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प. पू. चारित्रचक्रवर्ती आचायंश्री शांतिसागरजी महाराज को जगत को 
कल्याणपथ प्रदर्शन करनेवाले एकमात्र जगद्बंधु जिनधर्म का प्रसार और प्रभावना 
हो, जैनकुलोत्पन्न भाइयों का स्थितिकरण हो यह विकल्‍प शभोपयोग की भूमिका में 
रहता था | इसको पूति के लिए उपलब्ध समस्त सामग्री का उन्होंने उपयोग किया । 
धर्मसस्कृति का प्राण उसका साहित्यही होता हैं तथा उस संस्कृति का प्रचार और 
प्रभावना एकमात्र उस साहित्य की रक्षा, अध्ययत और प्रसार पर ही निर्भर हुआ 
करते हें, यह बात आचार्यश्री ने भलीभांति जानकर अपने जोवनकाल में जिनवाणी 
की रक्षा तथा प्रसार के लिए श्रावकसमाज को जागृत करके यह कार्य करने की 
प्रेरणा दी । फलस्वरूप घवलादि प्राचीन सिद्धान्तो के जीणंडद्धार के लिए उनका 
ताम्रपट निर्माण तथा प्रमुख दिगंबर ज॑न आचार्यों के ग्रथ प्रामाणिक हिंदी टीका- 
समेत छप॒वाकर प्रसार के हेतु उनके विनामूल्य वितरण की योजना बनाई । इस 
कार्य के लिए (१) श्री १०८ चा. च आ. शांतिसागर दि जैन जी्णोद्धघारक सस्था 
(२) श्षतभांडार व ग्रथ प्रकाशन समिति, फलटण इन सस्थाओं की निर्मिति सबत्‌ 
२००१ तथा २०१० मे हुई । 

सवत्‌ २०२६ में उक्त संस्थाओं को सेवा करते पच्चीस साल पूर्ण हुए। सस्था के 
जीवन में पच्चीस साल कुछ बडा काल नहीं है । परतु सावेजनिक सस्था के विषय में 
समाज में जो उदासीनता रहती हे उस दृष्टि से पच्चीस साल तक सेवा संस्था के लिए 
गौरव की बात हैं। इसलिए सस्था का रौष्यमहोत्सव तथा स्मरणिका प्रकाशित 
करने का विचार उद्भूत हुआ । रौप्यमहोत्सव की चर्चा करते समय प्‌ पू.चा च. 
१०८ आचार्यश्री के जन्म को सौ साल पूरे होते हैं, अत: उनका जन्मशताब्दी समारोह 
भी बड़े पैमाने पर सपन्न करने का विचार समाज के सामने प्रस्तुत हुआ । 

दिगम्बर जेन समाज के नवनिर्माण तथा जागरण का इतिहास पू. आचार्यश्री 
के कार्य का सादर निर्देश किए बगर लिखा ही नहीं जा सकता। ऐसे महान्‌ साधु की 
जन्मशताब्दी मनाना यह उनके प्रति क्ृतज्ञता व्यक्त करने का सूअवसर था 
उपरोक्त दोनो सस्थाओं की स्मरणिका को उनके स्मृतिग्रंथ का रूप मिल जाय ऐसी 
सूचना सामने आई। उक्त दोनों दृष्टिओं से स्मृतिग्रंथ निर्माण करने का सस्था के 
कार्यकारिणीने निर्णय किया । 
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स्मृतिग्रंथ में संस्था का परिचय, अहवाल, इतिहास के साथ पू. आचायंश्री का 
जीवनचरित्र, उनके सस्मरण तथा श्रद्धांजलि तो अनिवाय ही थी । किन्तु इसके अति- 
रिक्त उस ग्रथ का ऐसा प्रारूप हो की समाज को कुछ लाभ मिले इस विचार से स्मृतिग्नंथ 
की योजना कार्यान्वित करने के लिए श्री. पं. मोतीचदजी गौतमचद कोठारी, पं. 
जिनदासजी शास्त्री, प. ब्र. माणिकचद्रजी चवरे तथा पं. धन्यकुमार भोरे के साथ 
विचार विमरश हुआ । उक्त दोनो सस्थाओ के निर्माण में आचाय॑ंश्री का यह प्रधान 
उद्देश था कि जिनवाणी असली रूप में सुरक्षित हो, संशोधन के नाम पर उसकी 
कही हानि न हो, उसका अंतरग प्राण और प्रेरणा जिवन्त रहें, अनधिकारी 
व्यक्तियों द्वारा जिनवाणी अन्यथा रूप में प्रदर्शित न हो । इस दृष्टि से महान्‌ प्राचीन 
दिगम्बर जैन आचार्यो का जो साहित्य उपलब्ध है उसके दृष्टिकोण तथा प्रेरणा का 
शोध लेकर उन ग्रथों पर “विषयपरिचय, दृष्टिकोण तथा उसका निर्वेहण इस 
रूप में अभ्यासपूर्ण निबधो का संकलन एकमेव अनोखा तथा उपयकत काय होगा ॥ 

ऐसे नित्रंध एकही विद्वान के द्वारा लिखे जा सकते हे किन्तु संपूर्ण दिगम्बर 
जैन साहित्य का गाढ अध्ययन के साथ ही निविवाद पूरा अधिकार प्राप्त हो ऐसी 
व्यक्ति ढूढ़ना, तथा एकही व्यक्तिद्वारा २५-३० निबध लिखे जाना कठिन काम 
था। स्मृतिग्रंथ तो विशिष्ट कार्यमर्यादा के भीतर प्रकाशित करना था। इस दृष्टि 
से प्रमुख दिगबर जैन ग्रथ चुने गये, उनपर अधिकृत रूप में लिख सके ऐसे विद्वानों 
की सूची बनाई गई, उनसे सपके स्थापित करके स्मृतिग्रंथ की रूपरेखा तयार हुई । 
हमे प्रसन्नता हैं की विद्वज्जनो ने हमारे इस कार्य में पूरा पूरा सहयोग दिया जिसके 
फलस्वरूप आज यह ग्रथ समाज के सन्मुख है । 

ग्रथ का प्रारूप तेयार करने से प्रकाशित होने तक हमे श्री. ब्र. माणिकचंद्रजी 
जयकुमार चवरें, अधिप्ठाता महावीर ब्रह्मचर्याश्रम जेन गुरुकुल, श्री. माणिकचद्र 
भिसीकर अधि. बाहुबली विद्यापीठ तथा श्री. पं. धनन्‍्यकुमार गगासा भोरे, कारंजा 
इनका जो योगदान मिला उसके बारेमे मेरे भाव प्रगट करने के लिए शब्द नहीं 
हैं। चारचार आठआठ दिन उनके साथ हमारी बैठक हुई, चर्चा हुई, उन्होने ही 
प्रेस कांपी बनवाने में अपना अमृल्य समय दिया, छपवाना, प्रूफरीडिग, सजावट 
आदि जिम्मदारी आखिर तक निभाई । जिनवाणी के तथा जैन साधु के प्रति प्रगाढ 
श्रद्धा से उन्होंने यह सब किया । वे हमें काका ' कहते हैं । हमने जो बोझ उनपर 
डाला उन्होंने उसका पूरा निर्वाह किया। काका अपने भतीजों का कंसा आभार 
माने । हमे गौरव तथा अभिमान है हमारे इन भतिजोंपर । 
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इस ग्रथ में संपूर्ण दिगंबर जैन ग्रंथोपर निबंध हे यह संपादकों का दावा 
नही है और वह काल तथा पृष्ठो की मर्यादा में अशक्यप्राय था। किन्तु साहित्य 
के अध्यात्म, दाशंनिक, न्याय, काव्य, पुराण आदि शाखाओं में प्रभावक आचार्यों 
की प्रधान कृतियाँ, जिनके विचारों की समाजपर अमिट छाप हैं, इसमें समिलित 
है। सहजही तात्विक तथा दाश॑निक ग्रथों को प्राधान्य मिला हैँ । पुराण, काव्य 
तथा अन्य शाखाओं के परिचयरूप में निबंध मंगाये गये। ग्रथ के दूसरे भाग का 
स्वरूप देखने से इसका पता चलता हे। फिर भी ग्रंथ की अपूर्णता का हमे खयाल 
है । दोचार ग्रंथो पर विद्वानों द्वारा हमें लेख प्राप्त नही हो सके, इसी कारण जैन 
आचार्यो द्वारा निभित व्याकरण ग्रथों का परिचय तथा जैन व्याकरण की विशेषता 
हम नहीं दे सके । फिर भी सब मर्यादाओं के भीतर ग्रंथ ज्यादा तर अधिकृत तथा 
परिपूर्ण हो इसका खयाल रखा गया । 


ताल्विक विचारों के मथन के इस काल मे इस दृष्टि से संपादित ग्रथ की 
आवश्यकता हमे प्रतीत हुई इसलिए इस दिल्ा में यह अल्प प्रयत्न है । दिगंबर जैन 
साहित्य का परिचय पाने में यह निबंध उपयुक्त होगा ऐसा हमें विश्वास हें। इन 
निबधों द्वारा मूल ग्रथों का अध्ययत तथा स्वाध्याय की प्रेरणा मिली तथा उनका 
हाद समझने में कुछ सहाय्यता मिली तो यह प्रयत्न अपनी दिला में सफल हुआ 
एसा समाधान प्राप्त होगा । 


प. पू. आचाय॑ंश्री के जीवन तथा कार्य और संस्था से संबंधित और परिचित 
मान्यवर साधु तथा सज्जनों से अपनी श्रद्धाजलि तथा सस्मरण भेजने का परिपत्रक 
भेजा गया था। ज॑न पत्नो में परिपत्रक प्रकाशित किया गया । समस्त त्यागीबर्ग, 
कार्यकर्ता सज्जनों का इस कार्य में सपादकों को अच्छा सहयोग मिला । आजतक 
प्रसिद्ध संस्मरण तथा चरित्र से इसमें कुछ नये संस्मरण, ऐसा कुछ नया भाग प्राप्त 
होगा जिससे आचायेश्री की महिमा तथा विवेकशीलता का परिचय मिलता है । हमें 
विश्वास है की चरित्र तथा इन सस्मरणो द्वारा महाराज श्री का अलौकिक व्यक्तित्व, 
विवेकशीलता, सामाजिक जागरण की लगन, जीवन की ऊचाई का दर्शन होगा । 


इस ग्रन्थ के संपादन में अनेक महानुभावों की मदद हुई है। ग्रन्थ के 
संपादन में प्रारंभ से आखिरतक श्री. प. मोतिचंदजी गौतमचद कोठारी का बहुमूल्य 
भार्गदर्शन प्राप्त हुआ, सूचनाएँ मिछी इसलिए उनका हृदय से धन्यवाद हैं | चरित्र 
लेखक श्री. प्रा. सुभाषचद्र अक्कोछे, सस्मरण भेजनेवाले मान्यवर महानुभाव, 
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तथा श्रद्धांजलि भेजनेवाला श्रद्धावतत भकक्‍्तगण इन सब के सहकाय॑ से स्मृतिग्रन्थ 
का पूव॑भाग समाज के सन्मुख आ सका है। उन महानुभावों ने तो अपना भक्तिभाव 
तथा क्ृतज्ञताही प्रदर्शित की। परतु इस स्मृतिग्रन्थ के संपादन तथा प्रकाशन में 
उनका सहयोग भश्राप्त हुआ हैं। इसलिए उन सब का यथायोग्य विनयपूर्वक कृतज्ञता के 
साथ आभार मानता हूं। उत्तरार्ध के संपादन में जिन जिन विद्वानों को हमने निबंध 
लिखकर भेजने को लिखा प्रायः उन सब विद्वज्जनों ने हमारी प्रार्थना स्वीकृत करके 
अपने अभ्यासपूर्ण प्रबन्ध भेजे, उनके निबन्धद्वारा ही इस स्मृतिग्रन्थ की उपयुक्तता 
तथा सौदय बढा हुआ है यह हम जानते हें। किन शब्दों में हम क़तज्ञता का भाव प्रगट 
करें ? उनका एऐसाही अनुग्रह बना रहे और हमें साहित्य प्रकाशन में उनका सहयोग 
मिलता रहे ऐसा आतरिक भाव प्रगटठ करके उनके ऋण का निर्देश करते हैं । 

ग्रथ की छपाई की निगरानी तथा मुद्रासशोधन का काम श्री प्रा. ज्ञां. ज. 
किल्लेदार तथा उनके भाई श्री. हिराचंद्र किल्लेदार इन्होंने संभाला | इसलिए 
उक्त दोनों भाइयो का हम हृदय से आभार मानते हें। 

ग्रंथ की सुरुचिपूर्ण छपाई तथा सजावट नागपूर के नारायण म॒द्रणालूय के 
श्री. पां. ना. बनहट्री, सुपुत्र मधुसूदन, सेवकवर्ग इन्होंने अच्छी तरह से की। जिन्होंने 
हमें इस कार्य मे सहयोग प्रदान किया उन सबका हम आभारी हे । 

ग्रथ में जो दोष या त्रुटियाँ रह गयी उसकी जानकारी हम देकर विद्वज्जन 
हमें क्षमा करेंगे ऐसा विश्वास हैं । 

आचार्यश्री के जीवन तथा संस्मरणो से प्रेरणा लेकर तथा उत्तराधे में विद्वज्जनों 
के निबन्ध पढकर मुमक्षुओं को आत्मकल्याण की प्ररणा मिलेगी तथा जिनवाणी 
के अध्ययन मे प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलेगा ऐसा हमें विश्वास हैं । इसमें ही हम 
हमारे प्रयास की सफलता मानते हें। तथा आचायंश्री के जन्मशताब्दि के सुअवसरपर 
यह ग्रंथ समाज के सनन्‍्मुख रखते हुए कृतज्ञता का आनद प्रदर्शित करते हे। 
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चर्चासमय आचार्यश्रीकी प्रसन्न मुद्रा 





रमणीय निसर्ग में ध्यानमग्न आचायंश्री 





प. पू. समतभद्रजी के साथ वातलिाप करते हुये प. पू १०८ श्री शातिसागर बोले, 


४ हा कल्पवृक्ष उभा करून जातो. भगवंताचे दिव्य अधिष्ठान सर्व घडबून आणील........विकल्प 
करू नको........काम पूर्ण होईल ! निश्चित होईल ! हा तुम्हा सर्वाना आशीर्वाद आहे. ” 





प. पू. १०८ आचायंश्री शातिसागर महाराज 





प प्‌. १०८ आचायंश्री शातिसागर महाराज 





अतिम भआदेश देते हुए आचायंश्री 


परमपृज्य आचार्यश्रींच्या ध्वनिमुद्रित मौलिक उपंदेशातील 
अमोल आदेदा 


( श्री भ्रेत्र कुंधछगिरी येये आचार्यश्रीज्या आपल्या सल्लेखना-महात्रतान्या २० व्या दिवशी गुरुवार 
दिनांक ८-९-०० रोजी सायेकाब्शी ०-१० ते ५-३२ पर्यत २२ मिनिटे मराठी भाषेतून जो विश्व- 
कल्याणकारी उपदेश दिला तो ध्वनिमुद्रित (२८००० ) करण्यात आला आहे त्यावरून ) 


४ अकरा अंगे व चौदा प्र शास्त्र महासमुद्र आहे. त्याचे वर्णन करणारे आज कोणी केवली नाहीत, 
श्रतकेबलीढी नाहीत. आमच्यासारखे क्षुद्र काय वर्णन करणार ? आत्म्याच॑ कन््याण करणारी जिनवाणी 
सरस्वती श्रुतदेवी आहे. ती अनंत समुद्राइतकी आहे. ही जिनवाणी जो कोणी धारण करील त्या जीवाचं 
| कल्याण होईल, त्यापैकी एक अक्षर, “४७” है एकच अक्षर जो धारण करतो तया जीवाचं सुद्धा कल्याण | 
होत॑, सम्मेदशिखरजीवर भाडण करणार दान वानर या मंत्राच्या स्मण्णानं स्वर्गाला गेले, याच्या स्मरणानं 
गापाल सुदशेन शेठ हाऊन मोक्षाला गेला, सप्त ब्यसनधारी अंजन'चोर देखील मोक्षाला गेला. असे नेकजण | 
मोक्षाला गेलेत, है तर सोडा! नीच जातीचा कुन्ना जीवंधरकुमाराच्या उपदेशानं सदगतीला गेला, इतका 
महिमा जिनधर्माचा आहे. परतु तो धर्म खन्या अर्थानं कोण धारण करतो ? जैन होऊन सुद्धा जिनधर्मावर 
विश्वास नाही. अनंत कालापासून जीव व पुठ्छ हे दोन्‍्ही भिन्न भिन्न आहेत असे सब जग म्हृणतं, परंतु 
विश्वास नाही. पुद्लाला जीत्र व जीवाला पुद्टल मानीत आल आहे., दोन्हीचे गुणधम अलग आहेत. हे 


दोन्द्दी अलग अलग आददित, जीव पुट्ठल भाहे का ? का पुद्लल जीव आह? पुद्ठल तर जड भाहे. स्पर्श, ६ 

रस, गंध, वण त्याचे गुण आहेत. ज्ञान दर्शनरूप चेतना हे लक्षण जीवाचे आहे, आपण तर जीव भाहोत. 

जीवाच कन्याण करण, त्याला अनंत सुखाला पोह्दोचबिणं आपलं काम आहे. परंतु मोदहनीय कर्मान॑ 

जग सगद्ठ भुड़न गेल आह. दशन-मोहनीय कर्म सम्यक्ववाचा घात करते. चार्त्रि मोहनीय कम चारित्राचा 

घात करते. तर आपण काय केल॑ं पाहिजे ? सुख प्राप्त करण्याकरिता काय केल॑ पाहिजे ? दर्शन मोहनीय 

कर्माचा क्षय करण्याकरिता सम्यक्त्व धारण केल पाहिजे व चारित्रि मोहनीय कर्माचा क्षय करण्याकरिता 
संयम धारण करावा, हाच आमचा आदेश आहे व हाच उपदेश आहे." 


४ अनंत कालापासून जीब मिथ्याल्व कर्माच्या योगान ससारामध्ये फिरत आहे, म्हणन मिथ्यात्व 

कर्माचा नाश केला पाहिजे. प्म्पकत्र धारण केलं पाहिजे सम्यक्त्र काय आहे ! याचं समग्र वर्णन कुदकुंदा- ५ 

चार्यानी समयसार, नियमसार, प्रवचनसार, पचास्तिकाय, अष्टपाहुड आदि ग्रथांमध्ये केले आहे. पण याच्यावर 

श्रद्धा ठेबवो कोण ! आपल आत्मकन्याण करून घेणारा जीवच श्रद्धा टेवून सुख कशानं होईल याचा 

अनुभवत्र घेतो. असंच संसारामध्ये फिरात्रयाच असेल तर,-अनादि कालापासून फिरत आलाच भहे. उपाय 
॥ नाही. तर आपण काय केले पाहिजे ! 


# दर्शन- मोहनीय कर्माचा क्षय केला पाहिजे, दर्शन-मोहनीय कर्माचा क्षय आत्मर्चितनाने होतो. 
कर्माची निजरा आत्म-चिंतनाने होते. दान प्रूजा केली तर पुष्पबंध होता. तीर्थयात्रा केली तर 
| पुण्यबध होता, हरएक धर्मकार्य ( शुभग्रवृत्ति ) पुण्यबंधाला कारण भाहे. परंतु केबलज्ञान होण्पाला, अनंत 





कर्माची निजेश होप्याला आत्म-चिंतन हेच साधन आहे. ते आत्मचिंतन चोबीस घटयांपैकी उत्कृष्ट सहा 
घडी, मध्यम चार धडी, जधन्य दोन घड़ी, निदान दह्ा पधरा मिनिटे, किमान आमचे म्हृणणे पाच मिनिटे 
तरी प्रत्येकाने कराब्रे. आत्मचितनाशिवाय सम्यक्तल प्राप्त होत नाही; सेततारबध तुटत नाही; जन्म, जरा व 
मरण घुठत नाही. सम्यक्वाशिवाय दर्शन माहनीय कर्माचा क्षय होत नाही, सम्यक्तव होंऊन सहासो्ठ 
सागरपर्यत कदाचित्‌ राहील, तरी चारित्र-माहनीय कर्माचा क्षय करप्याकरिता संयमच धारण करायला पाहिजे. 
भिऊ नका ! संयम धारण करावयास भिऊ नका ! ! काड्यात सयम नाही. कप्रस्यात सातवे गुणस्थान 

() नाही. सयमाशिवाय वास्तविक कर्मनिजरा नाही. कमनिजरेशिवाय केवलज्नान नाही व केवलज्ञानाशिवाय माक्ष 
नाही. म्हणन भिऊ नका ! भिऊ नका !! समर धारण कराबयासत भिऊ नका ! !! मुनिपद धारण करा ! 
व्याच्याशिवाय कल्याण होणार नाही. 


( नाहीं, ते केवछ साधन आह. फल्ञ येण्पास फ़न जसं कारण आहे तस व्यवहार सम्यक्च निःचयाचं कारण 
आहे, असं कुंदकुंदस्वामीनी समयसारात सागितल आहे. 
# पुद्ल आणि जीव भिन्न भिन्न आहेत है संत्रजण सामान्यपणे समजतातः परतु ते खर समजलेल 
नाही. खरं॑समजल अस्त कर भाई, भगिनी, वध, माता, बिता याना आयल म्हशन समजल नसत, हा 
0 सगव्थ पुद्ल्‍ललाचा संबंध आहे. जीवाचा कोणी नाही रे बाबा ! काणीही नाही ! ! जीव हा एकटा आहे ! 
एकटा आहे !! त्याचा कोणी नाही, एकटाच फिरता आहे. माश्षालाही एक्कटाच जाणार आहे ! 
“४ देवपूजा, गुरूथासना, स्वाध्याय, संयम, तय व दान या सहा गहस्थाच्या क्रिया आहत, असि, मसि, 


४ आत्मानुभवाशिवाय खर॑ ( नि>चय ) सम्यक्व हात नाही. व्यवहार सम्यक्च खर ( परमाथरूप ) ल्‍ 


कृषि, शिव्प, वाणिज्य आणि विद्या या महा धद्यापासन होगाय्या यायाचा नया सहा क्रिसानी क्षय होता. 
त्पामुछे इन्द्रियमुख मित्ठतं, पुण्य प्राप्त होत, पंच पायांचा व्याग कब्यायासन पलन्द्रिय सुख मिठतं, पण मोक्ष ६ 
मिव्घत नाही. संपत्ति, सतति, वैभव, राजयद, इंद्रयढ़ पुण्याने मित्तं. परंतु मोक्ष फक्त आत्मानुभवानेच 
मिझतो. नय (युक्ति ), शास्त्र व अनुभव या तिनन्‍्हीचा मेछ घरालन पाहावा, मोक्ष कशान मित्झता ? मोक्ष 
आत्मानुभवानच मिछतो. ही भगवंताची वाणी आंह, ही एकच सत्य वाणी आहे. दया वाणीचा 
एक शब्द एकला तरी जीव चट्न मोक्षाठा जाता. मोक्ष मिव्यण्याल फक्‍त आत्मचिंतनच कारण 
आह. है कार्य करायछाच पाहिज, 

४ सारश, “ धमस्य मूल दया' जिनधर्माच मझ “सत्य अहिंसा ' आहे. * सत्य अहिंसा ! 
आपण सगजे तोडानं म्हणता, * स्वयंपाक्-जेबण ' ' स्व्रयंयाक-जेवण '  असं फक्त ताोडाने म्हटत्यानं पोट 
भगत का ? प्रय्यक्ष क्रिया केल्याशिवाय-जेकयाशिवाय पाट भरत नाही, बचन क्रिग्रेमध्ये आणलं पाहिजे. 

४ बाकी सब सोडा. “ सत्य अहिंसा ” सत्यामये सम्यकत्व येत॑ व अहिंसमध्य सबव जीवाचे 
रक्षण होत॑. म्हणून हा व्यवहार करा. हा व्यवहार पाढ्ा. त्यासुछं कल्याण होईल. ” 
( आता पुर है ). 
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3» नमः सिद्धेभ्यः । 
जिनवाणी जीणोॉंडद्धारक संस्था 
पच्चीस सालका अहवाल 





परम पृज्य चारि्रिवक्रत्नर्ति श्री १०८ आचार्यत्रथ शांतिसागर दि. जैन जिनवाणी जीर्णोद्वारक 
संस्था का पच्चीस साल का यह अहवाल समाज को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता होती है। संस्था की मूल 
प्रेरक शक्ति प. पू. प्रात'स्मरणीय श्री १०८ आचार्य शांतिसागर महाराज ही थे | भारतीय जैन अजैन 
जनता १, प. महाराजश्री क जीवन से भलीभाति परिचित है | भाद्रपद सुदी २ संबत्‌ २०११ में उनके 
स्रगरिद्ण के पश्चात्‌ समाज को जो क्षति पहुंची उसकी पूर्ति असंभव है । 

घथि. संबत्‌ २०००-२००१ वीरनिर्वाण संवत्‌ २४७०-७१ में संस्था की स्थापना हुई | यह 
पच्चीस बरस का काल दि. जैन समाज के इतिद्दास मे महत्त्वपूर्ण तथा संस्मरणीय रहा। चतंमान पंचम 
काल के चाल तीन चार शतकों मे दि, जैन साधु की परपरा खंडितप्राय थी। उसको आगमानुकूल पुनरुज्जी- 
बित करने का श्रेय आचार्यश्री को है। साधु का जीवन यथा में अतमुंख इष्टिसपन्न होता है । बाहर 
के कार्यो में उनका कुछ लगाव या आसकती नहीं होती । अप्राकरणिक रूप मे जो शुभभावरूप क्रिया बन 
जाती है उससे ही समाज की सांस्कृतिक धारणा बनती है। समीचीन दिगम्वरत्व का पुनरुज्जीबन, निर्ग्रय 
दिगम्बर मुनिविहार, भारतीय जैन समाज के अपने स्व॒तत्र अस्तित्व तथा धार्मिक अधिकारों की रक्षा, श्रतप्रका- 
शन, सनालन दिगम्बरत्व के ऊपर होनेवाले आक्रमण का प्रतिकार, कुप्रथाओं का निर्दालन आदि जो चिरस्थायी 
तथा ऐतिहासिक काये इस समय में हुए उसमें उनकी सहज प्रेरणा थी । ऐसे महात्मा के आशीर्वाद से जो 
सांस्कृतिक तथा धार्मिक कार्य उनके जीवन में हुआ तथा उनके पश्चात्‌ उनकी पृप्यस्मृती मे अभी भी 
बोरिली आदि स्थानों पर जो धर्मकार्य हुए उनको समाज कभी भी भूल नहीं सकेगी । परमपावन सब्वतोभद्र 
जिनागम के रक्षणार्थ श्री १०८ आ. शांतिसागर दि, जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था उनके ही प्रेरणा 
ओर आशीर्वाद से २००१ मे स्थापित हुई । महाराज श्री के जीवनकाल में उनक आशीर्वाद से जो संस्‍्थाएँ 
स्थापित हुईं उनमे इस संस्था का अपना एक विशिष्ट स्थान है। अपने उद्देश्य की प्रूर्ति में संस्था ने काफी 
मात्रा में सफलता प्राप्त की है । 


बीरबाणी से साक्षात्‌ संबंधित धवल, जयघवल, मद्दाधवल पिद्धान्तम्रंथ ताडपन्नों मे लिखितरूप में 
मुडबिद्री में विराजमान हैं, यह सबको बिदित है । वहां श्री धबला की ताडपत्र की दो प्रण और एक अपर्ण, 
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तथा श्रीजयधवला की एक तथा महाधवला की ( महाबंध ) ताडपन्र की एक प्रति थी। उपरोक्त 
तीनों म्रंथ ताडपत्रोपर लिखित हैं | श्री आ. पुष्पदंत भतबलि, गणधर यतित्रषभ आदि भाचार्यों के मलसूत्र 
तथा चार्णिसूत्र तदा उनके ऊपर आ. वीरसेन तया जिनसेन स्वामी की धवलादि टीका पुरानी कन्नढ़ 
लिपि में लिखी हुई है। (इसका विस्तत वर्णन परिशिष्ट टिपणी में देखो |) भाषा प्राकृत तथा संस्कृत है | 
बे जीणशीण होती जा रही है। उनमें से महाबंध का करीब चारपांच हजार सलोकप्रमाण हिस्सा कीटकों 
द्वारा नष्ट हुआ है | अवशिष्ट भाग भी कृमिकीटकों का भक्ष्य बनेगा तो सिद्धान्तम्रंध नष्टप्राय हो जावेंगे । 


प. पृ. १०८ आचार्यश्री वि. सं, २००० के चौमासे मे कुंघलगिरी क्षेत्ररर विराजमान थभे। 
चहांपर उन्हें मुडबिद्री में वरिजमान धवलादि सिद्धान्तग्रंथों की जगजीर्ण स्थिति की जो जानकारी मिली 
उससे वे अत्यन्त चिंतित हुए । उस क्षेत्रपप (१) पर. १०० भद्गरक जिनसेन, कोल्हापुर, मठाधीश, (२) 
श्री. ध. दानवीर संघपति शेठ गेदनमलजी, मुंबई, (9) श्री. गुरुभक्त शेठ चंदुलाल ज्यातिचंद सराफ, बारामती 
और (४) श्री. दानबीर रामचेद्र धनजी दाबडा, नातेपुत, तथा वहां उपस्थित धर्मानुरागी श्रावकों के सनन्‍्मुख 
पूज्यचर आचार्य महाराज ने आगमरक्षा की अपनी अंतरग व्यथा सुनवाई । महाराजश्री के उपदेश तथा 

आदेश मे प्रेरित होकर उस काये की पूर्ति करने का संकल्प किया | तथा ऐसे महान पृण्यकाय में सब 
दिगबर जैन समाज सहभागी हो इस मंगल भावना से महाराजश्री के उपदेश और आदेश से उसी समय 
लगभग एक लाख रुपये के दान की स्वीकृति प्राप्त हुई । तथा कार्य की ख्परेषा निश्चित करने के हेतु 
एक अस्थायी कमेटी नियुक्त की गई । 


उपरोक्त सिद्धान्त ग्रेथ ताम्रपत्रोपर खुदवाकर उनकी सुरक्षा का स्थायी प्रबंध हों ऐसी आचाय 
महाराज की आतरिक इच्छा थी। प्रथम हस्तकारागिरों से ताम्रपत्नोपर अक्षर खुदवाने का प्रयास किया 
गया। परतु इसमें (१) अशुद्धता का अधिकतर संभव, (१) अति कष्ट, (३) खर्च की बहुलता तथा 
(9) कार्यप्रूर्ति में अतिबिलब आदि त्रुटिया अनुभव में आईं । श्री. वालचंद देवचंदर शहा बबईवालो ने इस कार्य 
की [र्ति रासायनिक प्रक्रिया से होनी चाहिए, इससे यह कार्य अच्छी तरह से और शीमक्रता से प्रा हो 
सकेगा, ऐसा सुझात्र सामने रखा जो की तत्काल सबधमत हुआ तथा श्री, प्र. समन्‍्तभद्न महाराज के 
सूचनानुसार शेठ वालचंदजी को मंत्रीपद देने का आदेश महाराजश्री ने देकर यह ताम्रपट बनाने का 
कार्यभार उन्हीं का सौंपा गया । 

वि. सं. २००१ फाब्गुन वदी २ के दिन जब प्र. आचार्य महाराज बारामती के गुरुभक्त शेठ 
चंदूलालनी सराफ़ के बगिचे में विराजमान थे उसी समय समाज के अन्य श्रीमान मान्यवर श्रावक 
तथा पं. खूबचंदजी, पं. मक्खनलालजी आदि विहृज्ज्नों की सभा मे १. श्रीधवल, श्रीजयधवल, 
श्रीमहाधवल आदि सिद्धान्त ग्रंथ संशोधनपवकक देवनागरी लिपि में ताम्रपत्र पर अंकित करके उनकी 
स्थायी रक्षा का प्रबंध करना तथा २. अन्य आचार्यों के ग्रंथों का जीर्मोद्धार के साथ उनका स्वाध्याय के 
लिए निःशुल्क वितरण करना इन दो प्रधान उद्देशों से “ श्री १०८ चारित्रचक्रवर्ती आचार्य शांति- 
सागर दि. जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था ” की स्थापना की गई । उपरिनिर्दिष्ट कार्य के लिए 


पच्चीसल साल का अहवाल डर 


9००० रु. या अधिक दान देनेवाले संस्था के सदस्य हो एसी योजना बनाई गई । कार्यपद्धति भी निश्चित 
हुई । सर्वप्रथम बटरपेपर पर ग्रथ छपवाकर रासायनिक प्रक्रिया से ताम्रपन्न पर अकित करवाना तथा मूल 
प्रथ की पांच-यांचसो प्रतियां छपबाना, एक मुद्रित प्रत १००० रु. या अधिक डेनेवाले दातारों को 
भेटरूप में देना, तीथक्षेत्रोपर एक एक प्रत रखना, ऐसा महाराज श्री के आदेशानुसार निणय हुआ । 


कानुन के अनुसार संस्था रजिष्टरर करने के लिए सम्रिति का गठन हुआ | ममिति में श्री, 
बालचंद देवचद्र, श्री बालचंद देव्िदास चबरे, बकील, अकोला तथा श्री. माधवराब लले, वकील, सालापुर 
सदस्य थे। एकमत से मस्था की नियमावली तथार की गई तथा सांसायटीज रजिप्रशन शैंक्ट २१-१८६० 
वे; अनुमार सेस्था का दि. २०-७-१०९४८ को अ. नं, १३७२ में रजिप्रेशन संपन्न हुआ । 

सिद्धान्त ग्रथ प्राचीन तथा महच्चपृण होने से उनके ताम्रपत्र भी शुद्ध ओर साफ होना जरूरी था । 
उपराक्त रिद्वान्त ग्रयों में श्रीधवल ७०००० श्लोक प्रमाण, जयधबल कषायपाहुड सहित ८०००० 
उलाव, प्रमाण तथा महाघत््रल ४०००० श्लाक प्रमाण है। उन्हीं ग्रथों को एक हस्तलिखित प्रत 
पे, गजयती शाम्त्रीजी न बहुत दिन पहिले मुडत्रिद्री से लाई थी ओर उसकी प्रतिलिपि सोलापूर में थी। 
ताम्रयटका काम चाड़ करने के प्रूत्र सोलापूर के प्रतिलिपि का मूल ताडपन्र की प्रति के साथ मिलान करना 
आक्र्यक डेने से वह प्रतिलिपि मुडबिद्री भेजी गई । इस काय॑ में सत्र, पं. लोकनाथ शास्त्रीजी का अमूल्य 
सहयांग प्राप्त हुआ । तथायी काय संतोषजनक नहीं हुआ । मल ताडपत्नो के साथ उक्त हम्तलिखिल प्रति 
का मेल न बैठने के कारण ग्रंथ संशाधन में बहुतसी त्रुटियां रह गई। दिन प्रतिदिन मृत्न ताडपत्र जीणे 
हैते जायेगे, तथा अगर वे ताडपन्न सुरक्षित रखने का समुचित प्रबन्ध न हो ता उनका दर्शन भी दुलंभ 
हा जावेगा, इस हेतु से मल ताडपन्नों के फोटा लेकर रखने का निणय हुआ। पृ. आचार्यश्री के आदेश से ब्र. 
बॉधिचद्रजी मुडबिद्री गये और वहां से श्री, चारुकीर्ति भड्गारक महाराज तथा विश्वस्तों से समति प्राप्त की । 
यश्चरात्‌ ताडपत्र के फोट। (र०४७४४९८) लिए गये । प्रथमबार ताडपत्रके फोठा ६".८२" साइज में 
लाए गये । इस महत्व प्रण काय में ब्र. बाधिचंद्रजी, श्री भद्गारक चारुकीतिजी, बहा के ट्स्टीगण. 
पं. लाकनाथ शास्त्री, प वधमान शास्त्री, सोलापुर, बंबई के झारापकर स्टुडिओ के संचालक आगपकर 
बेधु आदि महाजनों का अच्छा सहयाग प्राप्त हुआ यह धन्‍न्यवादप्रवक साभार नमुद करना जरुरी है । 

तदनंतर मल कन्नड ताइपन्र ग्रेथयज की स्थायी सुरक्षा है इसलिए आचार्य महाराज ने मूल 
ताडपत्र का भी ताम्रपट करने का आदेश दिया । इस कार्णपृर्वि के लिए फिर से मत्री वालचद देवचंद, पे. 
वर्धमान शास्त्री सोलापुर, झारापकर वंधु तथा उन के कर्मचारी स्टत्फ मुडविद्री गये । वहाँ वंधरा दिन ठहर कर 
धवला के तीन प्रति श्रीजयधवल, श्रीमहाधवल तथा उसके बिना नंबर फटे हुए पन्नों के भी १०")८१२” 
साइज में फोटो लिए गण। उनमे से श्री धवल के एक प्रति का ?0890ए९८ करके २३१” एरताए7 2९ 
किया । उसका ताम्रपत्र करने का कार्य शुरू हुआ । किन्तु ताम्रपत्रपर ताडपत्र के अक्षर कोई स्पष्ट कोई 
अस्ष्ट निकलने लगे | आधे आधे भाग का भी ताम्रपट करने का प्रयास किया । किन्तु कोंटो छपाक्षाह० 
करनेपर भी अपेक्षित सफलता नहीं मिली । तब यह महान्‌ कार्य स्थगित हुआ । तथापि फोटो के रूप में 


छ आ, शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रथ 


इसका अलभ्य संग्रह् संस्था के पास है। वे ग्रंथ के पुनमुंद्रण के समय उपयुक्त होते हैं | ११०० फोटो 
लिए गये और संस्था को उसका खच ११००० रु. आया। फोटो का काये समाप्त होते समय 
आचार्यश्री की मत्रीजी के नाम तार और पत्र से आज्ञा आई कि वहां से मैसूर जावे तथा कडी ध्वप, वर्षा, थंडी, 
तुफान आदि के कारण श्रवणबेलगोला स्थित महामूर्तिपर छेद दिख रहे हैं बैसा आगे न हो इस करेंगे 
महामूर्तिपर छत्र करने की सरकार से अनुज्ञा प्राप्त करना तथा ख्यातनाम इंजिनिअर से खर्चे का अंदाजा भी 
लाना | आदेशानुसार मंगलोर जाकर श्री नेमीसागरजी भट्दारक, वकील श्री जिनराजय्या के सलाह से, 
बेगलोर के सस्कृत महाविद्यालय के प्रिन्सिपल श्री, धरणेन्द्रय्या के साथ रिटायर्ड रेब्हेन्यु कमिश्नर एम. सी. 
लक्ष्मीपती से चर्चा की । उन्होंने वर्तमान रेब्हेन्यु कमिश्नर मि. शेषाद्री, मैसूर सरकार के, आर्विटेक्ट 
इंजिनिअर एस्‌. एस. लक्ष्मीनरसिश्या आदि सरकारी अफसरों से मिलन का सुझाव दिया। उनके साथ 
विचारत्रिमश हुआ । इसमें पं. शातिराज शास्त्री, श्री. शांतिराजय्या, श्री. चंद्रव्या, हेगड़े बंधु इनका 
सहयोग मिला । “ मध्यत्रति सरकार इसका इलाज करनेवाली है, मर्ति के ऊपर छत्र बनाने से मृर्ति के सब 
शरीरपर हृवादिक के विष्रमता के कारण उसकी आयु घट जाबेगी। यह काये महामर्ति बनानेवालों के 
इच्छा के विरुद्ध होगा, मर्ति चारों तरफ से खुली रहने से ही दीधक्ाल तक टिकेगी तथा सरकार आपको 
अनुमति नहीं देगी ' ऐसा विचारविमर्श होने से उसका समाचार महाराजश्री को भेजा गया। बाद मे 
आच्छादन छत्र बनाने का विचार स्थगित हुआ । 


वि. सं. २००१ मे विद्यावाचस्पति पं, खुबचद्रजी शास्त्री के जिम्मेदारी पर उनके निंगराणी में बबई 
के निर्णयसागर प्रेस में श्रीधवल ग्रथ की छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ । मा, पंडितजी की सेवा विनावेतन 
प्राप्त हुई । आधे से अधिक छपाई होने के उपरान्त छयाई तुरन्त पूरी हों इस दृष्टि से सं. २००२ में 
सिद्धान्तशास्त्री 4. पन्नालालजी सोनी के देखभाल में सोतापुर के कल्याण प्रेस में उक्त कार्य साड़े तीन वर्ष मे 
पूण हुआ। २६०० पन्नों के धवला का संपादन, सशोधन, छपाई आदि के लिए ३०००० रु, धनराशि 
खर्च हुओ | श्रीघवल ग्रंथ के छपाई के साथ छपे हुए प्रष्ठों के ताम्रपट का कार्य उसी समय बबई के श्रीपाद 
प्रोसेस बक्‍स में चलता रहा । श्रीधवल के पत्रों के आकार के ताम्रयत्र बनाने में २१००० रुपये खच हुआ । 


इस तरह सिद्धान्त ग्रन्थों के जीणौद्धार की कब्पना आचाये श्री के मन में स्फुरित होने के चार वर्ष 
बाद श्रीधव्रल का मुद्रण तथा ताम्रपट का कार्य पूरा हुआ | संशोधित मुद्रित प्रत व ताम्रयट प्र, आचाय श्री 
को बडे समारोह के साथ अपंण करने का निश्चय हुआ । किन्तु उस समय पृ. आचार्य मद्दाराज बंत्रई सरकार 
को हरिजन मंदिर प्रवेश कानून में जैनधम और संस्कृति में विरोधी होने से, जेनधरम की स्वतंत्रता के ऊपर 
आघात करनेवाला होने से वह जैन समाज को लागू न हो इस दृष्टि से आह्यरत्याग, जपजाप्यादि तपानुष्ठान 
मे लगे हुए थे । इसलिए समारोह की कह्पना स्थगित करके वि. सं, २००६ में गजपयंथाजी क्षेत्र के वार्षिक 
सभा के अवमरपर श्री शेठ संघपति गेंदनमलजी के शुभ हस्ते भक्तिभाव से समर्पण किया गया । 


सोलापुर की आबोहवा श्री,प॑. “न्नालालजी सोनी के स्वास्थ्य के अनुकूल न होने से वे ब्यावर गये। वहां 
उनके जिम्मेदारीपर जयधबला का छपाई कार्य शुरू हुआ | वहां १९६४ पृष्ठ छपने के बाद शेष ३३६ पृष्ठों का 


पच्चीस साल का अहवाल ण्‌ 


संशोधन पं. हिरालालजी शास्त्री द्वारा करा के उसका मुद्रण बाइबली में ( कोल्हापुर ) सन्मति मुद्रणालय में 
पं. माणकचंद्रजी न्‍्यायतीर्ष के देखभाल में हुआ । यह कार्य २०१० में पूरा हुआ। 


श्रीमहाधवल के छपाई का कार्य श्री. पं. छुमेरबंद्रजी दिवाकर न्यायतीर्थ बी. ए. एलएल, बी. के 
जिम्मेदारी में सीवनी मे प्रारंभ होकर संवतत २०२० में प्ररा हुआ | माननीय पंडित महाशय ने धर्मबुद्धि से 
बिनापारिश्रमिक खूब कष्ट उठाकर कार्य संपन्न किया इसलिए फलटण में आचार्य शांतिसागरजी के उपस्थिति मे 
समाज ने ' घर्मदिवाकर ” पदवी प्रदान कर उनको संमानित किया । 


इस तरह इन धचलादि तीन सिद्धान्तग्रन्य की छपाई तथा ताम्रपट को करीब दस साल लगे। 
महाराजश्री के सल्लेखना के परत ही इन ग्रन्धों का ताम्रयट रूप से जीणोद्वार का कार्य प्रूण हुआ । इसमें पूज्य 
श्रीकों जैसा समाधान हुआ वैसा सेस्था को भी कतंब्यपूर्ति का आनद हुआ | 


श्रीधवला के ताम्रपत्र तया तीनों मुद्रित सिद्धान्त ग्रैथों की प्रतियां फलटण में श्री, चंद्रप्रभ मंदिर के 
उयर “ आचार्य शांतिसागर श्रुतनभांडार भवन ” के बडे हॉल में रखे गये हैं । संस्था के तरफ से प्रकाशित 
अन्य जैन साहित्य भी वहां पर रक्खा है। तथा श्रीजयधवला ओर श्रीमहाधवला के ताम्रपत्र मात्र संघपति 
शेठ गेदनमलजी बंबई के कालबादेवी दि. जैन मन्दिर में विराजमान हैं | इसमें भी आचार्यश्री की आज्ञा 
प्रमाण है । 

उसी समय ग्रेय के सम्प्ररुपणा में सूत्र ने, ९३ में “ संजदासंजद ” के जगह द्रव्यस्त्रीवाचक “ संजद ! 
शब्द मूडबिद्री के ताडपत्र प्रति मे प्रतिलिपि करनेवाले की भल से लिखा है अतः बह नये ताम्रपट में से तथा 
मुद्रित प्रति मे में निकालने का आदेश दिया और वह शिरोधार्य किया गया । इस “ संजद ! शब्द के कारण 
समाज में बाद तथा आंद।लन भी हुआ | फलस्वरूप मतभेद के कारण पं. खूबचंद्रजी ने कार्यभार का 
इस्तीफा दे दिया | तथा पं. पतन्नालालजी सोनी को भी मतभेद के कारण संस्था से अलग होना पडा । इन 
दोनों महानुभावों ने सिद्धान्त ग्रंथों के सेशोधन तथा मुद्रण शोधन की जिम्मेदारी उठाई थी । श्रीधवला का 
आधा काम पं. खूबचंदजी ने तथा धवला का शेष भाग और जयधवला १९६४ पृष्ठ तक का कार्यभार 
पं, पन्नालालजी ने अच्छी तरह संभाला। संस्था उनके इस सेत्रा के लिए साभार कृतज्ञता प्रदर्शित करना अपना 
कतन्य मानती है । 


आचार्य महाराज प्रायः ग़हस्थ के कल्याण के लिए जिनबिंब प्रतिष्ठा, चैत्यालय निर्माण, पूजादि 
पुण्यकार्य का अधिकतर उपदेश देते थे । जैनसमाज में धर्मश्रद्धा तो है, किन्तु वह दृढमूल बनने में स्थिति- 
करण में मुख्य साधन जिनागम का स्वाध्याय मननादिक ही है। बिना स्वाध्याय ध्मश्रद्धान इढ़ नहीं होगा 
और स्वाध्याय के लिए आगमप्रंयों की सुलभता होनी चाहिए । इस अभिप्राय से ज्ञानदान के हेतु स्वाध्याय- 
प्रसार के लिए एक अभिनव योजना वि. सं. २०१० में फलठण नगरी में प्रस्तुत की । भाव्रपद बदी ५ के 
दिन फलठण में श्री, १०८ चा. च. आ. शांतिसागर दि. जैन जीणोंद्धारक संस्था प्रमाणित ५ श्री श्रुतभांडार 
“लथा प्रंपप्रकाशन समिति ” नाम की संस्था आचार्य श्री के उपदेश और आदेश से स्थापित हुई। इसका 


६ आ. शांतिसागरजी जन्मदशताब्दि स्म्ृतिग्रंथ 


प्रधान उद्देश यह था कि, दिगंबर जैन आधषमप्रंधों का प्रमाणित मुद्रण तथा प्रकाशन और उनका समाज के 
मंदिर आदि साबजनिक संस्या में निःशुल्क वितरण करना । 


श्रीदिगंबर जैन महासभा की ओर से प्रू. महाराजजी का हीरकजयंती महद्दोत्सव बड़े धमधाम से 
मनाया गया । उसके लिए प्माज मे काफी चंदा हुआ । खर्चा जाने के बाद बचत में से तथा संस्था ने दी 
हुई ढाई हजार की मदद से श्री, चंद्रप्रभ मंदिर के सभामंडप के ऊपर एक “ श्रतभांडार हॉल ” फलटण 
के दिगंबर जैन समाज ने बनवाया । वहीं पर धवला का ताम्रपट तथा धवलादि मुद्रित ग्रंथ रक्खे है । 
उप्ती समय प्राचीन आप ग्रथ का प्रचलित हिंदी भाषा में सानुवाद प्रकाशन करके प्रत्येक गाव के मंदिर मे 
समस्त श्रावकों के स्वाध्यायप्रीत्यय बिनामत्य भेजने का कार्य “ग्रथ प्रकाशन सम्रिति का" सुपृद किया । 
लवसे समिति प्रंथप्रकाशन तथा ग्रथवितरण का काय अव्याहत रूप से करती आ रही है । 


पू, आचार्य श्री के उपदेश से निम्नलिखित दातारोंने कागज के व्यतिरिक्ति विशिष्ट ग्रंथ के 
प्रकाशन में जो खर्चे आया वह सब दानरूप से दिया है । दातारो ने ज्ञानावरण कम के क्षय का निमित्त ता 
प्राप्त किया ही । वे सब्र उक्त महान दान के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जिसका विवरण--- 


दातारों का नाम ग्रन्थ नाम 
१ श्री, गंगाराम कामचढ दाशी, फलटण श्रीररनकरणएड श्रावकाचार 
२ श्री, हिराचद केवलचंद दोशी, फलटण श्रीसमयसार आत्मख्याति 
३ श्री. शिवलाल माणिकचद कोठारी, बुध श्रीसवर्थिसिद्धर बचनिका 
४ श्री. गुलाबचढ जीत्रन गांधी, दहिवडी श्रीमलाचार 
७ श्री. जीवराज खुशालचद गांधी, मुबई श्रीउत्तपुगण 
& श्री, चंदूलाल कस्तुरचंदर शहा, मुचई श्रीअनगारधमागृत 
७ श्री, प्मण्णा धरणाया वेद्य, निमगाव श्रीसागार धर्मामृत 
८ श्री. हिराचद तलकचद, बारामती श्रीधवल 
९, श्री. बाबूरावर भरमाणा ८नापुर, कुडची श्रीजयधवल 


उपरोक्त दानारों के उदारताप्रण दान वे। लिए सस्था आभारी है। 
इनके, अलावा संस्था ने पृण खच से निम्न ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं। 


१० श्रीकुन्द कुन्दभारती 


११ श्रीअष्टपाहृंड । प्रेस में छपाई का 
१२ श्रीक्रातरकाचार संग्रह ) काम चाल है। 


१३ श्रीआदिपुराण ( जिनसेनाचार्य प्रणीत ) 


पच्चीस साल का अहवाल ७ 


प्रन्थप्रकाशन का कार्य संस्था के ध्रुवनिधी का ज्यों व्याज मिलता है उससे चलता है। ब्याज का 
उद्यन्न सालीना नठ या दस हजार का है। प्रुवनिधी सरकारी बैंकों में ॥7:०0 ॥0०70» के रूप में 
रक्खा है | संस्था का बेलन्स शीट तथा अन्य खास बाते टिप्पणी मे दी हैं । 


आचार्य महाराज ने परमपरावन भगवती जिनदीक्षा ग्रहण करके आत्मोद्भधार के साथ समीचीन 
दिगम्बर साधुपरंपरा का पुनरुज्जीबन किया। उनके पवित्र और असाधारण व्यक्तित्व के कारण उनके 
उपदेश और आदेश से श्रीधवल, श्रीजयधवल तथा श्रीमहाधव्ल सिदाल्त ग्रन्थों के ताम्रपट बनाकर 
उनकी स्थायी सुरक्षा की योजना कार्यान्वित हुई प्राचीन आचार्यों के महान ग्रन्थो का प्रचलित हिंदी 
भाषा में अनुवाद होकर श्रावर्कों के स्वाध्याय के लिए जिनमंदिरों मे उनका निःशुल्क वितरण हुआ । 
बहन्मू्ति की स्थापना से समस्त विश्व के सामने जेन संस्कृति का वीतरागता का आदश उपस्थित हुआ | 
इस प्रकार यह समाज १. 7. आचार्यश्री का हमेशा क्ृतज्ञ रहेगा की जो प्रगट करने के लिए शब्द भी 
अममथ हैं । 


संस्था का कार्य ५. प. आचायश्री के आशीर्वाद से तथा समाज के सहयोग से, विद्वानों की 


सहाय्यता से अविच्छिन्न निराबाध चाह है। उन सब भारययों और विद्वानों के तरफ हृदय से आभार प्रदर्शित 
करके यह अह्ववाल समाप्त करता है । 


वालचंद दवचंद शहा, मंत्री मंतीलाल मलुकचंद दोशी, मंत्री 
स्वस्ति श्री जिनसेन भशग्गरक, अध्यक्ष चंदुलाल तलकचद शहा, वकील, अध्यक्ष 
श्री १०८ आ, शांतिसागर दि, ज. जीर्णोद्धारक संस्था अतभंडार तथा ग्रेथ प्रकाशन समिति 


संबत २०२७ का श्री १०८ चा, च. आ. शांतिसागर दि. जै. जिनवाणी 
जीर्णोद्धार संस्था का आढाबा 





२८७९.८२ - ८९ श्री ध्रुवफंड खाते १७०४५२- ६३ श्री बैंक फिक्स डिपॉम्ीट खाते 
४६७४ - ३७ श्री केशरफंड खाते ८०००० श्री दे, ना, बैंक, 
९९६- ९० श्री टपाल खाते बारामती 


६०००० श्री महाराष्ट्र नैंक, 
बादरामती 
२७००० श्री स्टेट बैंक, बारामती 


अनननन समन ज«-ममरमकन पक 


१६०००० फिक्त डिपॉन्नीट 


हूँ ७४१४-२१ दे, ना. बँक 
३३९३९८ - ४४ ६5 355 33 
सेब्हिंग खाते 


४०७६४ -- २८ श्री वाढवा खाते 


नल 





3८-४२ सागली वँक 





१७०४०२-६३ 
१००२४७-२७ श्री धव्लादि ग्रंथ खाने 
७३०४-६२ श्री कपाट खाते 
३४३९--४० श्री प्रेस खाते 
२००० श्री महावीर प्रेत, बनारस 
३७८ श्री नेमी मुद्रणालय, 
फलटण 
१०८७-४० श्री अष्टपाहुड खाते 





३४३०-४० 
२९०४-७२ श्री अनामत खर्च खाते 
२१७१ श्री वालचद देवचंद, मुंबई 
७9३३-३७ श्री मोतीचंद 
मलकचंद, फलटण 
०-१७ माणिकलाल 
तुब्जाराम 


२९०४-७२ 


कलनजत, 


इ्‌ ्ध £ २ ] श्ट “देठ 











श्री उत्पन्न खचे खाते से. २०२७ 








११२१२ - ०७ श्री ब्याज खाते १९९ - ८२ श्री टक्स खाते 
८१४ - ०२ श्री घाटा खाते ६७३६ - ७५३ श्री कुँदर्कुदभारती खाते 
हल १९७५९ - ०० श्री श्रावकाचार संग्रह खाते 
१२०२६ - ०९ २५१४ - १० श्री अष्टपाहुड छपाई खाते 


६१६ - ६४ श्री खर्च खाते 
३१ - ०० श्री प्रवास खाते 
७- ०० श्री बैंक्र कमिशन 
१०४ - ६७ श्री पोष्ट खाते 
४७५ - ९९ श्री फलटण खच 
खाते 





६१६- ६४ 








१२०२६ - ०, 


श्री १०८ चा. च. आ. शांतिसागर दि. जे. जिनवाणी जीर्णोडारक संस्था के 
वर्तमान ट्स्टी व कार्यकतो 


(१) स्वस्ति श्री जिनसेन भद्गारक पद्माचार्य महास्तामी, कोल्हापूर, अध्यक्ष 
(२) श्रीमान गेंदनमलजी घासीलाल सपपत्ती, मुंबई 


(३) ,, दँरकचंद दाडमचंद जन्हेरी, मुबइ 

(४७) » चंदुलाल जोतीचंद शहा, सराफ, बारामती 

(७) » जेँंबृकुमार रामचंद दाबडा, नातेपुते 

(६) » माणिकचंद तुट्जाराम शहा, बारामती, कोषाध्यक्ष 
(७) » मंणिकचंद मुलाबचंद शहा, सांगली 


(७) » चंदुलाल तलकचंद शहा, बकील, सातारा 
(९) , वालचंद देवचंद शहा, मुंबई, मंत्री 
(१०) » मोतीलाल मलुकचंद दोशी, फलटण, उपमंत्री 
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१२ आ., शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 
टिप्पणी 


फोटो--सं. २००१ व २००२ में दो वक्‍त श्री. झारापकर और उनके सहकारियों को मूडबिद्री 
ले जाकर प्रथम ६",८८" तदनंतर १२",८१७” साईज में निगेटिन्ह लिये और १६"३७८२०” साईज में 
श्रीघवल ग्रंथों के फोटो एन्‍्लाज किये । 


फोटो संख्या--८”>८ ६०- . ५४७ 
शरण” १२०३२ 
१७” १२"९-३२५७५ 


धवल्ञदि ग्रंथों का ताम्रपत्र, फोटो तथा छपाई के व्यय का विवरण 


४२६००-०० छपाई (प्रेस की मजुरी) धवलग्रंथ का आधा भाग बम्बई के निर्णयसागर 
प्रैस मे, धव्लग्रंथ का आधा भाग और जयघवल का आधा भाग कब्याण प्रेम, सोलापूर मे, जयधवल पृष्ठ 
६६४ गुरुकुल प्रिंटिंग प्रेस, व्यावर मे, महाधत्रल परण सिवनी मे, जयधवल संत्रण पृष्ठ १०६४ से २३०० 
सन्मति प्रेस, बाहुबली में । ! शुरू मे कई प्ृष्ठों का छाई खर्च प्रतिपृष्ठ रू, १४ लगा | ) २४७५७छण०"-०० 
कागद । ४१२००-०० ताम्रपत्र व मजुरी | ताम्रपत्र प्रोसेस का काम १ श्रीपाद प्रोसेस बक्से, मुंबई में 
धवल बहुभाग दर रु. ११, २ राऊत आणि कंपनी मुंबई, धवल का अब्पभाग, ३ झारपकर ब्रदस, मुंबई 
धवल, जयधवल, महाधवल दर प्रति पृष्ठ र. १० ब ८। (ताम्रपत्रों पर दोनों बाजूपर अक्षरों को अंकित 
करने का काम क्रमश: प्रथम प्रतिप्रष्ठ १४७, ११, १० व ८ क्गा । ) ग्रथों के प्रृष्ठ ताम्रपन्र देशी लेने से 
उसपर एक बाजूपरहि अक्षरों को भंकित करना पडा । इसलिए ताम्रपत्रों की संख्या बढ गयी । 


१८८७५-०० पंडितों का संशोधन वेतन, १०७००-०० फोटो खरे, ८७०७-०० प्रवास, 
है 24 4 0०0०-०० किरकोलछ कुल खषच ५ $०९,७७७-०० 


पच्चीस साल का अहवाल १३ 


श्री घवलादि सिद्धान्त भ्रन्था की प्रतियां प्रकाश में आने का 
संक्षिप्त इतिहास 


श्रीमान्‌ शेठ माणिकचंद पानाचंद जे. पी. बंबई ३. स. १८८३ में ससंघ यात्रा करते मुडबिद्री 
गये थे । वहां उन्हों ने रत्नों की प्रतिमाओं के दर्शन के साथ धवलादि सिद्धान्त प्रेथों का दर्शन किया। 
'ताडपन्नीय सिद्धान्त ग्रन्य जीणशीण अवस्था मे है यह बात शेठजी के सूक्ष्म दृष्टि मे आयी । उन्होंने श्री मा. 
भट्टारकनी तथा पंचों के, साथ इस बाबत विचारबिमर्श किया। उनका ध्यान इस ओर भाक्ृष्ट किया । 
श्रवण बेलगोला के पं. त्रह्मसूरि शास्त्री हि वे ग्रेय पढ़ सकते हैं यह जानकारी भी प्राप्त की । उन सिद्धान्त- 
ग्रंथों के जीणोद्वार का उनके मन में जारसे उठा । यात्रा से वापिस लौटते ही उन्होंने श्री. शेठ हिराचंद 
नेमचंद, सोलापुर को इन सिद्धान्तम्रंथों के बारे में समाचार दिया। वे अगले वर्ष मे ह. स. १९४९१ में 
बद्मसूरि शास्त्री को साथ लेकर मुडबिद्री गये । शास्त्री द्वारा मिद्धान्त ग्रन्थ पढ़कर श्रवण किया । उनका 
जीणंद्वार कराने के अभिप्राय से पं. अह्मयसूरि शास्त्रीजी को उनकी प्रतिलिपि करने का आम्रह किया। 
इसके बीच अजमेर के शेठ मूलचदजी सोनी, पं. गोपालदासजी बरेंय्या के साथ मुडत्रिद्री गये। बहां के 
भट्टरक तथा पचों वे; साथ विचारब्रिनिमय कर के ब्रह्मसूरि शास्त्री द्वारा प्रतिलिपि कराने का कार्य शुरू हुआ | 
करीब वीनस! उ्लाको की प्रतिलिपि हाने के पश्चात्‌ कार्य स्थगित हुआ । 


इ, से १८०७ में सेठ माणकचदजी पानाचंद, सेठ हिराचंद नेमचंद आदि महानुभावों ने उन 
ग्रथों की प्रतिलिपि कराने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए १४००० रु. का चंदा इकट्ठा इआ। 
पं. अह्मसूरि शास्त्री को मासिक १२०५ तनखा देकर कार्य का आरंभ हुआ । उनकी मदद के लिए मिरज के 
प. गजपती को भेजा गया। श्रीनयधवला की १७०० रलाक प्रमाण हिस्से की प्रतिलिपि हाने के पश्चात्‌ 
प॑. अह्मसूरि वे; स्वास्थ्य में बिघाड होकर उनका ख्वर्गवास होगया । प्रतिलिपि का कार्य चाछू था। पं. गजपति 
शास्त्री का नागरी लिपि मे धवल जयधवल की प्रतिलिपि का कार्य प्रा करने को सोलह साल लगे । उसी 
समय मुडबिद्री के प॑. देवराज सेठी, शाताप्पा उपाध्याय तथा त्रह्मण्य इन्द्र द्वारा उक्त ग्रंथों की कानडी लिपि में 
प्रतिलिपि कराई गई । महाधवल की कानडी प्रतिलिपि पं, नेमीराजजी द्वारा कराने का प्रबंध किया गया। 
१९१८ भें उसकी प्रतिलिपि प्रूणे हुई ! सेठ हिराचंद नेमचेंद ने पे, लोकनाथ शास्त्री द्वारा महाधबल की 
देवनागरी लिपि में प्रतिलिपि करवाई । इस प्रकार सन १८९६ से १९२२ तक यह कार्य चलताही रहा । 
इस कार्य में करीब बीस हजार रुपये खर्च हुआ । 


परिशिष्ट 


धवलादि सिद्धान्त ग्रन्थौं की 
ताडपन्न पर तथा अन्य हस्तलिखित प्रतियाँ का परिचय 


(१) धवलादि सिद्धान्त ग्रन्थों की एकमात्र प्राचीन प्रति दक्षिण कर्नाटक देश में मूडबिद्री नगर 
के गुरुससदि नामक जैन मंदिर में बहा के भट्भगारक चारुकीरतिजी महाराज तथा जैन पंचों के अधिकार में 
है। तीनों ग्रन्थों की प्रतियां ताडपत्र पर कानडी लिपी में हैं। धबला के ताडपत्रों की लंबाई लगभग 
२ फूट ३ ईच और कुल पत्रसंख्या ५९२ है। यह प्रति कब की लिखी हुई है इसकी ठीक जानकारी 
प्राप्त नहीं होती | किन्तु लिपि प्राचीन कानडी है कि जो पांच छट्ट शतक पुरानी है ऐसा अनुमान किया 
जाता है । कहा जाता है कि ये सिद्धान्त ग्रन्थ पहले जैनबिद्री अर्थात्‌ श्रवणबेव्टगोढ् नगर के एक मंदिरजी में 
विराजमान थे । वहां से किसी समय ये ग्रन्थ मूडबिद्री पहुँचे ! 


(२) इस धवला की प्रति की कानडी प्रतिलिपि पं. देवराज सेठी शान्तरथा उपाध्याय और ब्रह्मव्य 
इंद्र द्वारा सन १८९६ और १९१६ के बीच की गयी थी । यह लगभग १४ इच लंबे और ६ इंच चौडे 
काश्मीरी कागज के २८०० पत्रों पर लिखी गयी है | यह भी मृडबिद्री के गुरुवसदि मंदिर में सुरक्षित है। 


(३) धवला के ताडपन्रों की नागरी प्रतिलिपि पं, गजपती उपाध्याय द्वारा सन १८०६ और 
१९१६ के बीच में की गई थी । यह प्रति १०७३च लम्बे और १० इंच चौडे काश्मीरी कांगज के 
१३२३ पन्नों पर है। यह भी मडबिद्री गुरुवसदि मंदिर में है । 


(४) मूडब्िद्री ताडपत्रों पप से सन १८९६ और १९१६ के बीच पं, गजपति उपाध्याय ने उनकी 
त्रिदुषी पतली लक्ष्मीबाई की सहायता से जो प्रतिलिपि गुप्त रीति से की थी वह आधुनिक कानडी लिपि में 
कागज पर है। यह प्रति अब सहारनपुर में लाला प्रद्यम्न कुमारजी रस के अधिकार में है। 


(०५) पूर्वोक्त नं. ४ की प्रति की नागरी प्रतिलिपि सहारनपुर में पं. विजयचंद्रस्या और पं. 
सितारामशास्त्री के द्वागया सन १९१६ और १०९२४ के बीच करायी गई थी | यह प्रति १२ इंच लंबे और ८ 
इच चौडे कागज के १६७० पत्रों में है। प्रवॉक्त नं. ५ की नागरी प्रतिलिगि करते समय एक प्रति पं 
सितारामशास्त्री ने अपने पास रखी थी । 

श्ढ 


पच्चीस साल का अदवाल श्ण्‌ 


उसपर से पं. सितारामशास्त्रीजी ने अनेक प्रतियां की हैं जो कारंजा, आरा, सागर, सोलापुर आदि 
स्थानों में विराजमान है । आगे भी इसपर से नागरी लिपि मे प्रतिलिपियां होती गयी । लेकिन इन सब 


प्रतियों का मूल ताडपत्र से मिलान नहीं हुआ | उन्होंने मिलान नहीं किया। इसलिए ताडपन्र के फोटो 
संस्था ने फोटोग्राफर भेजवर मंगवाये थे । 


सोलापुर में शेठ रावजी सखाराम दोशी की प्रतिलिपि लेकर मूल ताडपत्र की प्रति से मिलान करने 
के लिए संघ्या ने पं, लोकनाय शास्त्री को मूडबिद्री भेजा था। किन्तु उन्होंने ताडपन्रों से मिलान नहीं 


किया । इस कारण ताडपत्नो के फोटो संस्था ने फोटोग्राफर ज्ञारापकर को भेजकर मंगवाये, जो संस्या के दप्तर 
में विद्यमान हैं | 


१६ आ. शांतिसागरजी अन्मशतसाब्दि स्घृतिप्रंथ 


मूडबिद्री 
श्री सिद्धांतमंदिर के ग्रंथ मंडार में स्थित 





मूल ब टीकाकी | पत्रसंख्या | पत्रप्रमाण 


आ. नं, ग्रंथो के नाम ।.. मूलकर्ता :. टीकाकार भाग ह 


॥ । 
" |] ग &. 
१ | श्रीधवलसिद्धांत श्रीपुष्पदंत भूतबलि ' श्रीवीरसेनाचार्य | प्राकृत-संस्कृत , ताइपत्र- छंबाई २ फूट 
ह ५ ी 
| 
| 





आचाय ५९२ ; ६ इंच 
| चौडाई २॥१ 


र्‌ 5 55% का कि . ता, प, छि, २ फूट ११ 
|! ८०० चो, २! 
रे 99 95 ह कई गा ता, पे. हें, २ फुट ४? 
६०५ चौ. २॥” 
डा न ह पे पे ' पर कागद प्रति छे, श। फूट 
। १३०३ सी, ११” 
५ 72 । 93 99 99 कागद प्रति ले, १ फुट 
। ' श्स्टर ४॥” चो, ७? 
ह । । हु ! 
६ ' ' कागद प्रति ,लं १फूट १॥॥ 


| २७६०... चौ, ५॥” 
|) ! 





वि, सू. यहां पर ताडपत्र के धवलसिद्धात की तीन प्रतिया है। तीनों ही अपूर्ण हैं। १ ली नंबर वाली 
ग्रंथ मे अंतिम वर्गनाखण्ड के आनुमानिक दस पत्र नहीं हैं ऐसा शास्त्रीन लिखा है। २ या ३ नंबर के 
ताइपन्र प्रति में बीच बीच में बहुत से पत्र नहीं हैं। तीनों कागज प्रतिया उक्त तीनों ताडपत्र अ्रथों को परामर्श कर 
लिखा हुवा ऐसा माछ्म पडता हढै। यह पहिला नंत्ररवाला ताडपत्र ग्रंथ को मंडलि नाडू के मृजबछ् गंगपेर्माडि 
देव की काकी एर्डाव देमियक्क ने कोपण तीथ मे प्रसिद्ध दानझूर जिन्नप्प संठीसे लिखयाकर बन्निकरे उत्तुंग 
चैत्यालय के प्रसिद्ध श्री झुभचंद्र सिद्धात देव को अपने श्रुतपंचमी अत के उद्यापन के समय शास्त्रदान की थी। 


पथचीस साल का अहषाल १७ 


श्रीधवलसिद्धांत आदि गंथों की सूची 








| | 











ग्रंथ में आनु- ! ९ पत्र में | के । 
मानिक श्लोक | श्लोक | ष दर प्रति-लेखक छिप हर 3: | प्रति-लिपि विशेष परिचय 
संख्या | संख्या , श्र । | । 
हा . 3 58 किया 
७१४८४  १२०॥ . अपूर्ण |दानिग-जिन्नपा | शा, श, ७३८ आचीन | इसमे २, ७१, ७२ ओर 
| । | सेठी 'वि.श, ८७३ कन्नडी ' अंत के १० पत्र नहीं हैं। 
ह । ; बीर नि.१३४२ | 
[ | 
४८००० ६० | » . नुृपगंडरदेव के ५० ».. , इसके बीच बीच में अनेक 
| !  सेना-पति मलि- ! पत्र नहीं है । 
। , देवने लिखवाया ' | 
| ह 5 ५ बी 
१८०४० | १४० कब .... 38 93 ॥ इसके बीच के ५६९ पत्र 
| नहीं हैं। अंत में २ पर्ों 
| | में अ्रंथप्रशस्ति है। 
७६६६५ प्‌ हा मिरिज बी, नि. नागरी प्रारंभ बीर नि. २४२३ 
गजपति शास्त्री , फाल्गुन सु, ७। अंत्य 
। २४३० कर्मक सु, ५, 
छः ५५ 2 भूडबिद्री न हक्ेकन्नडी | 
शातप्प इंद्र | 
। | 
६८००० २५ न्‍; मूडबिद्री झ् ' मध्यकन्नडी । 


देवराज सेठी | 
6 | 


ताइपत्र मे श्री ताडपच और भू ताइपन्र ऐसे दो भेद हैं। श्री ताडपत्र भूज॑पत्र के माफिक बहुत पतला है। 
जो कि आज कल मिलती नहीं। उक्त धबलादि तीनों ही सिद्धांत ग्रंथ श्री ताड्पत्र में लाख के शाई से 
ल्खिवाया है। छोहे की सुई से नहीं लिखवा जा सकता है। परंतु भू ताडपत्र आज कल सर्वत्र मिलता है। 
अतएब उसमे छोद्दे की सुई से लिखबाकर फिर उसमे शाइ भरवा दिया जाता है। इसलिए श्री ताडपन्न ही प्राचीन 
है | भू ताडपत्र अर्वाचीन है | 


१८ आ. शांतिखागरजी जन्मशताभ्दि स्छूृतिग्रंथ 








हे 
। 
। 
| 
|| 
। 














। | | । 
| है | ! मूछव | 
आ. ने... ग्रंथों के नाम | मूलकर्ता टीकाकर्ता | ठकाकों भाषा | िं सेख्या | पत्र प्रमाण 
| |] । | 
। | ॥ है हर ट। ५7 0 
86 ऋआराश | 7 5 | | 
७ भ्रीजयधवल | श्री गुणघराचार्य ' श्रीवीर्सेन ओर | प्रा,सें. | ताडपन्न ले, २ फूट है 
सिद्धांत | ! जिनसेनाचार्य | | ५९८ चौ. २॥ 
| | | 
। । | कागद प्रति | छे. १। फट 
की जा के 0 हा 
| | | | !' 
ु । १9 
* 9१ | १99 । 9 | 9 5७ ह 2 8 
| । । । 
| े ०९९ ,लं,१फ ३०० 
दे ! | हु | के | न ' चौ, ५ तण? 
॥ [ | 
॥| || |; ली हे 
११ सत्कपजिका ! श्रीवीरसेन और 'भृतबलिआचार्य। प्रा.स.से. | ताडपत्र ,छ., २फ,४? 
और महाबंध_, भृतबलि आचार्य ' । न 3500 पा रे 
सम्मिलित. | १७६ 
॥]क्‍ 
१२ सत्कर्म पं, और का पा | , कांगज प्रति छे, १ , श॥? 
महाबंध ' | "२०... चो, ८॥” 
। । । 
१३ १2 99 99 ॥ 9) ! १००० तल श्फू मर १॥7४ 


अं 
/ 
वि. स्‌ . जयथवल सिद्धातकी ताइपन्रप्रति एक ही है । अन्य तीनो कागज प्रतिया है । श्री गुणधराचार्य ने 
४६००० पदों में “ पेंडजपाहुड ? अर्थात्ति ग्रायोदोष प्राप्नत को संक्षिप्त कर १८० गाथाओं भ युक्त कप्ाय प्राभत 
की रचना की । वह आचाये परपरा में श्र्यमक्ष तथा नागहस्त नाम के आचार्यों को प्राप्त होकर, उनसे 
यतिवृधभाचार्य न उन गाया सूप्रो का अध्ययन कर उनको चूर्णिसत्र नाम की टीका और उच्चारणाचार्यन उच्चार 
सूत्रों की रचना की | वह दुर्बोध होने स श्रीवीरंसन तथा जिनसनाचार्यन जयधवरू भाष्य को रचना की है। 
इसको श्रीवीरसनी टीका कहने पर भी २०००० परिमित आयंशकी रचना के समय ही थे स्वर्ग सिधारन के कारण 
उनके शिष्य श्री जिनसनाचार्या ने अवशिष्ठ अंश ४०००० की शा, श, ७५९ मे पूर्ति की । इसमें १८० गाथा 
सत्र ५३३ व्याख्यान गाथा भ गुणघराचार्य प्रणीत है। यति-वपमाचार्य के चणिसूत्र ६००० आचरनाचार्य क 
डच्चारण सूत्र १२००० इनके ऊपर जयधवछ भाष्य ६०००० परिमित ग्रंथ है। इसके ताडपत्र प्रति को 
“ चिक्कमय्य के बल्लिसेटीने ” प्रतिलिपि कराकर पद्मयसने सिद्धात देव को त्षमपंण किया था | 
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४२२८ 
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पूर्ण व | ग्रेथ या प्रति- | 
का प्रति लखक '  लिपिका | प्रति-लिपि विशेष परिचय 
ड । समय | 
का व बम मय 
पूर्ण | भृजबलि अण्ण | शा, श. ७५८ | प्राचीन | 
| बलिसिटी ने वीर नि. १३६२ कानडी । 
व लिखवाया ' । पी 
पूर्ण गजपतिशास्त्री | वी, नि. नागरी । बी, नि. २४३० में प्रारंभ 
| । ह २४ में अंत्य 
| । ु | 
अपूण ' शातप्प इंद्र , हत्ठशल्नड , 
ह । 
पूर्ण देवराज सेठी , मध्यकनड । 
। + 
पृण ' उदयादित्य हि प्रा, कन्नड ' 
अपूर्ण | ' ' 
। |; 
| » ; मूडब्रिद्री पं '. नागरी 
लोकनाथ शास्त्री ह 
। मधि । ी 
४». पँ, नेमिराजप्पा | ! मध्यकन्नड 
| रे | 








वि. सत्‌. ताल्पत्र के ग्रंथ मे २७ पत्र तक सत्कर्मपैजिका परिसमाप्ति हुई है। बाद २८ पत्र में 
महाबंध प्रारंभ होकर २१८ पत्र में परि-समाप्ति हुईं है । परंतु महाबंध के प्रारंभिक पत्र २८ वा अमतिक नहीं 
मिला । और भी बीच बीच के १६ पत्र नहीं हैं। इसलिए अपूर्ण है। विना नंबर वाले पत्रा को जाच करने का 
काम समयाभाव से बाकी है। यह तो भतबली आचाये कृतमही-बंद होने भ संदेह नहीं है। अध्यायात्य के 
प्रशस्ति स मालूम पडता है कि इस सत्कर्मपेजिका को शांति नामक राजा ने उदयादित्य से प्रति-लिपि कराकर 
श्रीमाघनंदि सिद्धांत देव को समर्पण किया था। और महाधंध को रूपसेन की पत्नी मलिकब्चरो-देवी ने उक्त 
उदयादित्य से लिखवाकर अपने श्री पंचमी त्रत के उद्यापना के समय उक्त सिद्धात देव को शास्त्र दान की थी। 
यह शातिनाथ वबगेरे कहा के ? ओर किस समय के ? आदि जानने की सामग्री नही है। 
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गजपथ में धवला के ताम्रपत्र महाराजश्री को अपित करते सभय 





मुडबिद्री(के भट्टारक चारुकीति पट्टाचायं जिनके सहयोग से ताडपत्र के 
फोटो निकाले गये 





घवला- सिद्धान्त ग्रथ के ताडपत्र के फोटो खिचवाने के लिये सेठ वालूचद देवचद और 
झारापकर फोटोग्राफर के साथ मुडबिद्री के अन्य कार्यकर्ता 


परमपूज्य तपोनिधि चारित्र चक्रवर्ती 


श्री १०८ आचार्य शांतिसागर महाराज 
का 


जीवनपरिचय तथा कार्य 
डॉ. श्री. सुभाषचंद्र अक्कोछे, एम्‌. ९., पीएच, डी., जयसिंगपर 


+>-जहररीं22902९ कमा. 


साधु परंपरा 


अज्ञान-तिमिरांधानां ज्ञानांजन-शलाकया । 
चक्षुरुन्‍्मीलित यन तस्मे श्रीगुरव नमः ॥ 


'णमो लोए सम्बसाहुणं ' 
अनादिनिधन पंच णमोकर मंत्र में साधुररमेष्टी वेद्य, मंगल तथा लोकोत्तम माने गये हैं । 


अंतर्बाद्य विदेही अवस्था के धनी, परमधमंरूप वीतगगता के स्वामी, स्फटिकमणि जैसी निर्मलता 
के धारी, आत्मानंद विहारी स्वतंत्र स्वतंत्र साध्यस्ररूप सिद्धस्वरूप के उपासक, साधनस्वरूप भेदाभेद रत्लत्रय 
के आराधक साधु मंगलमयथ होते हैं। लोकों में उत्तम होते हैं | संसार में डबते हुए निराधार के सहज 
शरण होते हैं। इसलिए उन्हें भक्ति-भावों से प्रामाणिक साधक प्रति दिन वंदना करता ही है । 


प्राचीन काल से जेन-आचार्यो के संघ विहार को सांस्कृतिक इतिहास में प्रमुख स्थान है। 
श्रीअकपनाचार्य के संघ भे एक हजार मुनिगण थे। आचार्य भद्रबाहु हजारों मुनिगण के साथ विहार 
करते-करते दक्षिण देश मे आये ऐसा ऐतिहाप्तिक उल्लेख मिलता है। कोणार ( गोकाक रोड स्टेशनके 
समीय) की सातसौ गुफाएँ तथा तेरदल का एक हजार व से भी पुराना राजा गोंक का आदर्शरूप 
शिलालेख और गुफाएँ इसके ज्वलंत प्रमाण हैं । 


बीच में कुछ काल दिगंबर जेन साधु का दशन दुलंभप्ता हो गया था। परंतु दक्षिण महाराष्ट्र 

ओर कर्नाठक के सीमा प्रदेश ने विशेषतः तेरदाल, रायबाग, स्तवनिधि, बाहुबली, नांदणी, कोल्हापूर के 

आसप्राप्त के क्षेत्र ने दिगंबर गुरु-परयरा अक्षुणा बनाए रख्खी जैते धरती में गढा हुआ सुरक्षित सुबर्ण 

धन हो | प्ररमपृज्य श्री १०८ आचार्य शांतितागर महाराजजी का उदय भी इसी मुनि-परंपरा में से हुआ है। 
२१ 


श्र आ. शांतिसागरजी जन्मशतानब्दि स्मृतिग्न॑थ 


भारतीय संस्कृति मे अहिंता, सत्य, अचौये, अह्मचय ओर अपरिग्रह इन प्रमुख जीवन तत्तों का' 
अपना एक स्थान है। परंतु उन्नीसवे शतक में भारत में परिस्थिति का कुछ विचित्र परिवर्तन हुआ । समाज जीवन 
का चित्र ही बदल गया । जीव जाति के लिए प्रकाश स्वरूप अद्विंसा और त्याग का आदर्श प्रायः लुप्तसा 
हुआ | अंध कार जैसे हिंसा और भोग का ही साम्राज्य चारों ओर बढ़ता गया। जैन समाज में भी 
प्रायः मिथ्यात्व का प्रचार बहुलता से प्रचलित हो गया। साधना के आधार स्तंभ वीतरागदेव, निर्मंष गुरु, 
सिद्धांत शास्त्र की उपासना का मह्च॒ कम होता गया। जैसे समुद्र में नीचे नीचे प्रकाश का अभाव 
होता है। अन्यान्य काब्पनिक देव-देवताओ की पूजा और सम्रंथ गुरु की उपासता ने अपना स्थान जमा 
लिया । एवं जैन धर्म की अपने आचार-विचार विषयक्र शुद्ध प्राचीन परंपरा प्राय. डुप्तसी हो रही थी । 
काल प्रवाह को या औरों को दोष देना व्यर्थ है। चोर उसी घर में अपना स्व्रामित्र बना लेते हैं जिस 
घर का स्त्रामी सोया हो। निप्तग की ऐसी ही धारा है। इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में सौ वर्ष 
पृ आचाये श्री शांतिसागर महाराज जैसे श्रेष्ट विभति का जन्म होना जैन संस्कृति और जैन समाज के 
लिये सुनिश्चित वरदान सिद्ध हुआ | 


जन्मकाल ओर बाल्यावस्था 


गौरबशाली प्रकाशपुत्ज आचार्य कुंदकुंद, स्वामी समंतभद्र, विद्यानदी, जिनसेन इत्यादि 
आचायों की जन्मभमि तथा उपदेश से पुनीत बिहार भमि--कर्नाटक देश में आचार्यश्री १०८ शातिसागर 
महाराज का जन्म हुआ | 


बेलगांव जिले के चिकोडी तहसील में दूधगंगा और बेदगंगा के संगम के कारण तीर्परूप 
“भोज ' नामक ग्राम के पा्त “येल्ठणुड" गाव में विक्रम संत १९२०९ मे (इ., सन १८७३) 
जेप् माप्त के कृष्णपक्ष मे नवमी तिथि को बुधवार की रात्रि में आचार्यश्री का जन्म हुआ । जन्म नाम 
 पातगैंडा ' था। प्िताश्री का नाम भीमगाडा था। बे पाटील कराने के थे । 'पाटील” याने नगर के 
राजा । ऐसा ही समाज मे उनका मानसन्मानरर्ण स्थान वा । ऊंची पूरी शक्लिशाली देह थी। पराक्रम- 
शीलतापूर्ण नेर्सगिक बृत्ति यी। धीर वीर गंभीर सहज मनोवृत्ति थी । माता का नाम देवी ' सत्यवती ! 
था । वह भी अ्रद्धाडु, धामिक और सदाचारसंपन्न थी। भगवान की भक्तिप्रूजा करना, ध्यागी गणों का 
आहारदान देना, उनका वेयाबृत्य कराना, दीन दुखिओ का सहायता पहुँचाना आदि कार्यों में विशेष 
रुचिप्ूर्ण सावधान थी । वह माता का सहज स्वभात्र था | छाटे बड़े व्यसनों से दूर पिताजी ने सोलह 
वबष तक दिन में एकही बार भोजन करने का ब्रत लिया था । आचार्यश्री का बालनीवन इस प्रकार से 
सदाचार संतन्न माता-पिता की छनत्न छाया में व्यतीत हुआ । एकप्रकार से निसग योजना में यह मणिकांचन 
सयांग ही था । 


सातगौडा की विद्यालयीन शिक्षा बहुत कम हुई । वे पाठशाला में तीसरी कक्षा तक पढ पाये । 
शिक्षा के आदान-प्रदान की व्यवस्था भी आज की अपेक्षा देहातों में सापेक्ष कम थी । संस्कारशील माता- 


जीवनपरिचय तथा कार्य २३ 


पिता के द्वारा घर में जो कुछ धार्मिक सस्कार हुए केवल वे ही जीवनी का जीवनाधार बन गये । सत्य सत्य 
कहना दह्वो तो जीवन में इस मूल मूडी में सातगौडा ने अच्छी वृद्धि ही की जिससे माता पिता का मुख 
उज्ज्वल हो गया । पाठशाला मे भी सातगौंडा ने एक बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी के रुप में ही प्रसिद्वि पायी थी । 


जब चरित्र नायक ९ साल के हुए, ज्येष्ठ भाई देवगीडा ओर आदर्गीडा का विवाह संपन्न द्वो रहा 
था। सातगौंडा का भी विवाह बलात्‌ ही किया गया |  संसारविषये सद्चः स्वतो हि मनसो गति: ” । संसार 
के विषयों भें संसारी जीवों की निसगे से प्रवृत्ति द्वोती ही है । बच्चों के खेल जैसी प्रक्रिया द्वो गयी १ 
देव को वह भी स्वीकार नहीं थी । विवाह के पश्चात्‌ छः माह के भीतर ही विवाहिता की इहलोक यात्रा 
समाप्त हुई । सातगौडा बाह्न्यावस्था में विवाहबद्ध होकर भी निस्ग से बालब्रह्मचारी रहे । “ लाभात्‌ अलाभ॑ 
बहु मन्यमान: । ' लाभ से अलाभ का लाभप्रद मानने की बालक सातगौंडा की निसर्ग प्रवृत्ति रही | अनंतर 
किये गये आम्रह के वे शिकार नहीं हुए । 


सातगौंडा का शरीर सुद्द भौर बलवान था। दो बैलो से खींचे जानेवाली पानी से भरी हुई 
मोट वे अपने दो हाथा से अनायास खींच सकते थे । और ज्यार के भरे दो थैलों को एकसाथ उठा सकते 
थे। इससे उनके शारीरिक सामर्थ्य का पता लग सकता है। बौद्धिक सामर्थ्य भी कम नहीं था। 
स्वभाव से भी वे अत्यंत शात, विनयसंयन्न, सेवापरायण, सम्यवक्ता, और न्यायप्रिय पुरुष थे। सहज ही 
उनके बचनों पर जोगों का विश्वास हो जाता था । बदन प्रसन्नता का सदन था। वाणी में सरलता थी, 
मधुरता थी और आकर्णवाता थी। प्रभावशालिता भी थी । बृत्ति में सरलता थी और अ्रवृत्ति सौजन्यप्रू् 
थी | खादी की धेती, खादी का सादगीप्रण कुर्ता और प़िर के लिए स्वच्छ दक्षिणी ढंग का रुमाल 
यह साढगीपूर्ण पोषाख थी । जिस में से निसगे सुन्दर भावनाओं की सजीव सुन्दरता का सहज ही दर्शन 
हाता था | जो आकषवा था और प्रभावशाली भी था। 


अध्यात्म जीवन का नेसर्गिक आकषेण 


सातगौडा घरको खेती करते थे । और काड़े का व्यापार भी कर लेते थे । तथापि उन्हें व्यापार 
की या खेती की ऐसी काई खास रुचि नहीं थी । बाहर का लगाव भी न या। आत्मकब््याण भावनाओं 
का आकर्षण विशेष या । जीव-जाति-संबन्धी दवाभाव-प्रेमभाव रखना, त्यागी गणों की सेवा करना, 
तैश्यावत्य करना आदि बचपन से किए गए धार्मिक मंस्कारों मे और साधुसज्जनों के समागम से आचार्यश्री 
ने अपने आध्यातिक जीवन की नींब प्ररी पक्की कर ली थी । 

भोजग्राम में चातुर्मास काल में मंदिरजी मे शास्त्रवाचन होता था। सातगौंडा नित्य नियम से 
शास्त्र श्रवण करने जाते थे । वे वाचन की अपेक्षा शास्त्र का चिंतन मनन करना अधिक पसंद करते थे | 
इसी समय में सातगौंडा की “ रुद्राया ” नामक लिंगायत जाति के किसी प्रकृतिभद्र गहस्थ के साथ बिशेष 
मित्रता हो गई। “मांगत्यं हि सपोनिष ' समशीलों में साहचय होही जाता है। आचार्य जिनसेन ने 
टीक ही. कहा । रुद्रापा सत्यभाषी तथा अध्याक्रग्रेमी आत्मचितन करनेवाले पुरुष थे। कभी-कभी वे 
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घ्यानधारणा भी कर लेते ये। आचार्यश्री और रुद्रापा दोनों की अध्यात्म विषय में अच्छी चर्चा चलती 
थी । वह उनके जीवनी का जीवनसत्व बन गया। आपा के साहचर्य में सातगौंडा की भ्आध्यात्मिक जीवन 
की रुचि और बढने लगी | 


आत्मानुशासन, समयसार इन दो प्रंथों का वाचन सातगौडा प्रारंभ से ही करते थे । विशेष रूप से 
तत्वचिंतन मनन में काल व्यतीत होता था । आयु के १७ वे १८ वे वर्ष में भरी युवावस्था में ही मन में 
दिगंबरी दीक्षा लेने के सहज भाव होने लगे | परंतु माता-पिता के दबाव वश उस समय वे अपने विचारों 
को अमल में न ला सके, व्यक्त भी न कर सके । कुछ काल तक उन्हें यथापूर्व घर में ही रहना पडा | 
परंतु प्रवृत्ति जल से भिन्न कमल की तरह बनी रही | 


शास्त्रस्वाध्याय की तरह तीयक्षेत्रों की भक्ति का भी आचार्यश्री के जीवन में विशेष म्थान रहा | 
मोक्ष मार्ग के पषिक साधक के जीवन में तीथयात्रा-दशन का बडा महत्त्व4ण स्थान होता ही है। असंग- 
भाव या वीतराग भावों की धारा प्रवाहिता के लिए दइृष्टिमंपन्न साधु यात्रा का अच्छा निमित्त बना सकता 
है । सातगौंडा यह कर पाये इसी मे परिमार्जित तच्चदष्ठि स्पष्ट होती है | यात्रा के लिये यात्रा न थी । विहार 
का प्रत्येक कदम वीतरागता के लिए था, वीतरागता की ओर था । 


आचार्यश्री ने दीक्षा लेने के प्रव काल में भी मिद्धक्षेत्रों की तथा अतिशय क्षेत्रों की वंदना वरके 
गृहस्थ अवस्था में ही अपनी संन्यास मा की भमिका बता ली। मिद्धक्षेत्रा के दर्शन का उनके मन मे 
विशेष आकर्षण था। जहाँ सामान्य जनता भागापभोगद्वारा इन्द्रियों की गुलामी स्वीकार करती है वहीं पर 
युवक सातगीडा को इद्रिय दमन में आनंद का अनुभवन होता ण । बाईस साल की आयु मे आचार्यश्री 
जब श्री सम्मेदशिखरजी गये तब वहीं पर उन्होंने तेल और घी न खाने का नियम स्वयग्रेरणा से ले लिया। 
घर आने के बाद दिन में एक ही बार भाजन करने का भी नियम बना लिया । त्याग की यह गुणश्रेणि 
स्ववभू थी, सजीब थी। श्री शिखरजी की यात्रा के साथ ही साथ चंपापुरी, परावापुरी, राजगही इत्यादि 
तीयक्षेत्रों की भी यात्रा सातगौडा ने की | 


श्री सम्मेदशिखरजी की यात्रा से लोटने के अनंतर उनका लक्ष्य संसार से अधिक मात्रा में 
उदासीन होता रहा | वे अपना समय शास्त्रस्वाध्याय तथा आध्यान्मिक चर्चा म विशेषता से लगाने लगे । 
रुद्रापा बुरजे तथा भीमाषा गब्णणगे जंसे अध्यात्मप्रमी सज्जनो के सहचास में सातगौडा न अपने त्यागमय 
जीवन का भवन इतना अच्छा प्रशस्त बना लिया कि स्वयं रुद्राथा और भीमाया भी सातगौडा का अत्यधिक 
आदरभाव करने लगे । 


सहज मंवंगभाव और वराग्य 


इसी अबस्था में पांच छः साल ओर बीत गये । सातमौंडा के मन में निम्न दीक्षा लेने के विधार 
तीतता से आने लगे । अबकी बार साहस के सा+ माता पिता के समक्ष उन्‍्हाने अपनी भावना व्यक्त भी 


जीवलपरिचय तथा काये श्ष्‌ 


की । परंतु पिताजी ने कहा, “ हमारे ये अंतिम दिन हैं दीक्षा लेकर हमारी मानप्तिक यातनाएँ बढेंगी सो 
ठीक नहीं होगा ! अच्छा नहीं होगा | ” “ हमारे जीवनी के पश्चात्‌ दी आप अपनी इच्छानुसार कुछ 
भी कर सकते हो !” पिता की भाज्ञा तथा पुत्र- कर्तव्य का बिकव्प होने से सातगौंडा का दीक्षा लेने का 
विचार कुछ समय के लिए स्थगित हुआ | 


शक संबत्‌ १८३३ ३. सन १९१२ में सातगौंडा की माताजी की इह्लोक यात्रा समाप्त हुई। 
उसके कुछताल पहले ही पिताजी का भी स्वर्गवास हुआ था । अब प्रकृतिसिद्ध त्यागमय जीवन और संयम- 
शील बन गया । कोई लगाव भी न रहा । इसी काल में श्रत्रण बेलगोला-गोमटेश्वर इत्यादि पृप्पक्षेत्रों की 
दक्षिण यात्रा भी समाप्त कर सातगौंडा शक सं. १८३६ में भोजग्राम मे आये । 


क्षल्लक पदकी दाक्षा-स्वीकार 


सातगौडाने जीवनी के इकतालीस साल पूर्ण हाने के उपरांत दीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय किया। 
उस समय कनरटिक में दिगबर स्वामी श्रीदेवेंद्रकीर्ति विहार कर रहे थे । “ कापशी ” ग्राम के निकट “ उत्तर 
नामक देहात है | वहाँ उनका आगमन होनेपर सातगौडा मुनिश्री के समीप पहुँचे । और दिगंबर दीक्षा 
देने की प्राथना की, परंतु श्रीदेवेंद्रकीर्ति स्वामीजीने प्रारभ में क्षज्लनक पदकी ही दिक्षा लेने को कहा | 
टीक ही है “क्रमारंभा हि सिद्धिकृत ” गुरु आज्ञा को प्रमाण माना। शक संत्रत्‌ू १८३७३४. स. १९१८ 
में जेष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि को “ सातगौंडा ” ने क्षज्लक पद की दीक्षा धारण की । इस प्रकार स्वतंत्र 
संयर्मी जीवन का शुभ प्रारभ हो गया । 


उत्तर ग्राम छोटा था | इसलिये गुरु की आज्ञा लेकर क्षुल्लकजी महाराज चातुर्माम के. लिये कागल 
आये | परंतु इसी काल में कोगनोली से कुछ नैष्ठिक श्रावक कागल पहुँचे । उन्होंने श्षुन्लकजी से प्रार्थना 
की कि, “हमारे कोगनोली ग्राम में आपका पहला चातुर्मात हों |" उनकी प्रार्थना स्वीकार कर क्षुत्लकजी 
कोंगनोली पहुँचे । इस प्रकार क्षब्लकजी का प्रथम वर्षायोग धारण करने का प्रारंभ कांगनाली से हुआ । 
ध्यानधारणा तथा शांति अनुभवन के लिए कोगनोली का चौमासा अन्येत अनुकूल रहा। आचार्यश्री के 
सहजोद्वार रहे कि “' कोगनोली आमचे आजोब्य आहे ? याने ' कोगनोली हमारी मा का गाव है! । ननिहाल 
है । ऐसाही परस्पर व्यवहार रहा । 

क्षल्लकजी महाराज का चातुर्माल कोगनोली में अपूबे धर्म प्रभावना के साथ मंयन्न हुआ । दूसरा 
चातुर्मास कुंभोज भे और तीसरा चातुर्मास फिरसे कोगनोली में हुआ | अनंतर क्षल्लकजी महाराज ने कर्नाटक 
प्रांत मे विहार शुरू किया | कोगनाली से जैनबाडी और वहां से बाहुबली क्षेत्र ( कुंभाज ) में महाराजजी 
का आगमन हुआ | महाराजजी बाहुबली में आये यह वार्ता सुनकर आसपास के श्रावक गण भी बाहुबली 
आये । योगायोग से समडोली से कुछ श्रावकलोक इसी समय गिरनारजी की यात्रा के लिये जा रहे थे । 
उन्होंने महाराजजी से साथ में आने की प्राथना की। क्षुब्लकजी महाराज को वाहन में बैठने का 
त्याग नहीं था । यात्रियों के साथ साथ गिरनारजी यात्रा सानंद संपन्न हुई । 
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ऐछ्क पद-दीक्षा और पद-विहार करने की प्रतिज्ञा 


श्री गिरनार क्षेत्र का दर्शन लेते समय महाराजजी का हृदय उठी हुई वैराग्य भावनाओं से गद्गद्‌ 
हो उठा | भगवान्‌ नेमिनाथ के चरणों के पुनः पुनः दर्शन कर क्षुब्लकजी के वीतराग भावों में सहज 
वृद्धि हुई । सावधानता तो प्रूरी थी ही। उसी समय श्री नेमिनाथ भगवान्‌ के चरण साक्षी में स्वयं 
ऐबलक पद का स्त्रीकार किया । एक कौपीन मात्र परिग्रह के बिना सब वस्त्रादि परिग्रहों को त्याग दिया। 
नृतन प्रतिमा की प्रतिष्ठा ([वश्नतिष्ठित प्रतिमा के साक्षी में होती है और नया ब्रतविधान पूर्व में त्रती के 
साक्षी से ही होना चाहिए ऐसी एक अच्छी प्राचीन परंपरा है। महाराजजी इस परंपरा को तोडना नहीं 
चाहते थे जैसा कि निर्म्रथ दीक्षा के समय देखा गया । इस समय उनसे रहा नहीं गया । वेराग्य भावों 
की वेगवान गति को वे रौक नही सके । [. स्र्गीय अनुभवसमृद्ध वीरसागरजी महाराज ठीक वहते थे । 
* गुरु कहें से। करना गुरु करे सा नहीं करना । ” अस्तु | इस समय वीतरागता का वैराग्य भाव से अप्रवे 
मीलन होना था, हो गया। श्री गिरनारजी से लौटते समय ऐल्लकजी ने श्री दक्षिण कुंडलक्षेत्र की 
बंदना की । श्री पाश्वप्रभु भगवान्‌ की मर्ति के साक्षी में ऐल्लकजी महाराज ने सब वाहनों का आजीवन 
के लिए परियाग कर दिया । आगे के लिए त्रिहार का रूप * पद-विहार * ही निश्चित हुआ । ' याज याज- 
मटलेत्र तीगस्थानान्यपूजयत्‌ । ' शुद्ध निर्जतुक रास्ते से चार हाथ आगे क्री जमीन का तिहार करते हुए 
सर्यप्रकाश में चलने की मुनि की प्रवृत्ति को इ्यसमिति कहते हैं | गाडी या मांठार या रेल सवारी का त्याग 
त्यागी का इसीलिए होता है। श्री क्षेत्र कुंडल से विहार करते-कहते महाराज जिनमंदिरों का दशन 
करते करते नसलाफ़, ऐनाप्ूर, अथणी इस मांग से विजापर के; पास अतिशय क्षेत्र बाबा नगर को आगे । 
पुष्यक्षत्र के सहस्रकफणी श्रीपाश्बनाथ भगवान्‌ का दशन बरते हुए लौटकर पुनः ऐनाप्रर आये। वहां वे 
१७ दिन तक ठहरे | यहाँ यागायाग से निर्मम मुनियज श्री आदिसागरजी महाराज का सत्समागम मिला। 


भगवती निर्वाणरूपा जिनदीक्षा 

निपाणी संकेश्वर के समीप “ यरनाऋ ' ग्राम में पंचकन्याणिक महात्सत्र के लिये मुनिराज श्री 
देवेन्रकीरतंजी पधारे थे। ऐएबलक सातगौडा महाराज भी वहाँ यहुच ; उन्होंने गुरु श्री देवेन्द्रकीर्ति 
स्वामि का डिगम्बर दीक्षा देने के लिए पुनः प्रार्थना की । एकत्रित जैन समाज को महाराजजी की योग्यता 
का प्रा परिचय था | वे महाराजजी से प्रभावित भी थे। मुनि दीक्षा के ,लिए समाजभरौने एक स्वर से 
अनुमांदना की | 

निम्रय दीक्षा लेने का बिचार निश्चित हुआ । दीक्षाकल्याणक के दिन तीर्घकर भगवान का 
बनविहार का जुडस दीक्षा वन में आया | इसी पवित्र समय में ऐल्लकजी ने भी दीक्षा गुरु श्री देखेंद्रकीर्ति 
महाराज के पाम दिगंबरी जिन दीक्षा धारण की । “नैम्रैथ्यं द्वि तयोडन्यत्तु संसारस्थेत्र साधनम्‌ | ' यह दृढ़ 
धारणा थी । भगवान्‌ की दीक्षा त्रिधि के साथ ऐल्लकजी महाराजजी का भी निर्ग्रय दीक्षा विधि संपन्न 
हुआ | केशलोच समारंभ भी हुआ | ऐल्लक सातगौडा मुनि हो गये । यथा जातरूपधारी हुए । मुनि पद 


जीवनपरिचय तथा कार्य ७ 


का नाम श्री “ शांतिसागर ? रखा गया । शक सबत्‌ १८४१ फाब्गुन शुल्का १४ उनकी दीक्षा मिति थी । 
इस पतचित्र दिन से महाराज श्री का जीवन-रथ अब संयम के राजमागे द्वारा मोक्ष महल की ओर अपनी 
विशिष्ट गति से सदा गतिशील ही रहा । अतरंग में परिग्रहों से अलिप्तता का भाव सदा के लिए बना रहना 
और बाह्य में परिग्रह मात्र से स्त्रय को दूर रखना यह मुनि की अलोकिक चर्या है | शुद्ध आत्मस्वरूप मग्नता 
यह उसका अन्तःस्वरूप् होता है। देह के ग्रति भी ममत्त का लेश नहीं होता; वे बिदेही भावों के राजा 
होते हैं इसी लिए लाग उन्हें महाराज कहते है | 

पांच महात्रत, पांच समिति, पच इंद्वियों के विषयों प्र विजय, छह आवश्यक तथा सात शेष गुण 
इत्यादि २८ मुल गुणा के ये धारक हांते हैं । 


भारत-विहार 


* सन्‍त वही बिचरन्त मही ।' कहात्रत के अनुसार दीक्षा के अनंतर धर्मसाधना और धर्मग्रचार 
की पत्रित्र भावना तथा तीयक्षेत्रो के पावन दशन की भावना से आचार्य श्री ने भारत भर भे बिहार करने 
का सकनय किया । वे अनेक क्षेत्र और ग्रामों मे पैदल विहार करते-करते जिनमदिरों का दशन लेकर वहाँ 
की भव्य समाज को माक्ष माग का उपदेश एवं मिथ्यात्व के परित्याग का उपदेश देते रहे । आचार्य श्री के 
पावन बिहार द्वार जहाँ भी आचार्य श्री पहुँचते थे वहाँ जैन धम का तथा जैन समाज को पुनरुज्जीवन 
मिल जाता था । 

बिहार द्वार जैन समाज में धर्म तत्व की रुचि और संयमभावों की जागृति उयन्न हुई) समाज 
में यत्र तत्र ऊैला हुआ अज्ञानगलक रूद्रीवश गृहीत-मिथ्यात््र का प्रचार बहुत था | अन्यान्य देव-देवता के 
प्रजन का बड़ा भारी प्रचलन था | लिखते हुए रामांच खडे हते हैं | मिथ्या देवी देवताओं के समक्ष होनेवाले 
बलिदान में भी जैनी भाईयों का यागदान होता था । अभक्ष्य भक्षण करने का, अगालित यानी पीने का, 
रात्रि में भोजन बरने का प्रचार हो रहा था। वह्द सब आचार्य श्री के उपदेश से बद हं।ने लगा। जैन 
समाज में जेनन्ब की जागृति उत्पन्न होने लगी । भारत में जहाँ कही पर नग्न विहार करने के लिये जा 
कुछ भी रुकावट थी उस्त रुकावट को इढ़ साहस को साथ हटाकर भारत भे सब्रेत्र नग्न विहार करने का 
मांगे सब-प्रथम आचायंश्री के इृढ प्रयत्न से भविष्य के लिये खुला हुआ | 

यरनाछ में दीक्षासमारंभ समाप्त होने के अनंतर महाराज नसलापुर आये। समाज ने बडा 
आदर क्रिया । भक्तिभावप्र्ण वैयावृत्य किया । उसके बाद महाराज कोगनोछी पहुँचे । बढ़ों से लोटकर 
फिर नसलापुर आकर चातुर्मास किया । बाद में महाराज ऐनापुर पहुँचे । यहाँ जैनसमाज बहसंख्या में हाने 
से धम प्रभावना अच्छी हुई । महाराजजी के त्रिहार काल में कोण्णर का चातुर्मात बडा महत्त्वपूण रहा । 
यहाँ महाराज की जीवनी में अतिशय महत्त्वपूर्ण घटनाएं घटी ! कोण्पर ग्राम में प्राचीन गुफाएं बहुसंख्या में 
हैं। नित्य की तरह गुंफा में आचार्यश्री ध्यानस्थ बैठ गये । उसी समय एक नागराज-बडा सर्प वहाँ 
आकर महाराजजी के शरीरपर चढ़कर घूमने लगा। महाराजजी अयने आत्मध्यान में निमग्न थे | नागराज 


ाश्८ आ. शाॉंतिखागरजी जमन्मशताब्दि स्खृतिप्रंथ 


आया है और वह अपने शरीरपर ध्रम रहा है इसका तनिक विकल्प भी महंराजजी को नहीं था । मनोगुप्ति 
वचनगुप्ति और कायगुप्ति की पालना किस ग्रकार हो सकती है इसका यह मूर्तिमान रूप इष्टिगोचर हुआ । 
मद्दाराजजी के दर्शनारथ जा लोग वहाँ पहुँचे ये उन्होने यह घटना प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखी । 
बे साअचर्य दिड्मूह हो बैठे रहे । वे सांप से डरते थे । सांग भी जनता से घबडाता था । महाराज का 
आश्रय इसीलिए उसने लिया था। महाराजजीं का दिव्य आत्मबल देखकर वहाँ आये हुए यात्रियों में से 
प्रमुख श्रेष्णी श्रीमान शेठ खुशालचंदजी पहाडे और ब्र, हिरालालनी बडे प्रभावित हुये । दोनों सज्जन 
विचक्षण ये । दक्षिण यात्रा के लिए निकले हुए यात्री थे । मिरज पहुंचने के बाद पता चला कि, निकट्ही 
दिगम्बर साध है। इसलिए परीक्षा के हेतु वे बहार पहुँचे थे। उनकी अपनी धारणा थी इस काल में 
साधक का होना असंभव है । भरी सभा में “क्या आपको अवधिज्ञान है ? या आपको ऋद्धि-मिद्धि प्राप्त 
है ”' आदि वैयक्तिक्र आचारविषयक प्रश्न भी पूछने लगे | कुछ उलाहना का अंश भी जरूर या। सम्मिलित 
भक्तगणो में कुछ ऐसे जरूर थे जो इन सवालों का जबाब मुट्ठियों से देन के लिए. तैय्यार हो गये । 
मुनिमहाराज ने भक्तों को रोका । एक एक साल का जवाब यथानाम शांतितागरजी न शाति से ही 
दिया। समागत दोनों परीक्षक अत्यधिक प्रभावित हुए । उसी समय दीक्षा के लिए तैय्यार भी हो गये | 
महाराजजी ने ही उन्हें राककर यात्रा प्री करने का और कुदुंबार्विर की सम्मति लेने को कहा | जब 
महाराज बाहुबली ( कुभोज ) आये तब वहाँ आकर उक्त दोनों सज्जनों ने महाराजजी के पास क्षुन्लक 
पद की दीक्षा धारण की। दीक्षा के बाद श्री शेठ खुशालचंदजी का क्ष, “चंद्रसागर” तथा 
श्री त्र. हिगलालजी का क्ष, “ बीरसागर ” नामाकन हुआ । समडाछी के चातुर्मात में आचायश्री के पास 
श्ु. बीरसागरजी ने निग्रन्य दीक्षा धारण की । यही महाराज के प्रथम निग्नन्थ शिष्य थे। आचार्यश्री ने आगे 
चलकर अपने समाधि काल मे श्री वीरसागर महाराज का ही उन्मुक्त भातरों से आचाययद प्रदान किया | 
श्री वीरसागरजी का दीक्षात्रिधि हुआ । कुछ ही समय बाद ऐन्लक नेमण्णा ने भी मुनिदीक्षा धारण की | 
नाम श्री ' नेमिसागर ? रखा गया । 


आचाये पद की प्राप्ति ब महत्वपूर्ण तीर्थरक्षा कार्य 


समडोछी ग्राम में ही सर्वप्रथम आचार श्री का चनु सत्र स्थापन हुआ | अब तक केवल अकेले 
महाराज ही निर्ग्रय साधु स्वरूप में विहार करते थ | अब संघ सहित बिहार होने लगा। पतंघ ने उनको 
£ आचार्य ' पद घोषित किया । आचाये महाराज का संबपर बीतराग शासन बरावर चलता था । संघ सहित 
बिहार करत करते महाराज ऊंभोज से श्री मिद्धक्षेत्र कुथलगिरी आये | क्षेत्ररर श्री देशभषण और कुलभषण 
मुनिद्दय के चरण पादुकाओं का पावन दर्शन किया । विद्वारकान का उपयोग महाराज श्री जाप्य तथा मंत्र 
स्मरण के लिए विशेष रूपसे कर लेते थ । 


ईस समय क्षेत्र का कारोबार श्री परड़ेक, श्री सेठ कप्रचंदजी और श्री रावसहित्र भमकर 
तहसीलदार यथारुचि देखते थे | संस्थान की अव्यवस्था तथा सस्थान पर कर्ज का बोज्न देखकर संस्थान का 


जीवनपरिचय तथा कार्य श्र 


कार्य सुब्यवस्थित चलाने के उद्देश से आचार्य श्री जी की प्रेरणा से एक क्षैत्र-कमेटी बनाई गई। उसमें 
श्री. परंडेकर, श्री भूमकर, श्री हिराचंद अमीचंद उस्मानाबादकर, सोलापूर के श्री. ब्र. जीवराज गौतमचदे 
भौर श्री शेठ हरीभाई देवकरण आदि सम्मिलित थे । कमेटी का कारोबार चलाने के लिये सम्मति सूचक 
सही न करते हुये श्री परंडेकर तथा श्री भमकर वैसे वी लोट गये । फिर भी उस समय से क्षेत्र का कार्य 
संचालन नंये सदस्य मेडल पर सौंपा गया। तब से अब तक क्षेत्र का कारोबार सुब्यव॒स्थित चल रहा है । 
इस काये में उस समय के श्री. ब्र. देवचंदजी शह्या ( आज के प. प्रू, श्री १०८ समंतभद्र महांराज ) ने 
काफी परिश्रम उठाए। समाज को सचेत किया। समोचित तत्परताप्रण परिश्रमों का ही फल है श्री क्षेत्र 
कुंधलगिरी का शुद्ध सनातन दिगंबर जन क्षेत्र का शुद्ध स्वरूप नजर आ रहा है। 


श्री कुंधलगिरी से संघ सावरगांव आया । वहां से सोलापूर, दहींगांत, नातेपुते, फलटण, वडगांव 
इत्यादि शहरों में विहार करते-करते संघ बारामती आया | यहां पंच कब्याणक प्रतिष्ठा थी | आचार्यश्री 
के संघ सह्तित आगमन से महती धर्म-प्रभावना हुईं। यहाँ से संघ कोन्हापूर सांगली होकर पुनः बाहुबली 
( कुभाज ) पढ़ेँचा । 


श्री सम्मेदशिखरजी की ऐतिहासिक पावन यात्रा 
[ चलता फिरता वीतरागता और विज्ञानता का विश्वविद्यालय ] 


३, सन १०२७ के मार्गशीष वदी ग्रतिपदा के दिन श्री सम्मेदशिखरजी क्षेत्र क्री बेदना और 
धरम प्रभावना के उद्देश से आचायश्री १०८ शांतिसागर महाराजनी की विहार-यात्रा संघ सहित बाहुबली 
( कुंभोज ) क्षेत्र से शुरू हुई । 


बम्बई निवासी पुरुषोत्तम श्रीमान सेठ प्रतमचदजी धास्तीलालनी ओर सुपुत्र गण आचार्यश्री के 
पास पहुँच । उन्होंने आचायश्री का सप्तंत्र श्री सम्मेदाचल्ञ यात्रा को ले चलने का संकह्य प्रगट किया । 


जिसको भी चलना हं। संब के साथ चत्नने के लिए खुला आमंत्रण या । लाखो का काम था । मह्निनों 
के परिश्रम का लव्रान था | परतु गोखरशाली संबाति ओर कुटुअपरिार उन्म्रुक्तस उदारता और परिश्रमशीलता में 
अपना गौरव समझता था। “ को हि श्रेवसि तृथ्थति ” यही यथाव है । संघ सांगली-कोल्हापूर-मिरज विद्वार 
होता हुआ हैद्राबाद स्टेट में आत्द नगरी पहुंचा । नैज्ञाम स्टेट में से विहार यह अनद्वोनी बात थी। 
सरकारी अधिकारी भी यहाँ उपस्थित थे। उन्होने भरी सभा में निश्चाम सरकार के राज्य में कहींपर भी 
दिगंबर साधुओं के त्रिहार से रुकाबठ नहीं होगी इस प्रकार जाहीर किया | लोगो के आनंद की सीमा 
न थी। आहछंद नगरी का रूप आनंद नगरी के रूप में परिर्तित जान पडता था। अनंतर मुक्तागिरि होते 
हुए संघ नागपूर आया। बिहार मांग में ऐसे गांव अनकों आये जहँँपर निर्भंव गुरुचरण का स्पश नहीं 
हुआ था । और कई भाई ऐसे थे जिन्होंने गुरुदशन कभी किया नहीं था । 


३० आ. शांतिखागरजी जन्मशताब्दि स्थृतिप्रंथ 


नागफू में संघ का अप्र्व स्वागत हुआ । जुलत तीन मील झ्म्बा निकला था। शहर के बाहर 
ईतवारी में स्वतंत्र “ शातिनगर ” की रचना की गई थी। कोंग्रेस के पेडॉल से शांतिनगर का पेडॉल कुछ 
छोटा नहीं था। जनता आज भी उस समय की अपूव घटनाओं की स्मृति से आनद का अनुभवन करती 
है और स्वयं को धन्य मानती है । 


धमंग्राण बीवरागता और बिज्ञानता का पाठ मुनिचर्या ही दे सकती है। योगी की ध्यानावस्था 
मौनरूप से और प्रत्येक क्रिया प्रायक्षिक पाठ के रूप से शिक्षा देती है। चोबीस घटे अखंड रूप से 
और व्यापक रूप से, व्िश्वभर के लिए ब्रिना किसी विकव्य और भेदभाव के रण निरीह वरत्ति से, अमर्त 
बीतरागता उपदेशों के, बिना ही अप रूप से मार्तेमान हो जाती थी । एकच-विभकत आम्मतत्त्व का विज्ञान 
मूर्य-प्रकाश जैसा स्पष्ट होता ही जाता था | महामना व्याख्यानवाचस्पति म्व॒पंडित देवकीनदजी ने गौरव 
के साथ इसी नागपूर मे भरी सभा मे ठीक ही कहा था कि “ हमारा संघ यह चलता फिरता यथाथ मे सच्चा 
और सबसे सस्ता समस्त वि्त्र के लिए विश्व का वीतरागता का ण्कमात्न विश्वविद्यालय हैं और हमारे महाराज 
उसके पूज्य कुलगुरु हैं ” यथार्थ में ऐसा ही सप्र का अतर्वाद्य भव्य प्रशस्व और निसरीसुन्दर स्वरूप था। 
यागायोग की घटना है इसी समय संघपति को किसी जबाहाराल के, व्यापार भ लाखों का लाभ हाने का 
समाचार आया। सघ्यतिजी ने निर्णय किया यह सारा धन धर्मप्रभावना के लिए होगा । श्रीसम्मेदाचल में 
प्रतिष्ठामहम्सव करने का शुभसंकक्प यही पर हुआ | 


मंध्र की विदाई हृदयद्रावक थी । साश्रनयने। से श्रावक्रश्नाविकाओं को अनिव्राय रूय से वह देनी 
पडी । ता. ९ जनवरी १९२८ को संघ का नागपूर छोड़कर भडारा मांग से बिहार शरर हुआ । छत्तीसगढ़ 
के भयंकर जंगलमय बविकट मार्ग से निर्बाध त्रिहार हाते हुए संघ हजारीबाग आया | बाद मे फाह्गुन शुक्ला 
तनीया के दिन तीथगज श्री सम्मेडशिखरजी तिद्व क्षेत्र का पहुँचा | 


यहो। पर श्री सपतिजी के द्वारा ब्यापक रूप मे यंचकल्याणक, प्रतिष्ठा महात्मव द्वारा महती 
धमग्रभावना हुई | भीड की सीमा न थी। भारत के काने कोने से श्रावक्-श्राविका अत्यधिक 
प्रमाण में पढ़ेँची | इसी समय हजार से ज्यादह कयटे। की झापडीयों बनवायी गयी थी । धमशालाएँ 
खचाखच भर गयी । 


तीयक्षेत्र कमेटी तथा महासभा आदि कई सभाओ के अधिव्रेशन भी हुए । तीर्यराज 

जयध्यनि से गूंज उठा था। धमशालाओ के ब्राहर भी यत्र तन्र लोग अपना अपना स्वतंत्र स्थान जमाए 
हुए नजर आते थे । नीच धरती ऊपर आस्मान, [ूण निर्विकल्प होकर जनता प्रतिष्ठा यात्रा के उन्मुक्त 
आनंद रस का पान करती थी । लोग कहने हैं यात्री कहीं तीन लाख से ऊपर होगे | अस्तु | पडित 
आशाधरजी के शब्दों मे कहना होगा, “दलित--कलिलीला-बिलसितम ” यही परबेतराज का सजीत्र 
हारी दृश्य था। अनेक भाषा, अनेक वेश, अनेक भषा मे व्यापक तत्व की एकता का होनेवाला 
प्रत्यक्ष दशन अलौकिक हां था। निर्नकत्य वस्तु के अनुभव के समय विशेष का तिरोंभाव और सामान्य. 
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का आबिर्भाव होता ही है। ठीक इसी तरह सांस्कृतिक एकता का यह सजीव स्वरूप प्रभावशाली 
बन गया । 


श्री सम्मेदशिखरजी की वंदना करके वहाँ से मदारगिरी, चंपापुरी, पावापुरी, राजग़ही, गुणावा 
आदि अनेक सिद्धक्षेत्रों की संघ ने यात्रा की । 


जैन मुनि की आहारचर्या को स्पष्ट करनेवाले “गोचरी,' “गर्ताफ्रण, “अक्षम्रक्षण ” आदि कई 
सार्थक नाम पाये जाते हैं | यह वास्तव मे एक लाकबिलक्षण चर्या हैं। इसमें अयाचक वत्ति अत्यंत स्पष्ट 
हं।ती है । दाता को शुद्धता का पूरा ख्याल रखना पडता है। उद्दिष्टाहारता का इस चर्या में स्त्रय॑ परित्याग 
होता है। आचारयश्री की सावधानी का क्‍या कहना ! अपनी जीवनी में प्रू. आचार्यश्री ने जो उपवास 
किए उनकी सारसंख्या २० वर्षों की होती है । जिससे महाराजनी को आहार की लिप्सा कतई नहीं थी । 
उद्दिष्ट आहार के तिकब्पों से वे कोसों दूर थे । उत्तर भारत की जनता महाराजजी के शूद्रजन त्यागादि के 
ब्रतों मे बडी घबडाती थी | दक्षिण का वातावरण ही ऐसा है जिसमे स्वावलबन की अधिकता होती है | 
सादगी विशेष होती है। उन्हीं संस्कारों की शुद्धता से महाराजजी का वर्षो पोषण होने से महाराजजी 
अपने व्रतों मे अडिंग ही रहे । बिहार करते करते संघ महाकौशल प्रांत मे आया | वहां के कुँडलपुर- 
ठ्राणगिरी आदि अनेक तीथ॑क्षेत्रों का पाबन दर्शन संघ ने किया । संघ ललितपुर आया | यहाँ आचायश्री ने 
' मिंह- विक्रीडित ” नाम का महान्‌ दुधर तप किया । 


उत्तर-भारत की आर विहार हाने क पहले भक्तों के द्वारा एक विकन्य महाराजजी के सम्मुख 
आया था। दक्षिण की अपेक्षा उत्तर मे ज्ञानी पण्डितो की ओर धर्मतत्त के ज्ञाता विद्वानों की संख्या 
अधिक है। वर्षों से तत्नज्ञान की चर्चा भी अधिक होती रही है। शास्त्रस्वाध्याय का छोटे बडो में 
पुरुषब्ग और महिलावा मे अच्छा होने से स्वाभाविक रूप से ज्ञान की श्रेणी अपेक्षा से अच्छी है। 
अधिक संभव है सत्र की, साधुजनों के आचार की चर्यापद्धति की नुक्ताचीनी हंती रहेगी। चारित्र 
की परीक्षा भी होती रहेगी । इन सारे विकन्यों का सुल एकमात्र भय ही था । बुंदेलखण्ड तो विद्वानों 
की, पण्डितों की खानि ही रही। ओर महाराजजी का त्रिहार समध इसी प्रांत में हो रहा था | 
अन्तरंग और बहिरंग भ एकरूप स्वच्छ समता के स्वामी को भय का कारण ही नहीं था। वे निर्विकत्य 
ही थे । प्रूण नि्भय ये । ज्ञान की आदान प्रदान कला मे थे सिद्वहस्त थे । देशाटन, पण्डितमैत्री, शास्त्रों 
का मननपूर्वक अनुभवसहित अध्ययन । सभागप्रवचनों रो महाराज श्री अपने ज्ञान में गौरवशाली वृद्धि कर 
पाये थे । अन्तरंग की स्वच्छता का प्रा बलभरोस्ता उन्हें था। ठीक मौके पर मुद्दे की बात को ठीक 
ढंग से कल्याण भावना से वे बराबर कहां करते थे । वैसे प्रसंग तो हजारों आये । फिर भी ललितपुर 
चौमासे की घटना जो साक्षात्‌ गुरुमुख से सत्र. श्रीमान्‌ पण्डित देवकीनन्दजी शास्त्रीजी द्वारा सुनने को 
मिली अत्यधिक उद्भोधक माठम हांती और पएृज्य आचार्यश्री के तलस्पर्शी मनन की, शास्त्रज्ञान की अथाह 
सीमा को बतलाने में समर्थ हो सकती है। 


स्वय॑ पण्डितजी ने प्रश्न किया--- 


श्र भा, शांतिसागरजी जन्मशताबिद स्मृतिप्रंथ 


८ प्रद्यराजजी १ श्रावकों के मूल गुण आठ होते हैं और उत्तरगुण बारद्द होते हैं। जिनका/ 
श्रावकों को सहज में स्मरण हो सकता है। मुनियों के मूलगुण २८ बतलायें उनका भी मुनियों को 
स्मरण संभव है; परंतु मुनियो के उत्तगुण ८४००००० ( चौरासी लाख ) बतलाये उनकी साधुओं को 
यादगारी कैसी होती होगी ? ” 

प्रश्न पेचिला था। एक तरह से अन्तर्गरभ आक्षेप भरा भी था। प्रश्न छुनते ही महाराज श्री 
को खूप हसी आयी | वे शांति से तत्काल बोलि--- 


४ पण्डितजी ? आप हमारी परीक्षा कर रहे हैं। सही बात यह है पंडितजी ! भात्मा जब 
अपनी शुद्ध आत्मा में स्थिर होती है उस समय सबही मूलगुण और सबही उत्तरगुण वे यदि चौरासी कोटी 
भी होते तो उनका हिसाब आपही आप बेठ जाना स्वाभाविक होता है । उसके लिए अलग से समय की 
आवश्यकता नहीं होती है या प्रयलविशेषों की या विकन्पों की भी आवश्यकता नहीं होती है । " 


पंडितजी को इस विद्वत्तापण और अनुभवरसपरिप्रण उत्तर से परम सतोष हुआ जो स्वाभात्रिकही था। 
आचार्य महाराज की उत्तरपद्धति इस ही प्रकार सारगर्भित थी। यवास्थान सबयोचित और समुचित 
होती थी | प्रवचन भी सहज स्वाभाविक प्रेरक होते थे | शब्दों का आडंब्र बिलकुल नहीं होता था | 
कल्याण भावनाओं से ओतप्रोत होने से ही वे अत्यंत प्रभावक होते थे | बालचाल की पद्धति का ही प्रायः 
अवलंब होता था । 


दीप्तदीपन न्याय से देखने को मिला महाराज श्री के उपदेश से प्रभात्रित हांकर बने हुए त्यागी 
मुनि ऐल्लक, क्षुन्‍्लक, जती आदिको की संख्या अच्छी ही है । संघपति का उदाहरण देते ही पर सेठ 
हकुमचंदजी ने ब्रह्मचर्य अत का स्त्रीकार किया। दिवाणबहादर श्रीमान्‌ अण्णाजी वाबाजी लड्ेजी ने 
प्रचाणुत्रतो का स्वीकार किया । ऐसे ही ओर भी सेकडो उत्साहप्रद उदाहरण देखने को मिल पाये । 


स्वर्गीय १०८ परायसागरजी महाराज आचार्य श्री को पारसमण की उपमा देते थे । अपनी जीवनी 
के आधार से ही समादर की भावनों से वे अपने प्रवचनों में आचार्य श्री के विषय भे गौरवगाथा गाते ये । 
स्तर, आचार्य श्री कुंधुस्तागर महाराजजी आचाय॑ श्री के शिष्पो में से उद्धर संस्कृतन्न प्रत्र॒क्‍्ता रहे जिनके द्वारा 
गुजराथ में विशेष प्रभावना हुई । आचार्य श्री वीर्सागरजी और शिष्यपरपरा से जं। जागरण का कार्य होता 
रहा वह अविस्मरणीय एच सातिशयही है । 


प्राणांतिक आक्रमण से संघ ऐसे बच पाया 


ता. ६ जनवरी १९३० में संघ धोल३? स्टेट के राजाखेडा शहर में पहुंचा। तीन चार दिन तक. 
महती धमंप्रभावना हुईं। यह धर्मप्रभावना भी एक अनैन भाई को सहन नहीं हुईै। एक संगठन 
बन गया। लाटीकाटी तलबार, आदि शस्त्राम्त्रो के साथ करीब ७०० लोगों के आक्रमण की गुप्त योजना 
भी बन गयी । 


जीवनपरिथचय तथा कार्य हे३े 


सृगमीनसज्जनानां तणजल-संतोष-विहितद्ृत्तीनाम्‌ | 
लुन्धक-धीवर-पिशुना निष्कारण वैरिणो जगति ॥ 


घासपत्तीपर अपना गुजारा करनेवाले हीरन, जल में अपना निर्वाह करनेवाली मछलियाँ और संतोषामृत 
का पान करनेचाले साधु पुरुषों का भी शिकारी मछलीमार ओर दुर्जन व्यर्थही शत्रुता करते है। यह 
सनातन दुष्टता की परंपरा संसार मे चली ही आ रही है। इसका प्रत्यंतर राजाखेडा में आया । छिद्दीलाल 
ब्राह्मण के नेतृत्व में आक्रमण की तैयारी हो गयी थी । संघ का हृत्याकाण्ड होने को ही था कि महाराज को 
अंतरंग सच्छता से अंतर्ज्ञान द्वारा जो कुछ भी संकेत मिला हो उन्होंने सघस्थ त्यागियों से प्रतिदिन की 
अपेक्षा शीघ्र आहार करके लौठने को कहा । तदनुस्तार समस्त त्यागीचर्या करके ९, बजे के भीतर ही 
मदिरजी भें वापिस लौट आये । आक्रमक नारे लगाते हुए प्द्धिजी की ओर बढ़े । जैनियों ने इस प्राणांतिक 
आक्रमण का प्रतिकार भी किया । स्टेट की ओर से पुलिस सहायता भी दौडी हुई आयी | पुलिस दलने 
आक्रमकों को गिरफ्तार कर लिया । लेकिन महाराजजी ने करुणात्रिमल भाव प्रदर्शित कर उनको छोड 
देने के लिये पुलिस अधिकारी मंडल को बाध्य किया । 


साध की क्षमाशीलता और समता तक्तज्ञान मूलक होती है। प्राणांतिक आघात करनेवालों के 
ऊपर भी तनिक प्रत्याघात का विकल्प भी नहीं आया । “ सच्लेषु मेत्री ” ओर “ माध्यस्थ-भाव॑ विपरीतवृत्तो 
का नित्यपाठ इस रूप मे मर्तिमान्‌ू खडा हो गया । फलतः प्रतिपक्षी आधाती के दिल पर भी इन भव्य 
भावों का असर हुआ। विकारों का विचारों मे कायाकह्प हागया। वातावरण बदल गया । हालां कि 
अधिकारी बगे स्वयं गुनहदार को छोडने के लिए तैयार नहीं था। भाचार्यश्री ने तत्त्तज्ञान और व्यवद्दार का 
ऐप्ता सुमेल बिठाया कि वह अवाक्‌ हो गया । आचायंश्री के संकेतानुसार वे छोड दिये गये | दिव्य क्षमा- 
वत्ति का एक जीता जागत। प्रभावशाली आदश्श जनता के सम्मुख उपस्थित हुआ । सज्जनों की कोमलता, 
सरलता और शुद्धता साध का धन होता है। आचार्य शांतिसागर इस सचेतन धन के माने हुए धनी ये । 


उत्तर प्रदेश में आग्रा, मथुरा, दिवली इत्यादि शहरों में विहार करते करते संघ राजस्थान मे जैनपुरी 
जयपुर भाया । उस के बाद वह ब्यावर आया। 


एक ऐतिहासिक चातुमोस 


ब्यावर का चातुर्मास एक सांस्कृतिक इतिहास का सुवर्णपत्र हो सकता है। आचार्यश्री १०८ 
शांतिसागरजी छाणीवालों का भी चातुर्मास योगायोग से ब्यावर में हुआ । दोनों संधों का एकत्र रहना यहद्द 
विशेषता थी । छाणीबाले महाराज की परंपरा तेरा पंध की थी जब कि आचार्य महाराज की परंपरा बीस पंथकी 
थी। फिर भी दोनों में परस्पर पूरा मेल रहा । छाणीवाले महाराज आधार्यश्री का वैयावृत्य भक्ति भाव से 
बराबर करते रहे और आचार्यश्री ने भी उनके सम्मान की पूरी रक्षा की। जहाँ पर जिस प्रकार के 
व्यवहार का चलन हो उस प्रकार की प्रवृत्ति चलनी देनी चाहिए उसमें अन्य परंपरा वालों ने किसी मात्रा 


४ आ, शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


में भी ठेस नहीं पहुँचानी चाहिये, सहिष्णुता का भाव होना ही चाहिए, इस प्रकार का संकेत संघस्थ सब 
को बराबर दिया गया था। 


जातिलिंगविकल्पन येषांच समयाग्रह: । 

त5पि न प्राप्नुवंति परमं पदमात्मनः॥ 
अर्थात जाति और वेष परिवेष का विकल्प साधना में पूरा बाधक एवं हेय होता है इसी प्रकार तेरह पंथ या 
वीसपंथ मे विकल्पों से आत्मसाधना अर्थात परमार्थभत धर्मसाधना अत्यंत दूर होती है | धर्मदृष्टि के अभाव व्य 
ही परिणाम है । टंकोल्कीण धमसाधना लुप्तप्राय होती जा रही और तेरह् वीस के क्षगडे इृढमूल बनाए 
जा रहे हैं। और उन्हे धर्माचार का रूप दिया जा रह्दा है। समाज में आज भी जो भाई तेरह और वीस पंथ के 
नाम से समय समय पर ज़ितंडा उपस्थित करते हैं और समाज के स्वास्थ्य को ठेस पहुंचाते हैं उनकी उस 
प्रवत्ति को जो समाज के लिए महारोग के समान है, हम समझते आचार्यश्री का सामंजम्यपरूण दूरदृष्टिता का 
व्यवहार एक अद्भुत कल्याणकारी अमृतोपम रसायन हो सकता है । 


इन तेरह बीस का आज तक कोई प्रामाणिक इतिहास भी उपलब्ध नहीं हो सका। इन 
विकल्पों से न समाज की काई भलाई हं। सकी न संस्कृति सुरक्षा के लिए सहाय्यता पहुँची । व्रिकब्पों से 
विकल्प की ही उदत्ति होती है। एक धम, एक तत्त्त, के प्रचार और प्रसार के लिए अज्ञानमलक ये पंथ 
भेद जरूर ही बाधक सिद्ध हुए हैं। इन आपसी श्वगडों ने तीथरक्षा में भी बाधा पहुचायी है जिमका 
लाभ द्सरे स्त्रार्थियों ने उठाया है । 

नगससेठ श्रीमान्‌ चंपालालजी रानीवालों ने और उनके सुपुत्रों ने सब का जं। प्रबंध किया वह 
अपनी शान का उदारताप्ण अलौकिक ही था । 


शास्त्रशुद्ध व्यापक दृष्टिकोन 


महाराजजी का अपना दृष्टिकोन हर समस्या को सुलझाने के लिये मूल में ब्यापकही रहता था | 
योगायोग की घटना है इसी चोमासे मे कारंजा गुरुकुत् आदि संस्थाओं के संस्थापक्‌ष और अधिकारी 
६. श्र. देवचदर्जी दशनाथ व्यावर पहुँचे। प्र, आचायंश्री ने क्लुल्लक दीक्षा के लिए. पुनः प्रेरणा की । 
ब्रहद्मचारीजी का स्वय विकन्य था ही । थे तो उसी लिए ब्यावर पहुँचे थे | साथ में और एक प्रशस्त विकल्प 
था कि “ यदि संस्थासंचालन हांते हुए क्षुब्लक प्रतिमा का दान आचार्यश्री देने को तैयार हो तो हमारी 
लेने की तेयारी है|” इस प्रकार अपना हार्दिक आशय ब्रह्मचारीजी ने प्रगट किया। ७-६ दिन 
उपस्थित पंडितों में काफी बहस हुई । पंडिता का कहना था कि क्षक्लक प्रतिमा के अतधारी संस्था 
संचालन नहीं कर सकते । आचार्यश्री का कहना था कि पूर्व में मुनिसंघ में ऐसे मुनि भी रहा करते ये 
जा जिम्मंवरी के साथ छात्रों का प्रबंध करते थे और ज्ञानदानादि देते ये। यह तो क्षब्लक प्रतिमा के ब्रत 
गृहस्वी के त्रत है। अंत में आचार्य महाराजजी ने शास्त्राधारों के आधार से अपना निर्णय सिद्ध किया । 


जीवनपरिचय तथा कार्य इ्ण 


फलत: श्री ब्र, देवचंदजी ने क्षुल्लक पद के ज्रतों को पूर्ण उत्साह के साथ स्वीकार किया । आचार्यश्री ने 
स्वयं अपनी आंतरिक भावनाओं को प्रगट करते हुए दीक्षा के समय “समंतभद्व ” इस भव्य नाम से 
क्षुल्लकजी को नामांकित किया। और पूत्र के समंतभद्र आचार्य की तरह आपके द्वारा धर्म की ब्यापक 
प्रभावना हो इस प्रकार के शुभाशीर्वादों की वर्षा की । कहाँ तो बाल की खाल निकालकर छोटी छोटीसी 
बातों की जटिल समस्या बनाने की प्रवृत्ति और कहाँ आध्ार्यश्री की प्रहरी के समान सजग 
दिव्य दूर-दृष्टिता 


चारित्रवक्रवर्ति आचायैश्री 


संघ विहार करता हुआ गजपंथ सिद्धक्षेत्र पर आगरा | यहॉपर संमिलित सब जेन समाज ने आचार्यश्री 
को * चारित्र-चक्रवति ” पद से विभूषित किया । महाराजश्री की आत्मा निरंतर निरुपाधिक आत्मस्वरूप 
के अमृतोपषम महास्ताद को सहज प्रवृत्ति से बराबर लेने में परमानंद का अनुभवन करती थी । उन्हें इस 
उपाधि से क्‍या ? वे प्रत्रंबत्‌ उपाधि-शज््य स्वभावमग्न ही थे। साधु परमेष्ठी या आचार्य प्रमेष्ठी 
की आंतरिक जीवनी का ययाये दर्शन यद्द चक्षु का विषय नहीं होता । वह अपनी शान का अलौकिक ही 
होता है । जहाँ जीवनाधार अ्वासोच्छवास की तरह इन परमेष्ठियों का खास आत्मा को स्वात्मा में स्थिर 
बनाये रखने के लिए होता है वहाँ उच्छूवास विश्व में अपनी आदर प्रवृत्ति के द्वारा शांति स्थापना में 
और धर्म प्रभावना में उत्कृष्ट निमित्त के रूप में उपस्थित होने के लिए होता है। आचार्यश्री की लोकोत्तम, 
लोकोत्तर अलोकिकता और वेभवशाली विभृतिमत्ता इसीमें थी। “ चारित्रि-चक्रवर्ती ” उपाधि का महाराज 
को तो कोई हष विपाद ही नहीं था । “ चारित्र के चक्रवर्ती तो भगवान्‌ ही हो सकते हैं । हम तो लास्ट 
([.850) नंबर के मुनि हैं। हमें उपाधि से क्या * स्वभाव से निरुपाधिक आत्मा दी हमे शरण है । ” 
समाज ने अपनी गुणग्राहकता और त्याग संयम के प्रति निष्ठा का जो औचित्य-प्रण प्रदर्शन किया वह 
योग्य ही हुआ | 


हरिजन मंदिर प्रवेश बिल जेनमंदिरों पर आक्रमण 


जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके थोड़े ही दिन बाद इ. सन १०४७ के अनन्तर बम्बई राज्य में 
: हरिजन मंदिर प्रवेश ” बिल पास हुआ। राष्ट्रीय ऐक्यता के लिए बह योग्य ही था | परंतु इसकी अपनी 
एक व्याप्ति थी, मर्यादा थी | परंतु उसे ख्याल में न लेकर “जैन भी हिंदू हैं। जैनियों के; मंदिरों में भी 
हरिजनों को जाने का कानूनन अधिकार है ” ऐसा भी प्रचार इृश्टिशन्य कुछ लोगों के द्वारा होने लगा। 
सांगली, फलटण, सोलापूर आदि स्थानों के जिन मदिरों में हरिजनों का प्रवेश जबरन्‌ लाठी काढी के बल पर 
कराने के कुछ प्रयास भी हुए। परंतु अंततो गत्वा वे सफल नहीं हो पाये । यह एक महान्‌ सामाजिक 
उपसर् ही था । जैनियों की तालिक भूमि का शुरू से स्वच्छ थी | जो जिस देवता के और धर्म के उपासक 
नहीं उनके मंदिरों में जाने का अधिकार कानूतन किसी भी अन्य धर्मावलंबियों को नहीं हो सकता । यह 


३६ आ,. शांतिसागरजी जन्मदताब्दि स्घतिप्रंथ 


थाक्रमण सामान्य सारासार बिचार से भी परे है । इस आपत्ति को सजग क्षत्रिय की आत्मा किसी हिस्से 
में बरदाश्त नहीं कर सक्रती । जैन-मंदिरों पर और जैन तीयैक्षेत्रों पप आया हुआ उपसर्ग निवारण करने 
के हेतु आचार्यश्री ने अन्न-आहार न लेने का संकल्प किया | 


केवल दूध-पानी-फलाहार मात्र की छूट रखी थी । अन्त में अकल़ज के मंदिर अवेश के बाबत 
बम्बई हायकोर्ट मे मुकदमा दाखिल ही करने पडा । समाज भर में हलचल मची । जागृति भी काफी हुई । 
भाग्योदय तथा आधार्यश्री के तपोंबल से कोर्ट का फैसला जैन समाज के पक्ष में हुआ। वास्तव में 
स्वाधीन राष्ट्र में अल्पसंख्यांको के अधिकारों की सुरक्षा होनी ही चाहिए। यह्द मानत्रता की प्रथम पैडी 
हो सकती है। जो अपने सांस्कृतिक अधिकारों के लिए सदा सजग रहते हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा 
होती भी है। जैनी भाई इस विषय में असगठित एवं दुबल तथा सांस्कृतिक अधिकारों के विषय में उपेक्षक 
होने से ही राष्ट्रपति तक डेप्युटेशन ले जाने पडे। कुछ मामले को सलठाने के लिए. तीन वष लगे और 
संते हुए समाज को जगाने के लिए महामानव आचार्यश्री को अपने प्राणों की बाजी लगानी पडी | 

४ जैन हिंदू नहीं हैं। जेन धर्म स्वतेत्र धम है। जेन मंदिरों मे हरिजनों का अथवा हिंदू 
धार्मपों को भी कानून से प्रवेश का अधिकार नहीं हा सकता | ”” इस प्रकार का काटे का फैसला 
हुआ | तीन वर्षो के बाद आचार्यश्री के उद्देश की पूर्ति हुईं। सुप्रीम कोर्ट से भी हेरफ्रेर नहीं हो 
सकता ऐसा पक्का निर्णय हाने पर ही ता. १६ अगस्त १०५१ को प्रूत्े की तरह अन्नाहार का प्रारम्भ 
हुआ | उस समय महाराजजी बारामती में थे | 


संवर्ण जैन समाज के लिए वह गोरबशाली महत्त्वूण आनंद का दिन था । 

१, ४ बम्बई कानून का लक्ष्य हरिजनों को सबर्ण हिंदुओं के समान मंदिर प्रवेश का अधिकार देता है। 
जैनियो तथा हिंदुओं में मोलिक बातो की भिन्नता है। उनके स्वतंत्र अस्तित्व तथा उनके पधर्मसिद्धान्तों के 
अनुसार शासित होने के अधिकारी के विषय में कोई बिवाद नहीं है। अतः हम एडबोॉकेट जनरल की यह 
बात अस्वीकार करते हैं कि कानून का ध्येय जेनो तथा हिंदुओं के भेदों को मिटा देना है।” 

“४ दूसरी बात यह है कि, यदि कोई हिंदू इस कानून के बनने के पूर्ब किसी जैनमंदिर में पूजा करने के 
अधिकार को सिद्ध कर सके तो यही अधिकार हरिजन को भी प्राप्त हो सकता है। अतः हमारी राय में 
प्राथियों ( 7६धह०7००७ ) का यह कथन मान्य है कि जहा तक सोलापूर जिले के जैन मंदिर का प्रश्न है हरिजनों 
को उनमें प्रविष्ट होने का कोई अधिकार नहीं है, यदि हिंदुओं ने यह अधिकार कानून, रिवाज या परंपरा के 
द्वारा सिद्ध नहीं किया है । ?? 

“/ कलेक्टर का कार्य भी कानून के अनुसार ठीक नहीं था। कानून के नियम के नियम नं, ४ के 
अनुसार कलेक्टर को इस बात का संतोष हो जाय, कि इस अकलज के जैन मंदिर में हिंदुओं को कानून, 
रिवाज या परंपरा के अनुसार अधिकार था, तो उसे यह करना उचित होगा कि उस जैन पर कारवाही करे जो 
इस कानून के द्वारा प्रदत्त अधिकार में बाधा डालता है। किन्तु नियम ने, ४ के शिवाय कलेक्टर को ताला 
तोडने का अथवा हरिजनो को मंदिर मे प्रविष्ट कराने मे सहाय्यता देने का अधिकार नहीं था। ? 


[ चारित्रचक्रवर्ती, पृष्ठांक ३७५ ] 
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निर्वाण भूमि की तरफ 


हीरकजयंति महोत्सव के उपरान्त आचार्यश्री के विचार दिन प्रतिदिन निर्वाण भूमि की तरफ 
“गमन करने के लिय होते चले । निर्वाण भूमिपर ही अपने शेप जीवनी के अंतिम दिन व्यतीत करे के 
विचार उत्नन्न हुए । श्री मुक्‍्तागिरि अथवा कुंथलगिरि क्षेत्र निर्वाभभूमि निश्चित की गई । किसी के कहने 
से मात्र महाराजजी ने कुंधलगिरि क्षेत्र निश्चित किया हो ऐसा कहना उचित नहीं | वह तो अज्ञानभरा 
कोरा विकल्प ही है। भाव अपने और साधु के माथे मारना विचारशन्य प्रवृत्ति होगी | साधुजनों ने अंतिम 
सल्लेखना किसी निकटवर्ति सिद्धक्षेत्र पर. धारण करनी चाहिए - यह शास्त्रविधान है तथा प्रशस्त प्राचीन 
परंपरा भी है । तदनुसार महिनों के विचारों के अनतर थाचार्यश्री ने श्री कुंबलगिरी सिद्धक्षेत्र ही अतिम 
सल्लेखना का इष्ट स्थान निश्चित किया । 


जब आचार्य श्री गजपंथ क्षेत्र पर थे उसी समय, विजयादशमी के शुभ मुह्ठते पर आचार्यश्री ने 
« बारह वर्ष का उत्कृष्ट नियम सब्लेखना ” का नियम बना लिया था। गजपंथ, लोणंद, फलटण, वालचेदनगर, 
बाशी होते हुये महाराज श्री चातुर्मास के लिये कुंथलगिरि क्षेत्र पर आये । यहाँ पर चार माह के वास्तब्य में 
परिणामों की शांति तथा बिशुद्धता विशेष वृद्धिंगत होती ही गई । दृष्टि-संपन्न साधु की ध्यान वस्तु 
एकमात्र शुद्ध होती है | ध्रुव होती है । चैतन्य धातुस्वरूप होती है। इसलिए उनकी भात््मा नित्य ही 
परिस्थिति-निरपेक्ष, निर्विकन्य सुखास्वाद करने में समर्थ होती है । बहिईष्टि जीव साधु का आह्वार विहार 
उपदेश मात्र से प्रभावित होते हैं परंतु साधु का वास्तव जीवन शारीरिक, वाचिक कर्मकाण्ड से अत्यंत 
भिन्न तो होता ही है | परंतु परवस्तुसापेक्ष विकल्पों से भी अत्यंत परे होता है। “ निष्कर्मशर्म पयमेमि 
दर्शातरं सः ! ऐसी ही शब्दातीत वास्तव अनुभति में आचार्यश्री की आत्मा मग्न होती थी। अंतिम 
समाधि का स्थान निर्विकन्य होकर श्रीकुंथलगिरि क्षेत्र ही निश्चित हुआ । 


चातुर्मास के अनन्तर कुछ दिन कुंधलगिरि क्षेत्र पर रह कर दक्षिण प्रांत में पुनः बिहार शुरू, हुआ । 
जो इस पर्याय का अंतिम ही था। आचार्य श्री नान्‍्द्रे, सांगली, शेडवारू इत्यादि स्थानों में पहुँचे । हर 
जगह हजारों लोक उनके पुण्य दशन के लिये एकत्रित होते ये । छाया की तरह यशःकीर्ति नामकर्म 
प्रकृति भी अपना काम प्रामाणिकता से करती ही जाती थी । 


शेडवात् में पूर्वाश्रम के ज्येष्ठ श्राता श्री वर्धभानसागर महाराज को अनेक साल के ब्राद 
शआचार्यश्री का दर्शन होने से अपरिमित हर्ष हुआ। इसी समय शेडवाल श्रीशांतिसागर अनायाश्रम 
(रत्नत्रयपुरी ) के भृतपू् महामंत्री श्री बान्गौंडा पाठील ने आचार्यश्री के पास भगवती दिगंबर मुनि- 
दीक्षा प्रहण की | दीक्षा नाम “ भादिसागर ” रक्खा गया । यहां कुछदिन तक वास्तव्य करने के परचात््‌ 
फिर से बारामती की तरफ जाने का विचार था| परंतु प्रकृति की अपनी योजना में और एक काम होना 
बाकी था । 


बे८ आ, शांतिसागरजी जम्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


एक प्रशस्त विकल्प 


वर्षों से एक प्रशस्त संकल्प चित्त मे था। जैसे मां के पेट में बच्चा हो । वह करुणा कोमल 
चित्त की उद्धट चेतना थी । महाराष्ट्र की जैन जनता प्राय: किस्तकार है। धर्मबिषयक अज्ञान की भी 
उनमें बहुलता है । आचार्यश्री का समाज के मानस का गहरा अध्ययन तो अनुभूति पर आधारित था 
ही। “शास्त्ज्ञान और तत्तविचार ' की ओर इनका मुडना बहुत ही कठिन है। प्रथमानुयोगी जन 
मानस के लिए एक भगवान का दर्शन ही अच्छा निमित्त हो. सकता है। इसी उद्देश को लेकर किसी 
अच्छे स्थानपर विशाल काय श्रीबाहुबली भगवान की विशाल मूर्ति कम से कम २० फीट की खडी करने 
का प्रशस्त बिकह्य जहां कहीं भी आचार्यश्री पहुँचे थे प्रगट करते थे। परंतु सिलसिला बैठा नहीं | 
* भावावश्यं भवेदेव न हि केनापि रुध्यते ' | होनहार होकर ही रहता है। योगायोग से इसी समय 
अतिशय क्षेत्र बाहुबली (कुंभोज ) में वार्पिकोत्सत होनेवाला था। “संभव है सत्य संकल्प की पूर्ति हो 
जाय ” इसी सदाशय से आचायंश्री के चरण बाहुबली की ओर यकायक बढ़े । १८ मील का ब्रिहार 
बुद्धावस्था में पूरा करते हुए नाद्रे से महाराज श्रीक्षेत्र पर संध्या में पहुँच पाये | इस संकब्य के लिए कमेटी 
और कार्यकर्ताओं की प्रूण स्त्रीकृति मिलते ही एक नया अत्यंत पवित्र आनंदोब्लास का वातावरण वैदा हुआ । 
संस्था के मंत्री श्री सेठ वालचन्द देवचन्दजी और मुनि श्री समंतभद्बजी से संबोधन करते हुए भरी सभा मे 
आचायंश्री का निम्न प्रकार समयोचित और समुचित वक्तव्य हुआ। जो आचार्यश्री की पारगामी इंष्टि- 
संपन्नता का प्रा सूचक था ) 

# तुमची इच्छा येथे हजारों विद्याथ्यानी राहत शिकावे अशी पत्रित्र आहे हे मी ओब्खतो, 
हा कह्पवृक्ष 3उभा करून जाता. भगवंताचे दिव्य अधिष्ठान सव॑ घडबृन आणील, मिल्लेल तितका मोठा 
प्राषाण मिव्ठरा व लबकर हे प्रूर्ण करा. ” मुनिश्री समंतभद्वाकडे बढ्वन म्हणाले, “तुझ्नी प्रकृति ओछखतो. 
हे तीथक्षेत्र आहे. मुन्नींनी विहार करावयास पाहिजे असा सर्वसामान्य नियम असला तरी विहार करूनही 
जे कराबयाचे ते येथेच एके ठिकाणी राहुन करणे, क्षेत्र आह. एके ठिकाणी राष्मण्यास काहीच हरकत नाही. 
विकल्प करू नको, काम लवकर प्रूण करून थे. काम पूर्ण होइल ! निश्चित होडल !! हा तुम्हा सर्वाना 
भाशीर्वाद आहे. ” 

आपकी आंतरिक पवित्र इच्छा यहाँपर हजारों विद्यार्थी धर्माध्ययन करते रहे इसका मुझे परिचय हैं । 
यह कन्पव्रृक्ष खडा करके जा रहा हूं । भगवान का दिव्य अधिष्ठान सब काम प्रा कराने में समर्थ है । 
यथासंभव बडे पाषाण को प्राप्त कर इस कार्य को पूरा कर लीजिए। मुनि श्री समंतभद्जी की ओर दृष्टि 
कर सकेत किया--“ आपकी प्रकृति का बराबर जानता हूं । यह तीर्थभूमि है। मुनियों ने विहार करते 
रहना चाहिए इस प्रकार संबसामान्य नियम है। फिर भी विहार करते हुए जिस प्रयोजन की पूर्ति करनी 
है उसे णक स्थान मे यहीपर रहवर कर ला। यह तीयेक्षेत्र हे एक जगहपर रहने के लिए कोई 
बाधा नहीं है। विकन्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से कार्य शीघ्र पूरा हो सके फ़रा 
प्रथन करना । काये अवश्य ही प्रा होगा | सुनिश्चित पूरा होगा | आप सब को हमारा शुभाशीर्बाद है। ” 
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पूर्णिमा का शुभमंगल दिन था। शुभ संकेत के रूप से पीस दजार रुपयों की स्वीकारता भी 
तत्काल हुईं । काम लाखों का था। यथाकाल सब काम पूर्ण हुआ। “पयसा कमले कमलेन पयः पयसा 
कमलेन विभाति सर: |” पानी से कमल, कमल से पानी और दोनों से सरोवर की शोभा बढती है। ठीक 
इस कहावत के अनुसतार भगवान की मूर्ति से संस्था का अध्यात्म वैभव बढाही है। अतिशय क्षेत्र की 
अतिशयता में अच्छी वृद्धि ही हुए । अब तो मर्ति के प्रांगण में और पछिक्क्षेत्रों की प्रतिकृतियाँ बनने से 
यधाये में अतिशयता या विशेषता आयी है | महाराज का आशीर्वाद ऐसे फलित हुआ । 


टेकोत्कीण श्रतकी टंकोत्की्ण सुरक्षा 


वि. सं. २००० ( इस. १९४४ ) की घटना है । आचार्यश्री का चौमासा कुंधलगिरि था। श्री प॑. 
सुमेरचंदजी दिव्राकर से धर्मचर्चा के समय यह पता चला कि अतिशयक्षेत्र मुडबिद्री में विमान धबला- 
जयधवला और महाब्ध इन सिद्धान्त ग्रंथों में से महाबंध प्रन्थ की ताडपन्री प्रति के करीब ५००० सूत्रों का 
भागांश कीटकों का भक्ष्य बनने से नष्टप्राय हुआ है। भगवान्‌ महावीर के उपदेशों से साक्षात्‌ सम्बन्धित 
इस जिनवाणी का केबल उपेक्षामात्र से हुवा वियाश सुनकर आचार्यश्री को अत्यंत खेद हुआ । आगम का 
बिनाश यह् अपूरणीय क्षति है। इनकी भविष्य के लिए सुरक्षा हो तो कैसी हो ? इस विषय में पर्याप्त 
विचारपरामष हुआ | अंत में निर्णय यह हुआ कि, इन म्रंथराजों के ताम्रपत्र किए जाय और कुछ प्रतियोँ 
मुद्रित भी हा । 

प्रात काल की शास्त्रसभा मे आचायश्री का वक्‍तब्य हुआ। संघपति श्रीमान्‌ सेठ दाडिमचंदजी, 
श्रीमान्‌ सेठ चंदुलालजी बारामती, श्रीमान्‌ सेठ रामचंदजी धनजी दावडा आदि सज्जन उपस्थित थे। 
सघपतिजी का कहना था कि, जो भी खर्चा हो थे स्वयं करने के लिए तैयार है। फिर भी आचार्यश्री के 
संकेतानुसार दान संकलित हुआ जा करीब डेढ लाख हुआ। 

“४ श्री १०८ चा. च. शांतिसागर दि. जैन जिनवाणी जीर्णौद्धार संस्था ” नामक संस्था का जन्म 
हुआ। ग्रन्थों के मूल ताडपन्नी प्रतियो के फोटो लेने का और देवनागरी प्रति से ताम्रपट करने का निर्णय 
हुआ | नियमावली बन गयी। कार्य की पूर्ति के लिए ध्रुबनिधी की वृद्धि करने का भी निर्णय हुआ । कार्य की 
पूर्ति शीघ्र उचित रूप से क्रिस्त प्रकार है इस बिषय में पत्र द्वारा श्री समनन्‍्तभद्जी से परामश किया गया। 
* आर्थिक व्यवहार चाहे जिस प्रकार हो यदि कार्य पूरा करना है तो कार्यनिर्बाह् की जिम्मेदारी किसी एक 
जिम्मेदार व्यक्ति के सुपूर्द करनी होगी । हमारी राय मे श्रीमान्‌ वालचंदजी देवचदजी शाह बी, ए. को 
यह काये सौपा जाय ” इस सलाह के अनुसार कार्प की व्यवस्था बन गयी। आचार्यश्री के संकेत को 
आज्ञा के रूप में श्री सेठ बालचंदजी ने शिरोधार्य कर कार्य संभाला। प्रतियों के मुद्रण तथा ताम्रपत्र के 
रूप में टंकोत्कीरण का कार्य श्रीमान्‌ विद्यावारिधी पं. खुबचंदजी शास्त्री, श्रीमान्‌ प. पन्नालालजी सोनी, 
श्रीमान्‌ पं. सुमेरचंदजी दिवाकर, श्रीमान्‌ पं. हिरालालजी शास्त्री, श्री. पं. माणिकचंदजी भीसीकर आदि 
विद्वानों के यथासंभव सहयोग से यह कार्य प्रा हो पाया । जिसमें ९ वर्षो का समय लगा। मुडबिद्री 


० आ. शांतिसागरज्ञी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


के प्रतियों के फोटों की कारबाही के लिए बम्बई के सुप्रततिद्ध छायाचित्रकार श्री झारापकर का योग अच्छा 
रद्ा । श्रीमान्‌ वालचंदजी ने महिनों मुडबिद्री रहकर इस कार्य को संप््न किया । मुडबिद्री, भद्गारकपीठ 
के भट्गरक श्री चारुकीति महाराज की व्यापक और अनुकूल दृष्टि तथा पचों के द्वारा प्राप्त पूरा सहयोग 
का इस कार्य की पूर्ति में अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है । ताम्रयत्र देवनागरी प्रति के आधार से देवनागरीलिपि में 
ही किये गये । जो कार्य बम्बई में मशीन द्वारा किया गया । धबला के उत्कीण ताम्रपत्र फलटण में तथा 
जयधवला और महाबन्ध के ताम्रपत्र बम्बई के काव्य्यादेवी जिनमंदिर में सुरक्षित रखे गये । मूल कनडी 
प्रतियों के फोटो १००० के करीब है जो ६०.८८” स्लाइच्न में और १२"७०१०” साईन्न में है फलटण में 
सुरक्षित हैं | इस प्रकार श्रुतरक्षा का एक महत्वप्रण कार्य प्रृज्य आचार्यश्री के सहज प्रेरणामात्र से संपन्न 
हुआ | ग्रंथों को स. २०१० में पर. आचायश्री के दवीरक जयन्ति महोत्सव के समय हाथीपर महोत्सवपूर्ण 
जुलूस निकाला गया और ग्रंथ उत्साहप्रूण बाताबरण में आचार्यश्री से समपण किये गये । 

इस कार्य के लिए जो रकम संकलित की गयी उस घुवनिधि के आमदनी में से तथा व्यक्ति विशेष 
द्वारा जो समय समय पर दान प्राप्त हुआ उसमे से निम्नलिखित ग्यारह ग्रंथों का प्रकाशन और विनामन्य 
वितरण भी हुआ | श्रंथो की ५०० | ७०० प्रतियों। छाई गयी। यह सब काये जिनवाणी जीर्णोद्वार 
संस्था के अन्तर्गत “ श्रुतभाण्डार और ग्रंथ प्रकाशन समिति ' द्वारा संपन्न हुआ | प्रकाशित ग्रंथों की सूची 
निम्म प्रकार है-- 


१ श्री रलकरण्ड श्रावकाचार २ श्री समयसार प्राभत 
३ श्री उत्तरपुराण ४ श्री सर्वायसिद्धि 

७५. श्री अनगारधर्मामृत ६ श्री सागारधर्माबृत 
७ श्री मूलाचार ८ श्री कपायप्राभत सूत्र 
०९. श्री धटुखण्डागम ( सूत्र ) १० श्री कुंदकुंदभारती 
११ श्री अष्टपाहुड 


संस्था के अध्यक्ष स्व० श्रीमान्‌ जिनसेनजी भद्गरक रहे । कोषाध्यक्ष-स्व॒० श्रीमान्‌ सेठ तुछजारामजी 
चतुरचंदजी शहा, बारामती रह । बाद में आपके ही सुपुत्र श्रीमान्‌ पेठ माणिकचदजी ने कांय को संभाला 
है। मत्री श्रीमान सेठ वालचंदजी देवचंदजी शहा तथा सहाय्यक के रूप में श्रीमान्‌ स्त्र० माणिकचदजी 
मलुकचेदजी दोशी वकील ने काम किया। अनन्तर श्रीमान्‌ू मोतीलालजी मलुकचंदजी दोशी का 
योगदान रहा । 


कुंथलगिरिक्षेत्र पर ब्रृहज्जिनबिम्ब का विकल्प 


कुंपलगिरि दक्षिण का सीमाव्त सुंदर सिद्वक्षेत्र हे। “यहाँ पर एकाद विशालकाय बाहुबलि 
भगवान की मूर्ति हो तो अच्छा होगा! यह भव्य आशय कमेटी के सबही सदस्यों को एकदम पसंद 
आया। (जय भाचायश्री के समक्ष कार्य पूर होता असंभव था। महाराजजी ने यमसहलेखना का नियम 
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कर ही लिया या । इसी अवसर पर एक समाचार विदित हुआ कि दक्षिण में म्हैसूर स्टेट के अंतगेत 
* बस्ती हत्य्टी ! देहात मे एक १७ फूट ऊंची मनोज्ञ मूर्ति है और बह एक अजैनभाई के खेत में करीब 
अज्ञात अबस्था में पडी हुई है, उसीकों लाकर खडी करने का विचार किया गया | स्व० श्रीमान्‌ सेठ 
रावजी देवचंद शहा आदि सज्जन स्वय वहाँ पहुँचे । काफी प्रयास किया गया । परतु सफलता नहीं मिल 
पायी । केबल फंटो मात्र मिल पाया । उसेही पिरपर रखकर आचार्यश्री ने धन्यता के भाव प्रगठ किये। 
बीतरागता की साधना में परम वीतराग मूर्ति के दर्शन से अद्भुत आनंद की और धर्मोल्लास की लहर हाना 
सहज था। आचायश्री के चर्यापर बह हृ्गीचर हुई। आचार्य महाराज के भव्यभाज्रों की [र्ति दोनीही 
चाहिए इस प्रकार का भव्य भाव समीपवर्ती सेवाभात्री सरल प्रकृति श्रेष्ठीबर्य श्रीमान्‌ नेमचदजी मियाचंदजी 
गांधी, नातपुते के चित्त में आप्रा | यदि महाराजजी की आज्ञा हा तो इसी क्षेत्र के ऊपर १८-२० फुट 
ऊंची बाहुबली भगवान्‌ की मूर्ति त्िराजमान करने का मेरा! भाव है' योगाय्गेग की घटना है दो वर्ष प्रवही 
सन १९.७० में १८ फीट ऊंची बाहुबली भमवान्‌ की मूर्ति पहाडी के ऊपर प्रर्वाभिमुख त्रिराजमान होकर 
प्रतिष्ठा भी संपन्न हा गयी । इस प्रकार एक तरह से महाराज के संप्र्ण काम सिद्ध हुए । 


हीरक जयन्ति महोत्सव 


जैनीयों की दक्षिणकाशी फलटण नगरी ध्मकार्यों का उत्साह तथा उल्हास के साथ करतीढी 
आरही है | सन १०७२ की घटना है| प्रज्य श्री के जीवनी ८० व पूरे हुए। इस प्रसंग से हीगक 
जयन्ति महत्मव संपन्न बरने का निर्णय एक ख्वर॒ से किया गया। आचार्यश्री को उत्सवों से कोई हष 
त्रिपाद नहीं था। एक तरह से त्याग तपस्या का ही यह गौरव होना था । ज़न की ता. १२।१३।१४ ये 
तीन दिन विशेष आन॑ंदोत्सव के रहे। सर्वत्र चहलपहल रही | भारत के कोने कोने से हजारों भाई 
फलटण पहुँचे । इदोर से रावराजा सेठ राजकुमारसिंहजी, रावराजा सेठ हीरालालजी पहुँचे । बम्बई से सेठ 
रतनचंदजी, सेठ लालचंदजी, अजमेर से सेठ भागचंदजी, कलकत्ता, देहली, कोन्हाएर, बेव्यांव, नांदगांव, 
नागपूर, सिवनी, जबलप्रर, बेठगांव, बाहुबली, सांगली, शेडवाछ, भोज आदि शहरों से सज्ज्जन उत्मब में 
सम्मिलित हुए । सभा सम्मेलन हुए। योजनाबद्ध रूप से श्रद्धांजलियों का समप्रेण हुआ । प्रूजाप्रभावना 
हुई | ताम्रपत्नो के ऊपर उत्कीर्ण धबलादि ग्रंथों का हाथीयों के ऊपर जढ़स निकालकर वे ग्रंथ भक्तिभाव- 
पूवक प्रूज्य आचार्य श्री को समाराह के साथ समर्पण किये गये । छोटेमोंटे सबह्ी कार्यो में विशेष सातिशय 
सजीवता दिखलायी देती थी | स्वयं फ़लटणस्टेट के अधिपति श्रीमान्‌ मालोजीराब निबाबद्कर फेलटठन 
नगरी का यह अहोभाग्य समझते रहे | हीरक जयन्ति महोत्सव के निमित्त से एक सचित्र स्मरणिका 
प्रकाशित हुई | जिसते उत्सत्र का सचेतन स्वरूप सुस्पष्ट होता है। इस समय महाराजश्री के अनुभव 
रसपूर्ण हुए । “ र्लत्रयध्म की साधना जीवन का एक मात्र लक्ष्य होनी चाहिए । धर्म से ही शेष पुरुषार्थों की 
प्राप्ति एवं सफलता होती है” ऐसे ही भावपूर्ण वक्तव्य हुए । आचार्यश्री जीवनी के क्षणों का मूल्य 
बराबर जानते थे । उपचार और परमार्थ दोनों का परिज्ञान उन्हें बराबर था। सदा की भांति वे अपनी 
आत्मसाधना में विशेष तन्‍्मय हुए। रलत्नयों के श्रेष्ठ आराधक रलत्रयों के अकम्प प्रकाश में अविचल 
रूप से सुस्थित थे | निर्ग्रय साधु की विशेषता के पुष्यदशन बराबर होते थे | आचार्य महाराज खूब जानते थे | 
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तिथिवोत्सवा सर्वे व्यक्ता येन महात्मना । 
अतिथिं ते विजानीयात्‌ शेषमभ्यागतं बिदुः ॥ 
सब ही तिथियाँ पं और उत्सव सम्बंधी विकल्पों से ये महर्षी सदा ही दूर होते हैं। इसीलिए इनका 
यथा नाम “अतिथि ? होता है । 
सृक्ष्म से सूक्ष्म बिचार करनेपर आत्मा तो यही कहती है कि, महाराज वर्तमान युग के महान्‌ 
सतवपात्र तो रहे ही हैं । परतु उनके द्वारा जो ज्ञादान और इृष्टिदान हुआ है उससे विश्वाम के साथ 
निर्धारपूर्वकत कद्दा जा सकता है कि महाराज श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दानी भी रहें । थात्र समझकर जो चढाया गया वह 
थाडा था और दाता समझकर जो कुछ समाज के द्वारा लिया गया वह भी थोंडा था इस सत्य को स्वीकार 
करना हागा । 


आदशे सल्लेखना 


विचार और भावनाओं का समसमा संयोग आचार्यश्री के जीवनी की एक विशेषता थी। 
भावनाओं में आकर शक्ति को ब्यथ खोना या व्यथ खोने का विक्य करना यह असंभव बा । भविष्य 
की आशा में बतमान का गंवाना वे प्रकाश के बदले भें अंध:कार को खरीदना जेंसा मानते थे । वर्षों से 
अखण्ड रुप से की गयी हजारों मीलों की पदयात्रा, यथासंभव अनुकल प्रतिकल आहार का संयोग, उपचासों 
की धागगप्रवाहिता, स्व्राभाविक वद्धावस्था, अब्यनिद्रा आदि कारणों से दृष्टि में पृप की अपेक्षा अधिकाधिक 
मंदता का अनुभव होने लगा | वेद्य ओर तज्ज्ञ डाक्टरों से समयसमय पर बराबर परामश होता था । शुद्ध 
उपचारों का विशुद्ध भावनाओं से अमल भी हाता या। दृष्टिविनाश होने के बाद समितियों का पालन 
और प्राणस्वरूप मुनिचर्या असभव है, इसलिए साधनों की सुरक्षा सावधानतापू्वक अप्रमाद भाव से 
आचायश्री प्रारंभ मे ही करते रहे । आचार्यश्री बिनांद में शरीर का सवारी का धोडा कहा करते थे | 
जब घोड़े से काम लेना है और घोड़ा बराबर काम देता है ता उसे मात्रा में चना देना ही होगा। 
शरीर को या इद्रियों की गुलामी यह क्रोई अलग चीज होती हैं । विदेही भावनाओं के धनी चारित्रि- 
चक्रवर्ति इस जन्म से प्राप्त घोड़े से टीक काम लेना बराबर जानते थे। राणा प्रताप के ईमानदार “ चेतक ! 
की तरह महाराजश्री के देह ने महाराज के आत्मा को परी साथ दी; परंतु देहधम की अपनी प्रकृति है 
उसे शिथिल और कमजार पाकर महाराजश्री बिलकुल मचेत ह। गये | शुरू: में कांचबिंदु बतलाया गया 
और अंत में डॉ. आरासकरजी के द्वारा मोतिबिंदू की निश्चितता सुनिश्चित होनेपर निर्विकल्प रूपसे 
सब्लेखना हो एकमात्र शरण है ऐसी अतरबड्भ में दह धारणा हा गयी | 

समाधि, सब्लेखना, समाधिमरण, वीरमरण, मृत्यु होन्‍्सब ये ऐसे साथक शब्द हैं जो यह बतलाते 
है कि साधक किन पत्रित्र भावनाओं से सात्रधानताएवंक मृद्यु का सहर्प स्वागत करता है। शरीर का 
गल जाना, व्रिनश जाना यह अदल प्रकृति है | वास्तव में जन्म जितना सत्य ढ्वोता है उतनाही मृत्यु सत्य 
हाता ह। ररंतु भोगी बहिद्धट्ट लोकिक पुरुष जन्म का सहर्ष स्रागत करता है, आनद मनाता है और 
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मृत्यु से डरता है, मृत्यु के नाममात्र से रोता है, यही विकव्यपरायण अज्ञानी की अज्ञानता है। जन्म होना, 
छोटे से बडा होना, परिपुष्ट होना और अंत में गल जाना यही प्राणीयों के ग्राणों का स्वभाव होता है | 
जीवन का कोई विश्वास नहीं यह सब कोई कहते हैं और नित्य नये विकब्पों को करते भी जाते हैं । 
यही भज्ञानियों का अज्ञान है। महाराजजी ने जीवनी से पूरा काम लिया धा। रसपूर्ण गन्ने का प्रा रस 
निकाला हुआ था । सारहीन भाग यदि ठीक ढंग से जलता हो तो उसमें शांक वृधा होता है । विकल्प 
निरथेक होते हैं । बस्तुतत्व के आधार से संकल्प विकब्यों का परित्याग और आत्मस्वरूप स्थिरता यह 
समाधि या सब्लेखना की आत्मा होती है ओर आहार के क्रमशः विधिपुरस्सर परित्यागपूर्वक होनेवाला 
देहबिमजन यह समाधि का कलेवर होता है। शरीर की घारणा बनी रहना यह उपजीवन है और 
स्वरूप में अकंप स्थिरता यह आत्मा का जीवन है। यह दोनों का सुनिश्चित स्वरूप है वैसे ही जीवन के 
लिए उपजीवन होता है न कि उय्जीवन के लिए जीवन यह पारस्परिक सम्बन्ध भी उतनाही निश्चित 
है। जीवनी को यह सम्यग्दर्शन पृज्य महाराजजी की युवावस्था से ही यथार्थ रूप में था । इस लिए परलोक 
यात्रा की तैयारी सहर्ष भावना से परी हों गयी थी। दिनांक १८।८।५८५ को महाराजजी का यम 
सललेखना का जो ही निर्णय प्रगट हुआ रप्ताज भर को, देश भर को भूचाल जैसा धक्का लगा। 
जो स्वाभाविक ही था । 


अंतिम आहार और परित्याग 


अन्न आहार के रूप में अंतिम ग्रास दिनांक १८।८ को दिया गया । ता. २६।८ को मध्याह्न 
में सब्लेखना विधि के अनुसार महाराजश्री के द्वारा क्षमा याचना का क्षमा के आदान प्रदान का भाव 
व्यक्त हुआ । यह संपृणे छश्य अभिनव था। सभा में गंभीरता का बातावरण भर आया। उपचार 
विधि में प्री परमाथेता किस प्रकार है सकती है इसका वह मूर्तिमान रूप था। बस अब सदा के लिए 
अन्नाह्वार बंद हो गया। केवल पानी मात्र की छूट थी। आगे चल कर पानी का भी दिनांक २८८०५ 
को परित्याग कर दिया। फिर भी मदिरों के दर्शन, यथाशक्ति बंदना, अभिषेक, पूजा इत्यादि का अवलोकन, 
मंत्रस्मरण थादि में कोई खण्ड नहीं रहा । लोगों की बढ़ती हुई भीड का कया कहना £ कुंधलगिरि 
के उस वीरान्‌ पहाडी में जनसागर उमड़ पडा | जिप्तकों ही समाचार मिला और अनुकूलता मिली वह 
साधकोत्तम महापुरुष के अंतिम दर्शन के लिए वहांपर पहुँचा । महासाधक की वह महायात्रा थी । 
सम्मिश्र भावनाओं का सम्मिश्र रस्त रूप दगोच्चर होता था। जहां महाराजश्री स्वाभाविक रूप से सहृज- 
भावना से अपर आनंद रसमें उन्मुक्त मन से अधिकाधिक मग्न होते हुए नजर आते थे ! शांतिसागर 
स्वनामधन्य शांतिसागर अथाह शांति के सागर में निमग्न थे। उसी समय जनता सागर शोक में इबता 
हुआ इष्टिगोचर होता था। कुंबलगिरि का दृश्य कुछ भपूषे था। बाहर की दुनिया में जैनाजैन 
समाचार पत्रों में अनुकूल प्रतिकूल समाचार साभिप्राय प्रगट होते ही थे । अपने अपने विकल्पों को सबके 
लिए छूट होती ही है । व्यक्तिस्वातंत्रय का युग दै। कोई “जैन साधु की पवित्र महायात्रा” लिखता 
या कोई “जैन साधूची आत्महत्या” लिखता था। युद्ध मे मृत्यु हो तो “बीरमरण ” कहना। देशभक्त 
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को यदि फांसी हो तो उसे हुतात्मता कहना यहां तक ही लौकिक दृष्टि की पहुंच हो सकती है। इससे 
भी बढ़कर साधक की समाधि हो सकती है इसका इनको क्या पता ? धम और अहिंसा जैसी पविन्न-पतरित्रतम 
वस्तुओं की वर्षों से समय असमय मे बराबर खाल उतारी जाती है वहां सललेखना और समाधि जैसी 
अत्यत पवित्र लोकोतम “अतशिरार्ल ' की जो छानबीन की चेष्टा ज्ञानी कहे जाने धकज्ञानीयों के द्वारा 
हुई उसका कया हिसाब ? पतित्रता की विटंबना ही मानो इस युग की विशेषता रही हो !| जिसके पास 
सच्चा मापतोल ही नहीं | सूखी लकडीयों के साथ गीली को और कोयले को ही तोलने का तराजु हो 
बह क्‍या उनसे रलो का और जवाहरात का माप तोल कर सकता है “ धर्मकाठा कोई अलग वस्तु होती है ! 
यही बात सच्ची है । 

महाराजश्री की शात स्वात्मनिर्भरता यथापूव हाथी के चाल से कदमकदम पर आगे के लिए 
बढती ही जा रही थी । दिनांक २२-८ को महाराजश्री के संक्रेत से ही श्रीमान्‌ सेठ वालचन्द देवचद शहा 
का ताम्रपठ तथा ग्रथमालों से की गयी श्रतसेत्रा के लिए सभासंयोजना [्ं सत्कार किया गया और मानपत्र 
समगण किया गया । स्वयं महाराजश्री आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए । 


आचार्य महाराज का अंतिम शब्दांकित प्रवचन 


दिनाक ८-०-७७ को योगायोग से टेपरेकोर्ड का प्रबंध हो. सका। बढ़ उपबास का रण वा 

दिन था । फिर भी महाराज २२ मिनिट धाराबाही बाले | बोले क्‍या ? रत्लत्रय धर्म का प्र आविष्कार 
था ! सचेत जीवन की सचेतन कमाई का भब्यों के लिए समर्पण था ! कहना होगा “ खात्‌ पतिता नो 
स्नवृष्टि ।" आक्राश से र्नवर्षा के समानही बह प्रेरणादायी अम्ृतबृष्टि रही । जो जितना ग्रहण कर लेवे । 
कहना हागा । जैन ममाज के पास प्रभावना के साधन हो सकते है. परतु बह समय पर उनका उपयोग 
करने में सावधानी नहीं रख था रहा है । महारजश्री के मुख से निकल गया “फार उशीर जझ्ाला [! 
टेपरेकॉड के लिए बहुत देरी हा गयी । अम्तु । महाराजश्री के उपदेश का कुछ भागाश स्वतंत्ररूप से मुद्रित 
है। जहाँ शास्त्रों में ' संपमत्निन घडीयमडक्कजाहु ” “ संयम के, बिना मेरी एक घडी भी न जाबे' इस 
प्रकार की आक्रप्रेरणा रही, प्रशस्त संकेत रहा | फ़िर भी छोटा बच्चा जैसा आग से डरता है, भागता 
है ठीऋ उसी तरह से अज्ञानी संयम मे डरता है महाराजश्री का वह न रहा; “ संयम से मत डरो' दृष्टि 
यदि मम्पस्दमष्ट है, ज्ञान यदि सम्यण्ज्ञान है, भीतर से मुमुझ्ष वत्ति जगी हुई है तो संयम से घबडाने का 
|ई कारण नहीं । संयम कोई अलग से वस्तु नहीं जिस दृष्टि से मोक्षमाग पाया है, जिस ज्ञानानन्द का 
रसास्तवाद यह जीव ले रहा है उसीकी स्थिर प्रवृत्ति कालविशेष के लिए बन जाना यही संयम है। संयम 
के नाम मे भी उसीको चीड हैं सकती है जिसने केवल क्मकाण्ड के रूप में संयम को देख पाया । 
राग मात्र था राग का विकब्न मात्र भी बन्ध का या संसार का कारण होता है और वह सर्वपा हेय होता है। 
परमायभत ज्ञानशज्त्य अज्ञानियो का ब्रत-तप यह सुतराम्‌ बालतप या बालब्रत होता है। परमार्थभत ज्ञान का 
अनुभवनमात्र सामायिक होता है । बुद्धिपवक होनेवाले केवल स्थल कषायों के हट जाने मात्र से संभवनीय 


जीवनपरिचय तथा कार्य छ्ण 


विशुद्ध परिणामों से जायमान कर्मोंदय सापेक्ष भावों का नाम संयम नहीं इसको भी महाराजश्री खूप जानते 
थे। भीतर से इस प्रकार प्रण आत्मरसनिरभर होकर आत्ममग्नता के लिए संवमी का-बाह्य में अविनाभावी 
रूप से रहनेवाला मुनि का नग्नदिगम्बर स्वरूपसुन्दर रूप साधक ही होता है, उसे वाधक समझना केवल 
कोरा अज्ञानही है। इस आशय को लेकर जो भी प्ररूपणा रही उसमें महाराजश्री का वर्षों का स्वात्मानु- 
भव निहित है । 


अंतिम दर्शन 

शास्त्रों मं सामायिक और छेदोपस्थापना का जो भी सूक्ष्म वर्णन आत्य है, निर्विकल्प शुद्धात्म- 
स्वरूप मग्नता और विकब्यों में से निर्विक्य शुद्ध स्वरूप मे मग्न होने का जो साब्रधान प्रयत्न, इन दोनों 
अंतरंग ग्रक्रियाओं का जराजजंर तपसा क्षीण देही महाराज की दिदेही सावधान प्रवृत्ति मे जो प्रत्यक्ष दर्शन 
ह पाया वह सुनिश्चित ही अदभुत, अपूर्व, चैतन्यचमन्कारपूण था। वैसे ही महाराज की निद्रा अत्यल्प थी । 
अब तो आम्मजाग्रण का सविशेष स्वरूप था । यकाबंट से निवृत्त होते ही 5कार के उच्चारण से जाग्रति 
होती थी । उनका सक्रेत था ' हमें औरों के द्वारा जागने की आवश्यकता ही नहीं है ?” हम हमारे आत्मा मे, 
हमारे घर में प्र सावधान है ! सातिशय आत्मबल का ही प्रभार समझना होगा ) महाराज अंत तक परमात्म- 
स्मरण कर पाये । णमाकार मत्र का उच्चारण कर पाये । ४कार को वही अनुभवरसप्रर्ण ध्वनि निकटबर्तियों को 
अंत तक बराबर सुनने को मिली । भीतर की सात्रधातता का और कौनसा बाहरी रूप हो सकता है: 
दिनांक १८॥९७०७० को भाद्रपद शुक्ल बीज रविवार प्रातःकाल ठीक ६ बजकर ७० मिनिट पर महाराजश्री 
की परमपत्रित्र निरामय तयस्या से पुनीत आत्मा “ उ>सिद्धाय नमः ' के उच्चारण के साथ अंतिम खास ले 
पायी । माक्षमार के साधक, ने इस पर्याय की अपनी पवित्र जीवनयात्रा इस प्रकार पूरी कर परलोकयात्रा के 
लिए प्रस्थान कर लिया । 

अब भक्तों के लिए आचार्य महाराज की केवल पुप्पस्थृति और तपस्या-पुनीत देहमात्र शेष थी । 
विमान बनाया गया । जयनाद से आकाश ग्रूज ऊठा | श्रीमान्‌ सेठ गोविंदजी राबजी दोशी तथा श्री. सौ. 
कुमुदिनीबाई ने विमानयात्रा का बहुमान किया। व्रिमानयात्रा के बाद दाहसस्कार निर्धारित उसी स्थान पर 
हुआ जहाँ आज भी इस युगपुरुष की चरणपादुकाएँ विद्यमान है। अब उधर से संगमरबर की सर्वागसुंदर 
छत्रनी भी बन गयी है। प्रेरणा लेनेबाले भक्तों के लिए चरण आज भी प्रेरणा दे सकते है। लेनेवाला 
ले सकता है । 

तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता । 
शिवस्वरूप शिवकार-नमहूँ त्रियोग सम्हारिके ॥ 


3» नमः । 


डे आ. शांतिखागरजी जअन्मशताब्दि स्घ॒तिग्रंथ 
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। ज्ञानी का शिष्य बनना उत्तम है ” 


--आचाये शान्तिसागर 
शेडबाल 
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श्रद्धाउजलि 


आचार्य परमेष्ठी 


पूज्य आचार्यश्री को सदा ही बिषयों की आशा से अतीत, संसार के आरम्भ और अन्‍न्तरंग 
बहिरंग परिग्रहों के विकल्पों से विरहित, ज्ञान-ध्यान-तप में निरत, आत्माभिमुख, स्वरूपगुप्त एवं प्रभावशाली 
प्रमेष्ठी के रूप में पाया । अंतरंग की स्वच्छता यह आचाय॑ंश्री का स्रभावसिद्ध सहज भाव था । पूर्वाचार्यों 
की विवेक-आलोक-संपन्न मोक्षत्न की आचार्य महाराज के आत्मा में नित्य प्रतिष्ठा थी। रलत्नयात्मक 
मोक्षतल्ल-साधनत्तत््त के रूप में बिना विकन्य देखनेपर ही आचार्यश्री के जीवन का यथा मूल्यांकन 
हो सकता है। भेदाभेद रत्नन्रय. धम दी वास्तव में मंगल है, लोकोत्तम है और सदा शरण है, इस महान्‌ 
तत्त को प्रज्य आचार्यश्री के निश्चल पवित्र जीवनी से हम निःशल््य होकर ही बहुत कुछ सीख सकते हैं । 
तप:पुनीत पवित्र आत्मा की पुष्यस्मृति सुखद! है । 


बाहुत्नछी ( कुम्भोज ) 
२०।३॥७३ समन्तभद्र 


तप्‌ःपूत साधक ओर प्रभावक 


/ परमप्ूज्य चारिज्चक्रवर्ती आचार्य शान्तिसागरजी महाराज देश की एक महान्‌ विभूति थे । 
उन्होंने भयनी तपः:परूत साधना और प्रभावक व्यक्तित्व के द्वारा जैन निम्रन्थ परम्परा के लुप्तप्राय त्याग 
मा की दक्षिण और उत्तर भारत में पुनःस्थापना की और आपेगप्रणीत जैन आचार-बिचार का भारत 
के प्रयेक काने मे व्यापक प्रचार क्या । आज दिगम्बर जैन परम्परा के अधिकांश त्यागी प्ृज्य आचाये 
महाराज के ही शिष्य-प्रशिष्य समुदाय मे हैं । प्रृज्य आचार्य महाराज के चरणों में हम बारंबार “ नमोस्तु ! 
करते हैं । 

आप आचार्य शान्तिसागर दि. जेन जिननवाणी जीर्णोद्धारक संस्था का रौष्य महोत्सव मना रहे 
हैं। संस्था के सभी सदस्यों को हमारा शुभाशीर्वाद है। ” 


बज आ. देशभूषण 


४७ 


४८ भा, शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिभ्रंथ 
” णाणं णरस्स सारो ” 


प्रातःस्मरणीय प्रूज्य गुरुदेव आचार श्री शांतिसागरजी के चरणों के सान्िध्य मे मै कुछ समय तक 
रहा और उनके श्रीमुख से “ समयसार ” महान आध्यात्मिक ग्रन्थ का अमृत-रस-यान किया था। वे जिस 
समय समयसार पर प्रवचन करते थे सभी श्रोताओं को अध्यात्म-नंदनवन में प्रविष्ट कर देते थे | 
अतण्व आज भी उस समय की पूज्य श्री की स्मृतियाँ मानस-पटल पर अंकित है। मैं सविनय मन, 
बचन, काय की बत्रिशुद्धि से त्रिकाल नमोउस्तु करता हुआ भावाञ्जलि आर्पत करता हूँ । 


दिगम्बर जैन मन्दिर, अलबर, राजस्थान 
; विद्यानन्दमुनि 


दि, १७-४--७ ३ 





श्री अतिशयक्षेत्र बाहुबली ( कुभोज, जि. कोल्हापूर) मे स्थित पावनदर्शत 





बाहुबली क्षेत्र मे रथोत्सव प्रसंग पर भरी हुई सभा में 
आचायंश्री आदेश देते हुए 





फलटण में आचार्यश्री के हीरकजयती के समय 
धवलादि सिद्धात ग्रंथों के ताम्रपत्र का 
हाथी परसे भव्य जुलूस 





समाधि के समय अंतिम जलाहार ग्रहण 





श्री १००८ देशभूषण-कुलभूषण स्वामी के 
दर्शन के हेतु कुटी से बाहर निकलते समय 





श्री १००८ देशभूषण-कुलभूषण स्वामी के पावन 
सबन्निधि में ध्यानमग्न आचायंश्री 





सल्लेखना के समय उपस्थित समाज के सामने क्षमायाचना तथा 
क्षमाप्रदान करते हुए आचायंत्री | 

बाज्‌ में पू. क्ष सुमतिसागर, श्री लक्ष्मीसेत भट्टारक पट्टाचायं तथा 
श्री ब्र. जीवराज गौतमचद आदि 





आचार्यश्री के उपस्थिति में उनके आदेशानुसार श्री. वालचद देवचद शहा को 
सन्‍्मानपत्र वितरण 


्फृ 





श्री सिद्धक्षेत्र कुंधलगिरी के नंदीश्वर मंदिर से निकली हुई विशाल विमानयात्रा 





आचायंश्री के महानिर्वाण के बाद विमानस्थ देह लोगो के दर्शेनार्थ 





आचार्यश्री के पाथिव शरीर का दहनसस्कार 


आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिग्रंथ 


श्रद्धा के सुमन 


हू मच एप 


नल चल - ५ 


जड़ सऑ्क्‍स्ल 
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विचारवंतों के दृष्टि मे जे 


आवचार्यश्रींने वीरमरण 


प्रा, द. रा, बेन्‍्द्रे 


चारित्याने प्रत्यंतर 


आपल्या भरतखडात अनेक मते नांदत आहेत, सर्वत्र व्याप्त अशी एकच एक वस्त्‌ हे भसे 
म्हणणारे भाहेत, बाह्यात्कारी ब्यापलेले आणि प्रत्यक्ष दिसणारे त्याचेच तेबढ़े अस्तित्व मानणारे आहेत. आत 
आणि बाहेर काही तरी व्यापलेले आहे हाच मुठी भास आहे, असेही एक मत भाहे. चवये एक मत 
आहे, बाद्य आणि आंतरिक यांची जी सरमितरू अनुभवासर येते त्याचा विवेक करून बाह्यापासून आंतरि- 
काची सोडबणक करणे, आणि अशा या अंतरात्म्याच्या आत्यंतिक स्वरूपाचा अनुभव घेणे हेच जीवनाचे 
प्रम ध्येय आहे. जैन मताची रीत या चौथ्या प्रकारची आहे. पहिल्या तीन मतांत मरणाचा प्रश्न तितका 
मौलिक हं।त नाही. देहबाद्याला मरण बेगल्ठे नाहीच. सर्वातन भालेले आणि सर्बात मिसन्णारे यांना मरणात 
मोठे सवेदनीय असे काही नाह्टीच, जैन मतात देहाहन निराछा जीव नाबाचा कोणी भ्रत्येक भात्मा मानला 
भाहे, ता आव्मा ओछखावा लागतो, साधावा लागतो, आणि सिद्ध करता करता देहधारी जीव हा मरणशील 
नाही याजे प्रस्यंतर चारित्रयाने चात्रे लागते, 


शरणाचे शुण मरणात दिसतात 
मरण कबूल करणारे आणि न करणारे अथवा त्याला भिणारे आणि न भिणारे या सर्वाना देहत्याग 
करावाच लागलतो. मरणाचा शिक्कामोतंब ऋरून घ्यावा लागतो. तेब्ह्ा मरणकाल या अठ्छ गोशीबिषयी बागत 
असताना आपले आचरण कसे राहते याला फार महत्त आहे. “शरणाच गुण मरणात दिसतात ” अशी 
कन्नड भाषेत ण्क म्हण आहे. त्याचा अर्थ हा मोठेपणाचा दिमाख इतर कोणत्याही वेब्ठी करता येइल पण तो 
मरणकाव्टी टिकणे फार कठिण आहे, 


म्हणुन मरणकाछी एखाद्याचे बर्तन किवा मनाची स्थिती कशी असते त्यावरून त्याच्या मोट्ेपणाचा 
अजमास होऊ शकता. आत्महत्या करून घेणारे हे मरणाला भीत नसतात असे नब्हे, जेब्हा विवेक ख़ुंठतो 
आणि दुसरे काय कराबे हे कब्श्त नाही तेब्हा मरणाचा रस्ता सोपा आणि जबत्झ्चा बाटतो, रणांगणावर 
मरणारे सामान्य आणि असामान्य बीर तेथे आपली मरणाशी गाठ भाहे हे जाणुनह्ी न डगमगता लढाई 
छेडतात आणि अनेक वार सहन करूनही मरणान्त लत असतात, व्यांच्या प्राणशक्तीची तारीफ ही 
केलीच पाहिजे. तो एक उत्साह भावनेचा, उत्कट वीर्याचा प्रकारच आहे. “ मरणकाछी हे देवा तुप्न॑ स्मरण 
राही ” अशा आर्थाच्या प्राथना कित्पेक आहेत, जीवनब्यवह्वारात बराचसा “देव देव ” करणारा मरणकाव्ठी 
भांबावून जातो आणि लौकिक गोष्टीनी चिंतामग्न होतो. कित्येकांना व्याब्रेषी स्मृतीही रहात नाही. 
जागेपणा असेल तर स्वास्थ्य नसते. याचे कारण असे-- 


जे आ, शांतिसागरजी जम्मशताब्दि स्घूृतिग्रंथ 
“दही नित्यं अवध्यो5यं देहे सवस्य 


भशी ओढ तोंडपाठ असणे निराछे आणि देद्वातील अशा अवध्य जीवाची जाणीव भाणि सिद्ी प्राप्त 
करून घेऊन त्या बरहुकम चारित्र्य ठेवणे अथवा ती सिद्दी अजूनह्ी अप्राप्त असल्यास आमरणांत त्याची 
साधना ठेवणे निराले. दुसरे जैन मार्गातील खडतर व्रत आहे. 


शांतीज्या सागरातच है शक्‍य आहे 


नाही तरी आपण दररोज मरणान्याना पाह्मतचर आहत. कोणातरी लहान मोठ्या माणसाचा मरण- 
वृत्तान्त रोज आपल्या दैनिकातन झ्नव्यकल्याशिवाय रह्मत नाही. ( अनिवार्य अशा मरणाला निमूटपणे तोंड देणे 
निराढ़े आणि अनेक दशके खडतर तपस्पेत घालवून धर्मसाधनेला आता हा देह अपुरा पडणार है जाणुन 
त्याच्याशी असलेला स्नेहसंबंध निष्कामपणे सोडवून घेणे है निराठे.) या साधत्वाची कसोटी फार निराकी 
आहे आणि ते प्रत्यक्ष पाहप्यास मिव्हणे ही फरार दुलभ गोष्ट आहे. प्रृज्य श्री शातिसागर महाराज याचा 
निर्याणकाछ हा एक अद्भुत प्रसंगच म्हणावा लागेल, शरिरावर, प्राणांवर, मनावर, संयमसिद्री कितपत असू 
शकते याघचे प्रात्यक्षिकच त्यांनी आपब्या अंत्यकाव्य्य्या ३५ दिवसांत दाखबिल, गोष्ट अशी असते की, 
कोणतीही गोष्ट एकदा करायची टरविल्यावर ती होता होईल तो चट्कन बव्हावी अशी सर्वांचीच अपेक्षा 
असते. आणि व्यावनही अंत्यकालासारखी किचकट गाए्ट चुटकीसरशी झाल्यास बरी असे बराटणे साहजिक आहे. 
मरण येत नाही म्हणन खेद नाही व मरणमहोन्‍्मवाचरा हर्षही नाही अशा उच्च उदासीनलेने इतर कारभार 
राखूनही २५ दिवस प्रतीक्षा करणे ह एज़दे चारित््य मोठे बिकट आहे आणि मिद्धीच लक्षण आह. मब्लेखनेचे 
आणि समाधिमरण।चे ब्रणन आपण प्रथांतरी वाचताच, परंतु मरणकाछी शात्ती टिकविणे म्हणजे काय याचा 
खरा अयथे असला एखादा प्रसंग पाहीतायर्यत खरा लक्षात येत नाही. आहार आणि पाणी त्याग केल्याबरही 
लोकांची दशशनेच्छा सफल करण्याकरिता आयास न मानता जा ये करणे; इतर बेल्छी नियमित कार्य 
करणे, सभावती रागदपाचा गोगाट हाल असतानाही स्तब्ध शातीत राहणे हे शाति-सागरातच साध्य आह. 
एजढ्या तेवद्या टिपूसभर शांतीला ते अमाध्य झले अमते. गाभीर्याला सागराची उपमा देतात, आणि श्री 
शांतिसागर महाराज यांच्या टिकाणी शांतिगांभीयांचा काही वेगठाच विछास जवछ जवझ 
महिनाभर पाहावयास मिछाला. अशामुछे जन्या शास्त्रबचनांना काही नवीन अर्थ प्राप्त होतो आणि 
देहात राहुन मरणाला न जुमानणारी, जणु काही मरण आपल्या घरचे नन्‍/च अशा तट्थतेने 
वागणारी ही बत्ती जातिबंत आणि जिव॑ंत वस्तु आहे, अशी सोदाहरण खात्री दशकानुदशके टिकून 
रहते. प्राणात्क्रणाच्या बेटी जीव स्थिर नसलेला माणस दैहिक ताठादट सहन करू शकणार नाही 
अशा या ह्थिर प्रज्ञेवत जीव्राची जीवकत्य अनुभवास येते, आणि जिंकणारी वस्तु जीव आहे आणि तो 
अमृत आहे हे प्रत्यवाम येते, म्हणन अशा या जीवाच्या अमर भावनेला, ब्रीर भावनेला, शांत भावनेला 
अनत प्रणाम असोत. 


[सन्मति : आचार्य श्री विशेषांकावरून] 


विचारवंतों के दृष्टि में प््प् 


आचार श्री दिव्यज्ञानी होते 


१९३५ साल मधील एक सत्य घटना 


१९३० मे ८ रोजी महात्मा गांधींना ब्रिठिशांनी अठक केली. त्यामुछ्े सोलापुरातील से जनता 
संतापली, तीत्र आंदोलन सुरू झाले, माझ्ले हतात्मा मित्र मह्लप्पा धनशेड्टी भादि पकडले गेले, माह्यावर 
वारंट होतेच. मी बाहेर भूमिगत राहुन कार्य करू लागलो. श्रीशैल येये भिल्‍ल लोकांमध्ये सहा महिने 
राहिलों, तसेच गुलबर्गा, कॉल्हापूर, कोकण प्रांतात जावून बेव्थ्गावलाही गेलो. जुने बेल्गावात भसतांना 
तेथील जिनमंदिरामध्ये श्री आचार्य शांतिसागर महाराज यांच्या सघाचे वास्तव्य होते. त्यांचा उपदेश ऐकण्यास 
दररोज जात होतो, सुमारे एका महिन्यानंत्तर उपदेश संपत््यावर कानडीमध्ये आचार्य श्री मला बोलावून 
म्हणाले, “ की बाद्य ! त्‌ किती महिन्यांपासून आपले जीवन लप्ून ठेवलेस परंतु आता वेत्ठ संपली आहे. त, 
निर्धात्त आपल्या जन्मभमीस जावू शकतो, ” त्यानंतर मी सोलापुरास आलो. मात्र आचार्य शांतिसागर 
महाराज यांचे वाक्य अजूनपर्यत माइया कानावर गुंगलच राहिले आहे. खरोखर आचार्यश्रीना हे शपित 
कंबले कप्ते ? है आजपर्यत गुपितच राहिले आहि. 

आचार्यश्रीनी कुँयलगिरी येये यमसल्लेखना घेतन्यावर तीन वेश जावून दर्शन करून भालो. 
च्यांचा मजबर प्रमादप्रण आशीर्वाद हंता यात शंका नाही, त्यामध्ये मला धन्यता बाटते. 


सिद्धामाप्पा फुलारी 
माजी नगराध्यक्ष, सोलापूर 


हीरक जयन्तीप्रसंगी आलेल्या शुभभावना 
(१४ जून १९५२ ) 


€ असेच ऋषी आमच्या देशाच्या भाम्मयाची मूर्तिमंत प्रतीके होत.' 


->-सर राघाऊृष्णन्‌ 
( तत्कालीन ) उपराष्ट्रपती, भारत 


* आचार्यश्रींचे जीवन केबछ त्यांच्या अनुयायीनाच नब्हे तर सान्‍या सार्वजनिक कारयेकर्याना प्रेरणा 
देणारे आहे. या शुभग्रसंगी त्यांच्या चरणी मान्नी आदराज्जलि अर्पित करतो: 
--जी. व्ही, मावव्ठणकर 
अध्यक्ष, भारतीय लोकसभा 
: शुद्ध भाणि पवित्र पुरुष मग तो कोणत्याही धर्माचा असो, कोणत्याही सिद्धान्तास मानणारा भसो, 
तो विशिष्ट समाजात वा जातीत जन्म घेऊनही त्या समाजाचा किंवा जातीचाच केवढ भसत नाही. भशा 
थोर विभ्वती मानवजातीलाच हितकर असतात, आचार्यश्री अशाच महान्‌ संतांपैकी एक जाहेत. अहिंसा 


ष््् आ. शांठिखागरजी जन्मशताब्दि स्छतिप्रंथ 


आणि भूतदया यांनी ओतप्रोत असलेले त्यांचे जीवन आमच्यापुढे असा ज्वलंत आदर ठेवते 

की जे आम्हा सवाना अनुकरणीय आहे. हेच सत्पुरुष आम्हाला खन्‍्या मागोने नेणार असतात.' 
-- सर एम. चंद्रशेखर अय्यर 
न्यायाधीश, सुप्रीम हायकोर्, दिल्‍ली 


* असे संत प्रकृतीचे सत्पुरुष श्रद्धेला आणि आदराला पात्र आहेत.! 
--आसफ अछी 
भारतीय राजदूत, स्वित्यर्लड 
* विश्वश्रातत्वाची स्थापना, प्रेम व अहिसेचा प्रचार यासाठी द्वोणाय्या प्रत्येक प्रयत्नाचे मानवत्ताप्रेमी 
माणसाने स्वागत केले पाहिजे, इतकेच नब्हे तर त्यास सहकार्य केले पाहिजे, आचार्यश्री चिरंजीब होबोत व 
प्रैमाचा संदेश सर्वत्र पसरो.' 
-थ्री. रंगनाथ दिवाकर 
भतपूर्व कन्द्रमंत्री व राज्यपाल, बिहार 
शांति व अहिंसा यांचा प्रसार करणाय्या भाचार्याच्या चरणी मी श्रद्धाज्नली समर्पित करताना स्वतःल्ा 
धन्य समजतो. माह्ी इच्छा भाहे त्यांचे कनुयायी त्यांचे महान्‌ उदाहरण डोस्यांपुढ़े ठेवन जीवनाचा मांगे 
आक्रमतील आणि भारताला पुनः प्राचीन श्रेष्यता व शांती, समृद्धी मिव्खून देण्यात सहास्यक होतील. 
--श्री, आर, के. खिध्या 
कन्द्रिय राज्यमंत्री, ग़हखाते 
£ विश्वमैत्री, श्रातृत्व व विश्वशांती यांचे प्रतीक श्री आचार्य शांतिसागर महाराज मानच्र जातीचे जे 
आध्यात्मिक कल्याण साधक आहेत त्यासंबंधी कोण अपरिचित आहे ? आजच्या कठीण समयी आचाय्यश्रीची 
गंगेसारखी पवित्र व निःस्पृष्ट वाणी केबछ आम्मोद्धारकच नन्हे तर समाजघातक प्रवृत्तीना रोकण्यास सिद्ध 
झाली आहे. केवछ जातिविशेषासाटी नब्हे, समस्त मानव जातीस ती लाभदायक आहि. आचार्य श्रींच्या चरणी 
श्रद्धा व भक्ती प्रदर्शित करून त्यांना दीर्घायूची कामना करतो.! 
-- ना. मिश्रीलाल गंगबाल 
मुख्यमत्री, मध्यभारत 


' भारताच्या पुनर्त्थानाचे श्रेय जर कोणत्या धर्माला द्यायच असंछ तर ते जैनधर्माला 
व त्यातृन उत्पन्न झालेन्या महान्‌ संतांनाच दिल पाहिज. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व 
अपरिप्रह यांचे छिद्धान्त सप्ट्रपिता गांधीजी स्वतत्रता व जनतंत्रवाद यांच्या प्राप्तीसाठटी अमलात न आणते 
तरते केब् अस्पष्ट व अग्राह्य असे आदशमात्र राहिले असते. आणि ते अंमछात आले याच कारण 
सव जैन संतांच निर्मेझ जीवनच होय. आमचे सौभाग्य आह की अशा सत्पुरुषांचे मुकुठमणी 
भाचार्यश्री शांतिसागर विमान आहेत व त्यांची ८१ वी हीरकजयंती भारतात साजरी होंत आहे. 
डॉ. पद्चाभि सीतारामय्या 


विचारवतों के दृष्टि में पध७ 


आपले राष्ट्रपिता महात्मा गांधीनी ज्या सत्य-अहिंसेचा राजनीतीमध्ये अद्भुत प्रयाग करून एक 
चमत्कार आपल्या डोब्यादेखत करून दाखविला त्याची पूर्ण प्रतिष्ठा आपल्या महान जीवनात करणारे 
जे महापुरुष निरंतर त्या तत्त्वांकडड आम्हास प्रेरित करतात ते वंदनीय होत, मला आशा भाहे 
आचार्यश्री शांतिसागर याच्या महान जीवनापासून जैन समाज प्रेरणा प्राप्त करील ब राष्ट्राच्या एका महान 
आवश्यकतंची परर्ती करील, 
“ना. प्रिजलाल बियाणी 
अर्थमंत्री, मध्यप्रदेश 


प्रातःस्मरणीय परमपूज्य चारित्र चक्रवर्ती 
प्रेषक : आचाय १०८ श्री धर्मसागरजी महाराज 


आपके दर्शन का सौभाग्य सब से पहले मुझे गृहस्थाबस्था में जयपुर, दौर, सिद्धवस्कृट आदि स्थानों 
प्रे प्राप्त हुआ | पर अन्तिम दर्शन मुझे क्षुब्लक अवस्था में हुए | जब गुरुदेव १०८ श्री चंद्रसागरजी 
महाराज आपके दर्शनाथ कुयलगिरी पधारे थे । आपके साथ विशेष सम्पर्क तो न हैं। सका पर आपके 
व्यक्तित्व, त्याग और तपस्या से मैं इतना प्रभावित हुआ कि शीघ्र ही आपके पह्शिष्य सवर्गय गुरुवर्य 
2०८ श्री बीरसागरजी महाराज से मैने दिगम्बरी दीक्षा धारण को और कलह्न्याणमार्ग पर अग्रसर है सका । 
जब आपकी जीवनी को पढ़ते हैं ता चतुर्थ काल मे जिनकब्पी साध के जीवन में जा बाते होती हैं. व 
जिनका दिग्द्शन योगभक्ति में होता है वे सब आपके जीवन मे इष्टिगोचर हाती हैं । सच पृष्ठा जाय तो 
हम शतांश में भी पालने भे असमथ हैं । 

ब्रास्तव में आपका जीत्रन एक अलोकिक जीवन था। आपने माक्ष प्राप्ति के हतु अन्तरड्डू व 
बहिरदड्वू परिग्रह का त्याग कर परम दिगम्बर्व धारण किया, जा ख्याति, लाभ, प्रजा, भोग, आकांक्षा आदि 
ससार सागर में इृबानेत्राली प्रवृत्तियों से दूर रहकर परम उत्कृष्ट मोक्ष पुरुषाथ की साधना में सदा निरत 
रहे हैं । आप स्त्रय॑ ज्ञान, ध्यान व तप में सदेव रत रहते थे । आपने पत्र आचार्यों के पद चिन्हों का 
अनुसरण करके वत॑मान समय में सेकडों वर्षों से लुप्त विशुद्ध मुनिमाग को प्रगट किया । आचार्यों के 
छत्तीम गुणों का वर्णन जैसा आगम में पाया जाता है उसमे आप पारगामी थे । 

स्तरय॑ पंचाचार का पालन करते थे ओर अपने शिष्यों से पालन करबाते थे ऐसे परम योगी सम्राट 
आचाय प्रव॒र मद्दाराज ! आपके पुनीत चरणों म मेरा सिद्ध भक्तिपृवक शत शत बंदन (नमोस्तु )। मेरी भी 
अन्तरंग अन्तिम भावना यही है कि साध जीवन के इस पर्याय का परम लक्ष्य समाधिमरण है--- 


गुरुमूल यतिनिचित चैत्यसिद्धान्तवार्थ सदघोषे । 
मम भवतु जन्म जन्मनि संन्यसन-समन्वितं मरणं ॥ 
बही मुझे भी प्राप्त ह। 


८ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि रुछतिग्रंथ 
आचार्य श्री खयं एक संस्था 


परमप्ृज्य जगद्वंदनीय स्व. आचार्य श्री शांतिसागरजी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु ३ व सनम्नर 
भावों से श्रद्धांजलि समर्पित है। 

पूज्य आचार्य श्री स्वय॑ एक समादरणीय व्यापक संस्था थे । उन्होंने पूर्वांचार्यों की परम्परा की 
स्थापना की । अपने उत्कृष्ट आचारशुद्धि से दिगंबरत्व की प्रतिष्ठा बढाई। आप के उपदेश से मुनि- 
भार्यिका, ऐल्लक, क्षक्लक, कुल्लिका आदि रूप से प्रशस्त त्याग का प्रचलन प्रवाहित हुआ । विद्यमान 
आचार्य गण-साधुगण और त्यागीगण प्ृज्य आचार्य श्री का सदा के लिए कृतज्ञ रहेगा । 

संघस्थ मुनि श्री विनयसागरजी, विजयसागरजी, भरतसागरजी, बाहुबलीजी आदि सबकी सबिनय 
श्रद्धांजलि है । 

शिखरजी चोमासा भ्रद्धावनत 
आ. घिमलसागर 


श्रद्धांजलि 


पूज्य प्रातःस्मरणीय धर्म व जगदुद्धारक युगपुरुष भारत सत गुरुषर्य आचार्य चारित्र चकर्षर्ति 
स्व. श्री शांतिसागरजी महाराज के चरणों को काटी कोटी प्रणाम और हृदय कुसुमांजलि कृतज्ञता-प्रवकापंण । 
दोहा-- “ सब धरती कागज करुं, | लेखनी सब बन राय ॥ 
सप्त समंदर स्याही करूं, | गुरु गुण लिखे न जाय ॥ १॥ 
वात्सल्यागंव ! “ यत्कृपालवमात्रेण । मूठस्त्यजति मूढताम्‌ ॥ 
पांतु वो गुरवों शांता । तापत्रयनिवारकाः ॥ १ ॥ 
आपने गजपंथा पर दयाद्वता से पंचाणुत्रत देकर मेरी आत्मा को पूनीत किया है । 
दीनोद्वारक ! ! श्री सिद्धक्षेत्र कुंबलगिरी पर सह्लेखना के १० वे उपवाम के दिन वात्सल्यता से 
सप्तम अम्हचय प्रतिमा को शुभ आशीर्वाद पूर्वक देकर पावन किया है, यह अनुम्रह भव भव में इस दीन 
अनाथ के साथ रहेगा । असार दुःखमयी ससार का स्वरूप बतला कर आत्मकन्याण के सुखद मार्ग पर दृढ़ 
कराकर ०“ बाबांनो भिऊ नका, संयम धारण करा ” इस अम्ृतमयी अभयगणी से ही, व आप के ब्रतारोपण 
संस्कार से ही, मह्त्रत के बीज चित्त में दृद हुये । और “ महान विद्वानतपस्वी, स्वपरकल्याणक बालब्रह्म- 
चारी, निष्काम दीनबंध, बाहुबली (कुंभोज ) अतिशय क्षेत्रोद्धारर, अनेक गुरुकुल संस्थापक निरीह 
श्रमणोत्तम प्रा, पूज्य श्री गुरुदेब १०८ समतभद्वाचार्य के पाद मूल में भगवती दीक्षा का पात्र आपने ही 
मुझे बनाया | सदा के लिये सुखद व शारबत्‌ आनंददायी ऐसे शिव मार में मुझ को राही किया । 
“ मुझसे हैं आपको अनेक । आपसे हैं मुझको ही एक ”॥ 
“ सद॒हा तेरे छाखों में । में भी हूँ एक दीवाना ॥ ” 
गाथा-- गुरुभक्ति संजमेणय, तरंति संसार सायरं घोरं ! 
छिण्णंति अद्गकम्मं, जम्म ण मरणं ण पावंति ॥ १॥ 
है महान करुणाणंव युग पुरुष !!! आप फिर एक बार तीर्थंकर अवस्था में अवतरित होकर भनंत 
भब्यों का उद्धार करते हुये इस अनाथ को भी तारो ! तब तक आपकी चरण स्मृति रहे !! इस मंगल 
भावना से है भारत संत, परमपावन पुराणपुरुष; मुनिधर्मोंद्वारक 3ग्रतपस्थी, दिगंबर जैनाचार्य ! आपके चरण 
स्वृति में आपके ही चरणोंपर ऋृतज्ञतापर्वक कोटी कोटी प्रणाम करके हृदय कुसुमांजलि सादर श्री सिद्ध 
श्रुताचार्य भक्ति से त्रिकरण शुद्धि से, नम्रता से भर्पण करता हूँ । ३*॥ 
४ प्रा, गुरुदेव श्री १०८ समंतभठाचार्य ” विनयावनत शिष्य 


“ मुनि आयेनंदी 
५९ 


६० आ, शांतिखागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


आपसे सदा प्रकाश मिलता रहा 


स्व, चारित्र चक्रवर्ति आचारयबय श्री १०८ शांतिसागरजी महाराज के मंगल स्थृति में नतमस्तक 
होने मे में अपना परम सौभाग्य समझता हूं । 

वात्सक्यमति ! मैं ७ बी प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी अवस्था में जब कि, में क्षुन्‍्लक बन । ऐसे सिद्ध 
क्षेत्र पर आये हो ता त्याग करो । आत्म कल्याण करों और पूंछा कि ७ वी प्रतिमा किनसे ली ? मैने 
कहा आचार्य वीरसागरजी से ली। बड़े वात्मत्य भाव से साथ रखकर प्रतिक्रमण भी साथ ही कराया । 
आत्म कबन्याण के लिए मुनि ज्त पालने का उपदेश दिया। २-३ बार आहार देने का भी भाग्य मिला | 

करुणाघन | इस प्रेम भरे स्नेह इृष्ठि से दिये हुये उपदेश का मेरे हृदय पर गहरा असर पडा। जीवन 
साथक बनाने की भूमिका आपने ही बना दी । योगायोग से श्री आ. १०८ बीरसागरजी महाराज के पास 
मुनित्रत धारण किये । आपकी स्मृति में मुझे चारित्र पालन का संदेव प्रकाश मिलता रहा । आपके 
चरणों की स्मृति में कभी न भूटूंगा । 

हे महापुरुष, मुनिधर्मोद्वारक / मेरी आत्मसिद्धाथ कृतज्ञतापू्वक आपके चरणों मे श्री सिद्ध श्रताचार्य 
भक्ति से विनयपृत्रंक शतश: प्रणाम है | नमोस्तु, नमास्तु, नमोस्तु। 

विनम्र 
मुनि पद्मसागर 
(चातुर्मास सम्मंद शिखर जी) 


जीवितप्रेरणा 


श्री १०८ अजितसागरजी महाराज 


परमग्रृज्य प्रातःस्मरणीय वास्सत््य गुणधारी चारित्र चक्रतती १०८ आचाय॑ श्री शान्तिमागर 
महारजजी के परम पुनीत दर्शनों का लाभ सर्वप्रथम सौभाग्य से मुझे कवलाणा प्राम में प्राप्त हुआ था। 
यद्यपि मै आपक्रे चरण सानिध्य मे मात्र तीन चार दिवस ही रह सका, किन्नु उतने अब्य समय में ही मुझ्ने 
जिस अपर शक्ति का सचय हुआ था उसका शब्दों द्वारा अंकन करना इस जड़ लेखनी की शक्त्ति के 
बाहर की बात है । 

# देव ? लद्गतचेतसित्र भवता भयात्‌ पुनर्दशनम्‌ ” इसी आन्तरिक भावनानुसार यम सब्लेखना के 
अबसरपर सिद्गक्षेत्र कुन्यलगिरी मे पुनः आपके पत्िन्र दशनों का लाभ प्राप्त हुआ। और अंतिम सब्लेखना 
तक मे वहां रहा | बह सह्लेखना का अपर दृश्य तथा आपका आत्मबल, अदभुत घैये, आत्मशक्ति का 
विल्ञक्षण ;ल्‍ आविष्कार शरीर के प्रति निस्पृह्ता, आत्मनिरीक्षण एवं आत्मध्यानादि के अनुपम प्रभाव की 
महिमा का लिखने में मैं उसी प्रकार असमर्थ हैं जिस प्रकार लेखन कला से अनभिज्ञ, मूक बालक अपने 
मनाभाव व्यक्त करने में असमर्थ होता है। प्रतिदिन हजारों भव्य प्राणी आपके परमपुनीत दर्शन कर 


विचारवंतों के दृष्टि मे ६१ 


अभतपू्र पुष्य संगादन कर प्रसन्न होते ये । “ डरो मत, संयम धारण करा ” यह अन्तिम सन्देश आज 
भी मेरे कर्णों में गूंज रहा है । इस मंत्र को पढ़ने सुनने एवं चिन्तन करने से हृदय में धम और शक्ति 
स्फुरायमान हो उठती है । 

वर्तमान काल अति निकृष्ट काल है । इसमे भागलिप्सा, धनलिप्सा, यशोलिप्सादि अनेक अवगुणों 
से समन्वित मनुष्यों का ही बाहुल्य देखा जाता है । अत इस श्रद्धा एवं चारित्रहीन युग मे श्रद्धा और 
चारित्र को ढढ करनेवाले आचार्यप्रणीत ग्रन्थ ही मोक्षमा्ग की निर्दोष प्रवृत्ति मे सहायक हो सकते हैं । 
अतएब दिवंगत आत्मा ने अपनी अत्यन्त दृरदर्शिता से ही मानो इस संस्था की स्थापना कराई है। 
समीचीन ग्रन्थ प्रकाशन के माध्यम से ही जीत्रो का लोकात्तर हित हो सकता है। जैसा भगवत्‌ वाणी का 
अपूर्व महास्म्य दर्शाते हुए कुन्दकुन्दाचार्यों ने कहा है कि, 

जिण वयणं मो सह मिर्ण, विसयसुह विर्यर्ण अमिद भूदं । 
जरमरण वाहि वेयण खयवरणं सब्व दुक्खाणं ॥७६। 

भाव यह हें ज्यों वचन ही औषधि है तथा वही ऐ सा अमृत है जिससे सबांग में आपूवे सुख प्राप्ति होती 
है| ,स औषधि के सेवन से इन्द्रिय सुखर्पी मल निकल जाता है; तथा जन्म-मरण रूपी व्याधियों से 
उत्पन्न हुई वेदना एव्र अन्य सब दुःखों का नाश हं। जाता है । 

अद्वितीय महापुरुष भाचाये श्री ने इस संस्था की स्थापना कर मात्र जिनवाणी को उद्धार ही नहीं 
किया तो बल्की सैकड़ों मिथ्या मार्गों में भठकते हुए भव्य जीवों के लिए. एक प्रकाश स्तम्भ का ही 
निर्माण किया है। अतः सस्या के व्यवस्थापकों से हमारा यह कहना है कि आचार्य श्री ने जिस अभिलाषा 
एज विश्वास से आप लोगो पर यह कार्य छोडा था उसे दृष्टि भ रखते हुए आपको इस रोप्यमहोत्सब के 
शुभावस्तर पर इृढ सकत्य करना चाहिए कि प्रोव्य फण्ड को स्थायी रखते हुए मात्र उसकी आय से छी 
प्रतिष महाराज श्री की पण्यतिधथि के शुभ अवसर पर कमसे कम्त एक ग्रन्थ का प्रकाशन अवश्य ही करेगे। 

गुरुओ की आज्ञा एवं मनोभिलाषा की तिं करना ही भक्ति का सच्चा द्योतक है। 

श्री आचार चरणों मे भक्तिप्रण शतशत बंदन । 


४ 


उु# 


गुणनिधि रत्नकोष के चरणकमलों में 

भुनि श्री १०८ अभिनंदनसागरजी आचाये श्री १०८ धर्मसागरजी संघ 
छत्तीस गुण समग्गे पंचविहाचार करण संदरिसे । 
सिस्साणुग्गह कुसल धम्मा इरिये सदा वन्दे ॥२॥ 


बतमान युगमे मुनिधर्म के मार्गदशक आचार्य श्री शांतिसागरजी महाराज के चरणकमलो में 
त्रिब्वार नमोस्तु । 


दर आ. शांतिखानरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


आचार्य शांतिसागरजी महाराज संसार समुद्र से तैरने के लिये पोत के समान ये । संयम रूपी बगीचे 
को हरा भरा रखने के लिये सुयोग्य माली के समान थे । रलत्रय के जोहरी थे। चारित्र के चक्रर्वर्ति थे । 
शिष्यों को सुयोग्य चारित्रवान्‌ बनाने के लिये सुयोग्य कलाबान मानसविज्ञ थे । जन्म मरण के रोगों को मिठाने 
के लिये चतुर वैध्व के समान थे। 


आपने अनेक मुनिरत्नों को जन्म दिया। आचार्य वीरसागरजी, श्री चंद्रसागरजी महाराज, 
सुधरमसागरजी, कुन्थु सागरजी, नेमिसागरजी, पायसागरजी इत्यादि । 

शिष्पोत्तम आचार्य श्री बीरसागरजीने आ. महावीरकीर्तनी, आचार्य शिवसागरजी, आचार्य कब्प- 
श्रुतसागरजी, आचार्य धर्मसागरजी इ. अनेक त्यागीयों को मोक्षमार्ग में लगाया । प्रशिष्य आचार्य शिव- 
सागरजी ने श्री ज्ञानसागरजी, श्री अनितसागरजी इन्यादि अनेक शिष्यों को मोक्षमार्ग मे लगाया । भाचार्य 
धर्मसागरजी ने मुनि पृष्पदन्तसागरजी आदि अनेक त्यागीयों को संसार जंगल से बचाया । 

देखो रत्नों की खान से रत्न ही पैदा हाते है । 

वर्तमान में भी चाहे त्यागी वरगी हो या ग़हस्थ वर्ग हो आचार्य श्री के बताये मार्गपर चलेंगे तो 
अपनी अपनी आत्मा का अन्वेषण कर पाएगें। नहीं तो इस ससारख्यी मरुसख्यल में प्यामे मरना पड़ेगा, 
इस महान जंगल में भटकना पड़ेगा, इस समुद्र में इबना पडेगा, इन कर्मरूपी चोरों से स्वभावरूपी धन को 
लुटाना पडेगा | कैसा कल्याण होगा ? 

आज का मानव त्याग मार्ग से कोमो दर जा रहा है, रात में खानयान करना, होटलो में अभक्ष्य का 
खानपान करना | ज्यादा कया कहे ? अहिंसा के पुजारी आदि का नाम धराकर अड-मास-शराबादि का भी 
प्रयोग चाल़ हो गया। परिवार नियोजन कराना, वेषभपादि मे विदेशियों की नकल करना। कैसे 
कल्याण हांगा ? 

धर्मलाभ के प्रूत्र में भी इतनी धर्माभिमुखता तो होनी ही चाहिए | आचरण शुद्धि विचारशुद्धता के 
लिए पोषक ही होती है । अतमुंख दृप्टि बनेव्रिना सम्यन्दशशन की प्राप्ति केसे हांगी / सम्यग्दशन वो बिना 
सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचार्त्रि केसे होगा ? 

ज्यादा क्या कहूं ” आचार्य श्री गुणों के भंडार थे, उनका गुणानुवाद गान में मेरी शक्ति नहीं । 
उनका आत्मा शीघ्र ही मनुष्य पर्याय पाकर भव्य जीवो को मोक्षमाग दिखाते हुए माक्ष पधारे। 

मैं आचार्य श्री के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अन्यंत्त प्रसन्नता का अनुभव न करता हूँ । 


3३» जय 
आचार्य श्री शांतिसागरजी महाराज का नाम लेते ही आत्मा प्रसन्न हो जाती हैं। हम छोटे थे 


तो एक दफा मुरेना मे आचार्य श्री के दशनाथ पहुँचे | वहां बडी दूर दूर से लोग आये थे । मद्दाराजजी की 
शास्त्र सभा में हजारों जनता धमलाभ उठाती थी | 


विचारवंतों के दृष्टि मे दर 


आज जो समस्त भारत वर्ष में १००-१२५ मुनि दिखाई दे रहे हैं वह सब उन्हीं के बिहार 
करने के कारण हो सका । आचार्य महाराज को देखते ही मेरी रुची बदल गई और सोचता था ऐसा 
कब समय आवे कि “मैं भी इस प्रकार सम्यक्‌ चारित्र धारण करूँ ! | 

आत्मा जाग्रत हो गई और निर्णय कर लिया कि संसार असार है और एक आत्म दृष्टि ही लाभ- 
दायक है। इसके शिवाय मोक्ष की प्राप्ति नहीं । 

मैं इन शब्दों के साथ आचार्य श्री के चरणों में श्रद्धांजली अर्पित करता हूं । 


श्री शांतिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर आचाये कल्प 
जेलरोड, आरा ( बिहार ) मुनि सुमजिसागरजी मदाराज 


जे भवजलधि जिहाज 
प, पूज्य श्री आचायवर ! 


आपने इस पचमकाल में भी लुप्त-प्राय दिगम्बर निर्ग्रय लिंग को, जो कि मोक्ष का साक्षात्‌ 
कारण है उत्तर भारत, दक्षिणभारत मे प्रसार कर महान्‌ उबकार किया हैं । जिसले मुमुक्षओं को पावन 
मुनी दर्शन का तथा आहारदान धमर्मोपदेश आदि का लाभ हो रहा है। तथा आपके उपदेश से प्रभावित 
होकर ब्रती महात्रती रत्नत्रय संस्कारों प्राप्त कर इस भव तथा परभव को सुधार रहे हैं । यह अपृर्व देन 
परम पूज्य प्रातःस्मरणीय १०८ आचार्य शांतिसागरजी की ही है। 

हम लोगों की सदभावना है कि बो पवित्रात्मा साक्षात्‌ तीर्थंकर होकर अनेकों को मोक्ष पथपर 
लगाकर शाश्वत लक्ष्मी का लाभ करे | 

हम उनके पुनीत चरणों में शुभ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं | 


मधुवन १०८ मुनि खुबतसागर 
(हजारी बाग) [ संघ पू. १०८ आ, बिमल्सागरजी महाराज | 


आत्मध्यान मग्न 
इस युग के एक भआदशे साधु गुरुवर १०८ आचार्य श्री शान्तिसागरजी ने आजीबन उत्तम साधना 
की भौर अन्तिम दिनों में यम सब्लेखना ग्रहण करके एक महत्त पृण आदश उपस्थित किया है। भांखों की 
ज्योति क्षीण होनेपर ही संयम की विराधना न हो इस उद्देश से उचित समय पर सललेखना ग्रहण की तथा 
अन्तिम समय तक भत्यन्त भक्तिपूवेक आत्मध्यान में लीन रहते हुए इस नखबर देह का त्याग किया | 
ऐसे महान योगी के लिये मैं बारम्बार भावभक्तिपृषक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 


मुनि श्री वीरसागर 
( आ. विमछसागरजी के शिष्य ) 


७ आ. शांतिसागरजी जन्मशताष्दि स्पृतिभ्रंथ 


यदि अक्षुण्ण रख सके 
परम पूज्य प्रातःस्मरणीय आचार्य श्री के प्रशस्त मार्ग को हम अक्षुण्ण रख सकें यही सच्ची गुरु- 
भक्ति है । जिनधर्म की और जिनवाणी की सेवा है । 
हार्दिक कामना है कि वह सावधानता का सामथ्ये बना रहे ! 
आचार्य श्री के चरणों मे त्रिकाल नमोस्तु ३। 


मुनि वाखुपूज्य 
(प, प्र. १०८ आचार्य महावीरकीतिजों महाराजजी के शिष्य) 


त्यागपरंपरा के प्रव॑तक 

पूज्य श्री १०८ आचार्य शातिसागरजी महाराज जब स्र सहित चौरासी मथरा में यधारें थे तब सर्व 
प्रथम मैने उनके दशन किये थे । उस प्रथम दशन से ही मेरे हृदय मे बेराग्य उत्पन्न ह€। गया । तदनन्‍्तर 
जयपूर के चातुर्मास मे चार माह तक पंपर्क में रहने से मरा बेराग्य भाव और भी सुदृद हा गया । 

आज दिगम्बर समाज में करीब १०० मुनि अनेक आर्थिकाएँ तथा बअ्रह्मचारी गण है यह सब 
उन्हीं का प्रभाव है। उन्हीं की कृपा से सत्रत्न मुनियों का निर्विरोध ब्रिहार होता है । 

उन पूज्य आचार्य श्री के चरणों में मेरी नम्न श्रद्धाजलि हैं । 

चाठुर्मासयोग, वर्णीभवन, सागर मुनि जयसागर 


साधकोत्तम 


पृ, ?०८ आचाथ श्री के त्रिषय में जितना भी कहा जाय थोडा है। उनकी साधना अपूर्व रही है । 
वें साधकोत्तम थे | इष्टि सपन्न थे। निरतिचार चग्त्रि पालना मे सदा ही सावधान थे । उनकी पवित्र आत्मा को 
सबिनय नमोस्तु-- 


मुनि अरहसागर 
वंदो में जिनवीरको-सब विधि मंगलकार । 
श्री शांतिसागर-भवि जीवन खुखकार । 
श्रद्धाचनत 
मुनि सुघमंसागर 


चीमासा खानिया, जयपूर, शिष्य श्री आचार्य १०८ महाबीर कीर्तिजी मद्दाराज 


पू. आचार्य श्री के महजोदगार संस्मरणीय होते थे । 


' हमें अपनी आत्मा के सिवाय पर पढाथ की कोई चिन्ता नहीं हैं । हम ता हनुमानजी जैसे हैं । 
जिन का मंदिर गांव के बाहर हाता है। गाव के जलने से हनुमानजी का क्‍या विघडता हैं। संसार का 


विचारवंतों के दृष्टि में द्ज 


कुछ भी हो जाय हमें उसका क्‍या डर ? और से नहीं, केवल जिनवाणी का डर अवश्य हैं । कभी किसी 
प्रकार से मागे की निराधना न हो ।! 
आचार्य श्री की महत्ता रलत्रय के अभिव्यक्ति मे थी जो कि आदर्श स्वरूप थी । 
आचार्य श्री के चरणों में सादर श्रद्धांजलि समर्पित हो ?? 
मुनि सम्भवसागर 
मुनि बाहुबली सागर 


यदि अवतार न होता ? 
यदि आचार्य महाराज का इस प्रशांत और आदर्श रुप में इस भारत भमि मे अबनार न ह्वोता तो 
दिगम्बर जैन मुनि के दर्शन असंभव होते । आचार्य श्री के चरणों की स्मृति में सादर नमोस्तु । आचार्य 
श्री की पुष्यस्मति ऐसी हो जिससे आत्मोन्नति के लिए प्रकाश मिलता रहे और वैराग्य भाव जागृत होता रहे । 
मुनि भी भव्यलागर 
[ चोमासा अकल़ज ] 


पवित्र-जीवनी 
(मुनि श्री १०८ नमीसागरजी आचाये श्री १०८ महावीरकीर्ति द्वारा दीक्षित ) 


में परम पूज्य आचार्य श्री १०८ शांतिसागर महाराज की जीवन गाथा से प्रभावित हूँ । उनके 
नाम से स्थापित श्री शांतिसागर अनाथ छात्राश्रम शेडबाढ (म्हेसूर ) इस आश्रम में भे पढ़ा हूँ । जब मैं 
बाल्यवस्था मे पढ़ता था तब उनकी समाधि श्री सिद्धक्षेत्र कुन्थलगिरि पर हुई । आश्रम के बिद्यार्थियों को 
समाचार सुनकर बहुत दुःख हुआ । 

आचाये श्री का जन्म चतुर्थ जाती में हुआ । आचार्य श्री की पवित्र जीवनी हमारे लिए श्रद्धा 
को वस्तु हे | 

इस महा बविभति ने जिनधरम और मुनिमार प्रचलित ( प्रकाशित ) किया, जिसका हम जैसे अव्यज्ञ 
क्या वर्णन करे । 

उनके स्मृति में कृतज्ञता [बंक कोटिश: प्रणाम करके आदरांजलि अपण करता हूँ । 


परम श्रद्धास्पद 
श्री १०८ नेमीसागर महाराज 


आचार्य श्री का दर्शन हमें बाल्यवस्था में हमारे गाँव मे ( नखाली - राजस्थान ) आये थे तब हो 
पाया था। इसके बाद में कभी आपका दर्शन नहीं मिल सका। भाचार्य श्री १०८ महावीर कीर्तीजी महाराज 
के सके में रहकर उन्हीं के पास दीक्षा ली । स्व. पूज्य आचार्य श्री की पवित्र जीवनी हमारे लिए श्रद्धा की 


धर आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


वस्तु है। थाडा भी अमृत रस का पान आनन्द का कारण होता है । अगर आपका अवतार भारत में न 
होता तो आज मुनि धर्म और मुनिमाग प्रचलित न होता । हम जैसे अब्यज्ञ क्या वर्णन करे । आपके स्मृति 
में कृतज्ञता पृत्रंक कोटीश: प्रणाम करके आपके चरणों में आदरांजलि अपेण करते हैं | त्रिबार नमोस्तु । 


महान्‌ आत्मा 


श्रीमत्‌ परमपूज्य गुरुवर को श्रद्धांजलि किन शब्दों में अर्पित करूं ” निक्ृष्ट पंचमकाल में पूरा विश्व 
अधिभौक्तिक चकाचोध मे व्याकूल है। आत्मा से पराइमुख है। विषय कपायो मे घिरा हुआ है, स्वपर भेद 
विज्ञान की बात से कोंसों दूर है ऐसे काल खण्ड से आचार्य श्री का जीवन अध्याम्म क्षेत्रमें देदीप्यमान सूर्य 
के समान ही था | 

युग पुरुष महाराज की साधना सातिशय थी। अमूते व्याग भाव महाराज की चर्या में मूर्तिमंत 
बिखर्ता हुआ प्रतीत होता था । स्वात्म चिंतामें सदा सावधानता, परोपकारमें सहजता, प्रवृत्तिमें चीनरागता, 
मूलत्तर गुणों म नेप्ठिकता, समीचीन व्यवहार में निडरता आदि सातिशय विशेषताओं का महजहि स्मरण 
है। जाता है । 

आपके चरणों की भक्ति भविष्य में भी सदा बनी रहे । आपकी महान आत्मा को त्रिवार नमोस्तु । 


चौसामा, तारंगाजी ऐेल्लक भावसागर 


पुर्नीत चरणों में कोटिश: प्रणाम 
आर्यिका १०५ विशुद्धमती माताजी 

आपका घेय निर्भववत्ति और गभीरता के विषय में अनेक पुण्य कथाएँ सुनी हैं । आपने दिगबरी 
दीक्षा लेने के उपरान्त चार बच दिन तक लागो का आहार विधि का परिक्षान न होने के कारण आपको 
आहार का लाभ नहीं मिला | किन्तु धन्य है आयकों जो आउयने दिगंबररूपी नभोमंडल पर सूयंसद्श 
उद्त हॉकर अपनी स्लत्रयस्यी किरणों से भ्रष्टमागी भब्यों को समीचीन मार्ग दिखाकर मांक्षमा्ग 
मे लगाया | 

अन्त में व्यागीयो से यही आशीर्वाद प्राप्त है| कि आत्मशान्ति प्राप्त है, र्नत्रय की वृद्धि हो, 
स्त्रीपर्याय का नाश हो और अन्त में समाधिप्वक मरण हा । 

आचार्यवर ! आपके परम पुनीत चरणों में कोटिश: नमन ! 


धन्य वे महात्मा 


श्री. प. पूज्य योगीन्द्र चडामणि सिद्धांत पारंगत धर्मसाम्राज्यनायक विश्ववेद्य चारित्र चक्रवर्ती श्री 
१०८ आचाय शांतिसागरजी महाराज जी से भेंट पहले इठावा या मुरैना में हुई। जब महाराजजी का आगमन 


विचारवंतों के दृष्टि मे ६७ 


हुआ तो हमारे गांवके पिताजी और अन्य लोग बैलगाडी लेकर दशनार्थ पधारे सो महाराज के पास जाकर 
नियम ब अन्य गृहस्थों को त्याग ब्रत दिलवाए | 

दुबारा दर्शन देहली में हुए | यह मुझे बहुत याद है । चा. च. आचार्य १०८ श्री महावीरकीर्ति 
महाराज के साथ में आचाय॑ श्री शांतिसागरजी महाराज के गांव में भी पधारे। भोजगांब में जाकर के आचार्य 
महाराज की जन्मभूमि के दर्शन किए व अन्य गांवों में जाकर के जहाँ पर महाराज तप ध्यान करते थे 
उन गुफाओं के दर्शन किए जिन गुफाओं में महाराज के उपर एक सप का उपसग हुआ था। उस गुंफा 
को भी देखा । 

में श्री १००८ श्री २४ तीर्थकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आचर्य महाराज स्वर्गों मे जहाँ 
कहीं भी हो जब्दी से आकर इस पंचम काल मे जैन धर्म का झण्डा फहराएँ जैसा पहले तीथ्थप्रवतकों ने 
फहराया था, और हम लोगों को सुबुद्नि देवे । 

धन्य ने महात्मा जिन्‍्हों ने अपनी तपस्या से स्वयं को छृतार्थ किया । 

आचाय श्री के चरणों मे सबिनय श्रद्धांजलि समर्पित हो। 


धर, रतनसागर 
चातुर्मास, जयपूर 


आचार्य शिरोमणि ! 


मुझे आपका पृण्यमयी दशन जयप्रर खानिया मे जब आपका चातुर्मास था उस समय हुआ | में 
सस्‍्वये उस समय करीब २७० वर्ष का था। मेरी यह आंतरिक भावना है कि आप जैसी निर्विकारता-बीतरागता 
बनी रहे उसमे ही परमा्थता है | 
आपके चरणों में अत्यंत भक्तिभाव प्रूषक आदर पृथक नमोस्तु । 
छुल्लक सुदर्शन सागर 
लाडनूं ( राजस्थान ) 


अपूर्व प्रकाश 


स्व० प्रूज्य आचार्य महराजजी के स्मृतिमे प्राचीन शास्त्रों का जीर्णौद्धार आदि की याजना सराहनीय 
है | प्रकाशन की सफलता चाहता हूँ । प० आचार्य महाराजजी से समाज को जो प्रकाश प्राप्त हुआ है वह 
अप है | आचाय॑ श्री के प्रति सादर श्रद्धांजलि 
बीतराग के वरक्चन परम शास्त रसपान। 
पीबे प्रेम बटायके पावे केवल ज्ञान ॥ 


जयपूर खानिया छुल्लक वर्षमानसागर 
शिष्य श्री १०८ आ, महावीरकीर्तिजी महाराज 


द्व्८ आ. शांतिसागरजी जन्मदाताब्दि स्घ॒तिग्रंथ 


पूज्यश्री 
हे निर्मल गुरु तुम्हे प्रणाम । 
है ज्ञानदीप आगम प्रणाम । 
है शान्ति के मर्तिमान । 
शिवपथ पंथी गुरु प्रमाण । 

क्षुल्लकक आदिसागर 
मुनि श्री कुंथतागरजी द्वारा दीक्षित 
जयपूर, खानिया 


प्रभावी व्यक्तित की गहरी छाप 
त्याग व शान्तिमूर्ति १०८ सत्र, श्री आचार्य शांतिसागरजी महाराज के व्यक्तित्व की मेरे गृहस्थ 
जीवन मे अमिठ छाय पड़ी और यही कारण है कि में आज की स्थिति भे पहुंच सका हूँ । | 
मे पृष्य म्त्र, श्री १०८ आचार्य महाराज को अपनी हार्दिक श्रद्धाजली अर्पित करता हैं । 


क्षुल्लक शानसागर 
सागवाडा ( दाहोद ) 


श्रद्धासुमन 
चार्त्रि चक्रवर्ती श्री १०८ आचार्य प्रवर शानिसागरजी महाराज; 
यद्यपि हमको आपके प्रत्यक्ष दर्शनो का भाग्य नहीं। मिला, फिर भी देश के ख्याति प्राप्त न्यागियो, 
विद्वाना और उन सम्बन्धी विपुल साहित्य से यह भली भाति बिदित हो गया है कि आप महान आत्मा 
थे। आय में धम, देश और जाति के उद्धार का जो काय हुआ, उसे जैन समाज सैकड़ों पीढियों तक 
स्मरण करती रहेगी इसमें तनिक भी सन्देह्न नहीं । हम आपकी महान्‌ आत्मा को श्रद्धा के सुमन अर्पित 
करते हृए अपना जीवन धन्य समझ रहे हैं | 
क्ुल्क शीलललागर 
चौमासा, अवागढ ( उ. प्र, ) 
[4७५] 
उपवास-महापष 
क्षु, शांतिसागर, आ, विमलसागरजी के संघस्थ 


पृज्यातिपूज्यैय॑तिभिस्सुवंध, संसारगंभीर-समुद्रसतुम्‌ । 
ध्यानैकनिष्ठटा गरिमागरिष्टं, आचायवर्य प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ 
स्वरूपनिप्ठ सदा सावधान आचार्य श्री तपस्था में भी विशेष सावधान थे | देह के प्रति निर्ममता 
सातिशय थी। 


विचारवंतों के दृष्टि मे दर 


आपने उत्त्रग्राम में क्षकलक दीक्षा ली थी । क्षुब्लक दीक्षा मे मिथ्यात्व का त्याग कराकर फिर 
आहार लेते थे। भगवान्‌ नेमिनाथ कौ निर्माण भमि में आपने ऐलक दीक्षा ली। 

आपने पंचकह््याणक में अपार जनसंख्या समूह मे दिगम्बर दीक्षा ली। समडोली में आचार्य 
'परमेष्ठी के रूप मे औरों के द्वारा आयकी प्रतिष्ठा हुई । 

पैतीस वर्षो में आचार्य श्री ने कुल मिलाकर ९३३८ दिन उपवास किए | अर्थात्‌ उनके मुनि 
जीवन में २०५ वर्ष एवं ७ मास्त अनशन में बीते हैं। आपने कद उपसर्गों को सहन किया । आज जो मुनि 
धर्म उनका बिहार जो यत्र तत्र सत्र हो रह्या है वह सब आपकी ही देन है। 

ऐसे महान योगी के लिए में बारस्वार भावभक्तिपृर्वक श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ । 


त्याग तपस्था की अमरखेल 


स्वस्ति श्री प्रातःस्मर्णीय चारित्र चक्रबति आचाये श्री शातिसागर मह्तराज के शिष्य श्री भाचार्य 
धीरतागर महाराज के शिष्य शक्षुल्लक सुमतिसागर की त्रिक्राल बन्दभा आचार्य महाराज के परम्परागत 
चरणों में | 

से. वि, २४८०, त्रेसाख बदी एकम के दिन प्रृत्य श्री के करकमलों के द्वारा बसवा ग्राम में रत्नत्नय 
धारण किया था । जयप्र में चातुर्मास हुआ उस वक्‍त श्री आचार्य महाराज के साथ में पांच मुनिराज शी 
१०८ मुनि श्री वीरसागरजी, श्री १०८ मुनि नेमिसागरजी, श्री १०८ मुनि चन्द्रसागरजी, श्री १०८ मुनि 
कुन्थुसागरजी, श्री १०८ मुनि सुखसागरजी । श्लुब्लक दो श्री १०५ ज्ञनसागरजी ओर १०८ श्री यशोधरजी 
श्रे । आचार्य महाराज का परंपरा शिष्य-परिवार ही सब जगह प्राप्त हो रहा है । 

उन बीतराग दिगवर सिंह वृत्ति के धारक आचार्य श्री की अमरबेल बढती ही जा रही है । 
चाय परंपरा के शिष्य श्री १०८ आचाय धर्मसागर महाराज ससध्र जैन धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं | 
यह सब ही उन आचाये शान्लिसागर महाराज की ही विश्व के लिए अनमोल देन है । 

उनके चरण कमलो को हम पुन: पुनः स्मरण कर नमोस्तु करते है और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । 


छोटा दिवाणजी का मंदिर, व्यछजी साड का रास्ता छु. सुमतिसलागर 
चालुर्मास, जयपूर 


वे गुरु मेरे मन बसो ? 


प. प्रृज्य आचार्य महाराजजी ने जैन धरम पर आई हुई ग्लानि को दूर करने का प्रयास किया 
है। धर्मप्रचार और धम्मप्रसार किया है। उनका गुण गौरव, चारित्र, तपश्चरण, धर्मप्रभावना आदि कार्यों 
का जितना वर्णन करे उतना थोडा ही है। हम जैसे प्रामर क्या वर्णन करे ? आपने कितने ही जीवों का 
कन्याण किया उन्हें सन्‍्मागे दिखाया | उनमे से में भी एक उपकत हूँ। 


७० आ. शांतिखागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिग्रंथ 


आपके, सोलापूर, कुंधलगिरी मे दर्शन हो पाये, मेरे भाव उमड़ आये । आपकी शांतमुद्रा तपश्चर्य 
पुनीत प्रभा देखते ही “ धन्य धन्य श्रेष्ठ गुरु” ऐसे शब्द सहज ही बाहर आए । चरण स्पशे कर, 
दर्शन कर वहीं मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य प्रंवंक रहने का संकल्प किया। 
आचार्य श्री के आशीर्वाद से हि आज यह पद प्राप्त हो पका है। आज जा साधुव्ग दिखता: 
है, सो आपकी ही कया है। 
आपके चरण द्वयको हमारा कोटी प्रणाम हो । 
वे गुरू मर भने बसो, मेरे हरई पातक-पीर ॥ 
क्ुल्लक १०७ जयकीति महाराज 
चौमासा ( अक्कलकोट ) 


रत्नत्रयधारी 
सम्यग्ब्ञान श्रद्धा के धारी आचार्य श्री शांतिसागरजी, ऐसी अमिट छाप हृदय पर उनके दर्शन से 
अंकित हुईं कि साहित्य दर्पण तथा आ. बसुनंदी की मलाचार की वृत्ति के अनुसार में ऐसे महापुरुष को 
परमेष्णी कहने मे संकांच नही करता हूं | 
इंदौर, रतलाम, मांगी तुड्ठी आठि स्थानों में जो आचार्य श्री के समागम और उपदेश श्रवण आदि का 
परम सुअवसर मिला, वह प्राकृतिक शांतिलोक में निवास करने के तुन्य था | 
“ सारी दुनिया गई नजर से गुजर । 
तेरी शानी का कोई वशर न मिला ॥ ” 
में सभक्ति नमस्कार प्रूषक शुद्धात्म चमन्कार प्रण महात्माजी का श्रद्धांजलि समप्ण करता हूँ । 


क्षुहुक सिद्धलागर 
माजमाबाद, 


आदशणरूप अपूर्व जीवन 
परमप्ृज्य आचार्य श्री के स्मृति मे श्रता सकलन एक महत्त्वप्र्ण घटना हैं। पढ़कर प्रसन्नता हुई । 
प्‌ . आचार्य श्री का व्यक्तित्व-अनुभव-त्याग-तपस्था अप्रत्न थी । वह हमारे लिए आदश स्वरूप हैं | लोक- 
वैद्य विभति के लिए हमारी सादर श्रद्धांजनि हैं । 
आयबती अकलंक स्वामी 
चौमासा, महिंपर वाडगी-म्हैसूर स्टेट 


सहज प्रश्न का सहज ओर मार्मिक उत्तर 
पू . आचार्यजी से अंतिम समय में पृष्ठ गया। क्यों महाराजजी अभी किसका ध्यान कर रहे हो । 
मुनिनाथ से उत्तः मिला-- 


विचारयंतों के दृष्टि में छश्‌ 
हमे अपनी आत्मा के सिवाय और कोई पर पदार्थ की चिन्ता नहीं है । 
मोक्ष पुरुषार्थी-रत्नत्रय संपन्न आव्मा को सादर श्रद्धांजलि । 


छ्ु. १०० सिद्धमती 
चोमासा, सम्मेद शिखरजी 


आत्मविकासाच्या मार्गावर अग्रेसर दिगंबर 


पूज्य आचार्यवर ! 


आपण शुद्दात्मपदप्राप्तीसाठी अतरंग व बहिरंग परिग्रहाचा त्याग करून विशुद्ध दिगंबरत्वाचा 
अंगीकार केला, आ. कुन्दकुन्द समन्तभद्रादिकांच्या पावलावर पराऊल ठेऊन आत्मविकासाच्या साधनेमध्ये 
अग्रेसर राहिलात व समीचीन दिगंबरत्वाचा आदश कलिकालामध्येही समोर ठेवलात ! आपला अपार अनुग्रह 
आह ! आपकब्या पावन चरणी त्रिवार बन्दन ! 
श्री कु १०५ श्री अजितमती अम्मा 
मु, रुकडी, जि. कोल्हापुर 


सबके आदर्श 


प्‌ प्रृज्य चारित्र चक्रत्नति आचार्य शांतिसागरजी महाराज जी के पुनीत चरणों में सबिनय कृतज्ञता 
पक हार्दिक कर स्मृति-कुसुमान्नलि द्वारा शतशतवन्दन एवं नमोस्तु । 

दिगम्बर आम्नाय के प्रतिभाशाली महामुनि भदंत आचार्य श्री शान्तिसागरजी आधुनिक काल में 
योगियों के नवजन्म दाता है। 

आचाय॑ श्री दा उ-ज्वल जीवन ही सबको न्याय, नीति, क्षमा का प्रकाश प्रदात करता था । भपने 
शिष्यों के प्रति शासन कार्य में आपका कभी भी पक्षणत, अंदेख सखा भाव, अनीति, अन्याय का लवलेश 
नहीं होता था | इस हेतु से ही वे स्वयं और उनके शिष्य आक्रध्यान, शास्त्र अध्ययन आदि आवश्यक 
क्रियाओं में सतत सजग रहते थे । 

लम्बे लम्बे उपयारसों के बाद आहारदान मे अज्ञ पुरुष द्वारा प्रकृति के प्रतिकूल पदार्थों के दिए 
जाने पर भी आप क्षब्ध नहीं होते थे, यह आपके जीतव्रन तपोबल के कारण आपके अन्तरंग मे एक अद्भृत 
और अद्वितीयता थी | जिसके कारण संसारिक प्राणियों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, स्वाभाविक, लौकिक, 
अलोकिक, पारमार्थिक सभी शक्तियाँ एवं योग्यताएं बिनावरार्तालाप किए स्वतः मिल जाती थी । दुःखीयों को 
तो आपका दर्शन अमृतका पाठ था । सहजहि स्मरण होता है । 


* शशि शांत किरण तप हरण हेत स्वयमेव तथा तुम कुशल दत । ” 


७२ आ. शांतिसामरजी जम्मशताब्दि स्मृतिग्रंथ 
सतसाहस पौरुष निर्भयता, हृढता और कार्य तत्परता । 
इन्द्रिय विजय और धमम अहिंसा, में न कहीं थी कायरता ॥ 
हें गुरुदेव ! यही प्रायना है कि जैसे आप मिथ्याध्यवसायों से विश्रान्ति पाकर विशेष रूप से नेर्सागिक स्वभाव: 
को प्राप्त हो गए । वह शक्ति मुझ्नमें आजाए । 
ऐसे महामुनिराजजी के चरणों में नम्र श्रद्धांजलि अपण है । 
छ्रु. जयमती 


विलक्षण योगायोग 


परम प्रज्य आचार्य श्रींच्या जन्म शताब्दीचा काल व संस्थेच्या रोप्य महोत्मवाचा काल योंगायोगाने 
एकच येत भाहे., 

पर. आचार्य श्रींची जन्म शताब्दि म्हणजे व्याग-तपस्या-अनुभव-रन्‍नत्रय धर्म यांचा महात्सव, या उत्कृष्ट 
निर्मिताला घेऊन जे करू ते थोडे ! या कालखण्डामध्ये अशा महापुरुषाचा समागम लाभणे हे समाजाचे 
परमभाग्य होय. 

महाराजांचे चरणी मठाची निरंतर भक्ति राहिली आह. आज पुनः अन्यत विनयाने त्रिवार नमस्त 
व श्रद्धांजलि अपण करताना धन्यता बराटते, 

कोल्हापूर मठ 
८१७३ भट्दारक पद्टाचाय लक्ष्मीसेन 


परमार्थी युगपुरुष 


श्री १०८ चारित्र चक्रवर्ति आचार्य शान्तिसागरजी महाराज इस युग के परम तपस्वी साधु थे । 
उन्होंने समस्त भारत में विहार कर दिगम्बर जेन धर्म का उद्योत किया है | 

जब वे संघ सहित सागर पधारे थे तब में एक छोटा विद्यार्थी था। अतः उनसे अधिक सपके स्थापित 
नहीं कर सका। परन्तु उस समय उनके शुभागमन पर नगर भे जो उब्लासप्र्ण धार्मिक वातावरण बना था 
ओर हजारों की जनसंख्या मे उनके जा सारगर्भित प्रवचन होते थे वह सब्र इण्य अब भी आँखों में 
झुलता है। 

रय श्री का आदेश पाकर उनके नाम पर जो जिनवाणी जोर्णोद्वार संस्था स्थापित हुई थी। 
उसकी रजत जयंती के प्रसंग पर मै स्वर्गस्थ आचाय प्रबर के चरणों मे अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । 


पे, श्री पन्नालालजी साहित्याचाये, सागर, 


विचारवंतों के दृष्टि में ७३ 


वर्तमान साधुसृष्टि के परमोधोतक आचार्य परमेष्ठी 
परमपूज्य श्री शांतिसागरजी महाराज 


लोकवन्ध विद्वहन्चपाद परमप्रूज्य आचार्य शातिसागर महाराज साधुसमाज एवं श्रावकसमाज 
चतुःसंघ द्वारा चारित्रचक्रवरती, योगींद्नच्ूडामणि, आचार्यशिरोमणि आदि ययाथे पदगरिमाओं से विभूषित इस 
शताब्दि मे राधुरतन हुए हैं। 

वे परम बीतराग एव ध्यान स्वाध्याय मे तयर महातपस्त्री, घ्रोर उपसर्ग विजयी थे । परीपद्द विजयी, 
मन-बचन-काय एव्र इद्रिय दमन वरनेवाले कपाय-पंत्रजेता मुनीन्द्र थे । मुनिगुण उनके चरणसान्निध्य मे 
बट कर शाति लाभ करते थे | 

आचाय महाराज भाषासमिति का प्रणे वालन करते हुए परिमित भाषी थे । अधिक बोलना उन्हें 
इए नहीं था। आवज्यवातानुसार सारी बात कहवर चाय हो जाते 4। थी, नमक, मीठा आदि रसों का 
वरित्याग उन्होंने मुनिदीक्षा धारण करने के कुठ समय पीटे ही कर दिया था । 

उनकी सभी प्रकार की चर्या और निमलभाव चतुश्॒काल के निर्मोक्ष ध्यानरत साधुओं के समान 
हि था। वे महाविषेकी साध परमेष्टी थे । 

एमे साधुरुन के प्रति मेरी अनंतानंत श्रद्धांजलि समर्पित हो। । 

श्री मक्खनलालजी शास्त्री, मोरेना 


हम भी मुनिब्रत धारण करें 
हमन' गुरुदेव के वारयार दर्शनका सौभाग्य पाया। उसीके ही फलस्वरूप हम इनके मांग का 
अनुरारण कर रहे है। मेरी यह उत्केठ भावना है हम भी उनके समान महान दिगबर मुनित्रत धारण 
कर । आचाय॑ श्री के चरण में बारभार साष्टांग चन्दन करके ये मुगुक्ष जनों को चिस्काल तक प्रथग्रदर्शन करे 
एसी भाषता हृदय से प्रगठ करता हैं। 
रा. ब. सर दोटठ हुकुमचन्दजी, इन्दीर 


वीतराग मांगे के प्रभावक 

परमपूज्य चारित्रिचक्रवर्ती श्री. १०८ आ,. शातिसागरजी महाराज के जन्मशताब्दि महोत्सव के 
उपलक्ष्य में * स्मृतिग्रन्य ” प्रकाशित करने की योजना समुचित है। आचार्य श्री इस युग के सर्वाधिक 
प्रभावशाली तपस्वी थे । उनके पुनीत दशनों का सेभाग्य मुझे कई बार प्राप्त हुआ | इन्दोर मे सन १९३४ में 
आचार्य श्री के ससंघ पधारने पर मेरे पृज्य माताजी दानशीला कंचनबाई ने आजीवन ब्रह्मचर्यत्रत ग्रहण 
किया था। देशके अनेक प्रान्तों मे आचाय श्री ओर उनके प्रमुख एवं प्रभावशाली शिष्य दि. जेन साधु- 
समह के विहार होने से समाज और जन साधारण के आचार बिचार में बहुन कुछ सुधार हुआ, मुक्तिमार्ग के 
प्रति श्रद्धा की भावना वृद्धिंगत हुई, साथ ही श्रमण संस्कृती के और बीतराग मार्ग की प्रभावना हुई है। 


७७ आ. शांतिसागरजी अन्मशताब्दि स्मघृतिग्रथ 


आचार्य श्री का व्यक्ति लोकोत्तर था। उनकी साधु शिष्य परपरा से उनकी स्मृति चिरकाल कायम रहेगी । 
आचाय श्री के चरण कमलों मे इस पावन अवसर पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है । 
रा. ब. सर सेठ राजकुमार सिंह, इन्दोर 


पुनीत चरणों का सानिध्य-परम सौभाग्य 

प्रातःस्मरणीय धर्म साम्राज्य नायक चार्त्रिचक्रवर्ती, परम तपोनिधि, योगीन्‍दर चडामणि, परमपृज्य 
आचार्य श्री शातिसागरजी महाराज इस युग के महानतम ज्ञान न्‍चारित्र की विभति थे। वर्तमान मे 
आध्यात्मिक उन्नयन का मांगे प्रशस्त करनेवाले अद्वितीय साध-रतल ये। उनकी कठोरतम तपश्चर्या इस 
युग की एक आश्चर्यजनक विजय थी । इस कलि काक्ष में आचार्यप्रवर कुन्दकुन्द की अश्लृण्ण परम्परा के 
वे माहसी मंबाहक थे । उन्हें देखकर प्राचीन महर्पियों की स्मृति पुनर्जीबित हो। उय्ती है । 

मेरा परम भाग्यादय था कि मैने आचार श्री का अनेक बार निकट साह्निध्य प्राप्त किया। भा. 
दिगम्बर जैन महासभा के तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में परमप्रज्य आचार्य श्री स सामाजिक दिशा-बंध 
हेतु आदेश प्राप्त करने का भी अनेकों बार सुअवसर मिला । उनकी त्वरित निणय- बुद्धि, युक्तियों ब वियेवा 
पूण्ठ दीबे चिल्तन से गभीरतम संकटों व समस्याओं वा अवाधित सुविधाजनक निष्कप प्राप्त कर आख़्चर्या- 
न्वित हो जाना पडता था । वस्तुतः आचारये श्री अलोकिक अद्भुत प्रतिभा के पेज थे । 

सत्र पृज्य आचाये श्री ने देश-व्यापी धर्म दुन्दुर्भि का व्यापक उदघाष क्सि था । उनके अजमेर 
पदापण पर हमे निकट सेत्रा का भी यरम सौभाग्य प्राप्त हुआ था | अजमेर के इतिहास में यह एक अभततप्रत् 
शुभावसर था । जिसकी १।न स्मृति आज भी जैन व अजैन समुदाय पर अंकित है| परमप्रज्य आचार्य श्री 
का चरण सान्निध्य समग्र भक्त समुदाय के लिए चरम गौभाग्य था। 

दक्षिण भारत में उत्तर भारत में मुनि विहार का मार्ग प्रशस्त करनेवाले आप आद्य मुनीख्र 4 । 
इस युग मे मुनि सम्था का यशस्वरी संस्थापक्र यदि आप को कहा जाय तो कोई अव्युक्ति नहीं है । 

ऐसे महान तयस्वीरत्न ऋषिराज के प्रति श्रद्धाभक्ति समर्पित करने के लिये एक स्प्र॒तिम्रन्य प्रकाशित 
करने की योजना स्वागताह है । 

में परमप्ृज्य आचाये श्री के तपःप्रत पावन चरणों में अपनी घिनम्र श्रद्धा समर्पित करता हूँ । 

घ. श्री सेठ भागचंदजी जैन, रईस, अजमेर 


श्रद्धांजलि 
पृ. आचार्य श्री शांतिसागर यांचे जीवन आपणा सर्वाना एखाद्या दीपस्तंभासारखें मागदशन देणारे 
होते. त्यांच्या जीवनरूपी सागरातील एक ओंजछ पाण्याइतके आचरणही आपल्या आयुष्यात अतीच 


द्वितकारक ठरेल, 
सेठ लालचंद द्विराचेद, मुंबई 


बिचारवंतों के दृष्टि में जज 


सातिशय पृण्यशाली महात्मा 
पं, तनसुखलालजी काला, मुंबई 

स्तर. प. पू. चा. च. श्री १०८ आचार्य शांतिसागरजी महाराज क्रे आदेशानुमार जब हम उनका 
आशीर्वाद लेकर दि. ५-१२-४९ को स्व. राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसादजी के पास देहली पहुंचे तब स्व, प. 
पू, आचार्य श्री के प्रति प्रण अनुराग एवं भक्ति प्रगट करते हुवे अतीब प्रभाव से प. प. आचार्य श्री को 
उन्होंने अपना नमास्तु निवेदन करने को कहा जो कि समस्त दि. जैन समाज के लिए महान्‌ गौरवास्पद था। 

स्तर, आचार्य श्री की महान्‌ तव॒स्चर्या तथा पुण्यत्ल से “जेनधर्म " प्रचलित हिंदूधर्म से तक्तदृष्टि 
से सत्रथा भिन्न तथा स्थतंत्र धम है यह घोषणा स्तर, पं. जवाहरलालजी नेहरू ने अपने पत्र दि. ३१-१-०७० 
द्वारा प्रगट की | फलस्वरूप दि. २४-७-०१ का बम्बई हायकोट ने स्पष्ट जाहिर किया कि जैन संस्कृति 
और धर्म हिंदू संम्क्ृति से भिन्न है जिसके लिए सत्र, आचार्य श्री ने तीन वर्षतक अन्नत्याग किया और 
अंत में अपनी अटल प्रतिज्ञा तथा धर्मायतनों पर विजय प्राप्त कर धर्म की महान रक्षा की । 

जिनत्राणी की होती हुई अबज्ञा को न सहन कर उन्होंने धवल, जयधवल, महाधवल को ताम्रपत्र 
पर अंकित कराया तथा जिनबाणी जीणंद्वार ग्रथमाला की नीत्र सुद् वना कर अनेक मलिक शास्त्रों को 
समाज्ञ में बितरण कर सम्यक्ज्ञान के प्रचार का बड़ा भारी कार्य किया । 

आज ममाज में जो भनेक निर्म्रथ दि. साधु ऐललकऋ, श्वल्लक तथा अर्जिकाएँ एवं प्रतिमाधारी 
स्यागियों का निर्माण हांकर उसकी परम्परा चालू है यह सब उन्हीं आचार्य श्री की देन है । 

उनके महान्‌ उपकारों से समाज व।भी उऋण नहीं हो सकती । हम अत्यंत नम्र भाव से उनके 
पुनीत चरणों में अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अपग करते हुए भावना करते हैं कि धार्मिक समाज उनके पराबन 
शुभाशीर्बाद से सतत अपने वास्तविक सन्मागे की आर प्रवत्त होकर शीघ्र सतपथ्गामी बने । 

शांति के दृत 
श्री १०८ आचाये शांतिसागर जी महाराज 

गत शताब्डि वे; वैज्ञानिक तेज ब्रिकाम मे कल्याणकारी मानवीय मह््यों की द्रतगति ले जो अबनति 
हं।ती गई उनकी पुनः स्थापना करने मे जिन जिन महापुरुषों ने प्रामाणिक अथक प्रयास किया तथा विश्व 
के लिये अपनी जीवनी द्वारा जो मानवता का आदश प्रस्थापित कर सके ऐसे महान तथा बंदनीय पुरुपरत्नों 
में स्तर, प. प्रज्य १०८ प्रात:स्मरणीय आचाये शातिसागरजी थे। बास्तव में आपकी आत्मा महान्‌ पत्रित्र 
आत्मा थी | अहिंसा और शांति का पा० विश्व का आपके द्वारा मिला है। 

कई शताब्दियो थी अन्तराल के बाद अंतरंग बहिरग दिगंबरत्व का यथार्य स्वरूपदरशन आप में 
पाकर कतार्थता होती है | सहज बीतरागता और अमूरतशांति के मूर्तिमान्‌ दर्शन आपके रूप में पाकर धन्यता 
होती है । 

आपके चरणों मे अनेकश: नमोस्तु बिदित होवे । 

श्री, भरतकुमार तेज्ञपालजी काला, नादगाव 


काव्य 


बटर प्रश्का: 


धर्मदिवाकरं नमामि यतिनायकम्‌ । 
१०८ चारिन्नचक्रवर्ति श्री शांतिसागर महाराज गुणरतुति 


र्चयित्रा-क्षु, राजमती माताजी, हिंमतनगर 


संयम-द्रव्य-संपश्ने 
ध्यानहुत-श्ुजा-तपे 
शुद्धानु भूति-संपन्ने 
निजात्म-म लिन॑ वस्त्र 
मज्जनोन्मज्जनं कृत्वा 
सम्यग्‌ रत्नांचिते शैले 
तपो दंड करे धृत्वा 
मोह-क्षोभ-मदोद्भूत॑ 
निपीडयति मालिन्य 
रजते लभते सौख्य॑ 
रजोहरमीद्श च 
सुषष्ट वा सप्तम स्थान 
उरग-वेशिता कार्य 
महौजस महाध्यानीं 
चारित्रचक्रिणं पूज्य 
स्व-संवेदन-मग्नं वे 
राजीमती समाख्याता 
त्रिकरणेन शुद्धेन 


भेदज्ञान-जल श्रिते । 
संस्थिते शील-चुलके ॥१॥ 
चारित्र-भणि-भाजने । 
कमकाम--कलंकितम्‌ ॥२॥ 
स्वानुभूति-सुधारसे । 
संस्थाप्य बहु निर्मले ॥३॥ 
दंडर्यश्र पुनः पुनः । 
भवकोटिषु दुःखदम्‌ ॥४॥ 
निजगुप्ति-त्रयेण वें । 
स्वराज्यमविनश्वरम्‌ ॥५॥। 
स्वात्मनो रसिके सदा। 
संचरंतं तपोनिधिम्‌ ॥६॥ 
धीरं वीरं स्थिरासनम्‌ । 
ज्ञानसाम्राज्यभास्करम्‌ ॥७॥ 
शूरं श्रीशांतिसागरम्‌ । 
त्यक्तदेईं समाधिना ॥८॥ 
छुछिकापदमाश्रिता । 
नमामि यतिनायकम्‌ ॥९॥ 


््स 


७८ आ. शाॉंतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मतिग्रंथ 
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छ४ 


आचार्य प्रवर श्री शांतिसागर स्तुतिः 
रचयित्री, आययिका श्री ज्ञानमतीजी 


१ 
सुरत्नत्रयेः सदृवतभाजमानः १ 
चतुःसंघनाथो गणीन्द्रोः मुनीन्द्रः ॥ 
महा-मोह-मल्लेक-जेता यतीन्द्र: । . 
स्तुवे त॑ सुचारित्रचक्रीशसरिम ॥ 


र्‌ 
भवव्याधिनाशाय दिग्वस्त्रधारी । 
भवान्येः तितीषेः जगद्दुःखहारी ।। 
भवातंक विच्छित्तये5ह श्रितस्वां |. 
स्तुवे शांतिसिंधुं महाचायेवर्य ॥ 

के 

रे 
महाग्रंथराज सुषट्खण्डशास्त्र । ' * 
सुताम्रस्पपत्रे समत्कीणमेव ।। 
अद्दो ! त्वलसादात्‌ म्नकार्यमेतत्‌ । 
प्रजात सुपृ" चिरस्थायि भूयात्‌ ॥ 

४ 
अनेके सुशिष्याः प्रसिद्धा तबेह. 
स्तुवे वीरसिधुं महाचायबर्य ॥ 
शिवाब्धि च स्॒रि गुणाब्धेः समुद्र । 
मुदा पइल्धरिं स्तुवे धमंसिंधुम्‌ | 


५ 


महासाधवो द्यार्यिकाः क्षुछकाधा; । 
प्रसादात्‌ हि ते श्रावकाद्याश्व जाताः ॥ 
सुनक्षत्रबंदेयुतश्रंद्रमा: खे । 
सुसंघेयुतः शांतिसारिः स्तुवे त॑ ॥ 

द्‌ 
महाकल्पवृक्ष महाचार्यरत्न । 
कृपासागरं शांतिसज्ज्ञानमृतिंम्‌ ॥ 
गभीर प्रसन्न महाधीरवीर । 
महातीथभक्ते सदा त्ां प्रवन्दे ॥ 


ही 


नमोस्तु मूनिचंद्र ! ते भवनकेरवाल्हादकृत्‌ । 
नमोस्तु मुनिस्यये! ते जन मनो 5न्धकरांतकृत्‌ ॥ 
नमो उस्तु गुरुवये ! ते सकलभव्य-चिंतामणे | 
जयेति जय सरिवय ! भ्रुवि शांतिसिंधों ! 

सदा ॥ 


(4 


श्री श्ांतिसागराचायय वबंदे भकत्या पुनः पुनः । 
बोधिज्ञानवती सिद्धि-भूयात्‌ मे पृणे शांतिदा।॥ 


विचारबततों के दृष्टि मे ७ 
सन्मार्गरुद मुनिमूर्ति-प्रशांतमृर्ति 


सरस-सुंदर यथाय जीवनचित्र 
ध्यानी, सुधी विमलमानस आत्मवादी । 
शुद्धात्मंक अनुभवी तुम अग्रमादी । 
रचयिता--१ ०८ आचाये ज्ञानसागर महाराज के प्रथम शिष्य-मुनिविद्यासागर 


बसंततिलका लुन्द 


मैसूर राज्य-अविभाज्य विराजता जो 
शोभामयी-नयन-मंजुल--दिखता जो 
स्‍्यों शोभता मृद्रित-भारत-मेदिनी में 
ज्यों शोभता मधुप-फुछ सरोजनी में ॥१॥ 


हैं बेलग्राम उसमें जिलहा निराला 
सोदयेपृण जिसमें पथ हैं विशाला 
अभ्रेलिहा परम--उन्नत सौध-माला 
है जो वहाँ अमिब-उज्बल औ उजाला ॥२॥ 


है पास भोज इसके नयनाभिराम 

राकेन्दु सा अवनि में लखता ललाम 

श्री भाल में ललित-कुंकुम शोभता ज्यों 

जो भोज भी अवनि मध्य सुशोभता त्यों ॥३॥ 
आके मिली विपुल-निमल--नीरवाली- 

हैं भोज में सरित दो सपयोजवाली 

विख्यात है यक सुनो वर दूधगंगा , 

दूजी तथा सरस-शान्त-सुवेदगगा ॥४॥ 
श्रीमानू-महानू-विनयवानू-बलवानू-सुधीमान्‌ 
श्री भीसगोंड मनुजोच्तम औ दयावान्‌ 
सत्यात्म थे कुटिल आचरणज्ञ ना थे 

जो भोज में कृषिकला अभिविज्ञ औ थे ५! 


नीतिज्न थे सदय थे सुपरोपकारी 

पुण्यात्म थे सकल--मानव हषकारी 

जो लीन धमं अरु अथ सुकाम में थे 

औ वीर-नाथ--बृष के वर भक्त यों थे ॥६॥ 


थी भीमगोंड-ललना .अछि सत्यरूपा 

थी काय-कान्ति जिसकी रति सी अनुपा 
सीता समा-गुणवती वर नारि रला 

जो थी यहाँ नित नितान्त सुनीतिमग्ना ॥»॥ 


नाना-कला निषुन भी मृदु भाषिणी थी 
शोभावती-म्ंगदगी कुलतारिणी थी 
लोकोचरा-छविमयी-तन-वाहिनी थी 

स्वेसहा अवनिसी समतामयी थी ॥८॥ 
मंडोदरी समसुनारि बिलक्षिणी थी 

ओ प्राणनाथ खरआलस-हारिणी थी 
हंसानना, शशिकूला, मनमोहिनी थी 

लक्ष्मी समा अथच सिंह कटी यहीं थी ।१९॥॥ 
हीरे समा नयनरम्य सुद्िव्य -जच्छे 

या सये-चन्द्र-सम तेज सुशान्त बच्चे 

जन्में दया-भ्वरित नारि सुकूंख से थे 

दोनों अहो ! परस-सुन्दर ढायले थे ॥१०॥ 


<० आ. शांतिसागरज्ञी जन्मशताब्दि स्म्टतिप्रंथ 


था जेष्ठ, पुष्ट, अति दृष्ठ, सुदेबगोंडा 
छोटा बडा चतुर बालक सातगोंडा 
दोनो मनो सुकुल के यश-कोष ही थे 
या प्रेम के परम-पावन सौध ही थे ॥११॥ 


होता विवाह हत ! शैशव काल में ही 
पाती प्रिया अनुजकी द्वुतरुत्यु यों दी 
बीतीं कई तदुपरान्त अहर्निशाये 

जागी तदा नव-विवाह-सुयोजनांयें ॥१२॥ 


मा ! मात्र एक ललना चिरसे बची है 

ऐसी न नीरज-मुखी अब लों मिली है 

हो चाहती मम-विवाह मुझे बता दो 

जल्दी मुझे अहह ! हाय ! शिवांगनादो ॥।१३ 


ऐसा कहा द्रुत सुनो बच भी स्वमार्के 

जो भीममगोंड-सुतने सुम्गाक्षिणी को 

जो भीमगौंड पति के अनुगामिनी थी 

यों कुंदिता, मुकुलिता, दुखधारिणी थी ॥१४ 


कार्टे मुझे दिख रहें घर म॑ यहीं जी 

चाहूँ नहीं घर निवास अतः कभी जी 

आधार और वर सार सुधम ही है 

माजी ! अतः मुनि बनें यह ही सही है ॥१५॥ 


तू जायगा यदि अरण्य उपषा-संबेरे 
उत्फुछ-लोल-कल-लोचन-कंज मरे 

बेटा ! अरे ! लहलहा कल ना रहेंगे 

होंगे न उल्लसित औ न कभी खिलेंगे ॥।१६॥ 


रोती, सती, बिलखती, गतहर्षिणी थी 
जो सातगौड-जननी, गजमामिनी थी 
बोली निजीय सुत को नलिनी मुखीयों 
ओ पृत्र सम्मुख तथा रख दी व्यथा यों ॥१७॥ 


माजी ! अहो ! भव-भयानक-काननी में 

कोई नहीं शरण हैं इस मेदिनी में 

सद्धम छोड सबही दुख-दायिनी है 

वाणी जिनेन्द्र कथिता सुखदायिनी है ॥१८॥ 


माधुय-पूण-समयोचित-भारती को 

मा को कही सजल-लोचन-वाहिनी को 

जो भीमगौड-सुतने वचनावली को 

मा के तजी श्रुति-निकेतन मं श्रुती को ॥१९॥ 


विद्रोह, मोह, निर्जदेह-विमोह छोडा 

आगे सुमोक्ष-पथ से पर नेह जोड़ा 

देवेन्द्र कीर्ति-यति से अति भक्तिसाथ 

दीक्षा लिया, वरलिया, बर-मृक्तिपाथ ॥२०॥ 


गंभीर-पूर्ण सुविशाल-शरीर-धारी 
आधार-हीन जन के द्रुत आतंहारी 

औ वंश-राषप्ट्र पुर-देश-समाननीय 

जो थे सुशान्ति गुरुजी नितदशनीय ॥२१॥ 


विद्वेष का न इनमें कुछ भी निशानी 
सं््म के-सदन थे पर थे न मानी 

अन्यन्त जो लासित थी इनमें5नुकम्पा 
आशा तथा मुकुलिता वरकोपचस्पा ॥२२॥ 


विचारवथंतों के दृष्टि मे ८है 


थे दूर नारि-कुल से अति भीरु यों थे 
औ-शील-सुन्दर-रमा-पति किन्तु यों थे 

की आपने न पर की वृष की उपेक्षा 

थी आपको नित-शिवालय की अपेक्षा ॥२३॥ 


स्वामी तितिक्षु न बुश्ृप्त, म॒मप् जो थे 
मोक्षेन्छु-रक्षक, न भक्षक, दक्ष औ थे 
ध्यानी, सुधी, बिमल-मानस-आत्मवादी 
शुद्रात्म के अनुभवी तुम अप्रमादी ॥२४॥ 


निश्चित हो निडर, निश्चल, नित्य भारी 
थे ध्यान, मौन धरते तप ओऔ करारी 

श्रे शीत, ताप सहने गहते न मान 
रात्रिदिनि स्वससका करते सुपान ॥२५॥। 


शालीनतामय सु जीवन आपका था 
आलस्य-हास्य विनिवर्जित शस्य ओ था 

थी आपमें सरसता व क्ृपालता थी 

ओऔ आपकमें नित-नितान्त-कृतज्ञता थी ॥२६॥ 


थे आप शिष्ट, बृषनिष्ठ, वरिष्ठ, योगी 
संतुष्ट औ गुणगरिष्ठ, बलिष्ट, यों भी 

थे अंतरंग-बहिरंग-निःशंक नंगे 

इत्थे न हो यदि, कुकमे नहीं कटेगें ॥२७॥ 


था स्वच्छ, अच्छरु अतुच्छ चरित्र तेरा 

था जीवनाति भजनीय पवित्र तेरा 

ना क्ृप्य देह तव जो तप-साधना से 

यों चाहते मिलन आप शिवांगनासे ॥२८॥ 


प्रायः कदा चरण युक्त अहो घरा थी 
सन्‍्मागेरूढ-मुनि-मू्ति न पूवे में थी 

चारित्र का नव-नवीन-पुनीत पंथ 

भो ! किन्तु जो दिख रहा तब देन संत ॥२९ 


ज्ञानी, विशारद, सुशमे-पिपासु साधु 

औ जो-विशाल-नर-नारि-समूह, चारु 

सारे विनीत इनके पद-नीरजों में 

आसीन थे अ्रमर से निशि में दिया में ॥३०॥ 


संसार-सागर-असार-अपार-खार 

गंभीर-पीर सहत्ा हह बार, बार 
भारी-कदाचरण-भार व मोह, धार 

घिग्‌ घिक्‌ अतः अबुध जीव हुवा न पार ३१ 


थ्रे शडबाल गुरुजी यक्र बार आये 

इत्थं अहो सकल मानव को सुनाये 

भारी प्रभाव मुझपे तव भारती का 

देखो ! पडा इसलिये मुनि हूँ अभी का ॥३२ 
॥ युग्म ॥ 


अच्छा, बुरा सब सदा न कभी रहे हैं 

यों जन्म भी मरण भी अनिवाये ही हैं 
आचाय॑वर्य मुनिवय समाधि ले के 

सानन्द देह तज, शान्ति गये अकेले ॥३३॥ 


छाई अतः दुख-निशा ललना-जनों में 

ओ खिन्नता, शिथिलता, भयता, नरों में 
आमोद, हास-सबविलास, विनोद सारे 

हैं लुप्त मंगल सुवाद्य अभी सितारे ॥३४॥ 


८२ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिग्रथ 


सारी विज्ञाल-जनता महिमे दुखी है आघात ! हा ! अशनिपात ! हुवा यहाँपे 

चिंता-सरोवर निमञ्जञित आज भी है आचाये-बये-गुरुवय गये कहँपे 

चर्चा अपार चलती दिन-रेन ऐसी जन्मे सुरेन्द्र पुर में दिवि में जहाँपे 

आई भयानक-परिस्थिति हाय ! केसी ॥३५।। हूँ भेजता स्तुति-सरोज अतः वहाँपे ॥३७॥ 

कैली व्यथा, मलिनता, जनता-मुखों में संतोष-कोप-गुरुजी तुम शान्ति सिन्धू 

हा ! हा ! मची, रूदन भी नर-नारियों में में बार बार तव पाद-सरोज बन्‍्दूँ 

क्रीडा-उमंग तजके वय-बाल-बाला लेता सुनाम अथवा तव लाख बार 

बैठी अभी बदन को करके सुकाला ॥३६॥ विद्या प्रणाम करता इह बार, बार ॥३८॥ 
३& 


श्री १०८ आचार्य शांतिसागरजी मुनिराज की स्मृति में 


भाव श्रद्धाजाल 
( रचियता-श्री मुक्तागिरी लछक्ष्मणराव जैन, अध्यापक हा. सकल, कसावखेडा ) 


आचार्य श्री शांति सिंधु का शुभागमन औरंगाबाद । 
पाये दशन बैयालीस में धमसाम्राज्य के हो तुम नाथ ॥१॥ 


उमड पडी जिन जनता आये दशनाथे जागे थे भाग । 
करन लगे जयघधोष '“ शांति'क' मन में शांति भरा उल्हास ॥२॥ 


औरंगाबाद से गमन आपका शाघ्रही होने वाला था । 
“विरह-गीत ” रच गाया था ऐसा न समय कभी आना था ॥३।' 


भावों से भरे थे हृदय परि जे सब का तो दिल भरा आया था। 
मैंने भी कविता जीवन में ऐसी कभी न गाया था ॥४॥ 


कविता सुन आचाये दिये आशिस कविता रचते रहना । 
प्राप्त हुआ वरदान गुरु का जागी अ्तिभा क्‍या कहना ॥५॥ 


* स्हसवड ” में कल्याण कथा भाषण ह्वितखडा किया मुझको । 
सरज सम्मुख दीपक का क्‍या होगा उजाला लगा मुझको ॥६॥ 


विचारबंतों के दृष्टि मे ८३ 
महाराज कहे “कहते जाओ वक्तव्य तुम्हें तो देना है | 
भाव पूण कविता पुरुषाथे से बढ़ो न पीछे रहना है” ॥७॥ 
आशिस मिला उत्साह धीर से कविता करते आया हूँ । 
स्वागत गीत, भजन, समयोचित रचना से रिश्वांते आया हूँ ॥८॥ 
उन्निससो सत्तर साल भनि आयंनंदिजी फलटण थे । 
वर्षा योग मुनिराज बिराजे हमने अभ्रु गुण गाये थे ॥९॥ 
बेराग चौबीस तीथेकर को किन कारणों से है प्राप्त हुआ । 
फलटण समाज सुन मुग्ध हुई औ टेप रेका्ड तो करही लिया ॥१०॥ 
फलटण समाज ने “ काव्यभूषण ” पदवी से अलंक्ृत करदी दिया । 
भाग्य जगा आचाय आशिस से 'संगीतश्रवीण' का मान दिया ॥११॥ 


गुरु आशिस से स्नेह समाज का काव्य निधि भी पायी हैं । 
श्रद्धांजलि गुरुवर ' शांति चरणों में अर्पित जयमाला गायी हैं ॥१२॥ 


तुमने कीन्हा हे सत्यपथ प्रदर्शन 
परमएूज्य, चारित्रचूडामणि, त्यागभूतिं, आध्यात्मिक संत, 
स्वर्गीय १०८ पूज्य श्री शांतिसागरजी के चरणों में श्रद्धांजलि समपेण 
रचियता--हास्यकवि श्री हजारीलाल जैन “काका ” पो समरार, जि. झांसी 


परम पृज्य आचार्य शांतिसागर को शत शत वंदन, 
श्रद्धा सहित युगल चरणों में श्रद्धांजलि समपंण ॥घु०॥ 
बतमान में श्रमण संस्कृति को गतिमान बनाया, 

सुप्त हुईं निग्रेथ दशा को पौरुष से चमकाया, 

बन महान योगी दुनिया में कीन्हा सत्य प्रदशेन, 
श्रद्धा सहित युगल चरणों में श्रद्धांजलि समपेण ॥१॥ 


जड चेतन से प्रथक, जीव का नहीं देह से नाता, 
जड़ पर शासन क्रैया आपका पौरुष यही बताता, 
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ले समाधि त्यागा शरीर जड किया सत्य का दर्शन, 
श्रद्धा सद्दित युगल चरणों में श्रद्धांजलि समपंण ॥२॥ 


इनके पद चिन्हों पर चलकर आतम ज्योति जलाओ, 
आपा पर का भेद जानकर तन से मोह हटाओ, 

“ काका ” निजानंद रस पीकर करो मोक्ष का दर्शन, 
श्रद्धा सह्दित युगल चरणों में श्रद्धांजलि समपेण ॥३॥ 


ख, परम-पूज्य आचाये शांतिसागर महाराज के चरणों में 


पद्‌ १ 


बनेंगे सिद्ध शांतिमुनिराज ! 
पदनत हम महाराज ! 
साधु बने तुम पूर्ण दिगंबर, 
भव-झंझट तन-माया तजकर 


आत्मध्यान धुनी निज उर में घर 
हार कम ब्रेलोक्य-शुभंकर 
होंगे मुनिसम्राट ! 
बनेंगे देवन के सिरताज ! ! 


सिद्धक्षेत्र का वास मिला हें 
सिद्ध होने के भाव खिररे हैं 
वीतरागता, ना विकारता 
आत्मा में संपूर्ण भरे है | 
जाओ यहीं तुम बिराज ! 


श्रद्धांजलियां 


पद्‌ २ 


तुम शांत यतिवर शांत 
और प्रशांत ध्यान तुम्हारा 
पद में प्रणिषात हमारा ॥ 
निजतनपर माया ना करते 
आत्मा से नेह सदा रखते 
ब्रत संयम शील तुम्हारा 
है कछु न्यारा ॥ पद में॥ 
मित भाषण मधुर भरा रस का 
भवि-जीवन को भव में द्वित का 
उद्घधारो बरसाकर बोधामत धारा 
॥ पद में ॥ 
शुभ भाव महोन्नत नित रखते 
तुम दरिक जैसे जगमगते 
इस कलियुग में तुम दी दो 
धर्मसहारा ॥ पद में।॥ 
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हिन्दी-विभाग 


मेरी स्मृतिकुञ्ज में 


जगमोहनलाल शास्त्री, कटनी 





इस युग के महान्‌ संत श्री ९०८ आचार्य शान्तिसागरजी के पुण्य जीवन की कुछ घडियां इस 
धयक्ति के जीवन के साथ भी सम्बन्ध रखती है। इस प्रकरण में उन्हीं घटनाओं के कुछ उल्लेख 
निम्न प्रकार है । 


सन १९२६ में आचार्य श्री ने परमप्रृज्य सम्मेदशिखर तीथराज की यात्रा की थी । यह यात्रा श्री 
संघपति घासीलाल पूनमचन्दजी मुत्रईत्रालों द्वार निकाले गए श्रावक संघ के साथ उनकी प्रार्थना पर आचार्य 
संघ ने की थी । हजारों श्रावकों के उस वैदल संघ के साथ संयमी मुनिराज ३ थे, ६ क्षुल्लक ऐलक थे । 


उस समय “ जातिप्रबोध ' नामक पत्र में संघ के विरुद्ध आलोचनात्मक लेख निकले थे | उन्हें 
पढ़कर मुझे भी ऐसा लगा की मुनि संत्र कि क्रियाएँ आगमानुकूल नहीं हैं । यात्रार्थ रेलमार्ग से मैं भी 
शिखरजी गया था कारण यह की संघपति महोदय की ओर से उस समय पंच-कब्न्याणक प्रतिष्ठा बड़े 
समारोह से हो रही थी, लाखो जैन बन्धु वहां पहुँच रहे थे। उस आनन्द का लोभ संबरण मैं भी न कर सका । 


विशाल पंडाल था जिस में ५० हजार आदमी एक साथ बेठ सके । मुनि संघ के साधुगण बीच 
में स्थान स्थान पर खडे हाकर उपदेश देते थे। लाउड स्पीकरों का उस समय प्रचलन नहीं था। लाखो व्यक्ति 
लाभ उठा रहे थे | पर इस नगण्य के मानस पटल पर “ जातिप्रबोधक ” की पंक्तियोँ नाच रही थीं । 
एक सप्ताह से अधिक समय तक वहां रहने पर भी मैं अपने विपरीत परिणाम के फलस्वरूप न तो संघ की 
वन्दना कर सका और न उपदेश का लाभ ले सका । उस पंडाल के आसपाप्त तमाशबीन हो कर समवशरण 
के आसपास फिरने वाले ३६३ कुबादी मिथ्या इष्टियो की तरह चक्कर लगाता रहा । 


घर लौटने पर कुछ महिनो बाद समाचार मिला कि मुनिसंघ व श्रावक संध इलाहाबाद भा चुका 

है। चातुर्मास के लिए समय थोडा शोष था। इलाह।बाद में कानपुर-लखनउ-आगरा-देहली-बनारस से 

जैन समाज के प्रमुख सज्जन उस समय महाराज श्री से अपने२ नगरों में चातुर्मास करने की प्रार्थना कर 

रहे थे। कटनी के स्व. श्री हुकमचंदजी भी देवबशात्‌ वहां किसी अन्य कार्य से पहुंच गए थे। सबको 
९३ 


श्छ आ. शाॉंतेसागरजी जन्मशताब्दि स्खृतिग्रंथ 


देख उन्हो ने भी कद्द डाला कि महाराज चातुर्मास कटनी करे। वे जानते थे कि इतने २ बडे लोगों की 
प्राथना के आगे हमारे अकेले की बात कौन सुनेगा । पर कहने में क्या हानि है ! 

आचार्य श्री के निणेय की बडी आशा और उत्सुकता से लोग प्रतीक्षा कर रहे ये । उन्होंने 
चातुर्मास के लिए बचे दिनों की और स्थानों के माईलेज की गणना की ! कुछ स्थान पास थे और कुछ 
अत्यधिक दूर, अतः उन्होंने कटनी के चातुर्मास की घोषणा कर दी । 

स्व. भाई हुकमचंदजी बहुत घबडाये और हृषित भी हुए । वे सोचने लगे की इतने बडे समुदाय 
की प्रारथनाएँ बेकार हुईं । और हमारी प्राथना जिसका कोई दूसरा समर्थक भी साथ नहीं था स्वीकृत हुई 
इस बात का तो परमहर्ष था। पर हमने न तो अभी अपने नगर की पंचायत से अनुमति ली और अबतक 
यहां कोई चर्चा है। अचानक यह चर्चा पचायत के सामने रखने पर न जाने पचायत इन आगामी ५ माह्द 
के ( लोदमास था ) चातुर्मास में होनेवाले संघ के व्ययभार तथा स्थानादि की व्यवस्था का भार सम्हालने की 
बात अपनी असमथता को देखते हुए स्वीकार करेगी या नहीं | उस समय क्या होगा ! 

वे शीघ्र कटनी आए । पंचायत हुयी । पंचायत ने ता अपनी असामथ्यं देखकर तथा मेरे द्वाग किए 
गए अश्रद्धामूलक विरोध का पाकर तार द्वारा अस्वीकृति संघयति को इलाहाबाद भेजी । तार जबाबी था, 
पर उत्तर न आया | पत्र भी दिया पर जबाब न आया | दुबारा जवाबी तार दिया, उत्तर न आया। तब 
पंचायत ने २ व्यक्ति इलाहाबाद भेज कर इस आमंत्रण का लोटठाने का निर्णय किया । 

भाग्य से यह कार्य मुझे तथा मेरे साथ पं, गुलजारीलालजी का सौपा गया | हम दोनो इलाहाबाद 
पहुंचे | धमशाला मे पहुंचते ही सामान रख नहीं पाए कुछ आदमियों ने हमारा परिचय पूछा । जब उन्हें 
बताया गया कि हम दोनो कठनी से आए तो लागो ने हम दानों को उचंगा उठा लिया और कहने लगे धन्य 
भाग्य हैं आय लोगो के । आप सघ को लेने का पधारे हैं। भाई क्यों न हो भाग्यवान जीव ही तो यह 
लाभ पा सकते थे | हम लांग तो भाग्यहीन हैं उत्यादि इत्यादि | हम हतग्रभ हो गए | ये क्या कह रहे हैं और 
हम क्या कार्यक्रम लेकर आए हैं | इनके सनन्‍्मुख अपना अभिप्राय क्या कहे । मालुम हुआ कल संघ कटनी 
तरफ के माग की भोर रवाना हो चुका है और ८ मील पर ठहरा हुआ है, वहाँ आहार है | 

स्‍्नानादि कर देवदशन कर श्रावकों द्वारा कराए गए नास्ता कर हम श्राबकों सहित मोटर से उस 
स्थान पहुंचे जहां संघ ठहदरा था| पहुंचने पर देखा साधुसंघ आहार को निकल पडा है। सब भाहार देखते 
रहे, हम दोनों इस विपत्ति से छुटकारा पाने की योजना बनाते रहे । आह्वार की समाप्ति पर संघ अपने यान 
गया | हजारों श्रावक उनके साथ उस पंडाल तक गए । हम दानों आग्रह किए जानेपर भी उन श्रावकों के 
साथ नहीं गए । 

हम संघपति के डेरे गए । उन्होंने परिचय पाकर अत्यंत स्त्रागत किया | भोजन का आम्रद्न किया । 
भोजन तो करना था । अतः उसे स्वीकृत करके भी पहिले निमंत्रण लौठाने की बात करना थी। एकान्त में 
बात करने की प्रार्थना की और एकान्त हो गया । बड़े २ झूठे बहाने किए ताकि संघ लौट जाय और 
इज्जत भी हमारी रह जाय। पर संघपति के तकंप्रर्ण व भक्तिमूलक उत्तरों के सामने हमारी न चली। तारों व 


स्वृति-मंजूषा श्ण 


पत्रों के जबाब न मिलने की शिकायत की तो उत्तर मिल्ला कि हम लोगोंने समझा कि नगर में कोई विरोधी 


की यह करामात के पंचायत के नाम से तार दे दिया होगा | अतः उपेक्षा कर इस तरफ संघ ने प्रयाण 
किया । 


हमें स्पष्ट शब्दों में विरोध प्रकट करने सिवाय कोई मार्ग नहीं रह गया। मेरे विरोध की स्पष्टता को 
आंकते हुए संघ्रपतिजी को घोर आश्चर्य हुआ, वे अवाक हो गये । उन्हे ऐसी आशा न थी। सम्हल कर 
थोडी दर बाद बोले कि अब संघ चल चुका है पीछे न जायगा | आपका निमंत्रण लौटा लिया गया संघ 
का चातुर्मात माग में कहीं किसी अन्य नगर में हो जायगा | मैंने कहा कि हमारे प्रांत में यह संयम नहीं 
है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि जंगल में टीन के टपरे डाल कर हम चातुर्मास कर लेंगे पर संध अब वापिस न 
जायगा । 


हम हतप्रभ है| कटनी लीट आए | पचायत मे उक्त समस्या रखी । पंचायत ने भी आनेवाली 
इस अप्रत्याशित घटना थे, मुकाबिल की तयारी की | चंदा हुवा । स्थानों की व्यवस्था बनाई गई। इस 
प्रदेश में प्रथम चातुर्मास था। संप्रयति का लवाजमा बडा था, पांच मास में आने जानेवाले श्रावकों की संख्या 
भी १०- २० हजार होगी, यह सब विचार कर व्यवस्था करना शक्ति के बाहिर दीखा। पर अब उपाय 
क्या ? वह तो करना ही पड़ेगा । किया गया । सारा नगर कार्यब्यस्त हों गया, उमंगे बढ़ने लगी । पर मुझ 
भाग्यहीन का चित्त उठास था । 


सोचा खुफिया तौरपर संघ के साथ १ सप्ताह रहकर उनकी गतित्रिधि देखी जाय और फिर समाज 
के सामने उनकी यथाथ स्थिति रखी जाय तो समाज इस काम से बिर्त होगी । घरसे चुपचाप चल दिया । 
माग से रींब्रा के आगे जाकर सघ के साथ हो लिए। भाग्य से सघपति मुबई चले गए थे। अतः पहिचाननेवाला 
संघ मे कोई न था । 


मुनिसंघ की चर्या देखने तथा गुणदोष परखने का ही प्रमुख काम था । जैसे जैसे दोषों की खोज 
करता था बहाँ। वेसे वैसे गुण नजर भाते थे। १ सप्ताह में जब प्रूरा विश्वास हो गया कि अखबारों के आधार 
पर हमने अपनी धारणाएँ गलत बनाई थीं, संघ तो परम निर्दोष है तब एक दिन बेदना की । इसके पे 
कभी उनकी बंदना नहीं की थी। और रेलमार्ग पकड़ घर लौट आया। लोग आश्चर्यान्वित थे कि ये 
कहाँ चले गए थे | सबका आश्चर्य दूर हुआ और सब आनंद विभोर हों गए जब मैंने अपनी इस खुफियाँ 
यात्रा का विवरण सुनाया और यह बताया कि संघ के सभी साध उत्कृष्ट चारित्रवाले अनुपम तपस्ती हैं । 

उत्साह की लहर भर गई और बडे समारोह प्रबेक संघ का स्त्रागत हुआ तथा अभतपूर्व चातुर्मास 
हुआ कि लोग आज भी उसका पुप्पस्मरण करते नहीं अधाते | 


हजारों यात्रियों का प्रतिदिन आगमन भक्ति-अ्रद्धा-पूजन - धर्मोपदेश, आहार, दर्शन-भादि सभी 
धार्मिक प्रक्रियाएँ बडे उल्हास के साथ सम्पन्न हो रही थीं। चातुर्मास ५॥ माहका हुआ | कब समय निकल 
गया पता नहीं | 


दे भा. शॉतिसागरजी जन्मशताब्दि स्घृति्रथ 


पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णी, स्व. सरसेठ हुकमचंदजी, बैरिस्टिर चंपततरायजी भआदि प्रसिद्ध विद्वान 
श्रीमान्‌ व धीमान्‌ इस मध्यकाल में कटनी पधारे । 

कितने उत्साह में, कितने उल्लास में कितनी धार्मेंक भावना व उसके पुष्य वातावरण में यह 
चातुर्मास पूणे हुआ वह अभूतपरूष आनंद लेखनी से बाहिर था । 

इसी चातुर्मास के पुण्याबसर पर इस अधम की विपरीत धारणाएँ समाप्त हुई। घोर विरोध के,भाव 
रहने पर, विपरीतता भेजने पर भी उत्तम द्वोनहार प्रृण सौभाग्य अलग किलकिला रद्दा था, और वह सामने 
आया। इन दिनों संघ के सानिध्य में उत्तम स्वाध्याय हुआ, ज्ञान प्रगति के साथ आचार्य श्री ने मुझे ब्रत 
देकर पवित्र किया और मेरा जीवन सफल हो गया । 


उखबट वृक्ष फला फूला 

कटनी चातुर्मास में एक दिन एक धर्मात्मा श्रावक सेवूलालजी के घर जिनका घर छात्रावास के 
सामने ही है महाराजजी का आहार हुआ । पश्चात घर में स्थान की कमी से थे छात्राबरास के प्राह्रण मे एक 
उखटे हुए आम वृक्ष के नीचे महाराज को चौकी पर बैठा कर उनका प्रूजन करने लगे । 

मैंने देखा तो उन पर ब्यंग किया कि लालाजी आप बडे धर्मात्मा है, पंचाश्चर्य होंगे। लालाजी 
बोले हमारी भक्ति यदि सच्ची होगी तो उनके होने में आश्चय नहीं । 

छह माह बाद जब वेशाख मास आया तो लोग यह देख कर हैरान थे कि उस वृक्ष की जो सूख 
गया था एक शाखा जिसके नीचे महाराज श्री की प्रजा की थी मात्र वह हरीभरी फ़ल्ी और फली है, शेष 
वृक्ष सूख गया है । और उसी साल फिर वह गिर गया । 

यह एक अतिशय था जो मेरे ब्यग का करारा उत्तर था | 

चातुर्मा की विदाई पर ५००० जनता का समूह एकत्रित था। जेंनेतर भाई भी बडी संख्या में 
थे, सब चातुर्मास से बहुत आनंदित थे, अतः विदाई के समय सभी नरनारियों के भांखों मे आंसुओं की धार 
धी--केवल निर्मल नेत्र में तो आचार्य श्री के वहां विमलता और बीतरागता झलक रही थी | ऐसे दुःखद 
वातावरण में अपने को निश्चल रखना भी महापुरुषों का कार्य है, सामान्य जन का नहीं । 

छोटे मोटे और भी अनेक तथ्यप्रण अतिशय देखने मे आए पर हम उन सब का यहाँ उल्लेख 
नहीं करना चाहते | इसका कारण यह है कि इस युग के नरनारी अतिशयों पर घोर अविश्वात्त करते हैं 


अतः उनकी चर्चा न करना ही श्रेयस्कर है | संघ जबलपुर की ओर रवाना हुआ | मार्ग में सेवा करने का 
मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ | 


ललितपुर चातुमोस में 
आचार्य श्री ने स. १९८६ मे ललितपुर चातुर्मास किया | इस चातुर्मास में सिंह निष्क्रीडित ब्रत की 
आराधना की । मैं सपरिवार ललितपुर गया उस समय महाराज के ८ उपवास थे तथा पारणाबाद ९, उपबास 
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उन्हें लेना थे । मध्य पारणा के समय मेरे सौभाग्य से बे मेरे द्वारा ही पडिगाहे गए। उस समय महाराज श्री ने 
समस्त रसों का तथा समस्त सचित्त फलादि का भी त्याग कर रखा था। केवल बिना नमक उबली 
डाल और रोटी रुखी ये दो चीजें ही आहार में लेकर वे पारणा करेगे, पश्चात्त ९ उपवास लेंगे इस स्थिति में 
कहीं कुछ अन्तराय आ जाय तो क्‍या होगा ? इस शंका के मन में उठते ही मेरा शरीर वसीनार होगया, 
मुझे चक्कर सा आने लगा, मै आह्वार न दे सका । मेरी दुखस्था का मानकर मेरी पत्नी ने साहस दिया 
और फलटण के वकील साहब तलकचंद शाह को उन्हें बुलाकर उनका सहयोग लेकर महाराज को निरंतराय 
शाहार दिए | अन्त में खडा होकर २-३ ग्लास जल मैंने भी दिया । 


सवे रसत्याग तप 


ललितपुर में एक मज्जन ने आचार्य श्री से चातुर्मास के प्रारभ के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में 
एक दिन यह आलाचना की कि महाराज यह प्रान्त तो गरीबों का है, और महादाजों की आहारों में अनार, 
मोसम्मी आदि फलोका बढा भारी खच्र है । इस प्रदेश में ये सब दिल्‍ली से मंगाये जाते हैं। 


महाराज श्री ने उसी समय समस्त साधु संघ को बुलाया और उक्त परिस्थिति को अबगत कराया 
तथा आदेश दिया की चातुर्मास में कोई साधु फलादि ग्रहण न करे साथ ही अन्य रसो में जो त्याग जिससे 
बने वह अवश्य त्याग करे । में स्वयं फलादि त्याग के साथ सब रसों का त्याग करता हैं । आदेशानुरसार 
सभी संघ्र ने फलादिका चातुर्मास मे सबया त्याग किया तथा यथा योग्य अन्य रसो का भी त्याग किया । 
कोई किसी प्रकार की आलोचना करे, पर आचार्य श्री उसकी ययथायता पर दृष्टि रखकर उसका लाभ उठाते 
थे । उसे बुरे रूपमें उन्होने कभी ग्रहण नहीं किया । 


बेरिस्टर चंपतरायजी 


दिवंगत श्री बेरिस्टिर चम्पतरायजी भी उस समय ललितपुर पधारे | वे निकट भविष्य मे धम प्रचार 
हेतु इंग्लेंड जानेवाले थे। उस समय हवाई यात्राएँ नहीं थी । जल जह्ाजों से जाया जाता था । बैरिस्टर सा० 
को धरम प्रचार की बडी लगन थी। थे अपने पवित्र आचार विचार की सुरक्षा के लिये अपना रसोईया साथ 
ले जाते थे | स्वयं के खचचे पर विदेशों में धमम प्रचार करते थे । कभी किसी व्यक्ति या सस्था से उन्होंने 
आवागमन का खर्च भी नहीं लिया । 


आचार्यश्री के दशनाय वे पधारे थे । बे कहते थे कि इतनी दूर की यात्रा है । जीवन का भरोसा 
नहीं अतः मेरा इरादा है कि यहाँ आचाये संघ के तथा जबलपुर में चतुर्मास कर रहे श्री १०८ आचार्य 
सूर्येसागरजी के पुण्य दर्शन कर बाद वहीं से इंग्लैंड चला जाऊं । 


स्थिति ऐसी होनेपर भी कुछ लोग उनके विरुद्ध आचार्य संघ में मिथ्या भ्रांत धारणाएं फैलाते थे । 
उस समय भी यही हुआ | 


९८ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्म॒तिभ्रंथ 


बैरिस्टर सा० को प्रायश्चित्त शास्त्र के अध्ययन पर २२ प्रश्न थे जिसका समाधान वे पहिले जेन 
विद्वानों से कर चुके थे तथा ७।८ प्रश्न ऐसे थे जिनका समाधान उन्हें प्राप्त न हो सका था ! वे चाहते थे 
इन प्रश्नों को आचार्यश्री के पास रखा जाय और उनका समाधान प्राप्त किया जाय | 


उन्हों ने मुझ से इस संत्रंध में सहायता देने की बात कद्ठी । बे चाहते थे कि मैं पद्धिले उनके 
संबंध की जआान्त धारणा मिठाकर अनुकूल वाताबरण बना दूं ताकि महाराजश्री से उन्हें अवश्य उत्तर 
अपने प्रश्नों का मिल जाय । 


मैं पहिले आचार्य महाराज के पाप्त गया तो बाहिर से ही सुना कि एक ब्रह्मचारी बैर्स्टिर सा० 
की गलत आलोचना कर आचार्यश्री को उनके संबंध में श्रांति उत्पन्न कर रहा है। मेरा माथा ठनका । 
थोडा रुककर जब ब्रह्मचारिजी चले गये मैं पहुंचा और मैंने निवेदन किया की बैरिस्टिर सा० आपके दर्शन 
को आए हैं और उनकी कुछ जिज्ञासाएँ हैं जो वे शिष्य भाव से प्रूछना चाहते हैं । आचार्यश्री ने कहा कि 
वे विलायत सैर करने जा रहे हैं वहां मांताहारी होटलों में भोजन करते हैं । मुंबई में भी होटलों में ऐसा 
करते देखे गये । उन्हें धर्म के प्रति आस्था नहीं तो वे यहां क्‍यों आये हैं ” कुछ समाज से खच हेतु चंदा 
जमा करने आये होगे * 

महाराज के उक्त कथन से मैं समझ गया कि उन्हें ये बातें बताई ही गई हैं। मेरे द्वारा उक्त 
बातों का खण्डन कर जब्र यथाये स्थिति बताई गई तब उन्हें आश्चर्य हुआ । उनका समाधान हुआ । 
उन्होंने ब्रह्मचारी को बुलाया और मेरा सामना कराया | ब्रह्मचारीजी सठपठाने लगे और बोले मैंने 
ऐसा सुना था | 


आचार्य श्री कडक कर बोले अभी आपने कहा था कि मुंबई में हमने उन्हें मांसाहारी होरलों में 
खाते देखा है अब कहते हो सुना है । गुरु के सामने मिथ्या भाषण कर पराई झूठी निंदा करते हो । क्या 
तुम मुंबई में उस्त हाटल में गए थे ? यदि गए थे तो तुम क्‍या करने गए ये ? ब्रह्मचारीजी कुछ उत्तर न दे सके। 


आचार्य श्री ने ब्रह्मचारी को मिथ्या भाषण ब मिथ्या प्रवाद के लिए प्रायश्वित्त दिया। अब 
वातावरण सही था । मैंने बैरिस्टिर सा० से चलने का आग्रह किया । वे गए सभी साधुओं की वन्दना करते हुए 
आचार्य श्री के पास गए । बन्दना के पश्चात्‌ अपने ग्रश्न रखे । 


आचार्य श्री द्वारा वह कहने पर क्रि प्रायश्चित ग्रन्थ तो गृहस्थ के स्वाध्याय के नहीं है। अतः 
आप इतना समाधान करके क्‍या करोगे ? बैरिस्टर सा० ने महाराजश्री की बात स्वीकार की तथा निवेदन किया 
कि कालदोष से आजकल गुरुओं का अभाव है तब ग्रंथ रखे जीण होगे, कोई स्वाध्यायवाला नहीं रहेगा तो 
उनका प्रचार प्रसार रुक जायगा । 
महाराज ने उनकी बात मान ली और प्रश्नोंका यधोचित समाधान किया | कुछ आगम प्रमाण से कुछ 
गुरु परंपरा से प्राप्त पद्धति से | बैरिस्टिर सा० बहुत प्रसन्न मुद्रा से वहां से निकले और जबलपुर को चले गए। 
चहां भी श्री १०८ आचार्य सूर्यसागरजी के पुष्प दश्शन कर वहांसे मुंबई जाकर इंगलेंड चले गए । 


स्मृति-मंजूधा श्र 
देहली चातुर्मास 


सम्भवतः विक्रम सं, १९८८ में देहली में आचार्य संघ का चातुर्मास था। मुझे भी दोहली जाने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ था | में एक दिन दोपहर में आचार्य श्री के पास बैठा चर्चा कर रहा था| ४०-७० 
आदमी उपस्थित थे 

महाराज ने लघ॒शंका को जाने की इच्छासे कमंडलु उठाया और ज्योंही बाहिर दरवाजा के निकले 
व्यो ही १०-१७ आदमी दौड कर साथ हो गए। मैंने उनमें से २-१ को रोका कि आप साथ क्‍यों 
जाहे हैं ? वे तो लघुशंका से निवृत्त होकर अभी आ रहे हैं, वे सज्जन बोले, क्या हुवा £ साथ तो जाना ही 
चाहिये । 

मैने कहा बैठिये, जाने की जरूरत क्या है ? वे मेरा हाथ झटक कर बोले तुम क्‍या समझे जाना 
जरूरी है | मुझे उत्तर से संतोष न हुआ तो एक अन्य सज्जन से मालुम किया तो यह जानकारी मिली 
कि इस नगर में नग्न साधुओों के विहार की आज्ञा सरकार से नहीं मिली, तब जैनी भाईयों की ओर से 
प्राथना करने पर कलेक्टरने कहा कि वे वस्त्र लपेटकर ही बाहीर निकल सकते हैं। जब जैन भाईयों ने 
इसे असंभव कार्य बताया तब्र यह दोनों पक्षोंमे तय हुआ की आप दस आदमी उनको पेरकर ही 
गमनागमन करें ताकि उनकी नम्नता का प्रदशन अन्य लोगों को न हो । 

जैनियों ने इसे स्त्रीकारा कर लिया था अतः उसे पालते हुए ही हम बाहर महाराज के साथ सदा 
१० ब्यक्ति रहते हैं। मुल्ले आश्चर्य था कि ऐसी शर्ते के साथ चातुर्मास आचार्य महाराज ने कैसी 
स्वीकार किया। 

मैने एकान्त में उनसे चर्चा की, तो यद्द ज्ञात हुआ कि उन्हें इस गोप्य बार्ता की अभी तक कोई 
जानकारी नहीं है, मेरे मुहसे हो वे आज यह जान रहे हैं। 

दूसरे दिन प्रभात उन्होंने घोषणा की कि हम धीरज पहाडी के श्री जिन मंदिर के दशन को 
जायंगे और हमारे साथ मागेद्शक केवल १ व्यक्ति ही जा सकेगा आप लोग नहीं। लोग घबडाए | 
नियम विरुद्ध विद्वार पर कलक्टर जेनियो पर आपत्ति लाबेंगे | सब कुछ कहने पर श्री आचाये श्री बोले जैन 
दि. साधु को अपने विहार में किसी की आज्ञा नहीं चाहिये । आप निर्चित रहे | कलेक्टर आपत्ति करे 
तो आप कह दे कि हमारे कहने भी साधु इस प्रतिबंध को स्वीकार नहीं करते | परिणाम हम देखेंगे । 
प्रात: मद्दाराज १ व्यक्ति को साथ लेकर दर्शनार्थ गए। लौटते बकत चौराहे पर एक पुलीसमेन ने उन्हें 
रोका । महाराज खड़े ह्ोगए । 

पुलिसमेन बोले, आप नग्न रूप में आगे नहीं जा सकते । 


महाराजश्री--तो पीछे जाऊ ? 
पुलिसमेन--नहीं, आप पीछे भी नहीं जा सकते। 
महाराजश्री--फिर किधर जाऊं ? 


१७० आ. शांतिसागरजी जन्मशताडिद स्थूतिग्रंथ 


पुलिसमन--आप किधर भी नहीं जा सकते । 
आचार्य श्री बीच सडक में खडे थे वही बैठ गए। 
पुलिसमन--आप यहाँ क्यों बैठे 
आचायंश्री--तो मै क्या करू ? आप बताइए । 


पुलिसमेन भौचक्कार रह गया, क्‍या उत्तर दे ? 


उसने आफिस फोन किया, आफिस ने कलेक्टर को फोन किया चौराहे पर हजारों की भीड थी । 
कलेक्टर ने आदेश दिया कि साध को रोको मत जहाँ जाना चाह्दे चले जाने दो । 


पुलिसमेन ने उन से यग्रेच्छ बिहार की प्रार्थना की और महाराज अपने नियत स्थान पर आगए | 


अब तो वे प्रति दिन शहर में जाते, एक जैन फोटो ग्राफर साथ रखते-जामामसजिद, लालकिला, 
सरकारी भवन, बायपराय भवन, असेब्ली भवन आदि उन सभी स्थानों के सामने खडे होकर अपना 
फोटो लिब्राया । 


सामान्य अनभिज्ञ जनता में चर्चा उठी, महाराज का फोटो खींचवाने का बडा शौक है । नगर की 
बडी २ बिब्डींग के सामने फोटो खिंचाई है । यह जनवाद उनके कानों तक पहुँची । दोपहर के व्याख्यान 
मे उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया। 


महाराज बोले, मेरे सुनने में आया है की महाराज को फ़ोटो का बड़ा शीक हैं| भाई इस अद्ध 
दग्ध अम॑स्कारित जजर शरीर का क्‍या फोटो और गृहरहित तपस्वी बे चित्र कही टठागेगा “ क्या गले में 
लटकावंगा “ आप को यह प्रश्न है । 


मेरा अभिप्राय फोटो उतराने का यह है कि मुनि विहार सर्वत्र निर्वध हो। यह प्रमाण आपकी 
भावी पीढी रखे कि देहली का कोई मंद्रिर-मंसजिद-सरकारी भवन ऐसा नहीं बचा जहाँ जैन साधु का 
विहार न हुआ हा । 


महाराज कितने दीधदर्शी और निर्मय तथा निश्चल थे उसका यह ज्वज्ञंस प्रमाण था। पता नहीं 
हमारी वैश्य समाज की महलों में वे चित्र आज है या नहीं । 


स्घुति-मंजूषा १७१ 
आचाये श्री १०८ चारित्रचक्रवर्ती 


श्री शांतिसागरजी के पुण्य दशैन 


पं, ब्र. चंदाबाइजी, श्री जैनबाला विश्राम, आरा 


सन १९२२ मे जब कि यहाँ उत्तरदेश में श्री मुनिराजों का विहार नहीं होता था | दक्षिण में ही 
दर्शन होते थे। तब हम शेडवाढ् गयी और श्री १७८ आचार्य श्री चारित्रिचक्रबर्ती शांतिसागरजी महाराज 
के दर्शन किये । कुछ दिनो वहाँ रहकर धर्मलाभ लिया तत्र आचार्य श्री हिन्दी भलीभौति नहीं बोल 
सकते थे । पश्चात प्रत्येक चातुर्मास मे आचार्य श्री के दशनों हम जाती थी। शेडवाल ( दक्षिण ), कटनी, 
दिल्‍ली, राजाखेडा, मथुरा, फलटन, कुग्भोज, उदयपुर ( आयरमप्राम ) गजपंथा, शान्तिनाथ ( प्रतापगढ ) इन 
दस स्थानों के चातुर्मासों मे आचाय श्री के दशनों को करते हुए आह्वारदान देने का लाभ भी लिया। 


भारतपयात्रा का सुयोग 


कुम्भोज ( हाथकलगडे ) मे आचार्य श्री का चातुर्मास हुवा तब हम भी वहाँ १५ दिन वही थी, 
तथा श्री शेठ घामीलालजी बंबई से अपने पुत्रों के साथ आये थे, तब आचार्य श्री को उत्तरदेश में लानेका 
प्रोग्राम बनाया गया । श्री सम्मेदशिखर पर सेठ साहब ने मंदिर बनवाना प्रारम्भ किया। आचार्य श्री 
बहुत कम बालते ये । साथ मे पुस्तकादि का संग्रह भी नगण्य ही रहता या | साथ में साधु समुदाय भी 
कम था । 


एकबार आचाय श्री आनी दीक्षा के विषय में कहने लो कि--“ पहले दक्षिण में मुनिमहाराजादि 
मन्दिर में बैठे रहते थे ओर एक श्रावक्र कमण्डलु उठा कर चलता था, तब उसी के साथ मुनिमहाराज जाकर 
एक घर में आहार ले लेते थे । आचायश्री ने स्वाध्याय किया तब्र यह क्रिया उनकों खठकी और उन्होंने 
कईड्ा कि हम चर्या करके ही आहार लेगे, जैसा कि शास्त्रोक्त त्रिधान है । इस पर श्रावक्रों ने कहा कि 
इस काल में यह नहीं हो सकेगा । तब आचाये श्री 2--६ दिनों तक आहाराय नहीं उठे । अग॒त्या कई 
घर के लोग प्रतिग्रह करने के लिए खडे हुए, तब आचार्य श्री ने आहार ग्रहण किया । तबसे अबतक वही 
मांगे चला आ रहा है। 


संकल्प में पूरी सावधानी 


आचार्य श्री ने हरिजन आन्दोलन के समय अन्न आह्वार लेना त्याग दिया था | तब श्रावकों को 
चिन्ता हो गई । हम दिल्ली जाकर राष्ट्रति डॉ. राजेन्द्र प्रसादजी से मिले तथा अन्य राज्य के संचालकों 
और बम्बर जाकर श्री प्रधान शासक खेर साहब से मिले, किन्तु समलता नहीं मिली । हरिजिन मन्दिरों में 
आकर प्रतिनिम्बों को छूने लगे इत्यादि होता ही रहा, तत्र अकलज में मुकदमा दायर किया गया। सेठ 
गजराजजी गेगवाल कन्षऊत्तावाले आरा आये और पटना से बेरिस्टर श्री, पी. आर, दास को बहस करने के 
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लिए ले गये । वहाँ उनकी बद्दस से मुकदमा सुलझ् गया और जैन मन्दिरों में हरिजन न जायें यह तय 
हो गया । तब बारामती ( पूना ) मे आचार्य श्री शान्तिसागरजी से कहा गया कि अन्नाह्मार ग्रहण करिये, 
किन्तु आपने अन्न नहीं लिया और कहा कि शायद अपील में हार हो जाये, तब तक अन्न नहीं लेना 
होगा । यह ज्ञात कर हमने सुबोधकुमार अपने (पौन्र ) को पटना भेजा और बेरिस्टर दास से अपील को 
देखने को कहा। बैरिस्टरजी ने भलिभौति अपील देखी और कहा कि इसमें कोई दम नहीं है, दूसरे पक्ष से 
अपील नहीं होगी और केस को उल्टा भी न जा सकेगा। जब्र यह निश्चय हो गया तत्र हमने बारामती 
( प्रूना ) को तार दिया कि अपील खारिज ही समझें, मुकदमा नहीं हा सकता है । अतः सबों ने आचार्य 
श्री को पी. आर, दास बैस्स्टिर की सम्मति खुनाई। हमारा तार भी सुनाया तभी अन्नाहार हुआ, धन्य 
भाग्य थे जो कि सफलता मिली । 


ब्रतों का दान परमक्ृपा हुईं 


श्री १०८ आचार्य चारित्रिचक्रवर्ती श्री शान्तिसागरजी से सन १०३४ मित्ती कार्तिक सुदी पूर्णिमा 
की “आयठगप्राम ' ( उदयप्रूर ) में हम को सप्तम प्रतिमा के ब्रत लेने का अबसर प्राप्त हुआ था । नत मस्तक 
होकर आचार्य श्री के चरणों मे शत्त शत नमन | 


असअरननननझ नकल ननननलनाण: आम 


त्याग ओर त्यागियों के विषय में आचार्य श्री का मागदशन 
धमंदिवाकर पं, सुमेरचंद दिवाकर 8./&.,...8. छिवनी (म. प्र. ) 


जैन धर्म में व्याग का महत््वपृण स्थान है | मोक्षप्राप्ति के लिए त्याग धरम का आश्रय अनिवाये 
है। इस कारण समाज में विद्यमान परमप्ृज्य मुनिराज प्रत्येक व्यक्ति को उच्च त्याग का उपदेश दिया 
करते हैं । मैने स्वयं अनेक मुनिराजो को अनेक मुनियों को सब साधारण के लिए आमप्रह् पूवक मुनि 
बनने के लिए उपदेश देते देखा है। जो व्यक्ति अष्ट मूलगुण धारण करने तक की पात्नताशून्य है उसे भी 
महात्रती बनने का उपदेश दिया जाते देख आश्चर्य हुआ करता है । ऐसा उपदेश देते समय वे यह सोचने 
की कृपा नहीं करते कि यदि श्रावक ने शक्ति के बाहर अधिक आम्रहवश दिगंबर मुनि की दीक्षा ल ली 
और उस महान पदवरी प्रतिष्ठा के अनुरूप आचरण नहीं किया तो उस जीब की क्‍या गति होगी और 
जैनधर्म की कितनी क्षति होगी / मैंने अनेक मुनिदिक्षा का आम्रद्द करनेवाले साधुओं से तथा उनके 
आचार्यों से भी प्रार्थना की श्रावक की योग्यता को देखकर उसे ब्रत दिया जाना चाहिए। आचाये पप्मनन्दी 
ने अपनी पंचर्विशतिका में “ गृहस्था मोक्षहेतवः |” “ गहस्प भी मोक्ष के हेतु हैं” ऐसा कह्दा है ।' 
समन्‍्तभद्र स्वामी ने मोहबिह्दीन गृहस्थ का पद ऊंचा बताया है। उन्होंने र्नकरण्ड श्राबकाचार में लिखा 
है। “ मोही मुनि की अपेक्षा मोहरहित गृहस्थपद अच्छा है। ऐसा गृहस्थ मोक्षमाग में स्थित है । ” 


स्मृति-मंजूषा १०३ 


ऊँचा वेष धारण करने मात्र से कार्यसिद्धि कदापि नहीं होगी । इस संबंध में प्रात: स्मरणीय आचार्य श्री 
शांतिसागर महाराजजी की कार्यपद्धति सब को सम्यक्‌ प्रकाश प्रदान करती है । आचार्य मद्दाराज व्यक्ति की 
शक्ति, पात्रता शादि को ध्यान में रखकर ब्रत देते थे। मैंने अनेक बार देखा कि कई व्यक्ति ऊँचा ब्रत 
मांगते थे किन्तु महाराज उस ब्यक्ति की अल्प शक्ति देख उसे उसकी इच्छानुसार ज्रत नहीं देते थे। ब्रत 
देते समय महाराज बडी दृरदर्शिता से काम देते थे । इस संबंध में कुछ उदाहरण मार्गदर्शन करते है । 


(१) बेंगलोर हाईकोर्ट न्यायाधीश श्री. टी. के. तुक्कोरू जो इस समय बंगलोर विश्वविद्यालय 
के उपकुलपति हैं, आचाये महाराज के विषय मे अपना अनुभव इस प्रकार दिया है “बे ब्रत लेने के लिए 
कभी भी लोगों पर दबाव नहीं डालते थे, यदि कोई ब्यक्ति उनके पास जाकर व्रत देने के लिए प्रार्थना 
करता था तो बे उसे सावधान करने के साथ उस ब्रत पालन करने की क्षमता की जॉच भी करते थे | ! 
श्री तुकोछ ने लिखा है---“ एक बार मेरी पत्नी ने महाराज से रात्रि भोजन न करने के अतदान हेतु प्रार्थना 
की | उस समय महाराज ने उसे सचेत करते हुआ कहा कि “मैं एक बडा ब्यक्ति अर्थात्‌ उच्चाधिकारी 
बनगा और उस परिस्थिति में उसके लिए ब्रत का पालन करना सम्भव न होगा । ' मेरी पत्नी ने विनय- 
पूवक कहा कि ” बह प्रूर्णतया प्रतिज्ञा का पालन करेगी, भले ही मैं कैसे ही पद पर पहुंच जाऊं। ” 
इसके पश्चात्‌ महाराज ने मेरी पत्नी को व्रत दिया तथा उसने उसका प्रूणेतया पालन किया। 


(५) एकबार आचार्य महाराज के पास एक तरुण ने आकर जीव्रनभर के लिए ब्रह्मचय ब्रत के 
लिए प्राथना की । उस परिचित ब्यक्ति के आग्रह पर मैंने कह्ठा “ महाराज, यह सज्जन व्यक्ति है, इस 
व्यक्ति को त्रत देकर कृताथ किजीए ” | वह व्यक्ति मन वचन काय से ब्रह्मचये मांग रहा था। मद्दाराज ने 
उस व्यक्ति को ध्यान से देखा, और केवल काय से ब्रह्मचय पालन करने का ब्रत दिया । मैने कद्दा * महाराज 
वह व्यक्ति जब उच्च्च त्रत मांगता था तब आप ने उसे वह व्रत क्‍यों नही दिया ?” महाराज ने कहा 
४ उस जीव का भत्रिष्य सोचकर हम ब्रत देते हैं, कारण यदि उस ने ब्रत का प्रूर्णतया पालन नहीं किया, तो 
वह दुगति में जाकर दुःख भोगेगा ” | 


(३) एक व्यक्ति महाराज के पास मुनिदीक्षा के लिए पहुंचे थे । महाराज ने उसकी भटपरी 
वृत्ति को देखकर शीघ्रह्ही अपने पास से अन्यतन्न जाने को कहा । आगे उस ब्यक्ति ने बिना गुरु के मुनिमुद्रा 
धारण कर ली और आज वह आगम के बिरुद्ध प्रवृत्ति करता हुआ धर्म का उपहास कर रहा है । उनका 
नाम लेना उचित नहीं लगता । वह आचार्य वाणी का तिरस्कार कर बडे बडे आचार्यों की भूल निकाल 
रहे हैं। स्वये आचार्य महाराज का जीवन त्याग के विषय में मार्गदर्शक है। पहले बे ब्रह्मचारी बने, फिर 
क्षुल्लक हुए, पश्चात्‌ ऐलक बने । इसके बाद वे मुनि बने थे। अपने ज्येष्ठ बंधु वर्धभानसागर महाराज 
को ब्ह्मचर्य त्रत देने के उपरांत उन्होंने उन्हें अनेक बार प्राथना करने पर बहुत सोचकर क्षुल्लक दीक्षा 
दी | अंत में जब बर्धमान मद्दाराज ने बारबार विनय की, कि मनुष्य जन्म की श्रेष्ठ विभूति मुनि पदवी प्रदान 
'कर मेरा जन्म कृतार्थ कीजिए तब बडी कठिनता से आचार्य श्री ने बारामती में उन्हें मुनिदीक्षा दी थी । 


१०७ आ. शांतेखागरजी जन्मशतसाब्दि स्मृतिप्रंथ 


ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे जिनसे यह स्पष्ट होता है. कि महाराज ब्रतदान के विषय में बहुत सावधानी 
रखते थे । 

वर्तमान [ज्य साधुवर्ग से प्रार्थना हैं कि वे आचार्य शांतिसागर महाराज की दृष्टि को ध्यान में 
रखकर उससे लाभ लेंगे । 

त्यागियों के विषय में उद्दोधन -णएक वार मेने आचार्य महाराज भे पूछा था, कि यदि कोई 
मुनि आगम के आदेश को भृलकर स्वच्छन्द आचरण करे तो उत्त व्यक्ति के प्रति समाज को कया करना 
चाहिए ? 

महाराज ने कहा, “ चतुर व्यक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को सन्‍्मागे का दर्शन कराना चाहिए । 
उसके स्थितिकरण हेतु प्रर्णतया उद्योग करना सम्पग्दंशि का कर्तव्य है । मेने पुनः पूछा, यदि वह व्यक्ति 
किसी की न सुने तथा आगम की भी परवाह् न करे, तब ऐसी स्थिति भे क्‍या किया जाय ? क्या पत्रों मे 
उसके विरुद्ध आंदोलन किया जाएं या नहीं ?” महाराज ने कहा, “ यदि वह्द व्यक्ति नहीं सुनता हे तो 
उसकी उपेक्षा करों । उसे आहार मात्र द! । उसके किरुद्ध पत्रों में लेख छापने से धम को क्षति पहुंचेगी | 
अपने धर्म के विरोधी लोग इसके द्वार अपने धम की निंदा करेगे । इससे अच्छे साधओं के; मार्ग मे 
मिथ्यादृष्टियों के द्वारा बाधा भी आवेगी । इसलिर साध की निंदा का लेख अथवा पत्रों द्वारा प्रचार करना 
अहितकारी है । जिस व्यक्ति की होनहार खराब हांगी वह व्यक्ति कुमा्ग 7२ चनेगा। अमने कृत्य का वह 
फल पावेगा । उसका प्रचार कर धम को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं | ” 

आशा है मुनिनिंदा के क्षेत्र में अग्रसर हनेवाले व्यक्ति आचाय॑ श्री के मागदशन द्वारा अपने 
कतंब्य को पहिचानेंगे । 


इस युग के आदर्श तपस्वी 
पं. केछासचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री 


कवलाना मे आचार्यश्री का चातुर्मास था और हरिजन मन्दिर प्रवेश के विरोध मे आचाये महाराज ने 
अन्न का त्याग किया था। इससे समाज में बडी चिन्ता थी। फलतः एक बडा सम्मेलन बुलाया गया था। 
उसमें में भी सम्मिलित हुआ था | उस समय महाराज ने कहा था यदि आप लोगों मे किन्ही बातों को लेकर 
परस्पर में मतभेद है तो रहो, किन्तु इस विषय में ऐकमत्य होना चाहिए। और मैंने महाराज के इस 
कथन का अनुमोदन किया था। वही उनका अन्तिम दर्शन था। फ़िर तो कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका। 

जब उन्होंने आंखोमें मोतिया बिन्दु आ जाने के कारण समाधिपूर्षवक मरण का निश्चय किया, जैन 
समाज में ही नहीं भारत भर में एक उत्सुकता और जिज्ञासा की लहरसी फैल गयी । चह एक आदर्श निर्णय 
था और उसका पालन भी उम्होंने आदर्श रूप में ही किया । आचार्य समन्‍्तभद्दने कहा है-- 


स्मृति-मंजूषा १०५ 


अन्तःक्रियाधिकरणं तपःफरलं सकलदाशिंनः स्तुवते । 
तस्माद यावद॒विभवं समाधिमरणे प्रयतितव्यम्‌ ॥ 
सबेज्ञ देव तप का फल समाधिमरण कहते है । इसलिये शक्तिभर समाधिमरण का प्रयल करना 
चाहिये । 
आचार्य महाराज ने सवज्ञों के इस कथन का चरिताथ कर दिखाया । जिस शान्ति से उन्होंने शरीर 
त्यागा वह्ठ उल्लेखनीय है। आज कल श्रावकों मे अज्ञान का बाहुल्‍य है और भक्ति का अतिरेक है। अतः उनके 
बीच में रहनेवाला साधु यदि स्वयं सातरधान न हो तो वह अपने चारित्र का पालन कर नहीं सकता । आचार्य 
महाराज इस स्थिति से परिचित थे और वे सदा सावधान रहते थे तथा विद्वानों को भी गलत कार्य करने पर 
फटकार देते थे | एकबार एक विद्वान ने एक फूल उनके चरणों के ऊपर चढ़ा दिया। महाराज ने उन्हे इसके 
लिये फटकार । 
उनके उपदेश मे जो एक शास्ट्रोद्धार फण्ड स्थापित किया गया था उसमे आठ प्रन्थ छाकर 
मन्दिरों को त्रितीण किये गये थे । उनमे रत्नकरंड श्रावकाचार की ५. सदासुखजीक्ृत भाषा टीका भी है । 
पं. सदासुखजी की टीका में ऐसी कई प्रवृत्तियो की आलोचना है जो दक्षिण भाग्त में प्रचलित है, जैसे 
पद्मावती प्रजा, सचित्त प्रूजा, रात्रिपूजा आदि । आचार्य महाराज ने अवश्य ही उसकी स्वाध्याय की होगी 
और, उसे उपयोगी जानकर ही प्रकाशित करने का सुझाव दिया होगा । यह उनके बीतराग मार्ग के पति 
गहरी आस्था और त्रिचारता का द्योतक है | हम उनके श्रति सादर नमन प्रूषक अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं । 


वे त्याग और निस्पृहता का उत्कृष्ट उदाहरण थे 
( संस्मरण ) 


डॉ. दरबारीलाल कोठिया 
रीडर, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी. 


सन्‌ १००७० के अगस्त-सितम्बर की बात है। सिद्धक्षेत्र श्री कुंधलगिरी ( महाराष्ट्र ) में चारित्र- 
चक्रवर्ती श्री १०८ आचार्य शान्तिसागरजी ने समाधिमरणप्रत्रक देहोत्सग किया था। (कई शताब्दियों 
बाद दिगम्बर साधृत्व का साकार एवं निरपवाद रूप उन्हों ने प्रस्तुत किया था । दढ़ संयम, घोर तप, 
अद्वितीय निःस्पृह्ठता और असामान्य त्याग के द्वारा आचार्यश्री ने लुप्तप्राय एवं निष्म्राण मुनिधर्म को 
उज्जीबित करके उसकी निर्दोष परम्परा को पुन: प्रवृत्त किया था )। दक्षिण से उत्तर और पश्चिम से पूब 
सभी दिशाओं एबं प्रदेशों में पादबिह्ार करके विशाल संघ के रूप में विस्मृत एवं अदृश्य हुए दिगम्बरत्व का 
लाखों लोगों को दशन कराया था। इससे जनता में उनका अदभुत प्रभाव था और जनता की भी भक्ति 
एत्र श्रद्धा उनके प्रति अद्भुत थी | 


१०६ आ,. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्प॒तिर्रेथ 


महाराज ने १४ अगस्त १९७७, रविवार को शरीर की अशक्तता और आखों मे काचबिन्दु हो 
जाने से उत्चन्न मन्दता के कारण समाधिमरण लिया था, जो १८ सितम्बर १९७७, रविवार तक ३५ दिन रहा 
था। १८ सितम्बर को प्रात: ६-५० बजे अत्यन्त शान्ति और समताभावप्ूषक शरीर का उन्होंने त्याग किया 
था । समाधिमरण काल में जो उनकी इढ़ता, तपश्चर्या और संयम का रूप निखरकर आया था वह 
अद्वितीय था। ३० दिन तक चले उनके समाधिमरण को देखने और उनके अन्तिम दश्शन करने के लिए 
हजारो लोग कुंधलगिरि पहुंचे थे । हमे भी इस अवसर पर पहुँचने का सौभाग्य मिला था और वहाँ १९ 
दिन दाह-संस्कार तक रहे थे । समाधिमरण काल में ३७ दिनों मे महाराज की जैसी प्रकृति, चेष्टा और 
चर्या रही थी उसका प्रूरर विवरण अपनी देनंदिनी (डायरी ) के आधार से जेन बालआश्रम, दिल्ली के 
मासिक मुखपत्र ' जैंन प्रचारक ' ( नवम्बर-दिसम्बर १००७०) में दिया था और उसका पूरा ही अंक 
“€ सल्लेखनांक ' विशेषाक के रूप मे निकाला या | 


यहां हम महाराज के सम्बन्ध मे एक-दो संस्मरण दे रहे हैं। महाराज ने १४ अगस्त ७० का 
पण्डितमरण समाधि के दूसरे भेद इंगिनीमरण समाधित्रत का लिया था। इससे प्रू+. महाराज ७ वर्ष से 
पण्डितमरण क पहले भद भक्त प्रत्याख्यान के अन्तर्गत सविचार भक्तप्रत्यःख्यान का, जिसका उत्कृष्ट काल 
१२ वष है, अभ्यास कर रहे थे | इंगिनीमरण समाधित्रत को लेते समय उपस्थित लोगों को निर्देश करते 
हुए महाराज ने कहा था कि ' हम इंगिनीमरण संन्यास ले रह हैं । उसमें आप छोग हमारी सवा- 

>> कि है ७० «० >> « 
टहलू न करें और न किसी स करायें। पंचम काल होने स हमारा संहनन प्रायोपगमन समाधि 
( पण्डितमरण के तीसरे भद ) को लेन के योग्य नहीं है, नहीं तो उसे धारण करते । ! 


महाराज के इस निर्देशन और इगिनीमरण संन्यास के धारण से, जिसमे परकी सेवा की बिलकुल भी 
अपेक्षा नहीं की जाती, क्षपक स्त्रयं ही अपने शरीर की ठहल करता है, स्वये उठता है, स्वयं बैठता हैं, स्वयं 
लेटता हैं ओर इसप्त तरह अपनी तमाम क्रियाओं में सदा स्वावलम्बन रखता हे, ज्ञात हो जाता हैं कि उनकी शरीर 
के प्रति कितनी निःस्पहता थी। एक दिन ता यह भी महाराज ने कड़ा कि “ हमार देह का दाह-संस्कार 
न किया जाय, उसे ग्रृद्धादि पक्षी भक्षण कर जायें। भगवती आराधना में एसा ही लिखा 
है। ? यह उनकी कितनी उत्कृष्ट निःस्पृषहटता है। जिस शरीर को जीवनभर पाला-पासा और उसे सन्सतुष्ट 
करने के लिए अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ दिये, उस शरीर के प्रति यह निर्भगता कि उसे पहाड पर यों 
ही फेंक दिया जाय और गुद्भादि पक्षी खा जायें। निःसन्देह उन्हें आत्मा और शरीर का भेदज्ञान था। 
बे आत्मा के ही अपना और उपादेय मानते थे तथा शरीर को ( पुद्लल-जड ) और हेय समझते थे । तभी 
इढता के साथ उक्त निर्देशन दिया था । 

ध्यातन्‍्य हे कि यद्यपि किन्हीं आचार्यो के मतानुसार इंगिनीमरण संन्यास आरम्भ के तीन संहनन- 
धारी ही प्रण रूप से धारण के अधिकारी हैं, तथापि आचार्य महाराज ने आदि के तीन संहनन के धारक न 
हंनेपर भी जो उक्त संन्यास को धारण किया और ३७ दिन तक उसका निर्वाह किया, जिसका अवलोकन 
उनके सब्लेखना महोत्सव मे उपस्थित सहत्तों व्यक्तियों ने किया, वह “ अचिन्त्यमीहितं महात्मनाम्‌ ! 


स्मपृति-मंजूषा १०७ 


महात्माओं की क्रियाएँ अचिन्य होती हैं, इस उक्ति के अनुसार विचार के परे हैं। इसमें सन्देद्द नहीं कि 
महाराज के आत्मबल, मनोबल और कायबल तीनों असामान्य थे । 


२७ अगस्त ५७, शनिवार की बात है। भश्नरक श्री लक्ष्मीसेन बोले--' महाराज ! कुछ 
सुनावें :” महाराज ने तुरन्त जबाब दिया कि “ सब कण्ठमें है। स्वयं जागृत हूँ। मैंने इंगिनी- 
मरण व्रत ले रक्‍खा है | अतः किसी की अपक्षा नहीं है ।” उस दिन महाराज का कुछ झ्यकी आगयी 
हो, ऐसा ज्ञात कर ही भद्गारकजी ने कुछ सुनाने की प्रार्थना की थी । किन्तु महाराज ने जो तत्काल उत्तर 
दिया वह उनके सदा जागृत रहने का एक ऐसा प्रमाण था, जिसमें किसी को सन्देह नहीं हो सकता था। 


७ सितम्बर ५७, बुधवार को अशक्तता के कारण महाराज खडे नहीं हं। पाते थे | कुछ निकटबर्ती 
भक्तजनो ने उनसे जलग्रहण करने की प्रार्थना की तो महाराज ने कहा कि ' जब शरीर बिना आलम्बन 
लिए खड़ा नहीं रह सकता तो हम पवित्र दिगम्बर साधुचयों को सदोष नहीं बनावेंग |” महाराज 
का यह उत्तर कितनी इद्ताप्रण ओर शास्त्रोकत था। ' आगमचक्खाू साहू ' साधु का नेन्न शास्त्र है । उससे 
देखकर ही वे अपनी क्रियाएँ करते हैं। जब शास्त्र में सहारा लेकर आहार ग्रहण साधु के लिए बर्जित है तो 
महाराज शास्त्र की उपेक्षा करके जल ग्रहण कैसे कर सकते थे । हम तो समझते हैं कि दिगम्बर चर्या का 
महाराज ने जेसा पालन किया और शिथिलाचार को हटाया वह सदा स्मरणीय रहेगा। 


महाराज का मलाचार और भगवती आराधना दोनों का अच्छा अभ्यास था । इनका कोई भी 
स्थल उनसे अपरिचित नहीं था। अतण्व जीवन को सफल करनेवाली सब्लेखना का धारण कर और 
उसका ३० दिन तक निर्दोष निर्वाह कर महाराज ने शरीर को, जो जजेरित, रुग्ण और पीडाद।धक बन 
गया था, त्यागा था। महाराज ने, लगता है कि, भगवती आराधना के निम्न पद्च को अपने जीबन में 
चरिता्थ किया था--- 


एगम्मि भवग्गहणे समाधिमरणण जो मदो जीवो । 
ण ह सो हिंडदि बहसो सत्तटटठभव पमत्तण ॥ 
“जो जीव एक भव में समाधिमरणप्रबंकक मरण को प्राप्त द्वोता है बह सात-आठ भव से अधिक 
ससार में परिम्रमण नही करता |” 


महाराज ने वस्तुतः इसे जीवन में उतारकर समाधिमरण के मार्ग को प्रशस्त किया, जिसे हम 
भलते जा रहे थे । कृतज्ञ जनता उनकी सदा आभारी रहेगी और उनका स्मरण करेगी | 


१०८ आ. शांतिसागरओ॥ जन्मशताब्दि स्श॒तिग्रंथ 


व्यावर-चातुर्मांस के दृष्टिदान करनेवाले कुछ संस्मरण 


श्री सठ तोतालाल हीरालाल रानीवाला 


परमपृज्य चारित्रिचक्रवर्ती आ, शान्तिसागरजी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य सबप्रथम हमें 
सन १०२७ में तीर्थाधिराज सम्मेदशिखरजी पर प्राप्त हुआ जब हम पूरे परिवार के साथ वहाँ गये थे । तभी 
हमारे सारे परिवार की यह भावना हुई कि यदि आचार्य महाराज का विहार हमारे प्रान्त मे हो और ब्यावर 
में चातुर्माम का सुयोग प्राप्त हो, तो हम लोगों का जीवन कृताथ हो जाय | “याह्शी भावना यस्य 
सिद्धिमत्रति ताइशी ” की नीति के अनुसार हम लोगो की भावता सफल हुई और वी, सं. १९०० में 
आचार्य महाराज के संघ का चातुर्मांस ब्यावर में हुआ । उस समय हमारा सारा परिवार आनंद विभोर होगया, 
जब पूरे चौमासे भर हमे महाराज श्री के चरणों के समीय 3ठने, उनका उपदेशामत पान करने और भेत्रा 
करने का सुअवप्तर प्राप्त हुआ | उस समय के कुछ सम्मरण इस प्रकार हैं । 


(१ ) इस चातुर्मास की सब मे बडी उब्लेखनीय बात तो यह थी कि आचार महाराज के संघ 
के साथ ही आचाप श्री शांतिसागरजी छाणी के संघ का भी चातुर्मास ब्यावर में ही हुआ था और डोनों 
संत्र मारी नसिजीयां में एकसाय ही ठहरे थे। छाणीवाले महाराज बडे महाराज का गुरुतुब्य मान वर 
उठने बैठते, आते जाते, उपदेशादि देने में उनके सम्मान-विनय आदि का बरकर ध्यान रखते थे ओर बड़े 
महाराज भी उन्हें अपने जेसा ही मान कर उनके सम्मान का समुचित ध्यान रखते थे । यहां यह बाल 
उब्लेखनीय है. क्रि छाणीवाले महाराज अवसर पाकर प्रतिदिन बड़े महाराज का नियमित रूप्से वेयावृत्य 
करते थे । 


(२ ) हमारे नमियांजी में प्रजनन, अभिषेक आदि तेरह पथ की आम्नाय से होता है और आचाय 
श्री के अधिकाश व्यक्ति और दक्षिण से आनेवाले दर्शनार्थी बीसपंथी आम्नाय से अभिषेक प्रूजनादि करले 
हैं तब अपने संघ का एवम्‌ दक्षिण से आनेवाले लोगों को लक्ष्य करके श्री आचार्य महाराज कहा करते थे 
कि, जहाँ जो आम्नाय चली आ रही हो, वहां उसमे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और सब को अपनी 
अपनी श्रद्धा-भक्त के अनुमार यह काये करना चाहिये | 


(३) उस चातुर्मासभर रा. ब. सेठ टीकमचन्दजी भागचंदची सोनी अजमेर बालोंका चौका लगा 
ओर उनके परिवार ने प्रतिदिन संब को आहार देकर पुण्य उपाजन किया । सेठ राबजी सखारामजी दोशी 
सालापुर भी सपत्नीक आकर एकमास रह और निया मे अपनी पत्नी के साथ संगीतमय कीर्तन करते 
ओर संघ का आहारदान देते रहें | चौमासे भर शहर में ते वीप्तों चौके लगते ही थे, पर नसियाजी में भी 
२०-२५ चौके बरावर लगते रहे चौमासे भर यहाँ चौथेकाल जैसा दृश्य दिखाई देता रहा। बाहिर से, दूर 
दक्षिण देश से सैंकडों दशनार्थी आते रहे और हम लोगों को सबके समुचित आतिथ्य करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ | 


स्खति-मंजूषा श्०्ण्‌ 


(9) इसी चौमासे में श्री नेमिसागरजी महाराज एक दिन सायंकाल नप्तियां के चबूतरे के नीचे 
पटेपर घुटनों के बल खडे होकर सामायिक कर रहे थे कि 2-५ फुट लम्बा एक साप 9-७ बार लगातार 
महाराज के पैरों के समीप आ आकर के लौटता रहा । हम लोगो ने जब देखा, ता उसे पकडने के लिए 
आदमी को बुलाया । महाराज की दृष्टि उसपर पडी, तो उन्‍्हों ने उसे नहीं पकडने के लिए हाथ से इशारा 
किया । महाराज की यह दृढता देखकर हम सभी उपस्थित लोग दग रह गए। 

(७) यहां के चौमासे को समय आचार्य महाराज को दूध के पिवाय सभी रसों का और हरिति मात्र 
का त्याग था। उनके जेसी दृढता, शान्तता और बीतरागता के दश्शन अन्यत्र बहुत ही दृष्टिगोचर हुए । 

(६) फलटन मे मिद्धान्त ग्रन्थों के ताडपत्रो की प्रतियाँ आचाय॑ महाराज को भेंट करने के समय 
एक महोत्सव का आयाजन किया गया था । हम लांग भी ब्यावर से वहाँ गए थे । जब हम पहुँचे तब 
मानस्तम्भ की प्रतिमाओं के अभिषेक का आयोजन हो रहा था । महाराज मचान के ऊपर विशाजमान थे, 
मचान ऊचा होने से हम लोगो का अभिषेक का कुछ भी दृश्य नहीं दिखाई दे रहा था । पता नहीं कि 
महाराज की दृष्टि केसी हम लोगों पर पट गई । और एक स्वयसेवक का भेजकर हमें ऊपर बुलवा लिया । 
हाला कि. मचान के ऊपर अभिषेक करनेवालो के अतिरिक्त और कोई नहीं था ।,महाराज के इस वात्सल्यमय 
अनुग्रह मे हम लांगो के हप का पाराबार नहीं रहा और हम लांग उनके चरणों में नत मण्तक हो गए । 

(७) जब कभी भी वाहिर आचार्य महाराज के दर्शनों को पहुंचा, तो हमे सम्बोधित करते 
हुए कहा करते थे कि कब तक घरपर बैठे रहोगे / अब तो घर को छांडा और आत्म कल्याण मे लगी | 
आघचाय महाराज का हमारी सदा श्रद्धाजलि समर्वित है । 


धन्यता का अनुभवन प्रतिदिन सहजहि होता है 
श्री १०८ श्री सुबृद्धिसागर मुनिराज, ( भतवूत संघपति श्री मोतीलालजी ) 


आचाय॑ श्री शांतिसागर मुनि महाराज के पृत्र मुनिवार्ग नहीं सा था। दक्षिण भारत में कुछ मुनि 
होंगे लेकिनू जो भी थे वे शास्त्रोक्त मार्गानुम्तारी नहीं मालठम होते थे । आचार्य श्री के दीक्षा के बाद 
उन्हों ने जैसा शास्त्रोक्‍्त मुनिमार्ग चलाया था और जा कुछ शिविलता थी वह दूर की । आग बालब्रह्मचारी 
थे। बाल्यावस्था में व्ेराग्यभाव था । उस समय दक्षिण भारत मे भी मिथ्या देवदेवताओं का प्रचार बहुत 
था । उनके उपदेश से लोगों ने मिथ्यात्र का त्याग किया । 

उनका आहार भी जो मिथ्यात्व का त्याग करता था वहाँ ही होता था । 


उनकी तपस्या भी महान थी। उनके पहले साधु सध रूप में नहीं ये । महाराज के समय में नई 
दीक्षाएँ होकर साधु संघ की स्थापना हुई । उन्हों ने योग्य व्यक्तियों को ही दीक्षा दी | 


११० आ, शांतिखागरजी जन्मदाताब्दि स्मृतिप्रंथ 


दीक्षा देने मे थे बड़े कठोर एबं प्रतिगामी थे । महाराज के पास कई लोग दीक्षा मांगते थे । 
लेकिन बे प्रौढ और सुयोग्य व्यक्ति देखकर ही दीक्षा देते थे । 

हमें महाराज श्री के दर्शन ४७ वर्ष पहले मस्तकामिषेकोत्सत के समय गोमटेश्वर में हुए | पीछे 
बहाँ से महाराज श्री को उत्तर भारत में लाने के लिए हमारे विचार हुए | उस समय महाराज के साथ १०८ 
मुनि बीरसागरजी, १०८ नेमिसागरजी, ऐल्लक चंद्रसागरजी, क्षुल्लक पायसागरजी, कुथुसागरजी, पाश्वेसागरजी 
थे। हम लोगों का बिचार मुनिसंघसहित तीर्थराज मम्मेदाशिखरजी यात्रा जाने के लिए हुआ | इसके लिये 
हम लोग महाराज के पास चारतुर्मास मे पहुँचे । और महाराजजी से प्राथना की, “ महाराज ! संघसहित 
शिखरजी चलिए ” बहुत आग्रह करने पर महाराजजी ने प्राथना मान्य की । बम्बई मे संध की यात्रा के 
लिये सारी व्यवस्था बनाई । 


ऐतिहासिक विहार 


विहार करते करते गुजराथ से महाराज श्री का विहार सौराट्र ( गिरनार ) में हुआ | इसके बाद 
महाराज सोनगढ़ में पहुँचे । और एक घटा प्रवचन करने के बाद तुरंत ही वापिस लोटे | उस समय रास्तों मे 
ध. रामजी भाई आदि प्रमुख ब्यक्ति रोज माठार लेकर आते थे और महाराज श्री से शक्रा समाधान और 
आते समय कई प्रश्न लिखकर लाते थे। इस तरह महाराज के बिहार से सारे भारत में अप धर्म 
प्रभावना हुई । कई नई दीक्षाएं हुई । और जनता जो धर्म मांग भल गयी थी उन्हें मागंदशन मिला । 

जब महाराज श्री का चौमासा हुआ, तब चौमासा के बाद कालु में महाराज का बिहार हुआ । 
जहा जहा दिगबरी घर सी थे मंदिर भी था । लकिन ब्रह्म सभी भाई साधुओ का विहार न होने से 
स्थानक में ही जाते आते थे । क्योकि कालु में उसमार्गी साधुओं का विहार ह्वाता था | परतु महाराज श्री 
के पहुँचने पर उपदेश से सब्॒ मिथ्यामाग की छाड कर सच्चे कट्टर जेनी बने ! मंठिर में पूजायाठ आदि 
होने लगे | मुहपत्ती का त्याग हुआ । उनके उपदेश से हर जगह कई लाग मुनि, ऐह्लक, श्षुब्लक, 
आर्थिका, क्षल्लिका ब्रती बने | श्रावकों ने बारा बत ग्रहण किये । 

हम लांगो ने महाराज श्री के उपदेश से ही बम्बई जैसे शहर में १००८ श्री पाश्वनाथ स्वामी का 
मेदिर कालबोर्दे में बनाया । ४०-४० साल तक हम लोग महाराज श्री के पाम चौका लेकर जाते-आते 
रहे । दूसरी प्रतिमा के ब्रत भी महाराज के पास हीरकमहोत्सव के समय फ़लटन में लिये थे। अन्तिम 
सब्लेखना महोत्सव महाराज श्री का कुंधलगिरि सिद्ध क्षेत्र में अभत-पूर्व प्रभावना के साथ हुआ । भारतीय 
जनता सागर उमड़ पडा था । 

आज भी मुनिधर्म हमने जो धारण किया वह भी महाराज श्री के आशीर्वाद का ही फल है । 


शांति और समाधान का जीवन अनुभव में आ रहा है। पृज्य॒ गुरुदेव के स्मरण से धन्यता का सहजही 
अनुभव होता है । 


स्पत्रि-मंजूषा श्श्१्‌ 


पूज्य आचार्य श्री की आचार्य-परंपरा 
संहितासूरी श्री. त्र. सुरजमलजी 


हम दोनों ऐसे बचे 


विक्रम सं. २०१० मे परम प्रृज्य आचार्य श्री वीरसागरजी महाराज का ससंघ्‌ वर्षायोग निवाई में 
हुआ था | तब आपका चातुर्मास दिगम्बर जैन सिद्धक्षेत्र कुन्थलगिरी मे हुआ था। उस समय मे मैं और 
निवाई निवासी श्री रतनलालजी गिदोंडी आचार्य श्री के दर्शनाय कुन्थलगिरी को निकले । जालना स्टेशन 
पर मुसाफिरखाने में हम दोनों सो रह थे । स्टेशन पर अंधेरा छाया हुआ था। मैं कुछ अध नीद में था । 
इतने में आवाज आई, में देख ही रहा था कि फुकार करता हुआ सांप मेरी छाती पर चढ बैठा । हवाश भी 
भल गया, कुछ भी सूझ नहीं पड रही थी | थोडी देर बाद कुछ होश आया तब मन ही मन भक्तामरकाब्य 
और “ श्री पाश्वनाथाय नम: |” जपता रहा । क्रम से कम १७० पंधरा मिनट तक सीने पर चढा रहा । में तो 
हात बैर भी इधर-उधर हिला न नका । उस समय आत्मा भय से इतनी कौंप रही थी कि शरीर से प्राण 
निकलना ही शेष रह गया था। जब छाती पर से सांप उत्तर गया सो ही मेरे साथी सेउ रतनलालजी की 
गर्दन पर चढ़ गया और फौरन ही गदन पार कर गया | 


आप गाढ़ निद्रा में थे सा कुछ भी पता नहीं चला । मैने सेठ साहब से दिनभर बात नहीं की 
और कहने की इच्छा भी नहीं थी । किन्तु अचानक ही मुँह से निकल गया कि रात को तुम्हारी गर्दन 
पर बडा भारी सत्र चढ़ गया था । बस बेहोश होकर वमन और दस्त हो गया तथा ज्वर्मान १०५॥ डिग्री 
हो गया । उन्हें संभालना कठीन सा हो गया । ऐसे करते हुए तीन दिन हो गए । सुस्त रहते हुए 
आचाय श्री ने देखकर कहा कि ब्रम्हचारीजी तुम दा दिन से सुस्त क्यो हं। | मैने कहा, “ महाराजजी 
आपके दर्शन करते हुए किसी की भी याद नहीं आती है। हा? मेरे साथी की इस तरह हालत खराब 
हो गई है। इसी चिन्ता मे में वा जा रहा हैँ | ” महाराज ने सारे समाचार सुनकर आश्चर्य प्रगट करते 
हुए कहा, “ अच्छा, उस रतनलाल का हमारे पास ले आओ।” जैसे तैसे उठाकर रतनलालजी को 
महाराज श्री के प्राप्त लाया । महाराज श्री ने प्रछा “ अरे भाई तुम्हे क्या हा गया ४” तब रतनलालजी ने कह्दा 
४ महाराजजी मेरी गदन पर सर्प चढ़ गया था ।” “काटा ता नहीं १ ” ' हाँ महाराज, नहीं काटा ! ? तो सप 
चढने से इतने घबरा गये ? अच्छा तुम धबराओं नहीं, अच्छे हो जाओगे । * ज्यो ही आचार्य श्री ने रतन- 
लालजी के सिर पर पीछी रखी सो तत््ण ही रतनलालजी का बुखार उतरकर गया और वह खडे होकर 
चलने लगे । उलटी, दस्त सब बन्द हो गए। यह अलोकिक चमत्कार आचार्य श्री की ही तपस्या में 
देखा । रतनलालजी बच गए | 


ऐसे निक्ृष्ट पंचम काल में निःसंशय आचार्यश्री महान्‌ चारित्र को धारण करनेवाले थे । आपकी 
प्रभावशाली कडी तपस्या तथा सल्लेखनापूर्वक समाधिमरण ने जनता को चतुर्थ काल सा दिखा दिया । 


११२ था. शांतिसागरजी अन्मशताब्दि स्म्रतिप्रेथ 


आचायेपद प्रदान 


विक्रम सं. २०१२ में प. पृज्य सत्र. वीरसागरजी महाराज ने ससंघ वर्षायोग जयपुर ( खानिया ) में 
किया था। उस समय आचार्य श्री का चातुर्मास श्री सिद्धक्षेत्र कुन्थलगिरी मे हो रहा था। उस समय 
आचार्य श्री ने सच्चिदानद चैतन्य स्वरूप आत्मा को शरीर से प्रथए समझकर सच्चे अध्यात्म योगी बनकर 
सललेखना घोषित की । इस घोषणा का सुनकर हिन्दुस्थान के काने-कोने से परम तपस्वरी सौम्य छबी के 
दर्शनाथ अपार जनसमुदाय उमड पडा | प्रतिदिन दस हजार यात्री आते थे। उसी शुभ अबसर पर 
प. पू. श्री वीरसागरजी महाराज से आज्ञा लेक मे श्री कुन्यलगिरी पहुँचा । 


जब मैं आचार्यश्री की समाधि कुटी के पास पहुँचा तो वहाँ श्री भद्गरक लक्ष्मीसेनजी, 
जिनसेनजी तथा श्रीमान्‌ संघक्त संघपति सेठ गेडमलजी जौहरी, बम्ब३ तथा अन्य सज्जन गण भी बैठे 
हुये थे। मैंने कहा कि, ' मुझे महाराज श्री के दर्शन करा दो ' मेरे सौभाग्य से कियराड खोले गए। आचार्य श्री 
की सीम्यमृर्ति को देखकर अपार आनन्द हुआ | हृदय गदगद हो गया । आँखों सजल होकर तीज बरेग से 
बहने लगी, रोके जाने पर भी नहीं रुक रही थी । 

नमोस्तु | नमोस्तु । कहते ही महाराज श्री ने आवाज पद्टिचान लिया | महाराज श्री ने प्रूछा 
कौन : सूरजमल है : हाँ महाराज | आगे जो भी वार्ताला] हुआ सो इस प्रकार -- 


प्रश्न क्या जयपुर से आये हो * वीरसागरजी ने चौमासा जयपुर में ही किया है * 

उत्तर--हाँ ? महाराजजी जयपुर मे ही किया है | वीरसागरजी महाराज ने आयके पावन चरणों 
में सजल नेत्रों से ' बार-बार नमोस्तु ' कहा है और अन्तिम प्रायस्चित मॉँगा है । से! गुरुदेव ! दीजियेगा। 

महाराज बोले-- क्या दूं ? 

महाराज / जो भी आपकी इच्छा हो । 

वीरसागरजी आहार मे क्‍या क्‍या लेते हैं ? 


महाराज / आपकी यम सब्लेखना मुनते ही उन्होंने मद्य ( तक्र ) गेहँ और एक पाव दूध के 
अलावा सब पदार्थों का त्याग कर दिया है। 


महाराज बोले--अच्छा । ऐसा क्यों किया ? ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए | मोह का व्याग 
करने से ही कल्याण होगा । हमारे वीरसागरजी बडे कोमल हृदय के है, गुरुभक्त है, हमारे प्रथम शिष्य 
है। उनका बडा संघ होते हुए भी उन्होंने अपने पीछे आचार्य पद नहीं लगाया | खैर अब वीरसागरजी 
को कह देवे की ८ दिन तक मा आहार में नहीं लेबे | पुन: मैंने ही चलकर कहा कि महाराज ! उनके 
लिए अन्तिम शुभाशिर्वाद देवरें ताकि वे चिस्जीब रहें। और उनकी छत्नछाया में हम लोग धमंसाधन करते रहें । 


हमारा तो शुभाशीर्चाद है ही | अच्छा लो वह मूँगा की माला | हमने इस मालापर करोडो जाप 
किये हैं उन्हें दे देवे। 


स्खूति-मंजूषा ११३ 
गुरुदेव ! बीरसागरजी महाराज तो अंगुलियों पर जाप लगाते, हैं | माला से कभी भी नहीं फेरते । 
अच्छा, तो अब क्या दूं ! 
महाराजजी आपके पास तो तीन लोक की निधि(है । 
बह तो वीरसागरजी को भी प्राप्त है । 
महाराज हम भल रहे हैं | आप जौहरी हैं | आपने सच्ची मणी की पहचान कर ली है । 
अच्छा ! श्रत्र ज्यादा समय नहीं है । तुम्हारे गुरुजी को हम आचार्यपद देवेंगे। कल का 

दिन अच्छा है । 
महाराज ! इससे बढकर और क्‍या होगा ? मुझे इसमें प्रण सन्‍्तोष है । 
क्या वे आचार्य बन जावेगे ? 


महाराज उन्हें आपकी आज्ञा शिरोधाय करनी पडेगी । फिर दूसरे दिन ही प्रथम भाद्रपद शुक्ला 
सप्तमी के दोपहर का २ बजे हजारों जनसमुदाय में आचार्यश्री ने निम्न शब्द कहते हुए पृ. वीरसागरजी 
को आचार्य पद की घोषणा की । 


“ हमने प्रथम भाद्रपद क्ृष्णा १! रविवार ता. २४-८-५५ स सल्लेखना व्रत लिया 
है। अतः दिगम्बर जैन धमें और श्रीकुन्दकुन्दाचार्य परम्परागत दिगम्बर जैन आम्नाय का 
निर्दोश संरक्षण तथा संवर्धन हो इसलिये हम आचार्य॑पद शिष्य श्री वीरसागरजी मुनिराज को 
आशीवांदपूर्वक आज प्रथम भाद्रपद शुक्ला सप्तमी विक्रम सं. २०१२ बुधवार के प्रभात: समय 
त्रियोग शुद्धिपूवेक संतोष स प्रदान करते हैं।” प. पर. आचार्यश्री ने प्र. वीरसागरजी मह्दाराज के लिये 
इस प्रकार आदेश दिया है। 


/ इस पद को ग्रहण करके तुम को दिगम्बर जैन धर्म तथा चतुर्विध संघ का आगमानुसार संरक्षण 
तथा संवर्धन करना चाहिये । ऐसी आचार्य महाराज की आज्ञा है। श्री भाचार्य महाराज ने भापको शुभ 
भाशीर्बाद कहा है । ” 

लिखी--१. गेन्दमल बम्बईवालों का त्रिवार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु । 

२. चन्दूलाल ज्योतीचन्द बारामती का त्रिवार नमोस्तु, नमोस्तु नमोस्तु । 

यह सुनते ही सारे जन समुदाय में अपार आनन्द की लहरे दौड गयी । एवं जयघोष के नारे 
लगाये । परमपूज्य आचार्यबर ने उत्तराधिकारी श्री वीरसागरजी महाराज को बनाकर थाप अपने इस 
नाशवन्त शरीर से ममत्व त्याग कर आत्मसाधना में तन्‍्मय हो गये | 


प. पूज्य आचायवर श्री वीरसागरजी महाराज ने अपने दिव्य ज्ञान से भव्य जीवों को संबोधित 
करते हुए आचाये पद में तीन वर्ष तक इस भारत भूपर विहार किया । आचार्य श्री का ज्ञान अलौकिक था । 


११७ आ. शांतिसागरज्ी जन्मशताब्दि स्घृतिप्रथ 


आप परम शान्त निष्कषायी थे । आपके साथ में विशाल संघ भी था ।र्भअंत में आप भी इस भौतिक 
शरीर को नाशवंत जान कर विक्रम सं. २०१४ आश्वन क्ृष्णा अमावास्या के प्रातः: १०-७० मिनट पर 
अपने प्रथम शिष्य मुनि श्री १०८ शिवसतागरजी को अपना उतक्ताधिकारी बनाकर ख्वर्गवासी हो गये। 
आचार्य श्री शिवसागरजी मद्दाराज शरीर से बहुत कृश थे । किन्तु आत्म तेज बडा प्रबल था । परम तपस्त्री 
थे । पूर्बोक्त दोनों महाराजों की तरह आप भी बडे ज्ञानी विद्वान थे । १२ वर्ष तक आचार्य पद में रहकर 
आपने बडे भारी विशाल संघ का संचालन किया । सारे भारतभर में आपकी तंपस्या की छाप जमी हुई थी। 
किन्तु अचानक ही आपके कंठ में टिटिंसस की ब्रिमारी हो गईं सो बहुत कुछ उपचार करने के उपरान्त 
भी विक्रम सं. २०२६ के फाल्गुन क्ृष्णा अमावास्या के दोपहर को श्री अतिशय क्षेत्र शान्तिबीरनगर 
( श्रीमहाबीरजी ) मे सावधानता पूर्वक नमस्कार मंत्र का उच्चारण करते हुए स्वर्गस्थ हो गये । आपके अनंतर 
आपके गुरुभाई परम प्रूज्य मुनि ध्मसागरजी महाराज हुए। जो बतंमान में ससंघ्र यत्र तत्र विहार करते हुए 
भव्य जीवों को धर्मदेशना दे रहे हैं। यह हार्दिक भावना है कि स्वर्गस्थ तीनों भचार्य विभूतियाँ 
शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष पद को प्राप्त करे । 


कठिन धारणा और विलक्षण योगायोग 
श्री. मिश्रीलालजी पाटणी, ग्वालियर 


३, से. १९३० मे प, पृ. चारित्रचक्रवर्ती आचार्य श्री शांतिसागरजी महाराज का ७ दिनके लिए 
ग्वालियर में शुभागमन हुआ । उपदेश से प्रभावित होकर हमने शुद्ध-जल-त्याग आदि नियम लिए। एक 
दिन दानावली धरमशाला चंपा बाग में आहार के हेतु ठहरे । पडगाहनन के समय विधी नहीं मिलने से 
महाराजजी वापिस लौट गये | हमने भी एक घटे के बाद धोती दुपद्टा उतार रक्खे | महाराज श्री वापिस 
लौटने की खबर मिलते ही तुरन्त उतारे हुए कपडे भीगो कर निचोड कर पहिने और पडगाहन किया । 
विधि मिल गई | आहार निरंतराय सपन्न हुआ । आहार के पश्चात्‌ महाराजजी से बार बार पूछने पर कहा 
गया कि “आज गीले कपड़े पहनने बालो के यहाँ भिक्षा लेंगे ऐसा संकल्प होनेसे दूसरी बार वापिस लौटने 
पर आप के यहां विधि मिली ” ऐसी धारणाएं इस निकृष्ट काल में परम तपोनिधि महाराजजी करते थे । 
पुष्योदय से निर्वाह भी होता गया । धन्य है ऐसे महान्‌ तपस्वी की तपस्या को ! 





स्घृति-मंजूषा श्श्ज 
प. पू. आचाये श्री १०८ शांतिसागरजी महाराज की 
समयसूचकता तथा अन्त प्रेरणा 


क्षुक्र॒क श्री विजयसागरजी, चातुमोस, इडर 


एक साँप मेंडक को खाने जा रह्या था । उस समय मेडक की प्राणरक्षा के लिए लोटे को पत्थर पर 
जोरसे पटक दिया जिससे वह सौंप भाग गया । मेंडक की प्राणरक्षा हुई और लोटा टूट गया । 


आचार्य महाराज श्री ने ब्र. जिनदासजी को उनके घर चले जाने का आदेश दिया। वे चकित 
हुए । आदेश का कारण भी भज्ञात था। ब्ह्मचारीजी प्रस्थान कर घर पहुँचे तो उन्हे माह्म हुआ कि कुछ 
बदमाशों ने उनके भानजी के पति को खेत में मार डाला था । उससे इस बात का पता चला कि महाराज 
श्री के भलोकिक अनुमान ज्ञान में भविष्यत्कालीन घटना का कुछ संकेत जरूरही आ गया था। ज्ञान की 
सहज निर्मलता का यह अतिशय प्रतीत होता है । 


संघपति श्री गेंदसमलजी झवेरी, बम्बई के वार्तालाप से 


अतीत मे मे पूर्ण रूप से डबा जा रहा था । श्री प. [. १०८ आचार्य शांतिसागर महाराजजी के 
पुण्य स्मृतिबिंदु से मनकी घरती पर सुख संवेदना होती है । मैं महाराज श्री के साथ लगभग ४० साल 
लक रहा । जिसे हम हमारा परम पुण्योदय समझते हैं । 

पू, आचार्य श्री का चौमासा कुंभोज मे था| सहसा मैं प्रश्न कर बैठा---“ महाराजजी, हम आपका 
चतुस्संघ लेकर श्री सम्मेदशिखरजी जाना चाहते हैं । हम आशा करते हैं कि हम आपकी सम्मती मिल 
जायगी । ” महाराजजी ने हमें सम्मति दी | वे आदमी को पूरी परख करके ही उन पर कार्य सौंपते थे । 
हमारी खुसी का ठिकाना नहीं रहा | 

यात्रा में स्थान स्थान पर मद्दाराज श्री का भव्य स्वागत होता रहा | शांति का संदेश भारत के 
कोने कोने में पहुंचाते हुए मह्दाराजजी आगे ही आगे श्री शिखरजी की ओर बढ रहे थे | प्र. आ, महाराज 
को तनिक भी तकलीफ न पहुंचे इसलिए सभी भक्‍तगण संदैव तय्यार थे। साथ साथ निसगे भी उन्हें 
सहायता पहुँचाता था | महाराजजी के विहार मे उन्हें वर्षा आदि की तथा खापदों की तकलीफ हुई नहीं | 
अनुपम अतिशय था महाराजजी का | असंख्य चमत्कारों में विशेष यह था कि सम विषम परिस्थिति में पू. 
आचार श्री सदा ही शांति का अनुभवन करते हुए नजर आते थे । 


पू. महाराजजी के प्रवचनों से प्रभावित होकर कु. गुणमाला ने आजन्म ब्रह्मचयेत्रत ले लिया। 
हमारी छ्िफे दो कन्याएँ थी | पू. महाराजजी के सत्समागम के कारण हमारे मन में ब्रह्मचर्य पालन की 


श्१्६ आ. शांतिसागरजी अन्मशताब्दि स्मृतिप्रेथ 


इच्छा हुई । मैंने आचाय श्री के सामने अपना भाव प्रगट किया । महाराजजी ने कहा कि “ अपनी पली 
से अनुमति प्राप्त करो । ' हम दोनों महाराजजी के पास पहुंचे | हम दोनों की ब्रह्मचर्य पालन की इच्छा 
देखकर उन्होंने हमे त्रत देकर कृतार्थ किया और अच्छी तरह ब्रत पालन करने का शुभाशीर्बाद भी दिया | 


पू, आचार्य महाराजजी के साथ बहुत सारे तीर्थयात्रो की हमने वंदना की । हम जैसे जैसे महाराजजी 
की सेवा करते गये संपदा उतनी ही वृद्धिंगत होती रही | प्रतापगढ में एक श्रीपार्रनाथ भगवान की 
सातिशय मूर्ति थी । महाराजजी की आज्ञानुस्तार हम उस मूर्ति को बम्बई ले आये और अच्छा मदिर बनवाकर 
उस सातिशय मर्ति को उसमें विधिवत्‌ स्थापन करा दी । 
पर. आचार्य महाराज श्री के आशीर्वाद और उपदेशों का ही यह सुफल है कि हम और हमारे 
कुटंबी जन विशिष्ट धमभावनाओ का अम्रतोपम रसास्वाद लेने के लिए जीवन मे पात्र बने रहे । 


पूज्यपाद आचार्य श्री का अन्तिम दक्षिण विधर 
श्री, आदिराज अण्णा गौंडरु, शेडवाल 


विश्ववंध आचार श्री का निवास वडगात्र ( निबाब्यकर ) में था । सब, शिताजी ने आपसे शेडवालू 
( म्हैसूर॒स्टेट ) में पधार ने के लिए प्राथना की और कहा “ महाराजजी ! आपके; ही उपदेश से और सहज 
प्रेरणासे शेडबाक्त मे मनोहर चौबीसीयों का तथा मानस्तंभ का निर्माण हुआ है, आश्रम का प्रांगण पुनीत 
हो गया है, यदि आपके चरण लगते हैं तो अवश्य हि धर्मोसाह मे वृद्धि होगी | ” 


विहार करते करते आवेंगे एसा उत्तर और आशीर्वाद भी मिला । योगायोग से सन १९७०३ के 
बाद आचार श्री का विहार उस प्रांत में हुआ । संघ मे इस समय ३०- ३५ साधुगण होंगे | ध्ब वातावरण 
धमभावनाओं से सजग था । प्रतिदिन उपदेशामृत का पान हमे प्राप्त हांता था | सार यह है कि, “ जीव 
जज्ञान और मोहवश चतुर्गति मे भ्रमण करता हुआ दुःखों का हि अनुभवन करता है । देवगति में मनो- 
बांच्छित पदार्थों का संयोग कव्यवृक्षो द्वारा है, वृद्धावस्था नहीं है, फिर भी वह सुख स्वाधीन नहीं और 
अविनाशी भी नहीं है। नरकों में द्वेप की तीव्रता वेर्भावो की अधिकता होती है, माश्पीट का दुःख होता 
है, रत्तीभर सुख वहाँ क्षणमात्र नहीं होता है | तिर्यच योनि में भी दु:खों की सीमा नहीं पराधीनता, प्रतिकूल 
सयाग अज्ञान की अधिकता के कारण वहां भी दुःख ही है । मनुष्यर्गात मे कुछ ज्ञान और कुछ मात्रा में 
अनुकल मंयांग संभव है, परंतु अज्ञान और मोहबश यहाँ पर भी इंद्रियों के आधीन ढ्वोता हुआ संप्रर्ण आयु 
आशा ओर अभिलाषा की पूर्ति मे हि व्यतीत करता है | यदि पुरुषार्थ परवक सम्यग्दर्शन, सम्यल्ञ्ञान को और 
सम्यक्‌ चारित्र को प्राप्त करता है तो सुनिश्चित हि अनंत अबिनाशी सुख का कुछ मात्रा में रसास्वाद ले 
सकता है जो सिद्धों में सदा के लिए होता है। इसीलिए आत्मा का ध्यान प्रतिदिन करो । कमसे कम 


स्मृति-मंजूषा ११७ 


पंद्रह मिनिट क्‍यों न हो अवश्य करो | कर्मों की निजरा इसीसे संभव है, मोक्षमाग और छुखमार्ग यही 
है।” इह, इ. 

शब्दों की गूंज आज भी मालूम होती है । धन्य ऐसे महात्मा ! जिन्होंने मुनिमाग को अधुण्ण- 
रूप में इस निक्ृष्टतर काल में भी निष्प्रमाद निरतिचार चात्त्रि द्वारा प्रगट किया । अनेकशः प्रणाम हो। 


मूक व्यक्ति को वाणी मिली 

कोल्हापुर के पास निमशिर ग्राम मे एक पतीस वर्ष का युवक था। उसे अण्णप्पा दाढीवाले के 
नाम से लोग जानते थे । वह शास्त्रचर्चा मे प्रवीण था। अकस्मात वह गूंगा बन गया। बषे तक मूंगेपन 
के कारण वह बहुत दुःखी रहा | लोगों के समक्ष जाने में उसे लज्जा का अनुभव होता था। उसका 
आचार्य श्री शांतिसागरजी से विशेष परिचय था । उसे लोग जबरदस्ती आचार्य श्री के समीप ले गए। 

आचार्य महाराज ने उससे आग्रहपूर्वक कह्ा--“ बोलो |! ! बोलो ! तुम बोलते क्‍यों नहीं हो ? ” 
फिर उन्होंने कहा “ णमे अरिहंताणं पढो । ” बस, उसका गूंगापन चला गया और बह पूर्व॑बत्‌ बोलने लगा | 
दर्शक मेंडली आश्चर्य मग्न है| गई । 

चार दिन के बाद वह अपने घर लौट आया। वहाँ पहुँचते ही वह फिरसे गूंगा बन गया। मैं 
उसके पास पहुँचा । सारी कया सुनकर मैंने कहा, “ वहाँ एक वर्ष क्‍यों नहीं रहा ? जब तुम्हें आराम 
पहुँचा था ता इतने जलदी भाग भाने की भूल क्यों की १ ” वह्द पुनः आचार्य श्री के चरणों में पहुंचा । 
उन तपोर्मू्ति साधुराज के प्रभाव से वह पुनः बोलने लगा | वहाँ। वह १५ या २० दिन और रहा, इसके बाद 
वह पुन: मूंगा न हआ वह प्रण रोगमुक्त हो गया | 


जैनवाडी में सम्यक्त्व की धारा 

जैनबाडी में आकर उन्होंने वर्षायोग का निश्चय किया । इस जैनवाडी को जैनियों की बस्ती ही 
समझना चाहिए | यहाँ प्रायः मभी जैनी थे, क़रिंतु वे प्रायः भयंकर अज्ञान में इबे हुए थे। सभी कुदेवों की 
पूजा करते थे । महाराज श्री की पुण्य देशना से सब श्रावक्रों ने मिथ्यात्व का त्याग किया और अपने घरसे 
कुदेषों को अलग किया | 

उस समय, बहाँ के जो राजा थे, यह जानकर आश्चय में रहे कि आचार्य श्री महाराज तो बडे पुण्य 
चरित्र महापुरुष है । ये भला हम लोगों के द्वारा पृच्य माने गये देवों को गाडी में भरवाकर नदी में पहुँचाने 
का काये क्‍यों कराते हैं ? राजा और राणी दोनों महाराज की तपश्चर्या से खूब प्रभावित थे। उनके 
प्रति बहुत आदर भाव भी रखते थे । 

एकदिन राजा पूज्य श्री की सेवा में स्रयं उपस्थित हुआ और बोले “ महाराज, आप यह क्‍या 
करवाते हैं जो गाडियों में देवों को भरवाकर नदी में पहुंचा देते हैं।” 

महाराजने कहा :---/ राजन्‌ | आप एक प्रश्न का उत्त दो । आप के यहाँ भाद्गपद में गणपति 
की स्थापना होती है या नहीं ? ” 
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राजा ने कहा :--“ हां महाराज ! हम उनकी प्रूजा करते हैं भक्ति करते हैं । ! 

महाराज ने पूछा :--“ उस उत्सव के परचात्‌ क्‍या करते हो : ” 

राजा ने उत्त दिया-“ महाराज ! बाद मे हम उनको पानी में सिरा देते हैं । ” 

महाराज ने प्रूछा :-जिनकी आपने भक्ति से प्रजा की, आराधना की, उनको पानी में क्‍यों डुबा 
देते हो ? ” 

राजा ने कहा--“/ महाराज ! पर्व पर्यत ही गणपति की प्रजा का काल था। उसका काल पूर्ण 
होने पर उनको फिराना ही कतेब्य है ।” 

महाराज ने प्रछा--“ उनके सिराने के बाद आप फ़िर किनकी प्रूजा करते हैं ? "' 

राजाने कहा--“ महाराज ! इसके प्रश्चात्‌ हम राम, हनुमान आदि की मूर्तियों की प्रूजा 
करते हैं !।” 

महाराज ने कहा--“ जैसा पव प्रूणे ने के पश्चात्‌ गणयति को तिरा देते हैं और रामचंद्रजी भादि 
की मूर्ति की प्रजा करते है, इसी प्रकार इन देबरोंकी प्रजाका पर समाप्त हो गया। इससे उनको सिरा देना 
ही कतब्य है | जिस तरह आप राम, हनुमान आदि की प्रूजा करते हैं इसी प्रकार मंदिर में अब वे स्थायी 
मूर्ति तीर्थकरों की, भरहंतों की रहती है उनकी प्रूजा करते है । ” 


पूज्य श्री के युक्तिप्रण' विवेचन सें राजा का संदेह दूर होगया | वे श्री महाराज को श्रणाम कर 
संतुष्ट हो अपने राजभवन को वापिस लौट गए । 


व्यवहार-निश्रय का सुन्दर समन्वय 


अनेक विद्वान बंधुओ ने पज्य श्री की सेवा में निवेदन किया--“ कि लोग निश्चय नय के नाम 
पर व्यवहार-धर्म को छोडते जा रहे हैं, सो यथाथ मे ठीक मांग क्‍या है ?” 


महाराज ने कहा था, “व्यवहार फल के सद्श है। वक्ष में प्रथथ फल आता है । बाद में उसी 

पुष्प के भीतर फल अंकुरित हाता है। ओर जेसे जेसे फल बढ़ता जाता है, बैसे वैसे फल संकुचित होता 
जाता है, और जब फल प्र वृद्धि को प्राप्त हा जाता हैं, तब पुष्प स्त्रयं प्रथक ह। जाता है । इसी प्रकार 
प्रारम्भ में ब्यवहार हाता है, उसमे निज्चय-घम का फल बीतरूप से निहित रहता ही है । धीरे-घीरें जैसे 


निश्चय व्यक्त होता है, तैसे-बैसे व्यवहार स्त्रय॑ संकुचित होता जाता है, अन्त में निश्चय की प्रूणता होने 
पर व्यवहार स्वय तिरोमान हो जाता है । 


आचाये महाराज ने जा व्यवहार का पुष्य और निश्चय को फल के रूप में समझाया वह बडा 
सुन्दर तथा हृदयग्राही है | निश्चय की वृद्धि होने पर व्यवहार स्वयं कम होते-होते घट जाता है, उसे छोडा 
नहीं जाता है। निश्चय तो स्वयं वस्तुतत्वस्वरूप है | 


स्व॒ृति-मंजूधा ११९ 


वृत्ति परिसंख्यान तप के अनुभव 


पहिले आचार्य मद्दाराज वृत्ति परिसंख्यान तप में बडी कटीन प्रतिज्ञा लेते थे, और उनके पुण्योदय 
से प्रतिज्ञा की पूर्ति भी होती थी। एक दिन महाराज ने धारणा कर ली थी, आहार के लिए जाते समय 
यदि तत्काल प्रसूत बछडे के साथ गाय मिलेगी तो आह्वार लेंगे । यह प्रतिज्ञा उन्होंने अपने मन के भीतर 
डी की थी । किसी को भी इसका पता नही थी । अन्तराय का उदय नहीं होने से ऐसा योग तत्काल मिल 
गया और महाराज श्री का आहार निरंतराय हो गया । लगभग १९३० के शीतकाल में आचार्य श्री 
ग्वालियर पहुंचे । जोरदार ठंड थी । उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि गीले वस्त्र पहन कर यदि कोई पडगाहेगा 
तो आहार लेंगे, अन्यथा नहीं | महाराज ने घरों के सामने से दो बार गमन किया । लोगों ने निराश होकर 
सोचा, आज योग नहीं है । लोगों के वस्त्र अन्यों के स्पश से अशुद्ध हो गये । एकदम महराज तीसरी बार 
लौट पडे । एक श्राबक ने तत्काल पानी डाल कर वस्त्र गीले किये और पडगाह्ा । विधि मिल जाने से 
उनका आहार हो पाया । 


एक समय उन्होंने यह प्रतिज्ञा की, कि कोई जवाहरात थाली में रखकर पडगाहेगा तो आहार 
लगे, अन्यथा उपत्राम करेंगे | यह घटना कोल्हापूर की थी । उस दिन बहाँ के नगरसेठ के मन में थाली में 
बहुमूल्य जेवर-जबाहरात रखकर पडगाहने की इच्छा हुई । अतः यद्द योग मिल गया । दातार सेठ को 
उत्तम पात्र को, आहार का योग मिला। इस प्रसन्नतावश और आहार निरंतराय हो जाय इस विकह्पवश सेठजी 
को यह ध्यान नहीं रहा, कि मैं बहुमूल्य आभषणों आदि को उठाकर भीतर रख दूं। वे बाहर के बाहर 
ही रह गए । ज्यों हि महाराज का आहार प्रारंभ हुआ, सेठनी को अपनी बहुमूल्य सामग्री का स्मरण 
हो गया । उस समय उनकी मानसिक स्थिति अद्भुत थी । यहाँ उत्तम पात्र की सेवा का श्रेष्ठ सौभाग्य 
था और वहाँ हजारों की संख्या का धन जाने की भाशंका हृदय को ब्यथित कर रही थी । आचार्य महाराज 
की दृष्टि में ये सब बाते पहले से ही थी। उस समय सेठजी की मनोब्यथा देखकर महाराज के मन में 
सहज ही दया का विकह््प आया । भविष्य में उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा न करने का निश्चय किया था । भाहार 
के बाद ही सेठजी बाहर आये तो वहाँ आभषणों की थाली नहीं थी । इस बीच में यह घटना हुई कि 
जो उपाध्याय वहाँ आया था उसकी दृष्टि भाग्य से आभषणों पर गई थी, उसने अपने बिबेक की प्रेरणा से 
उस सामग्री का पहले ही सुरक्षित स्थान पर रख दिया था, इससे कुछ भी क्षति नहीं हुई । 


गंधोदक से सॉपविष निवारण 
जिनेन्द्र के मंत्र की अपूर्वता बताते हैं | एक बार बरार प्रांत के अमराबती जिसे में हिवरखेड देहात 
है। वहाँ के जैन मंदिर के कमचारी को भयंकर सपराज ने काट दिया । बह मंदिर का माली सदा ही 
जिन भगवान की सेवा करता था । उसके मन में पारसनाथ भगवान्‌ के प्रति गहरी श्रद्धा थी। उसकी 
आर्थना पर जैन बंधुओं ने भगवान्‌ श्री पारवेनाथ का अभिषेक करना प्रारंभ किया । सभी जैन बंधु प्रभु की 
श्ूजा में तन्‍्मय हो रहे थे । उस समय तिष का वेग चढता जा रहा था | मंदिर के पास अन्य मतानुयायीयों 
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की भीड इकट्टी हो गई और वे कढ़ने लगे कि ये जैन लोग आज इस गरीब को मार डाल रहे हैं । ब्यथे में 
भगवान्‌ की पूजा का ढोंग रच रहे हैं | इतने में विष का गहरा असर होने से उसे एक चक्कर आया जिसे 
देख कर ऐसा लगा कि अब यह्द नहीं बचेगा । कुछ क्षण बाद दूसरा चक्कर आया | उस समय अभिषेक 
का गंधोदक उसके शरीर पर लगाया, उसके क्षण बाद तीसरा चक्कर भआ रहा था, जिसे लोग मृत्यु का 
चक्कर ही समझ रहे ये । इतने मे जिनेद्र भगवान्‌ के अभिषेक के गंधोदक का शरीर से स्पर्श होते ही 
तत्काल उसका बिष उतर गया । सहज ही अन्य मतानुयायी बहुत प्रभावित हुए । आज तक भी लोग जिन 
भगवान्‌ की श्रद्धा की महिमा का बड़े आदर भाव से स्मरण करते हैं । 


॥ ३४ ॥ 


मरांठी विभाग 


जि ८८७३५ >> आगा्ई 


परमपूज्य आचार्य १०८ श्री शांतिसागर महाराजांची 
काही संस्मरणे 
मुनि श्री १०८ आदिसागरजी महाराज, शेडवारू ( म्हैसूर ) 


पूज्याति पूज्यैय॑तिभिस्सुवन्ध, संसारगंभीरसमुद्रसेतुम्‌ । 
ध्यानैकनिष्ठा गरिमागरिष्टी, आचारयवर्य प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ 


आचार्य श्री ख्या अर्थने प्रातःस्मरणीय, चारित्रचक्रवर्ती, योगीन्द्रच्रडामणि, समाधिसम्राट्‌ होते. 


आचार्य श्री ब्रालबह्मचारी हाते. घेयसंपन्न हाते. प्रभावशाली आदश सत्पुरुष होते. जगाप्त 
भषणभूत, सन्मारगदशक, महतपोनिधी महात्मा सदगुरु होते. 


आचाय श्रीनी उत्तर दक्षिण भारतात सबंत्र संघसह्चित पदविहार केला, कानाकोपन्यांत आपल्या 
उपदेशाने मिथ्यांधकाराचा नाश केला दिगंबर जैनत्वाचा उद्योत केला. उपदेशाने उच्च कुलीनांना तर 
पषापालून अलिप्त केलैच पण. जगलातील भिबल, कोलछी बगेरे लोकाना सुद्दा हिंसेगासून परातृत्त केले. 
स्वामींनी अनेक परिषद सहन करून दिगंबर जैनधर्मीय साधंचा सत्र विहार करपण्याचा मार्ग निष्कंटक केला, 
जाता हा राजमाग झाला आहे याचे श्रेय आचार्य श्रीनाच आहे. 


(२) आचार्य श्री ह परीपहजयी होते--- ऐलक अवस्थेत सन १९१८ साली कोगनाछी 
( ता, चिकोडी ) येथे आणि मुनि अवस्थेत सन १९२३ साली कोण्णूर ( ता. गोकाक ) येथे त्यांच्या अंगावर 
सर्प चढ़न त्याने दोन-दोन तासपर्यत वेटोछे घातले तरी त्यांनी आपले आसन चलायमान केले नाही. या 
प्रमाणे शडवाद्त येथे ( ता. अथणी ) सर्पाचा, व सौदंत्ती (ता. रायबाग ) थेथे मुंगी-मुंगल्याचा उपसर्ग 
सहन केला. 
१२१ 
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१, सहज वेराग्य 


आचार्यश्रीच्या प्रथमच्या क्षुल्लक दीक्षेच्या दुसस्या दिवशी (सन १९१४ साली ) व्यात्रेछच्या 
शिरस्याप्रमाणे गाबातील प्रमुख मानकन्याकडे गुरुशिष्याचा आहार झाला. त्यावेब्च्या पद्धतीग्रमाणे गुरुदक्षिणा 
म्हणन मानकय्यांनी प्रत्येकापुढे सब्बा रुपया ठेवला, गुरूने आपले नवे शिष्य क्षुब्लक शांतिसागरांना ते पैसे घेण्यास 
सांगितले, तेब्हा श्री शांतिसागर म्हणाले, जे नको होते म्हणुन घर सोडले तेच दीक्षा घेऊनही 
ध्यायचे तर मग घर सोडण्याच प्रयोजनच काय होते ? घरी पृष्कऋ पैसा होता. मला तो सब्वा 
रुपया ध्यायचा नाही 

दीक्षागुरूची ही पद्धती त्यांच्या ज्ञानविरग्य-मसपन् मनाला रुचप्या पचण्यामारखी नब्हती, म्हणन 
श्री शांविसागर महाराजांनी दीक्षेच्या तिमत्याच दिवसी आपला बिहार स्वतंत्र रीतीने चाल़ केला. साराश 
शान्तिसागर महाराज“ ज्ञानवैरगी ' हाते, विवेकसपन्न होते. स्यांचे वेराम्य खरेख़ुरे हाते, त्यानी गतानु- 
गतिकाचे अनुसरण केले नाही. कारण जे! ज्ञानवेगगी आह ते। कसन्याही मोहाला बढ्ढी पड़त नाही. क/णाची 
भीड मुलाहिजा ठेबीत नाही. 


२, आचाय्यंश्रींची अबोल प्रज्ञा 
व्यवहारात * न बोलता शहाणा ” म्हणतात तशी आचार महाराजांची अबोल वृत्ती हाती, याचा 
अधथ महाराज बालत नम्नत हा नब्हे, “ काय बालाबे या पेक्षा काय वोड नये है ज्याला कछले, तोच खरा 
बक्‍ता हो ' ही महाराजांची अतरंग जृत्ती होती. बग्बर दिसायला जरी महाराज बोलके दिसत नसले तरीही 
त्यांना सर जनतेने स्वयस्फृर्तीनी लन १०२४ साली समडाछी मुक्कामी आचायपद आणि गजपंथ येये 
चारित्र-चक्रवर्ती पद ब्रहाल केले. तेथन आचार्य महागज संघासह कुंभाज ( बाहबलीक्षेत्र ) येथे आले. 
त्यवेक्नी सधामध्ये राज शास्त्र बगेरे वाचप्याचे काम बहुभाग ऐन्‍लक चन्द्रसागर ( नांदगाब, जि. नाशिक ) 
द्याच्याकड अमे. आचार्यश्री व्यावेत्ली सहसा श्रात्वाची भूमिका ठेवील असत, है पाहुन कुंभाजचे पराटील सत्र 
जनतेपुदे निर्मीडपणे म्हणत असत की“ आचार्यपद्‌ सेबंद शान्तिसागर महाराजांना आणि शहाणपण-नज्ञान 
सगे चन्द्रसागराना ! वस्तुतः आचार्यपद है दगडासारखे बसून राहाणाय्या शान्तिसागरांना सुक्कीच बायला न) 
ते. चन्द्रसागगनाच यायला हवे हांते.' पाटलांचे है आवडते मत त्यावे्नी काहाना ( वस्चर पहाशाध्याना ) 
सयुक्तिक देखील वाट लागले; परंतु त्याच वेछी कुंभाजच्या पाठशाक्रचा एक प्रश्न निघाला, तेव्हा त्या 
संबंधीचा नन्‍्यायनिवाडा करण्याची सर्वानी आचार्यश्रींना प्राथना केली, त्यांनगी ती मान्य करून संबंधित 
व्यक्तीला बालावून आणा अशी आज्ञा केली. तेब्ह्य नेहमीच्या संबरयीला अनुसख्न मध्येच घन्द्रसागर 
म्हणाले, * महागज ! ती ब्यक्ती हेकेखोर आहे. जर आपली आज्ञा मानली नाही तर आपला अपमान होईल,' 
है ऐवान आचाय॑ महाराज म्हणाले 


अर बाबा ! जथ मान आह तथ अपमानाचा प्रश्न उत्पन्न होईछ. जेथे मानच नाही 
तेथ अपमानाची भीती कसली ! आपरुया मानापमानाचा विकल्प गौण करून श्रेयोमार्गाचा 


स्इृति-मंजूचा श्श्रे 


पाठपुरावा करण आपले कतंत्य आहे. यात जर कदाचित्‌ अपमान झालाच तर तो परीषह समजून 
समताभावान पचविला पाहिज. त्यात आपले काही अकल्याण नाही. आणि जर कार्य साधले तर त्यात 
धम्मसेवा व कर्तव्यपूर्तीचा आनन्द यांचा लाभच भाहे. केवत्ठ फर्डे वक्‍तृत्व गाजवून श्रोत्यांना प्रभावित करण्या- 
पेक्षा क्तब्यासादी मानापमान शान्तचित्ताने सहन करणे अधिक हितावह आहे.' हे उद्गार कुंभोजच्या 
पाटलांनी ऐकले व ते सद झाले. विचारात पडले आणि तेब्हापासून ते म्हण लागले, “माझी समजत ब प्रचार 
चुकीचा होता. ऐल्लक चन्द्रसागर हें प्रमुख वक्‍ते खरे, पण मानापमानाचा त्यांचा त्रिकन्य तीव्रतेने जागृत 
आहे. आचायाजव मात्र त्याचा लबलेश देखील नाही. म्हणुन त्यांचे तपश्चरण आणि कपायाची 
मन्दता हीच न्यांच्या आचार्यपदाला योग्य असन्याने श्री शान्तिसागर महाराज हेच आचार्य- 
पदाछा योग्य आहेत.' आता पाटीलांच है बदललेले मत प्रवीप्रमाणे सत्र जनतेपुड़े माइ ज्ञागले व्र आपली 
चक मान्य कर लागले, “ गुराम्तु मान व्याख्यानम,/ 


३, आचायांची तच्चदृष्टी 


आचाय महाराज सपासहित श्रीसम्मेदशिखरजीस जातेवेछी सन १०२८ साली बाठेत “ मिरज ! 
येते सधाचा सुक्काम झाला. मिरजचे राजे श्री. बाठ्ासाहेब सरकार ( संस्थानिक ) है आचाथश्रीच्या दर्शनाला 
आल हाते. तेपे एक बाई आपली एक तीन-चार वर्षाची मुलगी पेऊन दशनाला आली. आचार्याच्या 
शेजारीच मिरज मरकारही वमले होते. त्या मुलीने स्वय॑स्फर्तीनी सेघस्थ ऐहलक श्री चन्द्रसागर महाराजां- 
जवबद् सब सघाल नमस्कार कला. तेब्हा हैं पाहन चन्द्रसागर महाराजांनी सहज प्रण औत्युक्याने विचारले, 
* काय ग, त कोणाची आहस * ' त्याबर ती मुलगी काहीच वलली नाही. महाराजानी पुन विचारले, 
'आअग न आईंची आहेस काय ?' टावर ती मुज़गी म्हणाली, “नाही.' स्यानी पुन्हा विचास्ले, 
£ मग काय बापाची आहस * ' त्यावर देखील त्या मुलीने स्पप्टपणे “ नाहीं' असे खणखणीत उत्तर दिले, 
आता आचाय महाराज आणि मिरज सरकार श्रीमत राजे याच्यासह सर्ताचे लक्ष या मुनीकरडे केन्द्रित झाल 
होते, श्री चन्द्रमागर महाराजानी पुन्हा तिला विचारले, “बरं! संग तू आहेस तरी कुणाची '' 
व्यावर त्या मुलीते निःसंदिग्धपणणे ठासून सामितले, “मी माझीच आह. ' तेव्हा आचार्यश्रीनी स्मित कंछे 
आणि चन्द्रसागरसह्द सर्वाना उद्देशन ते ग्हणाले, ' घ्या ! ही मुठगी तर तुम्हा सगव्यर्याना ' समयसार ! 
शिकवून गेली की ! ' 

न्यानंतर श्रीनी तिला जबछ बोलावून श्रीफलादि फले आशीर्वाद रूपाने तिच्या हातात देवविली, 
यावेद्ी आचार्यभक्त सोलाएग्चे श्रीमान शठ रावजी सखाराम दोशी यांचेही चित्त हे उत्तर ऐकन 
हेलाबले व त्यांनी आपब्या अंगावरची भरजरी शाल त्या मुलीच्या अंगाबर ठाक्ली, व्यानतर आचाय॑श्रीनी 
श्रीमंत राजे सरकार व समोरच्या मंडल्लींकडे वद्ठन झाह्या घटनेच्य। आधारे थोडाच पण गाड उपदेश दिला. 
ते म्हणाले, ' पहा दया मुलीच्या तोइन सहज निघालेले उदगार हेच सब शास्त्राचे सार आहे. दा जगात 
कोणी कोणाचा नाही, जो ता स्कृतःच्या हिताहिताबइल स्व॒तःच जबाबदार आहे. ह जाणन आत्मकब्याणा- 
साठी प्रत्पेकाने प्रयत्नशील राहिले पाहिजे. ? | 


१५७ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्वि स्छूतिप्ंथ 


आचायश्रींची व्यवह्दरकुशलता 


आचार्य महाराज जसे प्रशान्त विबेकी होते तसेच ते व्यवह्ारचतुर व लौकिक आचाराचे चांगल 
जाणकार होते, एकदा श्रवणबेव्य्गोढ येथील श्रीगोमटेश्वरांच्या दशनासाठी जात असता “ हुबछी 'ला संधाचा 
मुक्काम झाला, दिगम्बर जैन धर्माचे प्रभावक संत-साधु म्हशून शान्तिसागर महाराजांची कीर्ती-अभा 
चोहोंकडे फाकली होती. हुबकी येथे लिंगायताचे मोठे धमंपीठ आहे. त्या मठाचे अधिपती “ आरूढ स्वामी 
प्रसिद्ध आहेत. दया मठाचे लाखो शिष्य आहेत. स्वामीचा हा संग्रदायात मोठा सन्‍्मान आहे. आपल्या गावी 
जैनांचे एक महान साधु आलेले आहेत, तेन्हा त्यांच्या भेटीला जाऊ या, असा विकन्प स्वामींनी आपल्या 
परिवाराजवत्ठ ध्यक्त केला, लगेच मेणा, पालखी बगैरे सजविष्यास सुरुवात झाली; पण स्वामीनी थोडा विचार 
करून पुनः सर्वाना आज्ञा केली की, “एका नग्न दिगम्बर संत महापुरुषाच्या भेटीला जाताना या वैभवाचे 
प्रदर्श औचित्पप्रूण ठरणार नाही. तेन्हा आपण सगके चालतच जाऊ ' असे ठखून आपक्या शेकडो 
शिष्यांमह आरूढद स्वामी आचार्यश्रीजबछ येऊन पोह।चले व शास्त्र-सभेत सामील झाले. 


एबटा माठा जनममुदाय अनपेक्षितपणे शास्त्रास येऊन दाखल जझाच्याने क्षणभर गोधक् उडाला व 
शास्त्र- वाचन थांबले; पण पुनः क्षणभरातच ते परूववत्‌ चाल झाले. त्यात्रिव्गी मुनि श्री नमिलागर (कुडचीकर) 
शास्त्र वाचीत हाते, थोडा वेब्ठ शास्त्र-वाचन चालले, त्या दिवशी सम्यक्त्व व मिथ्यात्वाचे स्वरूप हा शास्त्राचा 
विषय होता, शास्त्र सपताच मठाधीश आरूढस्वामी आचार्यश्रीना उद्देशन म्हणाले, “स्वामीजी आता 
शास्त्राच्या वेछ्नी वरचेवर उच्चारलेले 'सम्यक्त्व आणि मिथ्यात्व' म्हणजे काय ? है काही समजले नाही. 
काय त्याचा अ4 " 


क्षणाचाही विलम्ब न लावता आचायंश्री म्हणाले, “ सम्यक्त्व' म्हणजे *' आत पाहण ' आणि 
 मिथ्यात्व ! म्हणजे ' बाहर पाहण ”. माणसाने नेहमी अंतरंगात पाहुन आत्मोन्नती साधाबी, बाहेर नजर 
टेवून आन्मपराड़मुख होऊ नये. है उत्तर ऐकता आरूडस्वामी इतके प्रसन्न व तुप्त झाले की, तेच आचार्यश्रीना 
साष्टांग नमस्कार करून उभे राहिले आणि मुख्यलेकरून आपल्या शिष्यसमुदायाला उद्देशन ( आचार्यश्रींकडे 
तजनी दाखवून ) म्हणाले, 'त्यांना म्हणतात खरे गुरू आणि याह्ना म्हणतात खरा उपदेश ! 
सगव्य्या शास्त्राचरा सार या दोन शब्दांत आला आह, व तो सांगणान्या व्या महात्स्यालाय 
सवानी गुरू मानक पाहिजे.” त्यानंतर त्याच्यातह सर्व अनुयायी गणाने पुनः एकदा आचार्यश्रीना! 
परमादराने प्रणाम केला आणि महाराजांच्या थोरपणाची प्रशंसा करीत ते स्वस्थानी परतले. कोणत्या वेब्डी 
कांणव्या लांकांना कोणत्या भाषेत सांगावे, समजवाबे ह्याचे तारतम्य अलौकिक स्वरूपात महाराजांचे ठिकाणी 
निसगत:च वास्तव्य करून होते. म्हणन ही प्रभावना सहज साधली गेली. 


सारांश-आचार्यश्रीना वेछ, काछ, प्रसंग छ्याचे औचित्य साधप्याची अलौकिक कला स्वभावतभ्च 
सिद्ध हं।ती. 


स्खुति-मंजूषा श्र५ 
आचाये श्री ' पारसमणी ' 


परिसाचा लोखंडाला स्पश झ्ाला की त्या लोखंडाचे सोन्यात रूपान्तर होते. तद्दत्‌ आचार्य श्री 
देखील पारसमणी होते. सन १९२३ साली आचार्य श्रींचा चातुर्मास कोण्णूर ( ता. गोकाक ) येये होता, 
त्यावेठी नांदगांव ( जि. नाशिक ) चे ४७ यात्रेकरू श्रवणबेव्यगोछ-गोमटेश्वर स्वार्मीच्या दर्शना करिता 
निघाले होते. जाता जाता त्यांना खांगली मुक्कामी समजले की, कोण्णूर येथे एक महान्‌ तपस्वी दिगम्बर 
मुनि भाहेत. यात्रेकरूंमध्ये दोधे श्रावक मोठे चौकस बुद्धीचे होते, तसेच ब्यासंगी होते, कमठ होते. त्यांना 
ही बातमी ऐकन आश्चर्य बाटले, 


पंचम काछात मद्दान तपस्वी दिगम्बर मुनि असणे असंभव भाहे अशी व्यांची प्रामाणिक समज़त 
होती. परीक्षा चेष्याताडी श्रीमान्‌ शेठ हिरालालनी आणि श्रीमान्‌ शेठ खुशालचंदजी दोधेही आचार 
महाराजांसमोर येऊन बसल्यावर पुढील सेवाद झाला, शेठ ख़ुशालचंदांनी महाराजांना विचारले, ' आम्ही दोधे 
आपणाकडे कशासाटी आलो है अपणास समजले काय ?' तेब्हा महाराज म्हणाले  नाही.? 


* आपणाला अवधिज्ञान आह काय * ? शेठ “ नाही ' महाराज. * आपण उन्हाव्यात डोंगरावर 
पावलाब्यात वृक्षाखाली, आणि हिवाब्यात नदीकाठी बसून तपश्चयों करीत अप्तता काय £ ” शेठ. 


* नाही '--महाराज, 
* आपण पक्षोपवास, मासोपवास बगगेरे करता काय ? ?--शेठ, 
* नाही '--महाराज, 


£ मग आम्ही आपणास मुनी कसे म्हणावे ? '--शेठ. 
* मुक्लीच म्हण् नये '---महाराज. 
* मग हे तुम्ही काय चालवले आहे £ '--शेठ, 


“ मुनिपदाचा अभ्यास आरंभला आहे. आम्हाला कोणी मुनि म्हटले नाही तरी चालिल, 
त्याबइल आम्हाला काहीच मुखदुःख नाही.“--महाराज, 


हा सगव्य संवाद स्व भक्तमंडरझी ऐकल होती. त्यांना महाराजांचा हा उपमर्द वाटला. त्या पैकी 
काही तर अस्तन्‍्या सावरून पुढे आले 'आतापबत जे काही बोललात त्यावरून तुम्हाला काही 
शिष्टाचार कव्झत नाही असे दिसते, आता बय्या बोलाने तोड बंद करा आणि आया बाठेने चालते ब्हा, 
नाहीपेक्षा धक्के मारून आम्ही वुम्दाला येधून घालबून देऊ. चला उठा पाहू येथन | -- एक बोलला, 


महाराज शान्त करीत म्हणाले, “जरा शान्त व्हा. दमरीतुमरीबर येप्याचे प्रयोजन नाही. शंका 
विचारणाराना दहाही दिशा मोकव्या असतात. पांचदह्या मिनटे गेल्याबर महाराज त्या दोघांकडे वक्ून 
म्हणाले की, “ आम्दी तुम्हास काही विचारले तर चालेल काय £ ” होकार मिव्ठताच मह्दाराजांनी विचारले 
की--' हे समोर झाड कसले आहे ? ? समोर बोट दाखबून--महाराज. 


श्श्द आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्ख॒तिप्रंथ 


* आम्ब्याच '--शेठ ख़ुशालचंद. 

'त्याला आंबे लागलेल तर कोठे दिसत नाहीत !!-- महाराज. “ आज लागलेल नसले म्हणन काय 
झाले ? ऋतुमानाप्रमाण फब्ठे येतील, उन्हाव्यात पुन्हा लागावयाचीच आहेत, झ्ाड आंब्याचेच हयात शंका 
नाही.'---शेठ खुशालचंद, 

५ आज तरी वक्षाला फके नसली तरी त्याम आम्रव्रक्ष जसे नाकबूल करता येत नाही व्याचप्रमाणे 
आजचे मुनि जरी अवधिक्षानी नसले व पूत्रीच्या चतुर्थ काव्यतील मुनी प्रमाणे पक्षोपवास, मासोपवास 
हीन संहननाम॒झे करू शकत नसले तरी व्यात्र मुनिषद नाकब्ल करता येत नाही. सहनना प्रमाणे ज्ञान 
बैराग्यात तरतमता जरी राहिली त्तरी ती पदे नाहीतच अशी एकाल्तिक मते नक्ात.-- महाराज, 

महाराजाची प्रशान्त मर्ती, निर्विकार वृत्ती, मदुमधुर वाणी आणि अढछ धमश्रद्धा पाहन उभयतांची 
समज्ञत पटली, त्यांनी महाराजांच पाय धर्ले, व्याच्या अन्तःकरणाच पाणी ज्ञाल, त्यानी परस्पराकड़े 
एकदा अगष्रण नजरेने पाहिले व दोधेही हात जाइन जिनदीक्षवी याचना करू छागल. “आज तृम्ही 
यात्रेला निधालात ती प्रण करून या. त्यानतर यासंबधी निणय घऊ या." --महाराज म्हणाले 

यात्रा पूण झाली, समडोछी ( जि. सांगली / मुक्‍्क्रामी महाराजाच्या चरणसानिध्यात दाघांनीढी 
जिनदीक्षा धारण कली. शेठ हिरालालजी ग्हणजे आचाय श्री वीग्सागर महाराज ते शेठ खुशालचन्दजी 
म्हणज मुनि श्री चन्द्रसागरजी महाराज ह हात 

आचाय श्रीच्या संपर्कात जीवनाचे सोने असे हाई, 


आचायश्रींची अपूव समयसचकता 


आचाये महाराज बिहार करीत काशी-बनारस येये आले, मुक्‍्कम दि. जैन महाविद्यालय 
भदेनीबाट येथे होता. प्वीच महाराजाबइल औत्सक्य पसरल होते, महाराज मह्यान ज्ञानी, मद्यान तपम्थरी 
अशी ख़ब प्रमिद्धि हती आणि शानेय शिक्षण मात्र फारसे झलेले नाष्टी, केब्रछ तीन चार इयत्ता हे ऐकन 
महाराजाच्या ज्ञानाची चाचणी पेण्याच्या विकच्याने काही ब्राह्मण पंडित भेटाबयास आले. त्यांनी प्रश्न 
छेडछा की-आपण चामस्यतील तेल, तर, हिंग, गणी बोरे पदार्थ ग्रदण बज़ील नाही हे खरे जाहे काय ! 
* होय खर आंह ' महाराज, “ तर मंग ओत्या सजीव रक्तमांसांवन झिरपन बेणारें दघ, दुधापासूनचे तप्त कत्ते 
काय चालते ” गाई म्हशी तर सलधााच्या शरीराच्या अमतात, त्यांच्या शरीगरन येणारे दूध शद्ध कसे ? ! 
 वस्तुस्वभावोउतकंगोचर ! हा वस्तुस्ममात आहे. तेये तर्ब चालव नाही. गाई व म्हशीच्या एका 
चास्यायरासनच जसे रस, रक्त, मांसादि सप्तधातु निर्माण हातात व्याचप्रमाणे दध हा पदाथ निर्माण होतो. 
ते दध स्व्रभावत: शुद्ध आहे आणि मांसादि अशद्ध आहेत, थाशिवाय ते दृध प्राण्पांना काहीही दखापत 
न करिता काढले जाते म्हृणन ते सेब्य आहे अर्थात्‌ भ्रक्ष्य आहे. हीच परिस्थिति वनस्पतीत आहे. ज्या 
बनस्पतीची पाने पुले ही अमृताप्रमाणे संज्ीबन देतात पण त्याचीच सके. खाब्ली तर माणस प्राणास मुकतो 
धममार्तडानी ' है काही आम्ह्ास पठत नाही ” अशी नकाराबी मान डोलाबली. सभा व्यांचा कोडगेपणा 


स्मृति -मंजूबा १२७ 
'पाहुन चिंतित झाली, वादाचा शेवट काय होणार हा विबंचनेत ते होते. पंडित लोक असेच शहरभर आपल्या 
विजयाचा व जैनाचार्याच्या अज्ञानाचा डांगोरा पिठतील ही चिंता रास्तही होती. 
पण काही क्षण स्तब्धतेत गेल्यावर आचार्य महाराज प्रशान्त मुद्रेने त्या ब्राम्हण पंडितांकड़े पहात 
म्हणाले “आम्ही आपणांस काही तबिचारले तर चालल का ?” “अगदी अवश्य ” ते सब जण एका 
आवाजात म्हणाले, “ही गंगा नदी शुद्ध आहे की अशुद्ध ? '-- महाराज “ गंगाच काय पण यमुना, 
कृष्णा, सरस्वती, नर्मदा हा सर्व नद्यांच पाणी शुद्ध आणि पवित्र आहे !--ब्राम्हण पंडित. गंगेच्या उगमा- 
पासून बनारसला येईपर्यत दा गंगेला अनेक नद्या, नाले, गठारे येऊन मिव्यली असतील है खरे काय ?-- 
महाराज, * अग॒दी खरे '- पडित, “शहराचे सब साडयाणी श्ााच प्रवाह्मत सोडलेले आहे. शिवाय काशी येथे 
मणिक्रणिका घाटावर दद्दन करण्यात यगारी अर्धवट जव्णलेली प्रते व पृण जात्ललेब्या प्रेतांचे हाडादिकांचे 
अवशेष दररोज द्यात समाविष्ट होतोत है खर आहे ना ? ”---महाराज, * खरे आहे '--पडित. गंगेत मगर, 
मासे, बेइक, सप्र आदिक जलचर प्राणी मरतात त्यांची शरीरे तेबेच कुजतात, आणि है जेब्हा जिबत बिहार 
करतान तेग्हा मनमन्न तेबेच विसजन करतात, हे खरे ना / '-महारज. “ हेही खरे ” पडित. 
' एवढ सगछे असृनही गंगा नदी ही परम पवित्र जशी असू शकते तसच रक्त-मांसमय 
सप्तधातुमय शरीरातृन मिछणार गाई-म्हशीचे दूध हे पवित्र-शुद्ध-ग्राद्मय असू शकते.” आचार्य- 
श्रीची उपदेश पद्धति बाछ॒बोध-मूलग्राही पण प्रभावी हांती ती अशी, 


त्यांना सहा महिन्यानंतर पहा 


[ श्री, पू. आदिसागर महाराजाचा कारेजा येथे चातुर्मास असताना त्याच्याशी आचाय॑ श्री व ते स्वतः 
यासबंधी बोलणे झाले, ब्यातून टिपलेली ही एक आठवण; महाराजाचा स्वभावविशेष प्रगट करीत असल्यामुत्दे 
ती येथे देण उचितच होइल, ] 

डॉ. हेमचंद्र वेच्य 


शेडवाछ ( ता. अथणी, जि बेव्य्गांब ) येयील एक संयमशील श्री बाछगौंडा पाटील हे 
बैराग्याकडे वाटचाल करीत असता रक्तक्षयाच्या व्याधीने त्यांना पछाडले, बतमान पर्याय सत्कारणी वेचावा हा 
आंतरिक भाव हं।ता. 
भगवती दीक्षा धारण करण्याचा मनोदय व्यक्त झाला. मुहर्तासाठी काही दिवस गेले, दीक्षा देप्याचेही 
निश्चित ठरले, दे दर्शनाक्षा येणाप्या काही श्रावकांच्या लक्ष्यात आले, हे काही बरोबर होणार नाही या 
विचाराने आचार्योना विनविले, * महाराज ! आम्ही पामरांनी आपणांस शिकवावे असे नाही. क्षमा असावी, 
आपण ज्यांना दीक्षा देण्पासाठी मुहत पाह्मत आह्वात तो बह्मचारी रक्तक्षयाने मृत्युची वाट चालू लागला 


१२८ आ. शांतिसागरओआ जन्मशताब्दि स्खूतिप्रंथ 


झाद्दे. अशा माणसाला दीक्षा कशी पेलणार ?” ह्यावर, मद्दाराज श्री स्मितपूर्वक आत्मविश्वासाने म्हणाले' 
* झाला आणखी सहा महिन्यानंतर पहा ' ह्यावर सर्वाना गप बसणे प्राप्त ब्लाले. 

है. त. १९५४ मार्च महिन्यात म्हणजे फाल्गुनच्या अष्टाहिक पर्वात दीक्षाविधी संप्न 
झाला, चैत्र वैशाख संपेपर्यत त्यांच आजार देखील कोणत्याही उपचाराशिवाय संपुष्टात आला. पुढच्या सद्दा 
महिन्यांत तर पाटील गृहस्थाश्रमात देखील नब्द्ते असे धष्टपुष्ट दिलू लागले, 

पूर्वी दीक्षा देक नका असे महाराजांना सांगितले होते ते लोक आश्चर्यचकित झ्ाले व 
महाराजांच्या अनुमानज्ञानाची प्रशंसा करू लागले. हा शेडवाब्य्च्या ब्रह्मचाय्याला दीक्षा दिल्यानंतर व्यांचे 
नाव ' श्री आदिसागर ' असे ठेवण्यात आले. 

तज्ज्ञ डॉक्टर वैद्य सांगू शकले नसते ते श्री आचार्य महाराजांनी सहजस्फूर्त सांगितले व शंभर 
ठक्‍्के सत्य निघाले, आचार्याची ज्ञानाची निमंलता ही अशी सातिशय होती. 


आचाय॑श्रींचा पराकोरयच त्याग व निरतिचार आचार 
(चतुर्थकालीन मुनिचर्येचे एक चालते बोलते प्रत्यक्ष प्रतीक) 


श्री २०८ वृषभसागर मुनिमहाराज 


नसलापूर मुक्कामी स्वाध्याय चाट अम्ताना मुनि लाकाना आहारात काय काय वसनु घेता येतात 
हाची सांगोपांग चर्चा निधाली, तेब्ह्य श्रात्यांनगी महाराजांना स्पष्टपणे विचारले की, “ महाराज मुननींना 
आहारात इतक्या सगव्य्या वस्तु वेण्यास प्रत्यवाय नाही असे स्पष्ट लिहिले असताना आपण मात्र गेले ॥८ 
वर्ष केबछ दुधभात आणि पाणीचर घेत आहात दाचे कारण काय ” ” “थाचे कारण एबढेच की; देणारे 
फक्त तीनच वस्तु देतात, ” श्रात्याना है ऐकन विजेचा तीव्र धक्का बसावा तसे झाले, व ते समजले की 
महाराज या तीन वस्तंखेरीज काही घेतच नाहीत, आणि ही समज़त तर निखालम खोटी व गेरसमजावर 
आधारलेली होती. पण त्याबदल आचाय महाराजांनी कधी कोणाजवछ “त्र ' शब्द उच्चारलेला नब्हता 


श्रावकांची केवटी भयंकर चक आणि महाराजांचा केवढा अपर त्याग. सर्वाना घोर पश्चात्ताप 
जाला, गेल्या संपूर्ण आठ वर्षाच्या मुदतीत असा प्रश्न विचारणाग एक जरी श्रावक निघाला अस्तता तर या 
आठ वर्षाच्या श्रावकांच्या प्रमादामुल्े लादलेल्या उपासमारीतत आचार्य महाराजांची मुक्तता झाली असती, 
पण महाराजांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष व्यावदइल चर्चा केली नाही आज सहज विषय निघाला म्हणन 
गैरसमज निधाला नाही पेक्षा आणखी किती तरी वर्ष हे असेच चाढ राहिले असते, आचार्य महाराजांच्या 


व्यागाची महती कोण ब कशी वर्णन करू शकेल ? असा हा संयम व त्यागाचा आदर्श महारजच उभा। 
करू शकले 


स्मृति-मंजूचा १२९ 

थानंतर श्रावक्र मंडडीत अतिशय खब्खक् उडाली. कारण यास श्रावकांचा प्रमाद व अज्ञानच 
जबाबदार होते. आता जो तो स्वतःच्या चुकीबदल स्वत.चीच निर्भ्सना करीत होता. पण गेलेली आठ 
वर्ष परत येणार होती थोडीच ! फार तर भविष्यांत सावधगिरी बाव्णता येईल एबढेच. 

दुसरे दिवशी सर्वानी आहारात मोठ्या उत्सुकतेने चटणी भाजी बगैरेबी तरतद केली व अतीब 
उत्साहात आहार देण्याच्या तयारीने उभे राहिले पण काय ? आचार्य महाराजांनी पुन्हा पूर्ववत दूध भात 
आणि पाणीच परेतले नी खाली बसले, पुन्हा चर्चा सुरू ” शास्त्राचे बेदी ( पुन्हा प्रश्नोत्तरे ) 

महाराज आज आमचे काय चुकले ? 

महाराज म्हणाले : तुम्ही पीठ केब्हा दब्य्ले 

श्रावक :- आज पहाटे दोन तास रात्र असताना- 

महाराज :- ठीक ? तिखट केब्हा कुटून ठेवले ? 

श्रावक :- चेत्र वेशाखाच्या उन्हाव्यात ! 

महाराज :- मग आम्ही ते कसे घेणार “ 

श्रावक उमगले, त्यांनी आपली दूसरी चूक दुरुस्त केली. व तिसय्या दिवशी भाकरी भाजी चटणी 
असा आहार, गेल्या आठ वर्षानेतर पतला गेला. 

तो आहार घेताना यब्किचितही असंयम, घाई त्यांना झ्ाली नब्हती, तसे असते तर आदल्यां 
विविशीच त्यांगी ती घेतली असती. 

पण आचार्य महाराजांचा पराकोटीचा संयम, तप आणि भक्ष्याभक्ष्याचा विबेक तीबतेने जागृत होती. 
हे सिद्ध होते है केबछ आचार्य श्री करू जाणे. 

धन्य त भाचाय॑े : धन्य त्यांचा संयम धन्य त्यांचा भक्ष्याभक्ष्य विवक ! धन्य त्यांची 
अबोल घृत्ती : व धन्य ते चतुर्थेकालीन मुनिद्वत्तीचे प्रत्यक्ष दशन घडविणारे आचाय॑ शांतिसागर ! 


आचायंश्रींचा उद्दिष्ट आहारत्याग 


पन्नास वर्षापर्वीचा काव्ठ | आचार्य महाराजांचा चातुर्मास नसलापूरला होता. महाराज आहांरात 
मोजक्या वस्तु घेत असब्यामुल्े आहार देणे फारच सोपे होते. त्यामुछे आहारदानाचे पुषण्यउपार्जन करण्यासाठी 
चढाओोढ लागली होती. पण आहाराला योग्य असे एक स्थान निर्माण करण्यात आले होते व ते म्हणजे 
श्री. श्रीमंधर कत्ते द्ांच्या घरातील एक खोली. ज्या कोणाला आहार द्रावयाचा असेल त्यांनी त्यांच्या खोलीत 
स्वयंपाक करावा आणि आहार दावा असा जण संकेतच ठरल्यासारखा ज्ञाला होता. 


प्रगाबचे लोक आहारदानासाठी मोठ्या उत्साहाने येत असत, पण भाहारदानासाठी त्यांचा नंबर 
लागणे ही ता घरमालकाच्या इच्छेची बाब होऊन बसली होती. एखाद्याला त्याच दिवशी मिल्ठे तर 


१३० आ. शांतिखागरजी जन्मशताब्दि स्थू॒तिप्रंथ 


एखाधाला ८१० दिवसपर्यत ती मिठ्ठ शकत नसे. ८१० दिव्त्षपयत प्रतीक्षा करणारे तसेच बाज़ूस 
राहुन आदले दिवशीच आलेल्यांना खोली मिले, महाराजाना या गोष्टीची कल्पना नब्हती. 
एके दिवशी एक गृहस्थ त्रस्त होऊन ब्याकुछतेने म्हणाले, महाराज, “ गेल्या भाठ दिवसांपासून भाम्दी 

खोलीसाटी बाट पहात आहोत, पण ती आम्हाला मित्कत नाही, पण कालच बाहेर गाबाहुन आलेल्यांना 
ती मिव्यली, " 

हे ऐक़न महाराजांना द्या पद्धतीत उद्दिष्ट आहाराचा विकल्प जाणवला. दुसरे दिवशी त्या खोलीत 
आहार न वेण्याचा संकल्प करून महाराज आहाराला निघाले, पण अन्यत्र कोठेच चौका नसल्यामुक्ठे गाबात 
फ़ैरी मारून महाराज उपवास धरून बसले, लोक सर्चित झाले. पण दुसरे दिवशी अन्यत्र अनेक चॉक्यांपेको 
एके ठिकाणी आहार घेतला गेला. 

अशा रीतीने दक्षता घेऊन आचार्य महाराजांनी दोन गोष्टी साधल्या, ( १ ) उद्दिष्ट आहार त्याग, 
(२) नकव्य होणाय्या अन्यायाबर उपाय ! 


गृहस्थजीवनातील घटना 


प. पू. १०८ श्री महाबल मुनीमहाराज 


जगावेगढा दयाकृपणा 


बालपण, तारुण्प व गृहस्थी जीवनातही दया, परोपकार, कनवाद्धणा हा त्यांचा स्थायी भाव होता, 
तसाच संसारामध्ये गुतत राहण्याचा भाव नमब्यामुक्ले विशक्ततेला पोषक भमिका होती. त्यांना बडिलांनी 
शेतराखणीकरिता पाठविले होते, पक्षयाना शेताबाहेर सत्रच घालवितात. परंतु यांनी शेताबाहेर घालविणे 
तर दृरच, परतु आपल्या शेतातील ज्ञाडाच्या एका उंच फांदीत रुंद तोंडाचे मातीचे मोठे भांडे पाण्याने भरून 
शिंक्यासारखे लॉबक्तल्ल ठेवले हंते. “कशासाटी ”” असे विचारब्याबर ते म्हणाले, “ हुरडा खाल्ल्याथर 
स्याना पाणी पिप्यासाठी बाहेर जाप्याचे कष्ट पड़ नयेत महान. ' प्राणिमात्राविषयी त्याना दयाबुद्दी छोती. 
रखवाली तर ते क्ञाडाखाली पंच णमोकार मंत्राचा जय करीत करीत करत, 


परमार्थीला प्रपंच नकीच असतो 


हा व्यवहारातील गैर प्रकार पाहून त्यांचे बडील बंधूंनी त्यांगा दुकानावर बसबिले. तेधेही ते 
गिडाईकांना माल देऊन त्यांचिकडे अत्ततील तेवढ़े वैसे बेत व माल उधार देत, उधारीच्या बसूलीसाठी 
तगादा तर सोडाच पण मागणीही करणे त्यांना जड जाई. 


स्छति-मंजूषा १३१ 
लोकबिलक्षण मनोषृत्तीचे पूवरूप 


एकदा ते शास्त्रस्वाध्यायासाठी मित्राकडे गेले होते. परतण्यास ११॥ वाजले, ते आपल्या वाड्यापाशी 
येतात, तो त्यांना एक चोर गुव्य्ढेप चोरताना आढव्यला, सहज नजरभेट झ्ञाली, मी समोर गेल्यास तो चोर 
भेली न नेता सोड़न पक्ून जाईल, त्याने भेली तर न्याबी म्हणन लघुशंकेच्या निमित्ताने आडोशाला बसले, 
तर चोर, हा गहस्थ आत गेला म्हणजे बाहेर जावे या इराथाने, वाब्याच्या मोठ्या दरबाज्या मांगे लपला ! 
बराच बेछ होऊनही तो चोर जात नाही म्हणन हे हक्लच वाड्यात गेले व जाताना त्या चोरास ठेप नेप्यास 
खुणबुन सोप्यात गेले परंतु ही हकीकत त्यांनी तेब्हा घरातील कोणासही सांगितली नाही. 


हजरजबाबीमध्ये बिरबलावर मात 
महाराजाचा संघ विहार करत कान्हापुरी असताना त्याचे प्रवचन ऐकण्यास संस्थानाधिपती सरकार 
आले होते, प्रबचनानंतर मंत्र्याने नम्नतेने व आशेने विचारले की, “आमच्या सरकारांना पुत्रसंतान नाही. 
ते, केन्हा होईल ? ' तेब्हा अवधिझान नसतान। हे साध काय सांगतात इक्डेच स्व पाहात होते. महाराज 
स्मितहास्यप्रूवक म्हणाले की, “ संध्या आपब्या राजाच्या पोटी जन्म चेणष्यासारखा पुष्यवान जीव कोणी 
नाही म्हण़न राणीच्या वाटी येणार नाही ” शास्त्रावरील अढकछ विश्वासच जण सहज बोडन गेला, 


सहज नम विनोद 


महाराजांची बृत्ति नेहमी प्रफुब्लित आनंदी असे. सहज विनोद त्यामुछे व्यवहारात दिसून येई, ते 
ध. त्र, बाबुराब मार्ले यांना बिनोदाने म्हणत, “यापूर्वी आपण कोणास मारले म्हशन आपणास ' मार्ले ! 
असे आडनाव पडले “ ' तेब्हा आजुबाज़च्या श्रावक मडब्लीत हशा पिकत भसे. 


गुरुशिप्याची अपू भेट 

१०७२ मध्ये आचाय॑ महाराज फलटण (अनुग्रह तो भनुग्रह) येथे असताना एके दिवशी 
सायंकाढी श्रावकांना सांगितले की, 'उदईक' पायसागर मुनी आमचे दशशनास थयेणार. त्यांच्या प्रवचनास लोक 
फार जमतात, जागा पुरणार नाही म्हणन श्री १००८ आदिनाथ मंदिराबाहेरील पटांगणात प्रबचनाची 
व्यवस्था करावी व संघस्थांची धर्मशाब्देत सोय कराबी, ” परंतु त्याच रात्री महाराजांच्या अचानक आवृन् 
आवाज आला व ते एकदम दहिगावकडे निम्न गेले. महाराज श्री नेमीसागर समबेत बाहेरच्या गुंफेकडे 
निघ्चन गेले, महाराजांच्या संकेताप्रमाणे गाबातील श्रावक लोक पृ. पायसागर महाराजांचे आगत्तस्वागतासाढी कुंभ 
डोक्यावर घेतलेन्या सुहातिनींतह सामोरे गेले, त्यांना गावामध्ये आणले, २२ वर्षापासून गुरूचे दर्शन ज्नाले 
नसल्यामुन्े ते प्रथम महाराजांच्या निवास गुंप्लेकडे गेले. दोधेही बाह्ेस्‍्व बसले होते. गुरुदशनाचे आतुरतेने 
देहभान विप्तरून “हेच आचार्य देव” म्हणन श्री नेमीसागर महाराजांचे समोर दर्शनासाठी वसले. तेब्दा 
नेमीसागर महाराजांनी मात्र आचार्य श्री शेजारीच बसले आहेत असे हाताने संकेत करून सूचित केले. 
नंतर त्यांनी सिद्धभक्ति, श्रुतभक्ति व आचायभक्ति पूर्वक त्रिबार नमोउ्स्तु केला. लगेच क्षणाचाहि विलंब 
न करता महाराजांनी योग्य भावाने प्रतिलिखन करून म्हटले, “ आजपावेतो कोणी कितीही आपणाविरुद्ध 


श्३२ आ. शांतिसागरजी अन्मशताब्दि स्खूतिग्रंथ 


सांगितले तरी त्यांचा आमचेवर काहीच परिणाम नाही. आपणासंबंधी माइझ्या मनात कोणताद्ी किन्तु नाही. 
प्रत्यक्ष भेटीचा ब्रावीस वर्षीने योग आला ” तेब्द्दा श्री पायप्तागर मद्दाराज म्हणाले, “ होय गुरुदेव ! 
२२ वर्ष आपले दर्शन न झाल्याने आपणास एकदम ओव्ण्यू शकलो नाही म्हशून मी श्री नेमीसागर 
मद्दाराजांचे समोर झाला, ” तेब्हा आचार्य श्री म्हणाले, “आता सामापिकाची बेल्ट क्षाली आहे. भापण 
मंदिराकडे जावे. " 

सरब्ठ व स्वच्छ अतःकरणाचा तो परस्पर वार्तालाप व ते २२ वर्षानेतर भेटीचे मीलनाचे दृश्य पाहुन 
उपस्थित श्रावकममहाच्या डोन्यातन आनंदाश्र वाह लागले. तर दीघ कालानंतर गुरुदशनाने पायसागर 
महाराजांचे ह्दयही शात ज्ञाले. 

अशा मुदू, समयसूचक संबादानंतर दुसरे दिवशी सब व्यागीगण गुंपोच्या आग्नेय भागाला बहि- 
दिशेला जाऊन परतताना एकान्तामध्ये श्री पायसागर मुनी आ. श्री शातिसागराचे पादवंदन करून बिन॑ंती- 
पूर्वक म्हणाले, “ गुरुव्थ ! फरार दिवसांपासप्तन आपणाकट्टन प्रायश्चित्त मिकाले नाही तरी आज प्रायश्चित्त 
द्यावे. ” आचार्य महाराज म्हणाले, “उठ रे बाबा ! त्‌ काय अज्ञानी आहेस. कोणताही दोप तुझ्याकड़न 
घडला तर त्‌ स्वतः प्रायम्चित्त घेऊन शुद्धीकरण करीतच आलास, पुढ़ेही असेच विशुद्ध जीवन ध्ममागनि 
घालवाते, " लेह्हा आचार्य महाराजाबरोबर ब्र, बाबुराव मार्ले कमडलु बेऊन तर पायसागर महाराजांचे मागे 
१०७ क्ष, महाबल (आताचे स्मृति लेखक श्री १०८ श्री मह्ाबल महाराज) हते, पायसागर मुनी हसत 
म्हणालेत, “तहीं येथे उभा आहेस का ”” क्षब्लक महाबल उद्घारले, “ होयथ महाराज ! आपब्या गुरु- 
शिष्य संवाद ऐकून व दृश्य पाहुन कान व डाछे क्ृतार्थ झाले,” अशा प्रकारे पायसागरांना जण्‌ नवजीबन प्राप्त 
पाले अमा. ह!ता आचार्यश्रीचा शिष्पावर अनुग्रह ! 


आचार्यश्री : एक युगपुरुष 
डॉ, ए. एन. उपाध्ये, एम्‌. ए., डी. लिए. 
जेनॉल्म॑जी विभागप्रमुख, म्हैसूर विद्यापीठ 


निग्रेन्थ मुर्नीची परंपरा 

दक्षिणेत विशेषत कर्नाटक व दक्षिण महाराष्र या भागात निर््नन्य मुर्नींची परंपरा अखंड चाड़ 
भाहे अशी माझ्ली समज़त आहे. विशेषेकरून मैसूग्कडील निर््न्य मुनी केब्हा केब्ह्ा दक्षिण मह्दाराष्ट्रत 
येत हते या गोष्टीची आठबण मला आह. आता तो शब्द रूढ़ नाही, परंतु निम्नेन्‍्ध मुर्नीना “निर्वाण 
स्वामी * असे म्हणत असत. हा शब्द अजूनददी अशिक्षित लकांमध्ये रूढ़ आहे. साठ एक वर्षाच्या पूर्वी 
इकडे व्रिहार करीत असलेब्या निर्वाण स्व्रामीत दोन वर्ग होपे. जे सदैव काही भिक्षेच्या वेढी निव॑स्त्र राहुन 
बाहेर येताना अंगावर एक वस्त्र ठेबीत अप्तत. पाप्यासाठी एक केमइलु, एक मयूर पिंछ व एक दान शास्त्र 
एजढाच निर्वाण स्वामीचा परिप्रह असे. 


स्वृनि-मंजूषा १४३ 

त्यावव्टी निर्वस्त्र निर्वाण स्वामीमध्ये “सिद्धप्पा स्वामी ” होते. त्यांचे गाब अथणी तालुक्यात 

होते. त्यांचे प्रत्यक्ष दर्शन मला घडले नाही; तथापि हातात जपमाला घेऊन उभा असा फोटो पाहिलेला मला 

आठ्वतो, तस्तेच त्यांची ख्याती मात्र फार मोढी होती. त्याच्या पूर्वी या भागात होऊन गेलेले म्हणजे 

/ विद्यासागर मुनी. ” यांचे स्मरण आजही अकिवाटठला दाखबिले जाते. त्यावेत्ली मुनिपदाचे नाव न घेता 

त्यांच्या खुद्द नावाने किंवा गाबाच्या नावाने ते प्रतिद्व होते. अशापैकी निल्लिकार अनंतकीर्ती, गुडेबंडी 

स्वामी व अमीनभावी स्वामी या तिघांचे मला स्मरण आहे. अमीनभावी स्वामी प्रंथ-लेखनाचे संदेव 
काम करीत असत, आगि फक्त भिक्षेच्या वेली मात्र ते निवेस्त्र असत, 


मैसूरकइ्न आलेले परंतु आमच्या भागात फार प्रसिद्ध पावलेले एक ऐब्लकें स्वामी म्हणजे * बिदरे 
पायसागर * हे होत. ते अत्यंत अभ्यासू वृत्तीचे व स्वाध्यायपरायण होते. त्यांगी आपले अखेरचे दिवस 
मंड्या येथे घालविले, 


म्हैसूर भागातनच आलेले आणखी एक ग्रपिद्व निर्वाणस्वामी म्हणजे “देवप्पा स्वामी” होत. 
त्यांचे मुनिपदाचे नांव ' वृषभसन ' किंवा “देवेन्द्रकीतिं” असे होते. ते निर्वाण स्वामी भसले तरी 
भिक्षेच्या वेछी तेवद्रेच निर्वस्त्र होत होते. बाकीच्या बेटी एकच छाटी ठेबीत असत. चिक्कोडी बगरे 
ताडक्यात ते अन्यत पूजनीय होते आणि विशेषेकरून ते याच भागात राह्मत असत. यार सुमारास बोरगांव 
येथील गुंफेमम्ये रहात असलेले निर्चाणस्वामी म्हणजे 'आदिसागर ' होत. ते संदेव नग्न रह्मत भसत, 
त्याचे विहारक्षेत्र अगदीच संकुचित होते. लांब लांबचे श्रावक लोक बोरगांवला येऊन त्यांची भिक्षा करप्यात 
स्वतःला धन्य समजत, ते आठब्रड्यातूत एकदाच भिक्षा करीत असत, मंग ती ऋतुमानाग्रमाणे आम्ररस 
असेल वा उसाचा रस असेल, 


सातप्पा व रत्नप्पा स्त्रामी 


या बातावरणात प्रादभत झालेले नि््रनन्‍्थ मुनी म्हणजेच “आचार्य श्री शांतिसागर मुनी ” होत. 
त्यांचे मातृगृद्द यब्णयुड येथे होते आणि तेथरेच त्यांचा जन्म झाला होता. त्यांचे पितुगृह भोज येथे आणि ही 
दोन्ही गावे जबब्च भाहेत. पुढे महाराज “शांतिसागर ” या नाबाने प्रसिद्ध ज्ञाले तरी आमच्या भागात 
स्यांना * सातगौडा स्वामी ” या नाबानेच संबोधीत असत. व्यांचे समवयस्क असे भोजेतच जन्मलेले दुसरे 
एक निर्ग्नन्थ स्व्रामी होते, ते ' रत्नप्पा स्वामी ' या नाबाने ऑबखले जात, जेब्हा जेब्हा भोजच्या या दोन्‍्ही 
निग्रन्थ स्वामींचे नाव एकत्र थेण्याचा प्रसंग येत असे, तेहहा तेब्हा हे दोधे * सातथा व र्नपा स्वामी ” असे 
म्हटले जात, 

श्री स्नप्पा स्वार्मीबद्दल य्रेथे चार शब्द नमृद करणे मला आवश्यक वाटते, ते सदैव नग्न राह्मत 
असत. व्यांची चर्याह्ी फार कड़क होती. स्वमावाने थोडे ते तायठ होते, परंतु सदैव स्वाध्याय व ध्यान यात 
मग्न असत. त्यांचे अखेरचे दिवत कडक तपश्चयेत गेले आणि बेडक्रीहाछ येये सब्लेखना मरण त्यांना 
शांतीने प्राप्त ज्ाले, या गमृत्युमहोत्सवात आज़ूबाजच्या जैनच नब्हे जर जैनेतर लोकांनी देखील भाग घेतला 


१३७ आ. शांतिसागरजी जन्मशताष्दि स्मूतिप्रंथ 


होता. माह्यावर ध्यांचा लोभही होता व त्यांच्या सब्लेखना-मरणाच्या दिवशी तेथे असण्याचा योग मला प्राप्त 
झाला होता, 


गुरूनाही दीक्षा देशारा शिष्य 

आरंभीच्या काछात श्री शांतिप्तागर महाराज यांना आमच्या भागाबाहेर फारशी प्रसिद्धी मिव्याली 
नब्हदती, अशा वेती सुद्धा आपल्या निर्दोष चर्येने, उपदेशाने व शात्‌ स्वमभाव्राने त्यांगी जनमानसात वरचे 
स्थान मिलबिले होते. आज़ूबाज़च्या लाकाची भकती त्यांच्यावर फारच असे. न्यांनी मुनिदीक्षा घेतली होती 
ती वर उब्लेखिलेल्या श्री देवाप्पा स्वामी यांच्याकड्न. आचार्य महाराज मात्र निम्नन्य दीक्षा घेतल्यानंतर 
निर्वस्त्र राहुन नि्लेंप चर्या पाक लागले; इतकच नब्हे तर पुदे आपल्याच गुरूंना निर्वस्त्र दीक्षा दिली 
ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. श्री देवाया स्त्रामी याचा लोभ बालयणी मला मिछ/ला होता. निर्वस्त्र 
दीक्षा घेतन््यानंतर ते आमच्या भागात कारसे आले नाहीत ब प्राय: श्रवण बेछोोझलाच राहिले; १९३७ 
साली मी व्याचे दशन घेऊन आमच्या भागात येप्यासाठी स्याना आप्रह केला, तेव्हा नम्नतेने व्यांनी मला 
सांगितले, *मी त्या भागात आता येऊ इच्छित नाही. तिकठे तर आता माझ शिष्य म्हणा अथवा 
गुरू म्हणा निवोण स्वामी शांतिसागर है आहतच. ' 


आचार्यश्रींच्या दर्शनाचे योग 

आचायश्री शांतिप्तागर महाराज याचा जन्म पराटील घराण्यात झाला आह. भोजकर पाटलांचे संबंध 
मोठमोठ्या पाटील घराण्यांशी असन्यामुछे गव्ढलगा, शेडवाछ, कोगनोढी इत्यादी ठिकाणी लोक आपुलकीच्या 
भावनेने व्याचे स्वागत करीत अध्षत, वेछेबेढी महाराजांच्या दर्शनास्ाटी मी जात असे. मला आठवते 
प्यांचा कैशलाच गढ्ग्याला होता आणि व्यामाडी मी चालत गेलो होता, न्याबेछची महाराजांची शांत मूर्ती 
आजही माझया स्मरणात आह. दिवंगत श्री. भपराल अण्णा जिरगे थांच्या बरोबर एकदा नसलापुरास व 
दुमय्यांदा शेडबाव्यास मी गेल हांतो, महाराजांचा उपदेश व्यवहारातील उदाहरणानी परिप्रण असे व साधारण 
लोकांबर व्याचा फार इष्ट परिणाम होत अते. मी कोन्‍्द्ाइरला नोकरीला आब्यानंततर माया हातून प्रवचनसार, 
परमात्मप्रकाश वगैरे ग्रंथांचे संपादन झाले व व्यांच्या प्रती महाराजांच्या हातीही पोहचन्या, वर्षातिल एकदा 
तरी मी महाराजांच्या दर्शनास जात असे आणि महाराज माइ्या कामाबदल समाधानही व्यक्त करीत, 
सागली मुक्फामी महाराजानी मला सांगितले ( ते सदोदित माझ्याबरोबर कानडीच बॉलत, कारण भोज व 
माझ्े गात्र सदलगा ही ५॥६ मैलांच्या अंतरावर आहत आणि तेये जैन मंडडी कानडीतच बोलतात )  तुल्षे 
इग्रजी मला काही समजत नाही,! मी अत्यंत नम्रगणाने सांगितले, आपले पृष्कछच लोक हिंदी-मराठी- 
कानडीतच लिह्वितात. म्हणन मी इंग्रजीमध्ये लि इच्छिता, मला आपले आशीर्वाद असू बाबेत. 


गेंरसमज दूर झाला 


महाराजांचा चातुर्मास समडोछी येथे होता, मी संपादित केलेला आचार्य हरिषिणांचा बृहतकथा 
कोष व्यांच्या हाती पोहोचला होता तो ग्रंथ सिंधी प्रंथमालेत प्रसिद्ध जाला होता, व्याचब्रेहदी तेये उपस्थित 


स्मृति-मंजूषा १३५ 


असलेह्या माइ्या एका विद्वान मित्राने हा ग्रंथ रवेताम्बर आहे असे सांगितले, मला पुढे सांगण्यात भाले की, 
महाराजांना माझ्ले या प्ंयावरील कार्य तितकेले रुचले नाडी. मी माश्या विद्वान्‌ मित्रास पत्र पाठवून विचारले 
'की, ' हा ग्रन्थ खेताम्बर आहे असे तुम्ही कोणत्या भाधाराने सांगितले ! ” उत्तर जे मिल्लाले ते लप्वालपवीचे 
होते. कारण माइया विद्वान्‌ मित्राने मला सांगितले, “ हृरषिण म्हणजे मी “ हरिभिद्व ” समजलो. म्दृणन तो प्रन्थ 
श्वेताम्बर असे महाराजांना सांगितले. ” पुढ़े जेष्हा महाराजांच्या दर्शनासाडी मी गेलो तेब्हा या गोष्टीचा 
मी खुलाप्ता केला. मग महाराजांना बरे वाटले, त्याचवेव्ठी मी या गोष्टीचाही मह्दाराजांना खुलासा केला की 
माइया संशोधन-द्षेत्रात जैनच नब्हे तर जैनेतर प्रंधांचाही समावेश होतो. 


संशोधनातील प्रामाणिकतेबइल समाधान 
त्यानंतर एक अत्यंत महत्याचा प्रत्ा। म्हणजे महाराजांचे वास्तब्य सोलापुरी होते. दिवंगत 
पू. ब्रह्मचारी जीवराज भाई, प्रो. डॉ. हिरालालजी व मी महाराजांच्या दर्शनाला गेलो होतो. ओघानेच ' संजद ! 
पदाविषयी चर्चा निघाली, डॉ. हिरालालजीनी आपली बाज स्पष्ट केली. महाराजांनां ती गोष्ट पटली नसली 
तरी आमच्या प्रामाणिक मतभेदाबइल महाराजांनी कौतुकच केले. आम्ही उपलब्ध पाठात कधीही बदल 
करीत नाही. पराठभेद मिव्याले ते तेथे नमृद करतों हे ऐकून महाराजांना समाधान वाटले, 


सदेव वाद्ययसेयेसाठी आशीवोद 

पुढ़े एकदा माप्ले मित्र प्रिं, पत्नावव्ठी (त्यांच्या सौभाग्यवतीही वरोबर होत्या ) बरोबर मी 
महाराजांचे दर्शन शेडबाछ मुक्कामी घेतले. दर्शन घेतल्यानंतर प्रिं. पत्रावव्तींचा परिचय महाराजांना करून 
देताना सांगितले, “ प्रिं. पत्रावद्ी लवबकरच रिटायर्ड म्हणजे सेवानिवृत्त होणार आहेत.” महाराजांनी 
पत्राववींना उपदेश दिला व दीक्षा घेण्यास सांगितले. उपस्थित मंडल्हीककी माइ्या एका मित्राने “संजद ! 
शब्दाविषयी चर्चा उकरून काढण्याचा प्रयत्न केला; परंतु महाराजांचा कल मला माहीत असल्यामुके मी 
तो विषय जाणनबुजुन टठाछुला, दर्शन घऊन निघताना सदैव वाइ्यय-सेवा करीत राहण्यास 
आशीवांद मिदाला व व्याचे ते दर्शन अखेरचे ठरले ही गोष्ट १९५४-७७ सालातील भाहे. 


व्यक्तिमत्व व काये 
२. मिथ्यात्वाच उच्चाटन 
आचार्यश्री शांतिताागर मद्दाराजांचे व्यक्तिमत्व व त्यांच्याकड्न घडलेले कार्य यांचे येये सिंहावलोकन 
करणे प्राप्त आहे. या भागात पूर्वी कुलदेबतांच्या प्रूजेचा फारच प्रचार होता आणि ते एका अर्थाने मिथ्यात्वच 
होते. याचे उच्चाटन करण्याचे प्रधान श्रय आचार्यश्री शांतिसागर महाराजांनाच आहे. पाटील 
घराण्याशी त्यांचा जवव्यचा संबंध असल्याने हे काये त्यांच्याकड्नन फ़ार सुलभतेने होऊ शकले, 


२. निग्रन्थ दीक्षच पुनरुज्जीवन 
महाराजांच्या आदर्श जीवनाने निवव॑स्त्र नि््रन्थ दीक्षेच या भागात पुनरुज्जीबनच ब्वाले, त्यांच्या 


विहारामुले निर्प्रन्थचर्या, मिक्षा देण्पाची पद्धती, शुद्ध व अनुद्दिष्ट आहार या सर्व गोष्टीना शास्त्रोक्‍्त 
बैठक मिकाली. 


१३६ भा. शॉंतिसागरजी जम्मदाताब्दि स्खतिप्रंथ 


३. अनिवेन्ध विहार व समाजसंघटन 

महाराजांचे विहारक्षेत्र वाढल्याने शेठ रावजी सखाराम दोशी, सोलापूर, संघपती मुबई, शेठ चन्दुलाल, 
बारामती इत्यादि सत्तशील व धार्मक शिष्य त्यांना मिछाले; इतकेच नब्हे तर भारताच्या निरनिरात्यया प्रांतांत 
बिहार करण्पाची संधी त्यांना प्राप्त झाली ही एक ऐतिहासिक घटना भाहे, महाराजांच्या विहारामुल्ठे जैन 
निम्नेन्थ मुनी कोठेही विहार करू शकतात ही गोष्ट सिद्ध झाली. उत्तरेकडील जैनांना शुद्ध निमग्नेन्थतेची 
कल्पना आली. महाराजांच्या पुण्याईन दक्षिणोत्तर जैन समाजातील विविध घटक जवछजवद 
आले आणि जैन समाज संघटित होण्यास महाराजांची तपोमूर्ती बन्हंशान कारणीभूत झाली, 


निग्नेन्ध दीक्षेद्री प्रतिष्ठा वाढली 


ठिकठिकाणी महाराजांनी धार्मिक कृत्याना उत्तेजनन दिले, श्रावक-श्राविक्रांना ब्रते दिली, आणि 
समाजाचे जीवन शुद्ध व स्वच्छ करप्यास ते कारणीभत ज्ञाले. आचार्यश्री शांतिमागर यांना जी ख्याती 
व प्रसिद्धी मिद्ाली त्यामुद्े निग्रेन्थ दीक्षेत्री प्रतिष्य वाटली, हतकेच नव्हे तर आचार्य महाराज 
है एक युगपुरुष होऊन गेले आणि त्यांची परंपरा कोणत्या ना कोणत्या रूपात आजही चालू आहे. 
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चारित्रचक्रवर्ती आचार्य शॉन्तिसागर महाराजांविषयी 
काही आठवणी 


साधुजनाच्या स्मरणाने देखील पापाचा नाश होते व पुण्याची प्राप्ति होते. ज्यांच्या ठिकाणी पथ 
पृण्याचा उदय झाला आहे त्याना सत्पुरुषांचे दर्शन होते व ते भावी पृप्पप्राप्तीलाही कारण भाहे. 
( साधुदशनापासून कोणते फायदे होतात याविषयी श्री बीरनंदी आचार्य असे म्हणतात-- 


श्रयस्तनोति परिवर्धयतविवेकमुन्मूलयत्यधमुदीरंयते विभूतिम्‌ ॥ 
त्वदर्शन सुचरिताखिलभद्रेहतुनोत्मीयलो भवति गम्यमिदं शुभस्य ॥ 
सत्पुरुषांचे दर्शन कल्याणाची वबाढ करते, मनात विवेक उद्नन्न करते, पापांचा नाश करून भकताला 
वेभवयुक्त करते. उत्तम चारित्रिसम्पन्न हे मुनिगजा, आपते दर्शन सब प्रकारच्या हिताला कारण भाहे. 
ज्याचे पुण्य फार थोड़े आहे अशा ब्यक्तीला आपले दर्शन होत नाही. ज्यांचे मन, बचन व शरीर स्वपर 


हितासाठीच असते अशांचे दर्शन पुप्यप्राप्तीला कारण होतेच व असे साधु-गुरु संत्तारतरण तारणाला कारण 
होतात, असो. 


स्टूति-मंजूषा १३७ 


आठवण पहिली 


४७-४८ वर्षाधूर्वीची ही भाववण भआहे. कोल्हापूरच्या दिगंबर जेन समाजाने पर्यूषण पर्वाताठी 
मला बोलाबले होते म्हशन मी गेलो होतो. धर्मबीर भूपालप्या जिरंगे यांनी जैन बोर्डिंगाचे आवारात एक 
सुंदर जिनमंदिर बांधबिले आहे. त्या मंदिरात ते धर्ममीर मला सकाव्ी आठ बाजता घेऊन जात भ्प्तत. 
जिनवंदना श्ाल्यानंतर तेथे एकीभाव स्तोत्रावर प्रवचन करा म्हृशन मला ते सांगत असत, “्यांना ते स्तोत्र 
फार आबडे मलाही ते स्तांत्र फार आवडत असे., दररोज त्यातील दोन श्लोकांचे विव्रेचन अर्धा पाऊण तास 
होत असे, ते झाल्यावर तेथुन एका जिनमंदिरात सागारधर्माम्तातील दान, पूजा, स्वाध्याय, वैयावृत्य आदिक 
विषयावर घटा सवाधंटापर्यल प्रवचन होत असे व्यावंतढ्ली पे. कब्लाया भरमाणा निटवे जैन-बोधकाचे 
त्यावेठचे संपादक हेही प्रवचन श्रवण करण्यासाठी येत अस्त, 

त्यानी सब श्रोत्यांना त्यावंछी अशी सूचना केली होती की प्रवचन चादू असता मध्ये कोणास 
काही शंका आली असता तिचे निरसन करण्यास त्यांनी प्रवचनकारास बिनंती करू नये. कारण व्यामुदे 
विपयांतर होप्याचा संभव असतो, प्रवचन संपल््यावर आपली शंका विचाराबी, 


व्याच्या सूचनेप्रमाणे प्रवचनाचे वेढी कोणाकड्टन शंका विचारली जात नसे. प्रचचन अकरा सब्बा- 
अकरा पर्यत झाल्यावर श्रीमान वयोवृद्ध रामचद्र नाना पिराछे यांच्या घरी जेवण होत असे. पिराले यांच्या 
माडीवर छोटेसे पण. सुंदर जिनमेदिर आहे व पुठे ५०-६० माणसे बसपण्थाइतका प्रशम्त मंडप आहे. तेथे 
दोनपासून पराच वाजेपर्यत तत्वाथसूत्राचा एक अध्याय व दशलक्षण धर्मावर प्रवचन होत असे, 


दोन प्रहरी पूर्वीचे श्रीलक्ष्मीतन भद्गरकही तेथे येत असत, ते सस्कृत भाषेवन प्रश्न विचारीत 
असत, त्यामुद्रे व्यांचे उत्तर सस्कृत भाषेत मी देत असे. श्रीमान्‌ भपालषा जिरगे यानी तुम्ही दोधे संस्कृत 
भाषण करता ब आम्हाला ते समजत नाही व आमचा वेकछ ब्यथ जातो, आपण या वेद्य सोड़न इतर बेली 
बोलत जा असे म्हटले व भद्गारक महोंदयांनीही व्यांचे म्हणणे मान्य केले, 

दशलक्षण पवे सानद समाप्त श्नाल््यावर श्रीमान्‌ भपालपा जिरगे यांनी आचार्य शान्तिसागर 
महाराजांच दर्शनातत आपण काही श्रावक मिद्ठान जाऊ असे म्हठले व ते मी मोठ्या हपनि मान्य केले, 
आचार्य महाराजांचा चातुर्मास व्यावेछी ऐनापुरात होता असे मला आठवबते. 


कोल्हापुराहन भाद्रपद वद्य द्वितीयेच्या दिवशी आम्ही ऐनापुराच्या जिनमंदिरात सकाछीं सुमारे 
आठ वाजता पोह्ोचलो, जिनदशेन झाल्यावर शान्त व प्रत्तन्न मुद्रेच्या आचार्याचे दर्शन घेतले, माला आनंद 
बाठला, त्यांना बंदन करून बसन्यावर मधुर शब्दांनी मला व्यांनी तुझेच नाव जिनदास आहे काय असे 
विचारले, मी होय असे म्हणाला, 

तेन्हा महाराज म्हणाले, अरे व्‌ माझ्यावर मोटे उपकार केले आहेस, है त्यांचे शब्द ऐकन्यावर मी 
आश्चर्याने थक्क होऊन म्हणालो, महाराज, मी आपणात्त प्रथमच पाहात आहे व आपण सब्र जगाबर उपकार 
करीत आहात, मी पामर आपल्यावर कसा उपकार करू शक्केन ? 


श्रे८ट भा. शांतिसामरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


महाराजांनी आपल्या बोलण्पाचे स्पष्टीकरण यात्रमाणे केले. जिनवंदना, स्वाध्याय, अष्टमी, चतुदेशी 
बोगरे पतियी, सिद्धान्तवाचन वगैरे प्रसेगी कोणत्या भक्ति मु्नींनी म्हणाब्यात याविषयीची माहिती फक्‍्त 
आम्हाला आहे व त्या भक्ति सेस्कृत व अधमागधी भाषेत भहदेत. पण त्या दोन्ही भाषांचे ज्ञान आम्ह्ाला 
मुलीच नसल्यामुक्े त्या भकवयांच्या श्लोकांचा अथे आम्हाला समजत नब्ददता; पण त्‌ जेब्हा दशभक्‍्तीचा अर्थ 
मराठी भाषेत लिहिलास व दानवीर श्री राबजी सकाराम दोशी यांनी ते शास्त्र छाप्रविले तेब्हा ते आमच्या 
वाचण्यात येऊन प्रत्येक भक्तीचा खुलासा वान्नन भक्ति का म्हणाव्यात व त्या मुनीच्या रलत्रयाला निर्मत्ठ 
ठेबण्यात कसे सहाय करितात इत्यादि गोष्टी समजब्या. त्यामुे त आम्हावर उपकार केले असे मी म्हणालो 
असे महाराज म्हणाले, 

त्याच वेछी श्री दानवीर रावसाहबेही महाराजाचे दर्शनास आले तेब्हा तर मह्दाराज त्यांना पाहुन 
म्हणाले, रावसाहेब्र यांच्याकड्न अशीच कार्ये तुम्ही करून घेत जा असे म्हणुन, त्‌ जिनवाणीची सेवा करीत 
जा असा आशीर्वाद माश््या मस्तकाबर पिंछी ठेबून मला त्यांनी दिला, 


महाराजांच्या प्रथम दशनी हा आत्महितकारक अत्यत गोड प्रसंग घडला व मला मोठा आनंद्र वाटला, 


दुसरी आदबण 


नंतर महाराजांचा बिहार काही वर्षानी बाहुबली क्षेत्रावरून दर्शानाकरिता सम्मेदर्शिखरजीचे 
यात्रेकडे झाला, अर्थात महाराज उत्तर हिंदुस्थानाकडे बिहारा् निधाले, संघपति श्री. घासीलालजीनी महाराजाना 
तिकडे नेण्याचे टरबिल होते. श्रीमान्‌ दानबीर रावसाहेबही संघपतीप्रमाणे आपल्या धर्ममती धर्मपलीसह 
गेल हं।ते. महाराजाच्या आगमनाने सम्मेदशिखरजी येथे मो धर्मप्रभावना झाली, महासभेचे अधिवेशनही 
तेथे झालि. या अधिवेशनाचे अध्यक्षपदी बेरीस्टर चंप्तरायजी होते. त्यांनी अध्यक्षपद्‌ स्वीकारण्याच्या प्र्ती 
महाराजाजब८ पचाणुव्रते ग्रहण केली, नंतर अध्यक्षयद त्यानी स्वीकारले होते, यानतर ललितफ्र कौरे 
दिक्राणी महाराजाचे चातुर्मास झाले, यानंतर एक चातुर्मास महाराजाचा व्यावर येथे झाला, वत्यावेछी 
महाराजांच्या दर्शनास मला दानबीर रावसहेबानी नेले होते. महाराजाना मी बेदन केब्यानंतर महाराजांनी 
मल्ा त आता कोणत्या ग्रयाचे लेखन ऋरीत आहेस असा प्रश्न विचारला, मी सागितले, महाराज मी आता 
मलाराधना अर्थात भगवती आराधनेचा मराठी अनुवाद करीत आहे असे म्हणाला, तेब्हा महाराज मला 
म्हणाले, भगवती आराधनेचा स्वाध्याय मी केला आहे व मी माझ्ले वबडील जेब्हा आसन्न मरण श्नाले तेब्हा 
तो मी त्यांता सब बाचन दाखबिला, त्याच्या स्वाध्यायाने आत्म्याला शान्तिलाभ होतो अशी माझ्ञी खात्नी 
आहे. ता ग्रन्याचा त्‌ अनुवाद करीत आहेस ही च्रांगली गोष्ट आहे. पण तो अनुवाद मराठी भाषेत न 
करिता हिन्दी भाषेत कर. मी म्हृणालो, महाराज हिन्दी भाषेत अनुवाद करणे मला जमणार नाही. महाराज 
म्हणाले, हिन्दी भाषेत अनुद्द करण्याचा प्रयत्न कर व तो जुल्लेल व या प्रंथाचा अभिप्राय स्पष्ट कर. याच्या 
सेस्क्ृत टीका आहत त्यांचा आधार घेऊन जर अनुवाद केलास तर त्या अ्ंथाचे महत्त्व विहान व स्वाध्याय 
करणाय्या लोकांना पटून व्याचा जैन समाजात प्रचार होईल, 


स्वृति-मंजूषा १३५, 


महाराजांच्या बचनाला दानवीर राबसाहेबांनीही पुष्टी दिली व तो समग्र ग्रन्य टीका व अनुवादासड्ट 
भाषण प्रकाशित करू असे सांगितले, मी महाराजांचा आदेश मान्य केला व या ग्रेथावरील टीका कोठे 
मिव्ठतील याविषयी शोध करावयास सुरुवात केली. 


भाण्डारकर इन्स्टिट्यूटमध्ये या मूलाराधना ग्रंथावर अतिशय विस्तृत अशी अपराजित सूरीची विजयो- 
दया टीका भाहे असे मला समजले तेब्द्या शेभर रुपये डिपाश्निट ठेबून त्या टीकेच्या दोन प्रती आएन तीन 
महिन्यांच्या आत ती समग्र टीका लिट्नन घेतली व पंडित आशाधरांनीही या म्रंधावर भाराधनादपण म्हणुन 
संक्षिप्त टीका लिहिली आहे असा सागारधर्मामृताच्या प्रशस्तीत उल्लेख मला आढकून आला व ती टीका 
कार्रजा येथील एका जेन मंदिरात आह्टे असे समजले, त्या मंदिराचे व्यवस्थापकाशी पत्रव्यवहार करून ती 
टीका मिव्णविली पण ती टीवा अप्रू्ण अर्थात मूलाराधनेच्या उत्तरार्धाचीच मित्ठाली. परू्ण प्रंथाची मिव्यली नाही. 
पण जेबढी मित्लाली तिचा विनिवेश अनुवाद बरोबर केला आहे, त्याचप्रमाणे अमितगति आचार्यानी या 
मलाराधनेच्या प्रत्येक गाथेचा अभिप्राय पूर्णपणे संस्कृत पधात आणिला आहे, व त्याला त्यानी भगवती 
आराधना हे नाव दिले आद्दे पण हिचे भारंभीचे १८ श्लोक मिव्शले नाहीत, या टीकादयाचा व 
अमितगत्याचार्याच्या संस्कृत श्लोकांच्या आश्रयाने अनुवाद करण्यास जी माहिती पाहिजे होती ती चागली 
मिलाली, त्यामुछे हिन्दी अनुवाद करप्पाचे साहस केले, 


पंडित आशाधरांची जी अपुरी टीका ज्यांनी पाठविली होती त्यांनी काही विलक्षण अटठी घातब्या 
हत्या, त्या सबे अटी दानबीर धर्मवीर रावसाहेब दोशी यांनी मान्य केह्या व स्याप्रमाणे त्यांनी से 
उदारपणाने प्ूण केल्या, वष दीड बे पर्यत सारखा प्रयत्न करून मूलाराधनेचा अनुवाद पूण केला त्र नंतर १९.०० 
पृष्ठांचा शास्त्राकार ग्रंथ दानवीरांनी माझ्ने गुरु पं, श्री वंशीधरजी शास्त्री यांच्या श्रीधर मुद्रणालयात मुद्रित 
कमरून सन १९३७ च्या अखेरीस प्रकाशित केला. याप्रमाणे ही दुसरी आठ्वण ययामती लिहिली, या 
भगबती आराधनेचा आर्यावृत्तामध्येही मी अनुवाद केला आहे व व्याच्या सहा हजार आर्या झान्या भाहेत. 


तिसरी आठबण 


कुड़चाडी येथे महाराजांचे आगमन संघासहित झाले होते, तेथे नवीन जिनमंदिर बाधले असब्यामुख्ठे 
तेये पचकल््याणक प्रतिष्ठा होती त्यावेल्ली सोलाप्र येथील सेठ सखाराम देवचंद शहा हे सहकुटंव महाराजांच्या 
दरशनास गेले होते. मीही त्यांच बरोबर गेलो होतों, महाराजांना मी वंदन केल्यावर महाराजांनी भाता 
कोणव्या ग्रेधाचे लेखन चाछ़ू आहे असा प्रश्न मला विचारला. मी त्यांता नम्नपणाने आता काहीच लेखन चाल 
नाही भसे सांगितले. तेब्हा महाराजांनी ब दुसरे आचायेक्तत ( कुंदकुंदाचाय ) मलाचाराचा हिन्दी अनुवाद 
कर भप्ते म्हटले, त्यावर मी महाराजांना म्हणालो, महाराज मूलाचारावर वसुनंदी आचार्याची विस्तृत टीका 
आहे, म्हणन मूल गाधांचा व त्या बरील टीकेचाही अनुबाद करण्पाने पग्रंथकाराचा सर्व अभिप्राय विषद- 
पणाने स्वाध्याय करणाय्यांना अवग॒त होईल आणि मुननींच्या आचारांचा खुलासा होईल, तेष्हा मद्दाराजांनी 
टीकेचेही भाषांतर कर भसे म्हटले व मी महाराजांचा आदेश त्यांच्या चरणांना बदन करून स्वीकारला, 


१७० आ. शांतिसागरजी अन्मशताब्दि स्मृतिर्रेंथ 


व्याच वेल्ी श्री सखारामभाई शेठजीनी मूलाचार सानुवाद प्रकाशित करप्याचे महाराजांच्या चरणांना वेदन 
करून कबूल केले. 


चौथी आठवण 


आचाय महाराजांचा निवास सोलापूर येथील शान्तिनगरात होता. सब जैन दाते श्रावकांचाही निवास 
होता. पण व्यावेदी शेनबाढ् श्रावकांच्या येथे आचार्य महाराजांचा व अन्य मुनीवर्याचा आहार होत नब्हता, 
मी महाराजांना आहार आमच्या जातीच्या दात्यांच्या येथे आता का होत नाही याचे कारण काय असा प्रश्न 
बिचारला, त्यात्रेछली आचाय महाराजानी मला म्हटले तुझ्या जातीच्या लोकांनी कुंधलगिरी येथे तुझा अपमान 
केला व ते अयोग्य गोष्टीला विधवाविवाहाला, चांगले समजतात, यामुले या जातीच्या दात्यांचे येथे आहार 
घेणे योग्य नाही असे आम्हाला बाटते, यावर मी म्हणालों की, आचाये महाराज परगाबच्या काही शेतवालू 
लाकांनी मान्ना अपमान केला पण सोलापुरातील सर्व सूज्ञ शेतवाक्ू समाज आगम मान्य प्रवृत्तीनीच वागत 
आहे व निपिद्ध कार्यापासून ता पराव्रत्त आहें असे मी त्यांना सांगितले व येथील शेतबाक पेंच मेडछीनी 
आम्ही जिनदास यांचा अपमान केला नाही व करणार नाही असे आवज्न सांगितले व त्यानतर महाराज व 
त्याच्या सेधातील मुनी व आर्थिकादिकाचा आहार होऊ लागला, 


पाचवी आठवण 


: हिन्दू मंदिरात हरिजनांचा प्रवेश ! हे ब्रिधियक जेब्हा पुढे आले तेब्हा जैन मेदिरात देखील हरिजन 
प्रवश मान्य केला गेला व जैन हे देखील हिन्द आहेत आणि जैन मंदिरे हिन्द मदिरामारखी भआहेत असे 
लोक समज़ लागले, न्यथेद्नी आचार्य शान्तिसागर महाराजांनी हा कायदा जैन मंदिरांवर लादू नये म्हणन 
त्यानी कठिण नियम धारण केला. 


व्यांगी अन्नव्याग केला व व्यामुछे देशातील सर्च श्रावक्त समाज सक्रिय झाला, फलटणचे आदरणीय 
सेठ वीरचद कांदर्जी यांचे सुपुत्र श्री. माणिकचदजी, श्री. तलकचदजी शहां व मी असे दधि जण मुंबई 
यथील ऐ. प. सरस्वती भवनातील अनेकान्त जैन ग्रैथातत हरिजनांना जैन मंदिरात प्रवेशाचा निषेध करणारी 
प्रमाणे हृडकून काढली, व ती सगतबवार एकत्र केली आणि त्याचा ख़ुलासेवार अथ लिहिला व त्या अनेक 
प्रमाणांची हजारों पुम्नके छाप्ून घेतली, 

महाराजांच्या अन्नत्यागामुछे सरकारला जैन है हिंदूपासून बेगछे आइद्वेत ब असे मानणे भाग 
पडले व जैन मदिरात हरिजनांचा प्रवेश निपिद्ध केला गेला, या ग्रकरणी एक शिष्टमंडछ ता, २०।१।१९५७० 
साली भारताचे मुख्य प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू यांना भेटले ब त्या शिष्टमडव्यने त्यांना सब परिस्थितीची 
जाणीब करून दिली, याची फलनिष्त्ती अशी ज्ञाली की प्रधान मतन्र्यांचे सचिवांनी श्री ए. बी. पाई यांनी 
प्रधान मंत्र्याच्या आश्ञेने एक पत्र लिट्टन शिष्टमंडव्यस तुमचे म्हणणे आम्हास मान्य आहे असे कव्बिले व 
असे लिहिले की बौद्ध जसे हिन्दु नाहीत तसे जैनधर्मावलम्बी जन देखील हिन्दु नाहीत. 


स्मृति-मंजूषा १४१ 

या मंदिरप्रवेश प्रकरणी अकछूज गावी दिगंबर जैन मेदिरात हरिजनांचा प्रवेश झाला, तो भर्ता : 
काही हरिजनांना धेऊन सोलापुरचे कलेक्टर अकलूज गावातील दिगम्बर जैन मैदिराकडे पोहोचले, मेदिराचे 
दरवाजाला कुलुप लाबलेले होते, ते कलेक्टर साहेबांनी तोडबिले, याप्रमाणे आापला अधिकार दाखवून 
ह्जिनांचा जैन मंदिरात प्रवेश करबिला. त्यामुल्े न्याय मिव्यवा म्हणन हे प्रकरण मुंबईच्या मुख्य न्याया- 
धीशांकडे जैन समाजाने नेले. त्या वेव्ण्चे मुख्य न्यायाधीश श्री अब्दुलकरिम छागला होते. त्यांच्याकडे व 
न्यायाधीश गजेन्द्रगडकर यांचेकड़े जैन ग्रेथ हरिजनाच्या मन्दिर प्रवेशाला प्रतिकूल आहत हे त्यांना समजाबे 
म्हणन हस्तलिखित ्रैथ तेथे नेले होते व ते कोर्टत उच्चस्थानी विराजमान केले होते आगि मुद्रित प्रमा- 
णांची पुस्तके आधीच न्यायाधीशाकडे पोहोचबिली होती. वादविवादानंतर ता. २४।७।५१ या दिवशी 
श्री, छागला आणि श्री, गजेन्द्रगडकर यांनी असा निणय दिला-- िक्वा।|क_्785 4५6 0 खांशा (0 
शावए ॥ जद्या। 767](658 35 (6५ 7९ 700 मनींगतंत ॥687968, 

याचा अभिग्राय भअसा की, हरिजनांना जैन मंदिरात प्रवेशाचा अधिकार नाही कारण ती हिंदू 
मंदिरे नाहीत, ( सीन्हिल अप्लीकेशन नं. ९१ आफ १९७१ ) यावरून निष्कष हा निधतो, जेब्हा धर्मावर 
संकट येते तेब्हा धमगुरूंनी स्वस्थ बसू नये. जैन धर्मात श्रावक श्रमणांचे एक संयुक्त धार्मिक संगठन 
असावयास पाहिजे. या संघटनेसच चतुःसंघ असे नाव आहे. यात मुनिआर्थिका हा त्यागीबर्ग आहे आणि 
श्रावकश्राविका हा गृहीवर आहे. हे दोन्ही मिक्तन चतुःसंघ होतो. जैनधर्माच्या अस्तित्वासाठी या दोधांची 
आवश्यकता आहे. त्यागीत्रगी गुरुस्थानी आहे. त्यांनी गृहस्थांना मार्गनिर्देश करीत राहिले पाहिजे. 

ज्ञान आणि चार्त्राच्या अभावी मार्ग दाखबिणे शक्य होणार नाही. म्हणुन गुरू ज्ञानी व चारित्रि 
संपन्न असला पाहिजे. आचार्य महाराज ज्ञानी व चारित्रवान्‌ असल्यामुल्े त्यानी हे धमसेकट कायमचे दूर केले, 
यास्तव व्यांच्या चरणांना त्रिकाछ बंदन करितो, 


काही दृच आठवणी 


ब्र. माणिकचंद्र चवरे, न्‍्याथ्रतीय, कारजा. 


परमपूज्य आचार्यश्रींचे जीवन जितके अध्यात्मरसाने परिवण तितकेच समुचित लोकब््यवहार, समय- 
सूचकता व निर्मेल नी आल्हाददायी विनोदरसाने भोयंबलेले होते. त्यांच्या पावन सान्निध्यात राहाण्याचे 
वा प्रसंगोपात्त येण्पाचे सदभाग्य ज्यांना लाभले त्या अनेकांना विविध प्रसंगातत हे अनुभवास आले असेल, 
त्यातले काहदी अनुभव येथे देत आहोत. 


१, खरे दशेन हवे तर मूर्ती नवग्रहाने रहित असावी 


नांदगावी ( जि. नाशिक ) आचार्यश्रीचा मुक्काम असताना स्व, पं. देवकीनंदजी भावभक्तिपूर्वक 
मन:पत दर्शन करून परत आले होते. चर्चा सुरू असता पंडितजी म्हणाले, “ महाराज का असली 
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दर्शन करना हो तो जब महाराज नवग्रह देवताओं से दूर हो उसी समय अच्छा हो पाता है।” 
पंडितजीचे वाक्य गूढ़च होते. ख़ुलासा हवा म्हणताना पंडित्जीनी श्रींच्या आवतीभोषती भक्त (१) म्हणन 
गोद्य झालेल्या परंतु महाराजांचा त्याग व तप्स्यावैभव जण आपल्या मालकीची खाजगी हृस्टेट आहे अशा 
कोत्या समजुतीने इतरांना वेढढही अवेठी मज्जाब करणान्या सात आठ ग्रहांची शीघ्रतेने नावे सांगितली व 
पंडितजी थांबले 

* पंडितनी साहब ! नववी देवता राहिली की '” यात्र लगोलग ते म्हणाले-- नवबी ग्रह- 
देवता पूवग्रह !” आहे. कोणाही पुरुषाचे अबवा कोणत्याही तत्वाचे ययाथे दर्शन किंवा आकलन ब्हावे 
असे वाटत असले तर त्या विषयाची कृत्सित किंवा अन्यथा धारणा अगोदर सोडली पाहिजे. 
कदान्न काठोकाट भरलेल्या पात्रामध्य पक्वात्न कस बरे सामावणार ? व्याचप्रमाणे संकुचित धारणा, 
कुविचार व दुरभावना यांनी बरबटलेल्या मनामध्ये सत्तत्वाचे यथाथ आकलन कसे ह्वोणार ? साध्या माणसाची 
कल्पना येप्यासाठी जर दिलतफाई असाबवी लागते तर महपुरुषाच्या मोठेयणाची कब्यना येण्यासाटी केब्हाही 
मनाची स्वच्छता असणे जरुरीचेच राहाणार, 


२, महापुरुषाचे थोर अन्तःकरण 

महापुरुषाच्या मोठेपणाचे मायक त्याचे मोठे मन असते. लाककब्याणाच्या जागत भावनांनी ते 
सदैव ओतप्रोत असते. सम्मेदशिखराच्या महाविहारास प्रारंभ ज्ञाल्यावर सघ अक्कलको2 ते गुजोटीपर्यत ब्रिहार 
करीत असता दर मुक्कामावर तर पडल्यानतर आचायश्री सर्वप्रथम संघवति व स्वर. श्री. जीनगौडा पाटील 
यांना सब संघाचे कुशल बिचारीत व सोयी गेस्सोबीसत्रंधी आस्थेबाईकयणे वारकाईने चौकशी करूनच 
संध्याकाछ्चे सामापिकास बसत असत, आपन्या निमित्ताने कुगासही त्रास हाऊ नये याकरिता आत्मकब्याणा- 
साठी संदेव जागृत असलेले श्रींचे थोर मन लाककब्याणासाठीही तितकेच्र सावध अहिे है प्रत्यक्षात 
पहावयास मिठाले, “साधुसंतांचा श्वास स्वतःसाटी तर निःश्वास जगताखादी असतो ” म्हणतात 
याची मनोमय साक्ष पटली. 


३. धर्मासबंधी आस्था हवी 

कोन्‍्नूर॒( गोकाक रोड ) येथे श्रींचा चातुर्मात होता. भाद्रपढ शुद्ध सप्तमीचा दिवस असावा. 
शिक्षक एक शाब्ची २० मुले घेऊन दर्शनासाटी आले होते. सोलापुरकर ब्र. जीवराजभाईनी मुलांची परीक्षा 
घेतली, मुलांना साधा णमोकार मंत्रही न आब््यामुले जमलेल्यांना अत्यंत बाईट बाठले, मह्ाराजश्रींनी 
चौकशीस प्रेमाने धुरबात केली. शिक्षक एखाद्या गुन्हेगाराप््माणे उभे होते. हेडमास्तर कोण आहेत ? 
कुटे आहेत या प्रश्नाला “बाहेरच उभे भाहेत, ते मुसलमान आहत ? अते समोर आलेल्या शिक्षकाने उत्तर 
दिले. व्याना आत बोलविण्यात आले. त्यांनीही मोठ्या अदबीने श्रीना साष्टांग दण्डवत घातले, आधचार्यश्रीनी 
अब्यंत प्रेमाने दोन गोष्टी सांगितल्या, धर्माची तच्ले, धर्मतंत्र व नीतितल्ले ही सर्वानाच अवगत पाहिजेत, 
आपणास ज्याप्रमाणे आउन्या धर्माविषयी आस्था आहे वत्याप्रमाणेच आपण या सर्वाच्या धर्मज्ञानाविषयी 
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'पृण दक्षता ध्यावयास नको काय ? अवश्य बेतली पाह्िजे असे सुचबिलिे, त्यांनीही मोठ्या अदबीने नमस्कार 
क्रेला व * जरूर दक्षता पेइेन ” अशी प्रतिज्ञा घेतली, एबंढेच नाही तर त्याचवेह्ी आजीवन मश्च-मांस व 
शिकारीचा त्याग केला, महाराजश्रींनी अर्त्यत्त शांततेने हे से केले हे पाहुन उपस्थित सर्वानाच 
आश्चर्य वाटले, 


४. महापुरुषांची परिणतप्रज्ञा 


आचार्यश्रींचे शालेय शिक्षण जरी थोडे झ्नाले होते तयावि निरंतराचा श्रुताभ्यास, श्रवण व मननाने 
चुद्दी व भावनांना एक प्रकारची तीक्ष्णता आलेली होती. ललितप्रर येथे श्रींचरा चातुर्मास होता. पंडितजी 
देवकीनंदनजी योगायोगाने तेये पोह्ोचले, शास्त्रानंतर चर्चा सुरू झाली, पंडितजींनी प्रश्न केला, ' महाराज ) 
कित्येक दिवसांपासून एक प्रश्न मनात सारखा घोत्यतो आहे. विचारू का १! “विचारा की |”! म्हटब्यानंतर 
पंडितजीनी विचारले, “ महाराज ! मुनियों के मूलगुण २८ हैं वे तो ख्याल में रह सकते हैं; परतु उत्तर गुण 
जिनकी संख्या शास्त्रों में 2८2 लाख कही है उनका हिसाब प्रतिदिन कैसा बैठता होगा ? और उनका 
स्मरण भी कैसा होता होगा ? और जब कि स्मरण अशक्य है तो निरतिचार पालना कैसी संभव होगी ? ” 


* पंडितजी !” महाराज उत्तले, “(आपका प्रश्न अत्येत गंभीर और महत्त्व का है। त्यागियोंके 
लिए परपदार्थ और परढब्यों के प्रति जैसी निषक्ष ओर निरिच्छ वृत्ति कही उसी प्रकार से उनके लिए 
यह भी एक विधान है कि वे आत्मध्यान में सदैव लीन रहे । “ अप्पा अप्पम्मि रओ इणमेव पर 
हवे झाणं | ” यही परमध्यान है। यही सामायिक है। इस शास्त्रवचन के भनुसतार जब साधु की आत्मा 
आत्मा में ही एकाग्र होती है, उस समय इन ८४ लाख उत्तर गुणों का हिसाब आपही आप स्वयं लग 
जाता है। स्वतन्त्र रूपंत हिलताब रखने की या स्मरण करने की आवश्यकता नहीं रहती । ! 


मार्मिक प्रश्नाचे मार्मिक उत्तर ऐकून पंडितजीता परम संतोष जाला, 


७५, अपरिग्रहात शांती 


बाइ-मध्यप्रदेशावन ' श्रीं 'चा विहार सुरू होता. प॑. देवकीनंदर्जीची दारब्द्मापासून नागपूरपयंत 
कितीतरी ठिकाणी सुंदर व्याख्याने ज्ञाली, व्याख्यानामध्ये अपरिग्रहत्रताचे यथार्थ स्वरूप पुढे ठेबताना पंडितजी 
एक सुंदर वाक्य बोछन गेले, व्यवहार भाषेमध्ये ' अहिंसा हे पाप म्हटले आहे व अध्यात्मभाषेमध्ये 
परिग्रह हे महापाप म्हटले आह, ' व्याख्यानवाचस्पतींची प्ररूपणा व भाष्य श्रींना मोठे मनोहर 
बाटले, त्यानंतर स्रयं॑ श्रींचा उप्देशही शझ्लाला, त्यामधून “परिग्रह हा पापरूप आहे याची कल्पनाच 
माणताच्या मनाला सहसा शिवत नाही ! याला कारण अज्ञान व मोह आहे ! हे श्रीनी अनुभवपूर्वक 
सांगितले, अपरिप्रह्मनने पारमार्यिक शांती कशी मिव्ठते व व्यवहारामध्येह्दी अपरिग्रह अताने कसा खुख-लाभ 
होतो याचे स्पष्टीकरण आह्हादजनकच बाटले. गुणभद्राचार्यानी आपल्या आत्मानुशासन ग्रंधात “अन्यथा 
खसुखिनामानः कथमासंस्तपस्विनः ” असे म्हशन तपस्वी जनांना संस्कृत कोशम्रंधात “सुखी ' हे नाव 
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कसे बरे दिले असते ? असा रोकडा सवालच विचारला आहे. त्यामघला उद्देश गंभीर असला तरी तितकाच 
महत्त्वाचा आहे. 


६. जागृत समयसचकता व प्रबुद्ध विनोदशीलता 


त्यागी मनुष्य काहीसा रुक्ष असतो अशी स्वतः्ची धारणा होती. परंतु आचार्यश्री याला अपवाद 
होते, आचार्यश्रीचा मुक्काम बारामतीस होता. संध्याकाली ७॥ ची वेब असेल. शास्त्र संपले होते, लोक 
आवतीभोबती जमून सुखचर्चा करीत होते. श्रीनी सहज विचारले, ' किती वाजले ? ! 


वेलेबाबत श्री अत्यत दक्ष असत, घड्बाव्ठाचा व वेल्ऐेचा उपयोग कसा करावा है त्यांच्या इतके 
इतरांना क्यचितच जमेल, लोकांनी आधापल््या मनगटांवरची घब्याव्ठे पाहन कुणी ५-१० तर कुणी ५-१५ 
तर कुणी ५-२५ याप्रमाणे सांगितले. श्रीनी आपले धब्याव्य पाहुन “७-२५ झाले की |” असे म्हटले, 
त्याचबेछी कोणी तरी सभ्य गृहस्थ सहजी बॉलला, “ महाराजांचे घब्बाछ पुढे आह 

लगोेच “श्री” बिनोंदाने म्हणाले, “आमचे घब्यावट बरोबर आहे, तुम्हा मगब्यांचीच घब्यात्े 
मागे आहेत. 

श्रींच्या म्हणप्याचा रोख अर्थात्‌ आचारमार्गावर गहस्थांची असलेली स्वाभाविक उपेक्षाबुद्धी व 
मागासलेपणा दाखविषण्पाकडे होता ते ब्राक्य ऐकन सववे मडछी एकमेकांकडे पाहात महाराजांच्या मार्मिक 
कोंटीवर दिलखुलास हसली. 

ःछ: 

बार्शीला श्रीचा मुक्काम श्री, जंबूराव आरबाडे यांच्या वागेमध्ये होता. श्री. प्रद्यम्नसाहुजीवरोबर 
दर्शनाचा योग आला. आग्रहवश श्रीनी उपदेशाच्या दान गोष्टी सांगितत्या. गाडीची वे झालेली, उठताना 
उपचाराचे दोन शब्द बोड़न व्यवहार म्हशन सहजी म्हटले, “ महाराज (मुनि श्री समंतभद्रजी ) संस्था 
गह्य्यात बाध्रन मोकछे झाले ! " वाक्य प्रण होते न होते ताच आचार्य श्री म्हणाले, * तुम्हीही कुणाच्या तरी 
गन्यात बाधन मोकछे ब्हा !” बोलप्याची सॉयच नव्हती. हा सहज निधालेब्या उद्णारात श्रींचा खोल 
आशय कांणता होता है लक्षात येप्यास वेढ लागला नाही. 


६८१ 
बाहुबली येये प्रतिष्ेसाटी आचार्यश्रीनी यावे म्हशन प्रार्थना करप्यासाडी गजयंथ येथे जाणे झाले, 
श्रींचे चरण लागाबे अशी सब्रांचीच इच्छा असणे स्वाभाविक होते. प्रार्थना करताच श्री म्हणाले, “ बाबारे ! 
नागव्या माणसाला कशाला नेता ? नेणे का सुखाचे आह्दे * ३७० मैलांचे तरी अंतर असेल ! बरे ! नेणार 
तरी कशाने ? बिमानाने नेणार की माठारीने नेणार की आगगाडीने ? की डालीत नेणार ? ' 


* महाराजानी संकेत करावा, आश्षेग्रमाणे सब व्यवस्था होईल, ” म्हटह्यावर श्रीनी सब साधक बाधक, 
गोष्टी सांगून हा वृधा आम्रह्न व व्यामोह्द सोडप्याम सांगितले, 


स्मृति-मंजूषा श्षण 


९, विवेकपू्ण सावधानता 
आचार्य महाराजांचे भोवतालचे वातावरण त्यागाने एक़प्रकारे भरलेलेच असावयाचे, एक मनुष्य 
श्रींच्या काहीसा परिचयातला उभा राहिला व तो, 'भहाराज ! मलाही परस्त्रीचा त्याग मन, वचन, कापेने व 
कृत-कारित-अनुमोदनेने था ” असे आग्रह करकरून माग लागला, आचार्याच्या लक्षात ब्तयाचने-मधील 
देखादेखीचा भाग लक्षात आला, श्रींनी परोपरीने त्यामधील कठिनता स्पष्ट केली, अखेरीस “ तुझी फारच 
इच्छा आहे तर बाबारे ! बचन आणि कायेने तुला त्याग देतो, मनाने होणे मोठमोट्या त्यागीनाही साधत 
नाही ” असा खलासा केला. ही बाब परिपक्व विचार-शीलतेशिवाय लक्षात कशी येणार ? 


१०, परिणत प्रज्ञाविवेक 


परमप्रूज्य गुरुदेव श्री १०८ समंतभद्वजीना (र्वावस्थेमध्ये (सप्तम प्रतिमाधारी असताना ) कित्येक 
वेव्य वयांनी मुनी ब्हाबे असा आग्रह सुरूच होता. अध्रनमधन दर्शनाचा योग आला असता ही प्रेरणा 
व्हायचीच, ब्यावरला “श्री'चा चातुर्मास होता, ब्र. देवचंदजी तेथे पोहोचले, त्यावेब्टीही निदान त्यांनी क्षुल्लकपद 
( ११ बी प्रतिमा ) तरी घ्यावे असा आग्रह पडला, देवचंजीची आतन इच्छा होतीच, तथाएि त्यांनी श्रीना 
सरत्वच विचारले, ' संस्थेची कामे करण्यास प्रत्यवाय नसला तर तयारी आहे. ! 

ब्र, जींची वृत्तिप्रवृत्ति ' श्री ! परिपृर्ण ओछखून होते. न्यांनी हा प्रश्न उपस्थित पंडितव्र्गापुढे ठेबला, 
थोडीशी परपरा लक्षात घेऊन शास्त्राधाराच्या भानगडीमध्ये न पडता पंडितजनांनी आपला एकतर्फी निर्णय 
पुदे ठेबला,-' महाराज ! याना एक तर दीक्षा घेता येईल किंवा सस्या पाहता येईल, दान्ही नाही. ? 

* दोन्ही करण्पामध्ये शास्त्रविरोध असू नये असे मन सांगते ” एबढेच देवचंदजी बोलत होते 

चार पाच दिवस प्रश्न धसास लावूनही अनुकूल निर्णय बाहेर येत नाही हे पाहुन ब्र. जी अखेरीस 
परत निषघाले, प्रवेशद्रागजवछ़ वाहन उभे करून अखेरीचे श्रींचे दर्शन घ्यावे म्हणन दशनास गेल्यावरोबर 
श्री म्हणाले-' ब्रह्मचारीजी ! आपणास क्षुल्लकपद स्वीकारता यईल व संस्थाही पाहता येईल, 
शास्त्रामध्ये संघातल्या काही मुनींकठे संघातील शिक्षणाचरी व इतरही व्यवम्थेची जबाबदारी 
असल्याची अनेक विधान आहेत, आपण तर केवढ क्षुल्लक पदच स्वीकारता आहत. तेन्हा आपणास 
पूर्ण परवानगी आह ” असे म्हणन आपला पू्ण परिणत प्रज्लाविवक उपयोगास आशन समाजावर महान 
उपकार केले असेच म्हणावे लागेल, अर्थात्‌ हा प्रीन्ही कौन्सिलच्या निणयाप्रमाणे अखेरचा निर्णय ठरला, 
ब्र, देवचंदरजीनी त्याच ठिकाणी दुसरे दिवशी क्षुल्लकपदाचा सानद स्त्रीकार केला व श्रींनी व्यांचे नाव स्वयं 
प्रेणेने 'समंतभद्ग ' ठेवले, 


११, पतिता नो रत्नवृष्टिः 


आचार्यश्रींचे मुख शेडबारच्या मुक्कामानंतर म्हसवडकडे म्हणजे उत्तरेकडेच बब्यले होते. नान्तद्रे 
येथे मुक्‍्काम होता. यावेव्ठी बाहुबली येथे होणान्या रथयात्रेसंबंधी श्रीना कल्पना होतीच, बाहुबलीकरांनी 
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येष्यासंबंधी प्रार्थनाही केली होती, परंतु निर्णण घेतलेला नब्हता. उत्सवाचे आदले दिवशीच अंतश्रेरणेने 
निर्णणम घेऊन सकाव्ठच्या सामायिकानंतर १६।१७ मैलांची मजल तरुणालाही लाजवील अशा उत्साहाने 
एका दौडीमध्ये मारून संध्याकाव्टीच श्री बाहुबलीच्या परिसरात आले. दुसरे दिवशी श्रींनी आपला संकल्प 
व येप्याचा प्रधान हेतु प्रगट केला. सर्वानाच आश्चर्य वाटले, बाहुबलीचे व्रहज्जिनबिम्ब येथे क्षेत्रावर 
विराजमान ब्हावयास पाहिजे व त्यासाठी सर्वानी कृतसंकल्प असाबे ही प्रेरणा होती, यात उभयपक्षी 
अन्यायाचे काही नब्हतेच. श्रींनी संस्था सर्व भागामध्ये फिरून पाहिली. विभागांची माहिती घेतली, उत्पन्न- 
खर्चाची विचारणा केली. शिक्षण व इतर कामांची चौकशी केली व अत्यंत आस्थेवाईकपणे सर्व बाबी 
विचारून ज्षाल्यावर मन:पूतत संतोष व समाधान प्रगट करून अनंत आशीर्वाद दिले. संस्थेचे मंत्री श्री, वालचंद 
देवचद व प्रमुख श्री, भीसीकर यांचेशी सब चर्चा झाव्यावर श्रीसमंतभद्र महाराजांना बोलवा म्हणाले, 
सेजण जमा झाल्यावर श्रीसमंतभद्वांना उद्देशन श्री म्हणाले, “बाबारे | तुझ्नी प्रकृती ओरुखतो. वृत्तिप्रवृत्ती 
भोरुखतो, मुनी झालात, आनंद आहे. सर्वसामान्य मुनिजनांसाठी एके ठिकाणी राहु नये, त्यानी बिहार 
करावा असे विधान आहे. तथापि हे तीथ्थेक्षेत्र आहे, धर्मप्रभावनेच काम सुरू आहे. तुम्ही एके 
ठिकाणी राहिला तरी चाल ! शिकविले तरी चालेल ! संस्था पाहिली नरी चालेल ! परंतु 
आत्म्याला विंसरू नका. तुम्हास उदंड आयुष्य प्राप्त होवो व धर्माची खूप प्रभावना होवो 
असा तुम्हाला व संस्थेला आमचा आशीवांद आह. ! संस्येची प्रमुख कार्यकर्ती मडछी उपस्थित 
होतीच., सवांनाच ही “ खान पतिता नो रत्नबृष्टि ' असेच वाटले, 


१२, सावेजनिक व खाजगी हितोपदेश 


श्रींची उपदेश-पद्धती सहज स्वाभाविक अशीच हांती त्यामध्ये भाषेच अवडंबर एक, गुंजभरही 
नसे, लाककन्याणाची भावना मात्र पृणयणे भरलेली असे. “ श्रद्धा परण समीचीन बनाबी, ज्ञान परिपक्व व्हावे, 
आचार शुद्ध परिशुद्ध व्हात्ा, * यासाटी प्रथमानुयोगाच्या कथा ग्रसंगोपात्त सांग्रन धर्म्रेरणा करीत असत. श्री 
क्षेत्र मांगीतुंगी यंथील प्रतिष्ठोत्सवप्रसंगी प्रवचन सुरू असता सत्य, शांतीच महत्व है जगामधील 
कोणत्याही विध्वेसक शख्राख्रापेक्षा फार अधिक आहे हे निरूपण सुरू होते,  क्राध किंवा 
कथषाय अग्निप्रमाणे आहे. तो जाव्योछ करू शकतो; परंतु शांती ही हिमवृष्टीप्रमाणे आह ती सुद्धा एका 
रात्नीतन अस्ण्येच्या अग्ण्ये नष्ट करू शकते. एक पान सुद्धा जिबंत सापडणार नाही! बगैरे प्रासगिक वर्णन 
श्रीनी अत्यंत बहारीने केले 


१३, ग्ुरुकृपा : अपूवे प्रसंग 
गजपंगाच्या मुक्कामात दुपारचे शास्त्रवाचन आश्लेप्रमाणे सुरू होते. ज्ञानाणंब ग्रंथ होता. ब्रह्मचर्यावे 
प्रकरण होते, काही श्लोक वाचून ज्ञाल्यावर शास्त्र थांबविष्यास 4 सर्व लोकांना जाप्पास सांगितले. सर्व 
गेल्यावर खोलीची कडी लावून बसप्यास भादेशिले. हा प्रसंग अप्रवेंच होता, ही गुरुकृपाच म्हणावी 
लागेल, ब्रत-विशेषत. ब्रह्मचर्यत्रत-विशुद्धीसादी अनुकूल निमित्त मित्वविणे किंवा प्रतिकूल निमित्त विशेषतः 


स्छति -मंजुषा १७७ 
आयाबायांचा मेकावा टाछणे किती अगत्याचे भसते हे त्यांना अनुभवपूर्वक सांगावयाचे होते, ते त्यांनी तास 
दीड तास खुल्या दिलाने सांगितले. उघड्यावर न सांगता येप्याजोगी सात्यकी मुर्नींची कथाही सांगितली. 
मुर्नीनी जर दक्षता घेण्याची जरुरी आाहे तर गृहस्थास केब्हाही खरेच. तो दिवस व तो महत्त्वपूर्ण उपदेश 
बिसरणे शकय नाही. 


आचार श्रींची परिणत प्रज्ञा 
डॉ. हमचंद्र जैन, कारंजा 


१ उपचास 

प्रशन---आजकाल उपवास फार केले जातात हे क्तितपत योग्य आहे ? 

आचार्य श्री---धर्मध्यानाची साधना हा उपवासाचा मूछ हेत भाहे. तो निर्दोष, निराकुलरीतीने 
साधला जात आहे झ्ाची मनोमन खात्री असेपर्यतच उपवास करावेत, विकल्प म्हणजे आतंध्यान-रौद्वध्यान 
उत्पन्न होत आहेत असे बाटताच ते संपत्रिले पाहिजेत. 


२. दयापात्र कोण ? 

प्रशश-महाराज, अधिक दयापात्र कोण ? 

आचार्यश्री-दीन आणि दुःखी जीव तर दयापात्र आहेतच, परण आम्हाला त्यांचेपेक्षाही धनी, 
वेभवसंपन्न व सुखी लोकांना पाहुन है लोक अधिक दयापात्र वाटतात. 

प्रशन-याचे कारण काय ? 

आचाय॑श्री-हे लोक पृवपुण्याना आज सुखी असब्यामुझे विषयभोगात उन्मत्तपणे मग्न आहेत. 
पुढचा त्यांना विचार नाही. जोपर्यत जीव संयम आणि त्याग ह्यासंबंधी विचार करीत नाही तोपर्यत त्याचे 
भविष्य उज्ज्वल ठरू शकत नाही. 

काही लोक आमची अर्थात्‌ त्यागी लोकांची सेवा, सुश्रूषा, भक्ती करण्यात खूप आनंद मानतात, 
बेछ देतात, मात्र संयम धारण करण्यास भितात, त्यांचीही आम्हास फार दया येते, 


३. ज्योतिष 
प्रश्न-योग्य काल, मंगल मुहृ॒त, पुण्य बेला पहाणे आवश्यक भाहे काय ? 


आचार्यश्री-अगदी आबश्यक आहे. कोणालाही दीक्षा देताना स्यिः लग्न आणि शुभमुद्ठ्त 
पाह्मवा अशी शास्त्राज्ञा आहे. अयोग्य मुहर्ताबर दिलेली दीक्षा खंडित होते हे आम्ही अनुभवले आहे. 


१४८ आ. शांतिसागरजी अन्मशताब्दि स्खृतिप्रंथ 


ही विद्या भगवंताच्या बाणीच/च एक भाग आहे. दीक्षा, यात्रा, प्रतिष्ठा ह्यासाडी तज्ज्ांची संमती घेतली 
पाहिजे व त्यांचा सन्‍्मान केला पाहिजे. 


४. दुधाचे ग्राद्यत्व 

प्रश्न-दूध पवित्र व ग्राह्म कप्ते ! ( ते पशच्या शरिरापासून बनते व्याअर्थी १) 

आचार्यश्री-गाईने खानलेले गबत शरीरात सप्तधातुरूप परिणमते. शरीरात दूध निर्माण करणारी 
संस्था-यंत्रणा ही स्वतंत्र आहे. त्याचा रक्त, मांस, वगैरेशी प्रत्यक्ष संपर्क येत नाही किंवा व्यात ते 
मिसव्य्तही नाही. 

प्रशन-अधिक स्पष्ट व सोदाहरण सागावे महाराज ! 

आचार्यश्री-माइ्या प्रस्‍्नांची उत्तरे दा, त्यावतच तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर बाहेर येईल, 

आ. प्रश्न-( परधर्मियांस ) गंगाजल पत्रित्र मानता की नाही तुम्ही ? 

 मानतो. ! 

गंगेत मगर, मामी, बेड़क, बगैरे प्राणी वास्तब्य करतात का ? ! 

६ करतात को.! 

त्यांचे मलमत्न गंगेच्या पराण्यातच विसर्जन हते ना--तरी गंगाजल पत्रित्रच मानता ? 

मानता, ! 

तर मग त्योपेक्षा दूधाचे वास्तब्य, निर्मिती व पावित््य अधिक श्रेष्ठ आहे. शिवाय द्रधाची उगत्ती 

ही वत्साच्या आवश्यकतेपेक्षा अधिक होत असल्याने व्याची उपासमार न करता मिन्छयता येऊ शकते, अतर्‌व 
ते ग्राद्य समजावे 


७५, भद॒विज्ञान 

प्रनन-भेदबुद्धीने शारीरिक कष्ट का जाणबत नाहीत : 
आचार्यश्री-जसे चुलीत लाकृड जलने तेब्हा माणसाला बेदना होत नाहीत, तसेच शरीराला पीडा 
ह।त असता शरीरात ण्कत्व बुद्धी नसली तर आम्म्याला त्याबइलच्या बेदना जाणयू नये, जाणबल्या तर 
भेदबुद्बीत अपक्त्रता आह असे समजावे ! थंडी, उष्णता दंशमशक करे परीषह सहन करताना जर काही 


कष्ट जाणवलच तर त्यामुक्े भेदविज्ञानी दुःखी झालेला आदव्ण्णार नाही, केशलोचाचे वेव्ठी द्याचा प्रामख्याने 
प्रत्यय येता 


६, संसार-त्यागाच महत्त्व 
प्रश्न- शांती मिव्खप्यासाठी संसार-त्याग अपरिहाये का बाटला आपणाला : 


आचार्यश्री-परिग्रहाने मनात च॑चलता, राग, द्वेष हाचे यैमान चालच राहाते, वान्याचा वेगवान 
झ्ोत चाल असताना दीपशाखा स्थिर रहाणे जसे असंभव व सागरही लाठारहित राह्मणे असंभव त्यावप्रमाणे 


स्खूति-मंजूचा १्छ९ 


रूप, धन, वेभव, कुटुंब इ. रागद्वेषांच्या उच्तत्ती-साधन सामुम्रीच्या सदभाबात मनःशांती असंभव असते. 
मनाची प्रसन्नता ही आत्म्याच्या शांतीची पाश्व॑श्षमी होय. हुसरे, विषयभोगासक्तीने मनोवृत्ती 
मलीन होते. तिसरे, मरणाचे वेत्ठी सब बाह्यसामुग्री येधेच राह्मते. केवछ आपले पापपुण्यच तेवढ़े आत्म्या- 
बरोबर येते, द्यावरून दा बाह्य सामग्रीची आसक्ती अनावश्यक सिद्ध होते. 


७, शिक्षणसंस्थेपासून अपक्षा 

प्रभ्न-आपल्या समाजात अनेक धमशिक्षणसंस्या निर्माण होत भाहेत व कार्य करीत आहेत 
हाबइल आपले अभिमत काय भहे !? 

आचार्यश्री-दुसन्यांची मुले संबर्धित करून त्याना लौकिक शिक्षण देण्यात व ऐहिक सुखसाधन- 
संपन्न बनविष्यात धर्म वा संस्कृती-संरक्षण असे काय साधले ! हे तर दाईचे काम झाले. हे कार्य तर 
सरकारही करीत भआहे. तुमचे वैशिष्ट्य काय राहिले ? 


प्रशन--काय असाबे असे आपणास वाटते ? 


भाचायश्री-संस्थेतन शिक्षण घेऊन निघालेब्या विद्यार्थ्यमध्ये संपम-धारणेबदल आदर आणि आस्था 
निर्माण झाली अमन्याचे आढछले--प्रत्ययास आले पाहिजे, त्या सर्चानी त्वर्ति धारण केलेच पाहिजे असे 
नाही--पण रत्नत्रयधारी त्यागी, बती, सयमी व्यक्तीबदल अनुराग, प्रेमादर, भक्ति, श्रद्धा तरी व्यांचे ठायी 
निर्माण झाली पाहिज असे आम्हाम अभिप्रेत आहे-अपेक्षित आहे. रनत्रयधारकांची परिचर्या सेवा, वैयावृत्य 
द्यात व्यांना आनंद-कृतार्थवा-कतब्यदक्षता प्रतीत झाली पाहिजे अन्यथा हा शिक्षणसंस्थांचे प्रयास व्यथे 
भाह्देत असे धम व संस्क्ृति-संरक्षणाच्या दृष्टीवत म्हणणे प्राप्त होईल. 


८, विश्वाच नंदनवन 

प्रश्न-विश्वाचे नंदनवन केब्हा व कस्ते होईल ? 

आचार्यश्री -फार मोठ्या योजना व ( भौतिक ) सुखसोयी वाढ्वून त्याचे नंदनवन होणार नाही.- 
त्यासाठी मानवमात्राने हिंसा, परस्त्रीलंपटता, असृत्य, चोरी आणि अधिक तृष्णा द्यांचा त्याग केला पाहिजे. 
यानंतर येणारी सुख शांती हेच नंदनवन समजावबे, 


९, अस्पृश्योद्धाराचा मार्ग 

प्रशन-महाराज अस्पृण्योद्धाराचा खरा मार्ग कोणता ? 

आचार्यश्री-तुम्ही लोक बंगला-महाल-भवनादिकात रहाता, पण त्यांना नीट झोपब्या देखील 
उपलब्ध करून देत नाही. जीवनाचा उद्धार पापांच्या व्यागाने होतो, त्यांना मद्य, मांस व मध्नचा त्याग 


करायला प्रवृत्त करा, त्यांची गरिब्री दूर करा, गुन्हेगार प्रवृत्तीपासून त्यांना दूर सारा. शिकार- 
जीवहिंसा सोडवा. 


१०० आ, शांतिसागरजी अन्मशताब्दि स्घूृतिप्रंथ 


हे सर्व करण्याऐवजी त्यांचेबरोबर केब्ठ सहभोजन कर्पाने त्यांचा कसा काय उद्धार होणार 
है आम्हाला समजत नाही., आमच्या अंतःकरणात त्यांच्या संबंधी अपरंपार दयाभाव आहे. 


१०. निश्चय व व्यवहार 

प्रश्न-व्यवहारापेक्षा निश्चवाकडे अधिक प्रवृत्ती होत असल्याचे आजकाल आढव्य्ते ते कितपत 
योग्य आहे ? 

आचार्यश्री-व्यवह्वार पुष्पाप्रमाणे आहे. वक्षावर प्रथम पुष्प येते. नया पुष्पाततच फ़र अंकुरित 
होते. जेब्हा फछ प्रूण विकसित होते तेब्हा पुष्प नष्ट झालेले असते. है जसे, तसेच प्रथम व्यवहारथर्म 
होतो. त्यातन निश्चयधर्म अंकुरित ह्ोत जाता, निश्चयाची पूर्णता झाली म्हणज व्यवहार आपोआप 
गछ्गून पडतो. 


११. शासन- पुरस्कृत जीवहिंसा 

प्रश्न-महाराज, आजकाल अन्न-उपज व पीक संरक्षणासादी अनेक प्रकारच्या पशुप्रक्ष्यादिकांचची 
हिंसा करण्यास शासन मदत करते-उत्तेजन देते ते कितपत बरोबर आहे ! 

आचार्यश्री-आमच्या दृष्टीने ते सत्रेथा चूक तर आहेच, पण आत्मघातकीयणाचेही आहे. वानर 
बगैरे प्राणी केत्र७ भीती दाखविण्पाने पकून जातात, व्यासाठी त्यांना ठार मार्प्याचे प्रयोगन काय ? 
निसगनिर्मित फव्यंफुलांवर जगणारे हे प्राणी अब्यभोजी असतात, मानवाप्रमाणे संग्रह करण्याची त्यांची 
प्रवत्ती नाही. ज्याअर्थी व्यांना जीव भाहे त्याभर्थी मानवाप्रमाणेच त्याना अन्नाची जरूर लागणारच, त्याशिवाय 
त्यांनी जगावे कसे ! 

आज शासन आणि लोक त्या निसग-निर्मित पशुपक्ष्यांचा जो निर्दय सहार करीत आहेत 
त्यामुल्लेच अन्नधान्याची निपज कमी होऊ लागली आहे, वी हरिणादिक पशु शेतातील कोबल्ठे भंकुर भक्षण 
करीत च्यांच्या तृप्ततेतन जी शुभ भावना आशीर्वाद रुपाने प्रतीत होत असे व्यामुठे अमाप धान्य निर्माण 
होत असे. आता तेही नाहीत व धान्य-उप्जह्ी नाही. निसगे जे काही धान्य, फछे बगैरे निर्माण करते 
त्यात पशुपक्‍क्ष्यांचाच बाटा अधिक असतो. 

आजही हा पशुपक्ष्यांचा संहार थाबविला तर अन्नोग्रादन इतके वादेल की लोकांना ते पुरून 
पुष्कल्से उरेल देखील; पण जीबांचा संहार असाच चालू राहिला तर मात्र भकप, नापिकी, टोछूघाड, अति- 
वरष्टी, अनावृष्टी ही संकटे सारखी येतच राह्तील वर मानव क्धीही सुखशातिपूर्वक्र जीत्रन ब्यतीत करू; 
शकगणार नाही. 


१२, सुखप्राप्तीचा उपाय 
प्रश्न-मुखप्राप्तीचा खराखुरा उपाय काय ! 


आचार्यश्री-श्रीकृष्णाचे वडील बंध बजतम ( वामुदेव ) हे गतजन्मी अत्यंत कुरूप आणि बुद्धिहीन' 
होते, शिवाय निर्धन देखील. त्यामुत्ठे ते अत्यंत निरस्कापपात्र बनले द्वोते, त्यांनी सदगुरुचरणांचा आश्रय 


स्मृति-मंजूषा श्५१ 


"बेतला, उपाय विचारला, सदगुरूनी “अब्िंसामय तपस्या ” करण्पास सांगितले, व्याप्रमाणे त्यांनी उम्र तपश्चर्या 
केली. फलस्वरूप त्यांना विद्या, कला, वेभव, सौन्दर्य या सर्वोनी सम्पन्न असा हा वसुदेवाचा जन्म प्राप्त 
पाला, संयम तथा व्रतपालनासाठी देवापेक्षा पुरुषार्थवरच अधिक भर देणे प्रशस्त आहे. सुखप्राप्तीचा 
उपाय इन्द्रियनिग्रह आणि संयमपालन हाच आहे. 


१३, पुरुषार्थ आणि दैव 

प्रश्न-पुरुषार्थ स्बस्त्री आपल्या स्वाधीन आहे काय ! 

आचार्यश्री-जेब्हा कर्मोंदयाचा वेग अति तीत्र असेल तेब्ह्या तो ओसरेपर्यत शान्त राहिले पाहिजे. 
मात्र तो भोसरताच पुरुषा्थ केला पाहिजे, आम्दी भोजमग्रामच्या वेदगंगा-दूधगंगेच्या संगमात लहानपणी 
पोहत असू . पुराच्या वेगवान धाराप्रवाह्मत सापडलो म्हणजे स्वस्थपणे थोडे अंतर वहात जात असू ; पण 
प्रवाहमचा वेग किंचित्‌ कमी झालेला दिसताच जोरात हातपाय चालबून किनारा गाठीत असू . द्याप्रमाणेच 
जेब्हा पापोदयाचा वेग जोरदार असेल तेब्हा न प्राबरता स्वस्थ पृण सावध राहबे व योग्य संधी येताच 
संयमपालनाचा पुरुपार्थ करून देवावर मात करावी. शाखांच्या स्वाध्यायाने बुद्धी चौंकल व पुरुषार्थ- 
वादी बनते. म्हणन मास्ी ज्याग्रमाणे अथांग समुद्रात स्वच्छंद विहार करून प्रसन्नतेने आपले जीवन 
सुखसमन करते. त्याप्रमाणे जीबाने शास्त्रसमुद्रात स्वछंद विहार करून आपला मार्ग सुकर केला पाहिजे, 
अखंड स्वाध्याय माणसाला पृरुषार्थवादी करण्यास व ठेवण्यास मदत करतो. 


१४, कमंभूमीचा अर्थ 

प्रश्न -- कर्मममीचा अथ काय ० 

आचार्यश्री- सामान्यतः करमभ्मीचा अधे--जेथे असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प व विद्याद्या 
पटकर्माच्या द्वारे उपजीविका होते ती कमभमी असा केला जातो; पण याह्वीपेक्षा अधिक चांगला अर्थ असा 
की, “जथ कमक्षय संभवतो ती कमंभूमी ” असा घेतला जाणे अधिक प्रशस्त बाटते, 


१५, दिगंबर जैन धर्म 

प्रश्न--दिगम्पर जैन धर्माला ओहोटी लागब्यासारखे बाठते असे का ब्हावे ! 

आचार्यश्री दिगम्बर जैन धर्म कठीण आहे. आजकाल लोक ऐह्िक्तेंकडे झ्कत चालले भ्हित, 
मोक्ष आणि तो मिव्थ्रण्पाचे माग परिश्रम, संयम, तय बौरे प्रक्रियेमुठे खड़तर भासतात. इतर धर्मात हवा प्रकार 
नाही. अन्यत्र साधु लोक स्त्री बगैरे परिवारासह राह्वातात, परिग्रह् बाछगतात, खानपानाची बंधने ठेबीत नाहीत. 

दिगंबर मुनी शहाण्णव दोष टा्ढनच भोजन करतील, प्राण गेला तरी घेतलेले नियम ब ब्रते 
सोडणार नाही. आरंभ व परिग्रह्मांनी ते रद्दित असताव. 

स्वामी समंतभद्वांनीदी ह्ययाची चर्चा पूर्वी केली आहे. ते म्हणतात  जिनेन्द्र-शासन ” दया, दम, 
त्याग, समाधि आदिकांच्या प्रतिपादनामुझे अद्वितीय ठरला आहे, तथापि जनसामान्याचे त्याकडे आकंषण 


श्ण्र आ. शांतिसागरजी जन्महाताब्दि स्खतिप्रंथ 


बेताचेच द्वोते. त्याची कारणे दोन आहेत. साधारण कारण तर कालविपरीतता हे भआहे व दुसरे असाधारण 
कारण असे की बहुभाग श्रोते भयानक मिथ्यात्वाने आक्रान्त आहेत. त्यांचे ठायी जिज्ञासेचाही अभाव भाहे. 
शिवाय जैन धर्माचे प्रवक्‍ते सामथ्यसंपन्न, सच्चारित्र, सम्यक्‌, श्रद्धावान असे बहुसंख्य भसावयास हवेत, 
त्यांचा तुटबडा आहे. युक्‍्यनुशासनमध्ये त्यांनी म्हटले आहि-- 


कालः कलिवो कलुषाशयो वा, श्रोतुः प्रवक्‍त॒वंचनाशयो वा । 
त्वच्छासनैकाधिपतित्वलक्ष्मी-प्रभुत्वशक्तेरपवादहेतुः ॥ 


[ प॑. सुमेरचन्द्र दिवाकर लिखित “ चारित्रचक्रवर्ती 'च्या आधारे. ] 


श्री, साणिकचंद तुझज्ञाराम वाघोलीकर, बारामती, 


१, मुनीपणाचा जन्मानुजन्माचा अभ्यास 

पू. मह्ाराजांशी सहज बोलणे सुरू असताना ते म्हणालेत, “ स्वाध्यायामध्य जे गहन प्रश्न उपन्न 
होतात त्याबाबत मी रात्री सामायिक झालेबर विचार करता. बिचाराती प्रश्नाचे उत्तर व कार्यकारण भाव लक्षात 
येतो.” महाराज रात्री तीन किंवा चार तासापेक्षा जास्त झाप घेत नसत. याबाबत तयाना बिचारले असता ते 
म्हणाले, “मी या पर्यायात प्रथमतःच मुनी झाला नाही, सब सामान्यांना कटीण वाठणास्या बाबीसंबधी 
बिकह्पच येत नाहीत. सहज प्रवृत्ती असते म्हणन विश्वासप्रवक वाठते, प्रत्रेभब्रात एकदान वेछ तरी मुनिषर्याय 
धारण केली असाबी, 


२. शरीराबाबत अनासक्ती व अपूवे सहनशीलता 

दहिगाव येथे सन १९७२ च्या चानुर्मासात उतरताना पाय घसरून पाव इंच खोल जखम झाली. 
खूप रक्‍्त मेले, पण चर्येबर किंचितही दुःख नब्हते. बाह्य उपचार हात, परंतु जखमेबर त्यांनी कपडा 
बांधू दिला नाही. जखम योग्यकाछी बरी झाली. “* शरीराचे काम शरीर करील, रागाचे काम रोग करील, 
आमचे काम आम्ही कराबे” अशा सहज प्रव॒त्तीमध्ये आचार्यश्री असत, भेदविज्ञनाचा आध्यात्मिक पाठ 
स्यांचा जीवनमत्र होता. सल्लेखनेच्या ३६ दिवसात एकदाही “हुश्श !' किंवा 'करेरे |!” असे खेद- 
प्रदर्शक शब्द मुखावाटे बाहर पडले नाह्ीत, भेदविज्ञानाचा पाठ प्रत्यक्ष आचरणाने आचार्यश्रीनी दिला, 


३. राव-रंकाबाबत समहृष्टी 

शिखरजीच्या यात्रहून परतताना कटनी येथे चातुर्माम होता. श्री, सर सेठ हुकुमचदजी त्यांचे 
दर्शनात येत असल्याचे काले. संघातील मंडल्ही टापटीयीने बमण्याचा यत्न करू लागले, पण आचार्य 
महाराजांचे ठायी कोणतीच चुब्यबुछ दिसली नाही. सेठ नमत्कार करून समोर बसले, महाराजांचे इृष्टीत 
सर्वत्र समभाव होता. याचाच सेठजीचे मनाबर फार परिणाम झाला असे त्यांनी स्वतः बारंबार बोलून दाखबिले. 


स्मृति-मंजूषा १५३ 
वालचंद देवचंद शहा, मुंबई. 
जागृत विवेकशीलता 


सन्‌ १९०३ मध्ये कुथलगिरी क्षेत्रावर चातुर्मास असताना बरीच विद्वान व पंडितमंडटी दर्शनास 
आली. व्यांनी श्री, कानजी स्वामीचे उपदेशाबाबत तकरार श्रीच्या समोर मांडली. ध्यांचे म्हणणे शातपणे 
ऐकून महाराज म्हणाले, “ एक श्वेतांबर साधु आपब्या अनुयायासह दिगंबर धर्मात येत आहे तर व्याच्याशी 
प्रेमाने वाभून आपली तल्वदष्ी आचारमाग यांची प्रत्यक्ष आचरणाने त्यांना जाणीब द्या. निंदा किंवा 
तिरस्काराने ही मंडछी आपणाशी एकरूप होणार नाहीत. इतरांना आपलेसे करण्पाचा मार्ग प्रेम व अहिंसा 
आह है विसरू नका. किती सूक्ष्म विवेक ! 


आत्यंतिक निकोप निर्भयत्रत्ति 


मध्य प्रदेशातील बिहागत दमोहजवत्टील एका क्षेत्रावर असतांना ' डोंगरावर क्रूर ज्वापदे अहित ” 
असे ऐेकुनही डोंगराबर रात्री एकाकी राहण्पाचा निर्धार करून डोंगरावर अरण्यात एकाकी रात्रीला बस्ती 
सुरू केली. राज सकाव्दी ७॥ ला नियमाने खाली उतरत, एके दिवशी महाराज ८॥ पर्यत खाली न 
उतरल्यामुठे भक्त धाबसून डोंगरावर जाऊ लागले, वाटेल महाराज खाली उतरताना भेटले, साहजिकच 
“आज उशीर का झाला “४ म्हशन विचारणा केली. महाराजांनी उत्तर देप्याचे टाछले, फरार भाग्रह 
झाह्यावर तन्यानी झालेली घटना सांगितली, “सामायिक आठोपल्यानंतर डोछे उधइन पाहलात तो समोर 
१०-१७ फुटावर वनराज बाघ आपणाकडे पाहत असलेला लापून ते उठुन जा$पर्यत व्याचेकडे दृष्टी लावून 
वसल।. दोधेही आपले ठिकाणी स्वस्थ ! पंधरा मिनिटांनी निधन गेन्यानंतर खाली उतरल|,' एकाने विचारलेच 
“ महाराज ! वत्यावेत्ली आपले भनात कसे विचार येत होते /' त्याला उत्तर मित्याल--“ मक उपदेश देत 
होतो, भव्य जीवा ! हिंसा करू नको. या हिंसक पर्यायातन सुटू्न आत्मकब्याणाच्या मार्गाला लाग.” 
केवढी निर्भयवृत्ति व क्ररप्राप्याच्या कन्याणाची भावना ! 


प्रसिद्धिविन्मुखता 


सन १९०२ मध्ये दहिगाव येथे १०८ शातिसागर जीशर्णोद्धारक संस्थेची साधारण वार्षिक सभा 
सुरू होती. तेथे पू. महाराजांचे चरित्र प. श्री. सुमेर्चदजीकरवी लिहबून ते ग्रेथमालेतफे प्रसिद्ध कराबे असे 
ठरले, तसे पडितजीना प्रण सांगितले, परंतु दुसरे दिवशी ही हकिकत महाराजांना समजन्यानंतर त्यांनी 
स्पष्ट भादेश दिला की, “ माझे चरित्र लिहू नका व प्रसिद्ध करू नका. ते उचित नाही. तसे करणार 
नाहदी अशी प्रतिज्ञा घ्या.” या भादेशामुल्े पंडितजीना तसे कव्खाबे लागले, तथापि त्यांनी स्व॒तः चरित्र लिट्रन 
प्रसिद्ध केले व महाराजांना दाखबिले. परंतु महाराजांना तेही भावडले नाही. महाराज त्यांचेदर उदासीनच 
होते. त्यांना स्वत:ची स्तुती मुब्ठीही रुचत नसे. 


श्प्श्छ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्टूतिप्रंथ 


दिगंबराला दिगंबरमूर्तीचा अपार भक्तिभाव 


श्रीकुंघलगिरी क्षेत्रावर एक विशाल जिन मूर्ति स्थापन ब्ह्ाबी असे भाव १९७३ चे चातुर्मासात 
व्यक्त झाले. परंतु त्यांगा ते याच देही पराहण्याचा योग आला नाही. सह्लेखनेचे बेत्ही म्हैसूरजब॒त्ठ एका 
खेडेगाबी नदीचे काठी १८ फूट उंचीची बाहुबलीची मूर्ति आहे. आजूबाजूला जैन घसती नाही. पाण्पाने 
बाहुन मूर्ति खंडित न ब्हाबी म्हणन तिची योग्य व्यवस्था ब्हावी अशी वर्तमानपत्रात चर्चा होती, ती 
वार्ता कानी पडताच वत्यांनी राबजी देवचंद व हिरालाल काला यांना तातडीने पाठवून कसेही करून ती 
मूर्ति द्कमध्ये घाड़न आणा असा उपदेश दिला, अंतर्बात्य दिगंबरत्व हा त्यांनी विकल्पाचा बिषय ठेवला 
नाही. परंतु तेथील पंचांनी * पावसाब्यात मूर्ति नेड नका पावसाब्यानतर आम्ही महाराजांच्या इच्छेनुसार 
कुंथलगिरीला पोचवू ” सांगितब्यामुल्ठे ते मूर्तीचा फोटो पेऊन सल्लेखनेच्या २६ ब्या दिवशी परत आले. 
दोन प्रहरी फोटों व पचांचे पत्र महाराजांना दाखबिले, तेब्हा त्यांनी तो फोठों हाती घेतला, तीनदा 
मस्तकाला लावला. डोब्यातन सहज आनंदाश्र उभे झाले. जे भावनेने उदगारले, भगवंताचे दशन झाले 
धन्यता बाटते ! प्रत्यक्ष परोक्ष एकरूप दिगंबरत्वाची मनोमन श्रतिष्णा होती. मूर्ति येथे केब्हा तरी विराजमान 
होईल है सहजाव्गार निधाले, भविष्यवाणी खरी ठरली. 


संयमाबहल सदा सावधानता 


सल्लेखना धारण केल्यानंतर पाचसहा दिवसांनी त्यांनी मला व स्व. माणिकचंद वीरचंद यांना 
एकान्ती बोलवून घेतले व म्हणाले “मी सांगतों ते कराल ना |' “आम्ही आअपलया आशेच्या विरुद्ध कसे 
वाग ” आम्ही उत्तलो, “आता यम सब्लेखना घेतलेली आहे, काही दिवसांनी स्वगवास होईल, तेब्हा हे 
शरीर न जाद्ता जवव्ण्च्या नदौकिनारी ठेवून दया ” महाराज म्हणाले, मी म्हणालो- सारा सगढ्ा मुनीसंघ 
भोवती असतांना असे कंसे घट शकेल / आम्हा श्रावकाना है कसे उचित होईल ? ” असे म्हणताच ते म्हणाले 
& टीक आहे. परंतु जेथे दहन होईल. ती जागा तरी जीवजन्तुविरहित असेल याची मात्र काकजी धघ्या ” 
अशी होती प्राणिरक्षा संयमाबाबत सावधानता ! 


संयममूर्ती आचार्याच्या चरणी त्रिवार अभिवादन ! 


स्घति-मंजूबा श्ष्ष 
खीला मुक्ती का नाही ? 


(पूर्ण समाधान ) 
श्री. श्रीमतीबाई करंत्र अक्का, श्राविकाश्रम, मुंबई 


प. पर. महाराजांचे नाव परमतपस्त्री म्हणन गाजत होते. त्यांगी कुदेवतादिकांच्या प्रूजेंचे मिथ्यात्व 
घालवून लोकांना धर्माकेडे वत्णविले. “ देवीच्या कृपाप्रसादाने भाग्य उधडते हे निखालस खोटे असून पूर्वाचे 
पुण्य आता कामी येते, तिला बलि कौरे देऊकन नवमाचे प्रयोजन काय ? प्रत्येक आपब्या कर्मानुसार 
सुखद्‌ःख भोगतो. मानव किंवा देव निमित्तमात्र असतात. ” अशाप्रमाणे नवस, बली आदि मिथ्या रूढीपासून 
समाज पराइ्मुख केला. अशा उपदेशाने आक्ृष्ट होऊन १९१८ साली नसलापुर येथे चातुर्मासाचा योग 
असताना दशशनास जाप्पाचे ठरविले, रेलवे किंवा मोटारच्या सोयी थोड्या होत्या. चिखलामुल्े बैलगाडी 
निरुपयोगी म्हणन धोड्यावर असून जाबे लागले, दोन वाजता पोह्योचह्यानंतर तत्नस्थांनी . महाराजांना 
माझा परिचय करून दिला. मला पप्मपुराण वाचावयास सांगितले, तेब्हा कानडीशिवाय दुसरी भाषा 
महाराजांना येत नव्हती, मी त्याना कानडी भाषेत अर्थ सागितला, महाराजांनी आनंदित हॉोऊन, जबदव्ठ 
बॉलावून असाच बायांमध्ये शास्त्रवाचनाने धर्माचा प्रचार करण्याचा उपदेश दिला. मी बालविधवा असब्याने 
स्वामीनी ब्रह्मचर्याची प्रेरणा करून ब्रत दिले. नतर ४-० दिवस हिंदीमध्ये अथ सांगप्यासाठी ठेवूनही 
घेतले, जाताना उपदेश दिला की, “ धमाचा दोरा बांधून जीवनाचा पतंग आकाशात विहरू दा. 
धमम सोड़ नका. हा दोरा तुटछा तर पतंग वान्याबरोबर झोका घत छिन्न होईंड म्हणुन धर्मांचा 
दोरा हाती ठवृन मनाचा पतंग उड्डू दया. ” आजही तो बहुमाल उपदेश कानी गुजता आहे. 

महाराजांबरोबर चर्चेचा योग वारंबार लाभे, एकदा मी महाराजांना प्रश्न केला, “ दिगम्बर आम्ना- 
यामध्ये स््रीला मुक्‍्ती का नाही “” महाराज म्हणाले, “स्त्रीपर्यायच अशी आह म्हणनच, ” मी म्हणाले, 
: पुरुषाप्रमाण स्त्रीला पण पाच इंद्विये व मन असूनही स्त्रीला मात्र माक्ष का नाही १! माझ्लेजत्रछूच शांतमती 
अम्मा बसब्या हातया, त्या म्हणाह््यात, “मी दिगम्बर दीक्षा घेते. मला द्याबी,” महाराज म्हणालेत, 
४ आपण घ्याल, पण मला देता येणार नाही.! “का देता येत नाही ?! मी विचारले,  स्त्रीपर्याय 
अमन्‍्याने तुम्दाला नग्न दीक्षा देता येत नाही. ” पुनः कारणमीमांसा स्पष्ट करताना सांगितले, “ स्त्रियावर 
पुरुषाकरबी जबरीने बलात्कार होऊ शकतो. पण पुरुषांवर स्त्रीकड़नन बलात्कार होऊ शक्‍त नाही. म्हणुन 
त्यांना दिगम्बर दीक्षेच्रा अधिकार नाही. ” किती मार्मिक समाधान ! 

तदनंतर जरी मी छोटीमोटी ब्रते करीतच होत्ये तरीही नियमाशिवाय काही खरे नाही म्हृणन 
त्यांनी रात्रिभोजन त्याग, नित्य देवदश्शन आदि अते देऊन पावन केले, जीवनामध्ये जे काही होऊ शकले तो 
त्यांच्या आशीर्वादाचा पुण्यप्रभाव समजते. 


७3-33 > +ज +बविलत>ननन-« 


श्ण्द आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्पुतिप्रंथ 


आचार्यश्रींच्या जीवनातील वेरशिष्टयपूर्ण घटना 
माणिकचंद वीरचंद गांधी (फलटण ) 


श्री, प. ए. १०८ आचार्य शांतिसागर महाराज यांनी ३-४ शतकांमध्ये बंद पडलली श्रमण-परंपरा 
पुनरुज्जीबित केली. मध्यंतरी भज्ञानामुछे श्रमणाच्या आचारादिकांचे असे ज्ञानही नसब्यासारखेच श्लाले होते, 
परंतु आचार्य मह्राजांनी शास्त्रांच्या मनन व चिंतनाने आपली विवेकदी समीचीन बनविली व त्यागीच्या 
क्रियेला समीचीन रूप कायम केले. त्यांतील काही प्रसंग त्यांची व्रिविकद्शी किती सूक्ष्म होती याचा प्रत्यय 
अज़न आएन देतात, 


१, प्रारंभापासनच सावध 

वसस्‍्तुत: आचार्यानी प्रथम : श्रवण बेव्थ्गोछुचे भद्गारक देवेन्द्रकीतीजबक्रून श्षुल्लक दीक्षा घेतली, 
दीक्षेच्या दुसन्या दिवशी त्यानी नरनाछ ता. हुक्केरी येथे गुरुशिष्प दोधाचाही आहार ज्ञाला, आहारानंतर 
दातारने मंप्रण म्हणन दोधांच्याही समोर सब्वा सब्बा रुपया ठेवला, गुरूनी ता स्वीकारण्याचा इषारा केला, 
परंतु महाराज गुरूना म्हणाले -आम्ही धनधान्यादि परिग्रहाचा त्याग केल्यानतर व्याचा स्वीकार का करावयाचा 
घरी असूनही आम्दी त्याचा त्याग केला, तर मंग पुनः व्यास हात कशासाठी लावाबयाचा ? गुरूनी मात्र 
दोधांच्या समोर ठेविलेना सब्बा सब्बा रुपया उचठ्न घेतला, दुपारी सामायिकानंतर बिहार करण्यास निषराले 
असताना गुरु शिष्य शांतीसागराला अमुक गाबाला चला म्हणाले, तेब्हा शांतीसागर म्हणाले, 

& तुमच्या सोबत राह्ाप्पाने माझा संयम कमा निभणार ? आपण तिकडे जावे. मी इकडे जातो... ” 


२, असाही घरडा दिला जाऊ शकतो 

प्रथम उद्दिष्ट आहाराच्या त्यागाची कब्मनाही अस्पष्ट होती. महाराजानी त्यासबंधी विवेकानेच 
काम घेतले, कागलला असताना उपाध्याय महाराजांना म्हणाला चना जेबायला, लौकर उठा. मला गावाला 
जावयाच आह. महाराज म्हणालेत---' तुला जाणे असेल तर जा, मला का उठवितास ” उपाध्याय म्हणाला 
* प्ीच तुम्हाला जेबावयास देणार आहे, माझ्याशिवाय कोण देणार “ म्हणन उठबितो. ! 

“ आज मला उपवास आहे ” महाराज म्हणाले, 

नंतर उपाध्याय श्रावकाच्या घरी गेला, आणि महाराजाना उपवास आहे. म्हणन मला जेबावयास 
था म्हणाला, उपाध्याय जेबून गावाकडे गेला, नंतर दोनप्रहरी श्रावक मंडब्दी गावात जमली व महाराजांना 
उपवासाचे कारण विचारले, 

 तुम्ही शुद्धीकरिता पाणीच दिले नाही तर मी आहाराला कसा निधणार १! 

* आपण तर उपाध्यायाला मला उपबास आहे म्हणन सांगितलेत, ! 

« आम्हाला उपाध्यायच जेबाबयास देतो म्हृणाला; तुम्ही का देत नाही ? ? 


स्मति-मंजूषा १०७ 
“€ आम्हास माहीत नाही. ! 
“ मग उपाध्यायास कसे माहीत ? ! 
नंतर महाराजांनी श्रावकांना गृहस्थाने मुनींना स्वहस्ते आहार कप्ता द्यावा, परहस्ते न देता आपल्या 
घरी भाहार द्यावयाचा विधी समजाबून दिला. 
हाच विवेक महाराजांच्या संयमी जीवनाचा गाभा होता. 


३, विवेकपूर्ण सजीव प्रकाश 

समाजाचे धर्मविबयक प्रश्न उपस्थित झाले असताना ययातही व्यांच्या विवेकदृष्टीचाच प्रत्यय येतो, 

महाराजाचा चातुर्माम फल्लठण मुक्कामी सं. २०१० साली होता. मी पण महाराजांच्या दशनाला 
गेलो होतों. एक गणमान्य विद्वान... महाराजांकडे दशनासाठी देवक्ातून प्रजनन बगैरे आटोपून येत होते. 
हातामध्ये अष्ठद्रव्य सामग्री होती. महाराज कुटीबाहेर पाठावर बसले हांते, त्यांनी महाराजांना सबिनय बंदन 
केले व व्याच्या चरणाला गध, फुले चढविण्पाकरिता गध घेऊन हात पुढ़े केला, परतु मह्दाराजांनी पाय आत 
भोडून चेतले, प्रू. महाराज म्हणाले--- 

* आप त बिद्वान हो. कही साधु को गंध और फूल का परिप्रह होता है क्या १! 

तेथेही उपस्थितांच्या प्रत्ययाला वागण्यातील सूक्ष्म विवेक आला व सर्बानाच प्रकाश लाभला, 

आर - कत 

म्हसवड येवील प्रविष्ठेच्या वेछी महाराजाकडे पंडित श्रावक कौरे सबंच बसले होते. श्री. कानजी- 
स्वामीच्या आध्यात्मिक उपदेशाचा प्रभाव वाढत होता. सर्वत्र निश्चय व्यवहार निमित्त उपादानाची चर्चा 
हं।त होती, द्याचे प्रतित्रिंव महाराजांभात्रतीच्या चर्चेतही उमठत असे. पंडित लोक म्हणाले-- 

४ महाराज समाज में तो कानजी के आत्मधर्म ने गहजब मचाया है। उनकी समयसार की 
एकान्तिक प्ररूपणा से बडी गड़बडी होगी | व्यवहार धर्म का और सच्चे धम का लोप होगा । इस समय 
आपका आदशे ही समाज को बचा सकता है | इसलिए आप आदेश निकाले और उनकी प्ररूपणा धर्मबाद्य है 
ऐता जाहिर करे....” 

महाराजांची मन्दकभाय ग्रव॒त्ती त्यांना नवीन भानगडी उपस्थित करू देत नब्हती, तसेच त्यात 
'हस्तक्षेपही करू देत नहहती, महाराज ऐकन गप बध्षले, परंतु पंडितनींचा आणि अन्य काहींचा फारच 
लकडा दिप्तला, अन्याच वेछानंतर महाराज म्हणालेत, “ अगर मेरे सामने प्रवचन के लिए समयसार 
रक्‍्खा जाएगा तो मैं भी क्या और कोई भी क्या वही तो मुझे कहना पडेगा । पुण्यय्ाप को हेय हि बतलाना 
होगा । यद्दी समयसार की विशेषता है । ” 

८ अब रही बात व्यवहार की । व्यवद्रधम की जीवन में उपयोगिता कैसी है यह बात कानजी 


१५८ आ, शांतिसागरजी जम्मशताबिद स्मृतिप्रेथ 


स्वामी को पठाना होगी, उनका निषेध करने से क्‍या होगा ?... कानजी का निषेध करने से क्‍या आ... 
कुन्दकुन्द का निषेध करना है ! ” 


सर्वजण महाराजांकडे अवाक पाह्दातच राहिले. केबढी विवेकदृष्टीची मंभीरता ? आज याच 
प्रश्नावरून समाजामध्ये बर्तमानपत्रामध्ये जी असभ्य टीका आढव्यते, शास्त्राच्या अर्थाची जी कुतरओोढ 
आहव्यते, ती पाहिली म्हणजे महाराजांचा अभाव जाणवतो व केन्‍्ह्या ही परिस्थिती काबूत येणार या चिंतेने 
मन उद्िग्न होते. अशी द्वोती मह्दाराजांची विवेकदटी. 


प्रस्तुत लेखक व त्यांच्या कुलकुटुंबियाबर मह्ाराजांच्या अपार अनुग्रहाने अनुग़हीत आहत. त्यांचा 
सहवास व आशीर्बादाने आम्ही खरोखरच धन्य झालो आहोत. त्याच्या पावनस्मृतीला अनेक वेल्ठा विनम्न 
अभिवादन. 


गज 
है 


आचार्य महाराज चिकोडीचे आसपास असतांना ठिकठिकाणचे श्रीमंत भक्त श्रावक लोक 
चातुर्माप्ताकरिता आमंत्रण देण्यास आले होते, त्यात्रेही कोगनोीचे भीमशा व व्यांचे साथीदारही आमंत्रण 
देष्यात आले हाते व स्वत:ःशी विचार करू. लागले की, एचडे रथी महारथी लोक आले असताना भआपली 
डाछू कशी शिजणार १ महाराजांची सामायिकाची वेछ झाली व महाराज सामायिकास बसले तेब्हा 
भीमशा वगैरे मंडव्ठी गुंफेच्या बाहेर थांबली, पहाटे ४ वाजता महाराज लघशंकेंस बाहेर आले असता 
शुद्धी करून गुंफेत सामायिकास बसले. महाराजाचे बरोबर भीमशा बगेरेही गुंफेत जाऊन बसले, महाशज 
सामायिकात असतानाच भीमशा व त्यांचे साथीदार यांनी महाराजांना पराठामह उचल़न बाहेर आणले व 
महाराजांना पराटासह्ठ डोक्यावर घेऊन निघाले. महाराजांचे बाकीचे सामान इतर साथीदारांनी बराबर घेऊन 
प्रवास सुरू केला. सूर्योदय ज्ञाल्यानंतर महाराज बोलले, “ अरे मला आता खाली घ्या. ” नंतर महाराज चालत 
कोगनोछीस येऊन पोहोचले, नंतर इतर प्रतिप्यित आमंत्रण देण्याकरिता आलेले महाराजांचा शोध करीतः 
कोगनोव्टीस आले व महाराजांना म्हणाले, “ महाराज, आपणास कोगनोछीस चातुर्मास करावयाचा होता तर 
आम्हास स्पष्ट सांगाबयाचे. एबढ़े रात्रीच्या रात्री येण्पाचे काय कारण होते ? ” न्याबर भीमशा म्हणाले, 
४ खबरदार ? या कामी महाराजांची मुछीच चूक नाही, आम्ही दोपी असून आम्ही महाराजांना उचढन 
आणले आहे. ”" नंतर महाराजांनी हास्य मुद्रेने समजाबून सांगितले व चातुर्मास कांगनोब्ीस करण्याचे 
निश्चित झाले, 


&. जागत सावधानता 


महाराजांचे बरोबर मी प्रवासात असताना महाराज नेहमी म्हणायचे की, 3* सिद्धाय नमः. 
जेब्हा मी महाराजांना म्हणालो की, “ महाराज ? अरिहंत अगोदर असताना आपण पिद्घाय नमः का 
म्हणता १ ” त्यवेद्वी महाराज म्हणाले की, “अरे बानत्रा, आत्मस्तरूप स्वयंध्तिद्ध आहे, याची जाणीव राह्मवी 
आम्हाला सिद्ध अवस्थेकडे जावयाचे आहे, याचे विस्मरण होऊ नये यासतादी,! 


स्घति-मंजूषा श्ण्र्‌ 


७. आचार्यश्रींची एकाग्रता 
प. पृज्य आचार्य महाराज सामायिकास बसले असताना जेथे बसले होते, तेषे कादी तरी चिकट 
'पदार्थ लागून त्या ठिकाणी बरेच मुंगलेेे लागले व त्यामुल्ठे महाराजांना १ इंच खोल अशी जखम ज्ञाली. 
सामायिक ज्ञाल्यानंतर लोक पाहू लागले, त्यावेव्दी जखमेतत सारखे रक्त गव्य्त होते. इतकी जखम होऊन 
रक्त गढ्हू लागले. तरी त्यांच्या मनाची एकाग्रता ढव्लली नाही. 


८. आचार्यश्रींची प्रायश्वित्त पेण्याची पद्धत 

आचार्य मद्दाराजांचा आहार चालला असताना दुसरीकडे आहार तयार करून आणून आह्वार दिला, 
है महाराजांना समजब्याबर त्याचे प्रायश्चित्त म्हणन आठ दिवसपर्यत फक्‍त दुधाचा आहार घेऊन ते 
भर उन्हान्याचे दिवसात आठ दिवसपर्यत डोंगराबर जाऊन तपश्चर्या करीत बसले, 

:०५:; 

फलटण येथे असताना स. २००२ च्या मागेशीर्ष मासी प्रृज्य आचार्य महाराजांचा बारामतीमार्गें 
वडवानीकडे प्रयाण करण्याची विचारधारा चाल होती, अशा वेब्ठी आचार्य महाराज बाणगंगेच्या बाब्खंदात 
बसले असता आमचे पूज्य पिताजी ती. बीरचंद कोंदरजी गांधींनी बिनंती केली की, महाराज आम्ही 
श्रीक्षेत्र दह्िगांव येथे प्राचीन २००० वर्षापूर्वीच्या श्री. १००८ पारवनाथ जिन भ्रतिमेची स्थापना केली 
आहे, त्या मर्तीचे आपण दशेन घ्यावे. आमच्या प्रृज्य पिताजीचे म्हणणे ऐकून घेऊन आचार्य महाराज 
श्रीक्षेत्र दहिगांवकडे कोणासद्दी माहित नसताना एकदम निधाले व दढ्विगांव येथे दोन महिने मुक्काम करून 
नंतर त्यांनी वडवानीकडे प्रयाण केले. 


१०, साधकाची साधना अशी असते 

बाहुबली येथे चातुर्मासाकरिता आचाय महाराज संघासद्द असताना त्यांचे जब पं. धन्नालालनी 
बगर विद्वान्‌ होगे व महाराजांची श्रीसम्मेद शिखरजीकडे विहार करण्याची चर्चा सुरू होती. तेब्हा 
पं. धन्नालालजी म्हणाले की, आपणास निश्चाम हृद्दीतन जाताना फार त्रास होईल, तेब्ह्ा अगोदर मंत्रसिद्धी 
करून नंतर बिद्वार करावा, तेष्हा महाराज पं. धन्नालालजींना म्हणाले की, आपण बिद्वान्‌ू असून आम्द्दाला 
असा मिथ्या उपदेश कसा करता ? यात्रेत त्रात्त जाला व मरण आले तर तेथेच आमची समाधी होईल, भाम्ही 
जे महात्रत स्वीकारले आहे ते भिण्याकरिता नाही. श्रीक्षेत्र कुंघलगिरी येथे आचार्यजींचे समाधिकाल 
अवधीत अगदी सुरुवातीपासून अंतकाव्थ्पर्यत त्यांची सेवा वैय्यावृत्य करण्याचा पुण्यलाभ आम्हाला मिव्याला, 
त्यामुछे आम्ही आमचा जन्म कृतार्थ समजतो. 


आचाये मद्दाराजांकइ्न शंकानिरसन 


प. पू . श्री. १०८ शान्तिसागर महाराज यांनी सन १९२७ मध्ये आपल्या संघासह प्रथमत/च फलठण 
येथे येवून निवास केला होता. मु्नींचा विहार प्रथमच असल्यामुत्ठे भावुक लोकांची सारखी गर्दी दर्शनास 
चाढ़ू होती. त्यात अनेक लोकांच्या अनेक शंका निघ्ून महाराजांना त्यांचे सतत शांततेने निरसन करावे 


१६० आ,. शांतिखागरजी जन्मशताब्दि स्खृतिप्रंथ 


लागत असे. महाराजांचा दृष्टिकोन अध्यात्मिक असब्यामुक्े त्याच द्वारा लोकांचे निससन करून लोकांची 
भूक शमबीत असत. एकदा फलटण येबील दिगवर परंतु कबीर पंथी श्री, मिवराजभाई केवलचंद दोशी 
(. महाराजांचे दर्शनास गेले, त्यांचाही अनेक बाजुंनी सर्व धर्मांचा अभ्यास ज्ञाला असब्यामुल्े सहसा 
परीक्षा घेतल्याशिवाय कोणास नमस्कार करीत नसत, 9. महाराज संघासह्तित बसले होते व श्री. जिवराजभाई 
महाराजांचे जबछू नमस्कार न करता बसले, महाराजाचे मनाव कोणताच विकन्य नब्हता, परंतु जबछच 
चंद्रमागर मद्वाराज बसले होते, त्यांनी श्री, जिबराजभाईना आपन्यास काही विनय व्यवहार कछतो का ? 
बगैरे म्हणन जागृति दिली. त्यामुछे जिवगाज़भाईची प्रतिभा स्फुरण पावली, ध्यांनीही तेथेच लगेच्र उत्तर 
दिले, अशी माकडे मी अनेक पाहिली आहत. त्यावर पू. आचार्य महाराजानी श्री. जिबराजभाईना जब 
बोलावून शाततेने त्यांची विचारप्रस कली, त्याब्रेढ्ढी ते म्हणाले की मी बडोंढा येथे स्शिलेत होतो, तेब्हा 
महाराज म्हणाले की, तुम्हास जंगलात बगैर जाणेचे प्रसंग येत असतील, जंगलात तुम्हास एखादा काटा 
टोचला तर तुम्ही तो कसा काढता / तेव्हा जिवराजभाईनी उत्तर ढिले, काटठ्यानें काठा काढतो, तेब्हा 
महाराज म्हणाले की त्‌ म्हणतोस ते अगदी खरे आहे. बाद, खरा पारखी ते आहत. आत्मस्वख्याची 
ओब्ण्ख करून घ्यावयाची असेल तर माकडेच ब्हावे लागते. त्याशिवाय खरे आत्मकन्याण होत नाही, अशा 
प्रकारे त्यांचे बोलणे होऊन महाराजानी जिवराजभाईना खम्या स्वरूपाची जाणीब काट्याने काठा काढावा या 
उक्तीने जाणीव करून दिली व ती जीवराजभाईच्या अंतःकरणास बराबर जाऊन भिडली, तेथेच त्यानी 
महाराजांची क्षमा मागून साष्टांग नमस्कार करून आपली जीवनाची भमिका बदल्नन टाकली; व अंतसमयी 
त्यांनी श्रद्वेने णमाकार मत्राचे स्मरण करीत आपली मनुष्यजन्माची सार्थकता करून स्वस्थ झाल; व अत- 
समयी त्यांनी आपब्या पुंजीचा उपयाग श्री १००८ महावीर स्वामी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सं, 
दहीगाब येथे यात्रेच्या वेछी जे लाक येतात स्याच्या अन्नदानात खन्च ब्हावी म्हणन आपले भब्य भाव प्रगट 
केले ब या वेन्ेयासून दहिगाव येथे अन्नदानाचें सत्र आजतागायत अब्याहतप्रणे चाल भाहें. 


चारित्रचक्रवर्ती पूज्य आचार शांतिसागर महाराजांचे पृण्यस्मरण 
पद्मश्री त्र. सुमताभून 


आचार्य शातिसागर महाराजांच्या पुनीत सहृयासातील आठवणी मनात सारख्या घोव्तत राहतात. 
त्यांतील काह्दीचा निर्देश करण्याचे योजिल आहे, 


सहज सांगितले ते पटले 


ते पावसाब्याचे दिवस होते, माझे वय आठ वर्षाचे हंते, माझ्ले आईबडील व आत्या त्यांच्यात्रोबर 
मीही आचार्य शांतिसागर महाराजांच्या दशनास सागली जिल्द्यातील समडोठी गाबी गेले होते, आचार्य 
महाराजांचा निवास समडोव्ठी गावाबाहेर ३।० फर्लाग अतरावर एका मगुंफेत ह्वोता. रोज दुपारी मी आत्याबरोबर 


स्मति-प्रंजूषा श्द१्‌ 


त्यांच्या दशनास जात असे. गावातील मुलीही बय्याच ओव्य्खीच्या झ्ञाल्या होत्या, त्यांच्याबरोबर दर्शनास 
जात असताना एका शेतातील भुौईटमुगाच्या शेंगा आम्ही मुली खाल भसू. एके दिवशी शेतकगय्याने ते 
पाहिल्‍्यावर त्याने आचाये शांतिसागर महाराज यांचेकडे आमच्याविरुद्ध तक्रार केली. तेब्हा महद्दाराजांनी 
आम्हाला बोलावून घेतले व शेंगा खायच्या होत्या तर विचारायला पाहिजे होते. तुम्ही चोरून शेंगा खाह्ल्या 
त्याचे फू तुम्हाला भोगावे लागेल भसे सांगितले, पुन्हा कधीही चोरून शेंगा खाऊ नका म्हणन त्यांनी 
उपदेश केला. 


आचार्य महाराजांनी बप्याच गावी चातुर्मातानिमित्त मुक्‍्काम केला. एकदा त्यांचा मुक्काम नांदणी 
येथे होता. दरवर्षी आम्ही त्यांच्या दशनास जात होतो, आम्ही गुजर जैन अप्तल्याम॒ुछे तेथील जैन समाज 
महाराजांच्या आहाराचा लाभ आम्हाला देताना दुरून पदार्थ टाकीत, ते आम्हाला शिवू देत नसत. आहार 
दुरून वाढीत असत, महाराजांना ही गोष्ट मान्य नब्हती, व्यांनी याविषयी जैन समाजास बथोचित उपदेश 
करूंन जाग॒त केले. 


नवस करणे मिथ्या आंहे 


महाराजांच्या शांतिमय उपदेशाचा व पुनीत सहवासाचा लाभ आम्हाला वारंबार मिठ्त असे. मनावर 
वय्याचा ठस्ता अज़नही कायम आहे. आम्ही ज्या ज्या ठिकाणी त्यांच्या दर्शनाला जात असू त्या त्या ठिकाणी 
मिथ्यात्व, अज्ञान, खोल्या रूढी, देवदेवतांना भोव्या भावड्या जनांनी केलेले नवस बगैरे गोष्टी त्याकाब्टी 


खूपच प्रचारात होता, महाराज त्यांना उपदेश करीत की खरा धर्म काय आाहे, खरा देव कसा भहे, याचा 
विचार करीत चला, अडाणीपणा सोड्ून गुरूपदेश घ्या म्हणत, 


प्रत्येक बाबीला मर्यादा असते 


खेडापाडी महाराज जात तेथे तेथे सब ज्ञाताचा समाज महाराजांची तपःप्रनीत मुद्रा ब शातबृत्ती 
पाहुन प्रृज्य भावाने त्याचे दर्शन भेण्यासाठी येत असे. महाराज मानवताबादी होते. मनुष्य मग तो श्रेष्ठ 
वर्णाचा असो वा क्षद्र वर्णाचा, महाराज सर्बाना पाचन करीत, हरिजन, चांभार यानाहदी महाराज प्रेमाने वागवून 
आपुलकीने त्यांची चौकशी करीत. मांसाहार करू नये, दारू पिऊ नये, चोरी वगेरे दुष्कृष्ये करू नयेत 
म्हणन महाराज त्यांच्याकट्टन प्रतिज्ञा वेबबीत व मानवामधील मानव्य जागृत ब्हावे असे सागन त्यांना पुनीत 
करीत असत, याप्रमाणे व्यांचे नित्याचे प्रतिपादन असे. 


एके प्रश्न॑ंगी आचार्य शांतिसागर महाराजांचा सोलापुरास मुक्काम असताना ते श्रात्रिकाश्रमात आले 
होते. त्यावेष्ठी आम्ही एक संवाद बसबिला होता. तो अर्थात सुधारक मताचा होता, महाराजांनी उपदेश 
देताना म्हटले की पवित्र, त्यागी, सत्तशील बाताबरण निर्माण ब्हावे म्हणुन येये धार्मेक शिक्षण प्राचीन 
आश्रमीय पद्धतीने देण्यात याबे. आश्रमाठन साधु-साध्वी निर्माण ब्हाब्यात, शीलाचे संवर्धन ब्हावे व 
आदी श्रावक श्राविका येथन निर्माण व्हान्यात अशी महाराजांनी इच्छा प्रकट केली. 


श्द्र आ, शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिपंथ 


पुन्हा एकदा महाराज चातुर्मातानिमित्त सोलापुरास भाले होते. त्या वेल्छी त्यांनी गाबाबाहेर जागा 
घेतली होती. व्याचे पुण्यचरण ज्या भूमीला लागले ती जागा आचार्य शान्तिसागर महाराजांच्या स्मारका- 
करिता श्राविकाश्रमाने घेऊन तेथे स्वाध्याय भवन बांधले आहे. आश्रमांत जिनमंदिर व स्वाध्यायभवन 
तेब्हायासून अस्तित्वात आहे. 

एकदा आम्ही गिरनार येथे पालीठाण्यास गेलो होतो, आचाय शान्तिसागर महाराजांनी भआमच्या 
भत्याबाई क्षु, राजुलमति यांना तेथे क्षुब्लिकेची दीक्षा दिली. त्याच वेछी श्रावरिकाश्रमाची जबाबदारी मा्लेवर 
टाकण्पात आली. तसेच आणखीही काही ब्ते प्रेण्यात्रदल सांगितले, तेब्हा सातबी प्रतिमा आम्ही घेतली, 

तेथन जवव्य्य सोनगड येथे कानजी स्वामीच्या विनतीवरून आचार्य शांतिसागर महाराज गेले. 
व्यांच्याबरोबर आम्हीही सोनगडला गेलो, २५००० श्वेतांवर लाकांचा जनसमुदाय तेथे होता. त्यांनी आचार्य 
शांतिमागर महाराजांचे भव्य स्वागत केले. स्वेताबरांना दिगम्बर केल्याबइल व ते जैनधर्माच खरे उपासक 
झाले अहेत असे धन्योदगार महाराजाच्या मुखातन निघाले, 

याप्रमाणे महाराजांच्या संस्पर्शाने या जीवनाचे सोने झाले आहे. त्यांचेकड़न अद्यचर्यादे बते घेऊन 
जीवन सफल झाले आह. व्यांच्या स्मृती आजही प्रेरणादायक्र आहेत, 





आश्रयकारी अचूक निमित्तज्ञान 
(राहुरी वाहन गेली ) 


ध. शठ चंदुलालजी व हिराचंदजी सराफ, बारामती 


सघपतीमह विहार करता करता संघ राहुरी (अद्ठमद्नगर ) येथे पोहंचला, त्या दिवशी सकाब् 
दुपार मिक्लत अठराबीस मैल चालन ज्ाले होते, दिवम उन्हाव््याचे हंत, सबजण अगदीच थकून गेले हाते 
कधी एकदा विश्रातीसाटी मुक्‍्काम हांतो असे सर्वाना होऊन गेले होते, सध राहुरीला पीहोचला, तेब्हा 
दिवस मावद्ात्रयास अर्धा पाऊण तास अवकाश हाता. तेथ विहीर होती, देऊछ होते. मेंदान होते. नदीचे 
शुष्क पात्र होते. एकदर मुक्कामाला फार चांगली वाटाबी अशी सुंदरशी मोकब्ठी जागा होती. 

सबंजण हुश्‌ हुश्‌ करीत क्षणभर टेकले व महाराजांच्या आज्लेची बाट पाह़ लागले, अगदी अक्षरश:ः 
चातकासारखी. पण महाराज झपाठ्याने आले, क्षणभर सभोवार नजर टाकली आणि येथे मुक्काम करावयाचा 
नाही असे निश्चन सागून पुढे चालही लागले, सबंजण एक टक व्यांच्याकडे निराशेने पाहू लागले, पण 
त्याबर काही उपाय नव्हता, काही जण कुरकुरल, पुटपुटले. “ महाराज कोणाचे काही ऐकत नाहीत, के 
आपक्या मनाला येईल तसेच करतात,” भाग्रह धरह्यावर म्हणाले की, ' तुम्हाला राह्मवयाचेच भसेल तर 
राह्मवे बगैरे बगैर, ' दोन मैलांवर सूर्य मावव्यला आणि महाराज थांबले, तेथेच मैदानात राहुआ्आ पडल्या 
आपि सर्वानी प्याग्या पसरल्या. पुन्हा आपली चर्चा तीच. “ महाराजांनी तेथेच राहुरीला मुक्काम करायला 


स्मृति-मंजूषा १६३ 
पाहिजे होता. येथे येजऊन असे काय विशेष साधले वगैरे, ” रात्री नदीच्या उत्तरेला का तरी वादव्ठ 
झाले, त्रिजा कडाडल्या आणि भयंकर पाऊस झाला, परिणामवश नदीला अभतप्रव _महापूर आला व तेथील 
देऊछ, घरे, झाडे यांचा मागमूसही शिल्लक राहिला नाही. ही गोष्ट उजाडताच दुसरे दिवशी सकाव्टी 
ह्या लोकांना कोणीतरी येऊन सांगितली. पण त्यावर विश्वास न बसून काही मंडब्टी स्वत जातीने तेथे जाऊन 
ते से दृश्य पाहुन आली. “ च॒क्षुवैं सत्य.” ती हकिगत ऐकून संघातील सर्वबानी एक दीघ स्बास 
सोडता सोडता आप-आपल्या कपाछाला हात लावला, किती तरी बेछ सुन्न होऊन ते स्वत ला दोष 
देऊ लागले, निंदा निर्भत्सना प्रृवंक तुच्छ लेख लागले, जर महाराजानी दा लोकांच्या आग्रहादाखल 
राहुरीलाच य्या रात्री मुक्काम केला असता तर ? आचार्य, त्यागीवग, संघपती आदि सोबतची श्रावक मंडब्टी 
ह्याचे नामनिशाण शिह्ततक राहिले नसते. दया कब्पनेनेच सर्वाच्या अगाबर भीतीने काटा उभा राहिला. 
पश्चात्तापाने ते दिडमूट झाले, हां हां म्हणता ही घटना सर्वाना ठाऊक झाली आणि महागजांच्या घोरणी- 
पणाबइल, निमित्तज्ञानात्रदल अधिकच प्रगाढ श्रद्धा-भक्ति निर्माण झाली, 

आउचय है होते की जेब्हा महाराज राहुरीस त्या नदीच्या पात्राजबब्ट उभे रहिले तेब्हा तथा 
पात्रात वाणी नब्हते, की आकाशात ढंग नब्हता, असे असूनही केवछ दोनचार तासाने भर उन्हाव्यात 
अमा बरादछी पर येऊक शकेल हे काणत्याही दृश्य चिन्हाशिवाय महाराजांना समजले कमे / दात्े उत्तर 
कधीही कोणाला देता आले नाही. पण श्रावकांचे औन्‍्सुक्य त्याना स्वस्थ बसू इंइना, काह्दी दिवसांनंतर 
व्यांचा मुक्काम सोलाफरला असब्याबेटी तेथे हा प्रश्न विचारण्यात आला, महाराज सर्व काही समजले, 
एखादी! अलोक्रििक शक्ती आपणास चविकटविप्पाच्या प्रयत्नात ही मंडछी आहित है हेरून ते म्हणाले, 
' सहज वाटछू एवटेच ', महाराजाचा लोकिक्रणापासून अलिप्त राहण्याचा हा प्रन्‍न पाहुन मंडक्ी 
अधिकच प्रभावित झ्ञाली, 

पण एबढ़े मात्र खरें की, विशुद्धतेमुठे म्हणा किंवा तपश्चर्यमुछे म्हणा निणय घेण्पाची व्यांची 
शकक्‍ती अलंकिक हांती. हद्वा निर्मित्तत्नानाचाच एक प्रकार आहे असे समजावयाला प्रयवाय नसावा. 





प्रत्यक्ष दशनाने जे घडले ते हजारो प्रवचनांनी झाले नसते 
श्री. सवाइंसंगई मोतीलालसावजी गुलाबसावजी, नागर ( महाराष्ट्र 


१, प्रथम दशेन 
मला आचारयश्रींचे प्रथम दर्शन सन १९२८ मध्ये . श्रवण बेठ्गोर ( म्हेसूर प्रदेश ) येथे झाले. 
स्याबेव्दी श्री गोमटेश्वराच्या महद्यामस्तकाभिषेकाचा प्रसग होता. व्यवस्थापन सर सेठ श्री हृकुमचदजी इदोरवाले 
व श्री वधमानय्या त्यांचेकडे होते. पूज्य महाराज, ७ मुनि, ४ ऐहलक व ४ क्षल्लक अशा संघासह्तित आले 
हाते. नित्यात्रमाणे अभिषेकाचा विधि मैसूरच्या महाराजाकइ्न सपन्न होत असे. महाराज अजैन आहेत, त्यांना 
नग्न पुरुषाचे दर्शन निपिद्ध आहे. सबब महाराजांनी विंध्यगिरीवर जाऊ नये अशी बिनती प्रमुख श्रावकांनी 


श्द्ड आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्थूृतिप्रंथ 


भाचार्येश्रीना केली. महाराजांनी काहीही उत्त दिले नाही. सायंकाव्ठी सब संघासहित आचार्यश्री गोमटे- 
श्वरासमोर सामापिकासाढी जाऊन बसले, दुसरे दिवशी मैसूरचे राजे विंध्यगिरीवर पोह्योचह्याबर त्यांनी 
महाराजांना प्रणाम केला व आशीर्वाद प्रहण केला, अशा रीतीने श्रावकांच्या काल्पनिक संकटाचे महाराजांनी 
प्रत्यक्ष आचरणाने निराकरण केले. 


२. नागपूर येथे शुभागमन व पवित्र दशेन 

पूज्य महाराजांचे सम्मेदशिखराच्या यात्रेनिमित्त १९२८ मध्ये नागपूरला संघसह्ित आगमन नाले, 
सबब कोर्टक्वेय्या तीन दिवस बंद होत्या. महाराजांनी गावाबाहेर मुक्काम ठेवला होता, त्या स्थानाचे 
शांतिनगर हे नाब अजून चालू आहे. नागप्ररमधील ते पहिलेच नामांकित नगर ह्ोय. त्यावेन्ी संघात ५०० 
श्रावक व श्राविका होत्या, श्री. सेठ प्रतमचेंदजी घासीलालजी जब्हेरी हे संघपती होते. त्यांची तीनही 
मुले गेंदमलजी, दाडिमचंदजी व मोतीलालजी (सध्याचे श्री पर. १०८ सुबुद्धिसागर, धमर्मसागर आचार्याच्या 
संघात आहेत ) संघात अधिरत श्रम करीत, नागप्ूरच्या मुक्‍्कामात संघपतीना तीन लाख रुपये नया 
झाल्याची तार आली, त्यामुझे शिखरजीला पंचकल्याणिक प्रतिष्ठा महोत्सव करण्याचा निश्चय झाला, त्या 
कावी रु. २०,००० ची पद्दी ( वर्गणी ) करण्यात आली ब॒संघपतीना चांदीच्या पत्र्यावर मानपत्र अपेण 
करण्यात आले. 

त्यावेष्ढी १९२० साली ज्ालेल्या काँग्रेस एव्डा मंडप उभारला होता. एबढा मोठा संघ लोकांना 
प्रथमच दिसत होता. ब त्यामुल्ठे लोकात उत्साहाचे भरते उमाप होते. 


दशनाने धन्यता 


जैन मुनी हे चालते फिरते सिद्ध असतात या अर्थाचे वाक्य शास्त्रांती बाचले, त्याचे प्रतीक पूज्य 
आचार्याच्या दशनाने पाह्मवयास मिल्ाले, भक्तिभावाने मस्तक नमविष्यामध्ये धन्‍्यता वाठली, 





पूज्य आचार्य श्री शांतिसागर मध्वराजांचे विचश्नण द्रष्टपण 
श्री शाह गुलाबचंद खमचंद जैन, सांगली 


३. स. १९२६ सालची गोष्ट, १. पृ. आचार्य श्री शांतिसागर मुनि महाराजांचा मुक्काम नांदणी 
( कोन्द्वापूर ) येथे होता, माल्ठभागाबरील गुंफेत त्यांचे वास्तव्य होते. सहज त्यांची नजर समोर ग़रे राख 
हिंडणात्या मुलावर गेली, चौकशी अंती ती मुले जैन समाजाचीच असल्याचे आढकून आले, 


महाराजाचे विचारचक्र फिरू लागले, धर्माचे नंदादीप सतत प्रज्वलित ठेवू पहाणाय्या त्यागीना ते 
इश्य अत्यंत हृदय पिव्ययटून ठाकणारे भासले, धम रक्षणारी भावी पिढ़ी वाया गेली तर धर्माचे व समाजाचे 
काय ! हा प्रश्न त्यांना भेडसाबू लागला., आणि यात्तत मार्ग काढण्पासाडी एक अनाथ छात्राश्रम असाबा असे 
त्यांच्या मनाने घेतले, 


स्टूति-संजूषा श्द्ष 


निर्णवानुसार श्रीक्षेत्र कुंघलगिरीकडे विहार करीत असता त्यांच्या सदुपदेशाने नातेपुले येथे श्री. 
रामचंद्र धनजी दाबडा यांनी अशा अनाथ आश्रमाकरिता नऊ हजार रुपयांचे दान जाहीर करून संकंहल्पित 
'कार्याला ह्ातभार लावला व यातन अनेक धर्मप्रेमी जनांना प्रेरणा लाभली, 

ता. १४--२-२७ रोजी बारामती येथील रघयात्रा महोत्सव प्रसंगी आचाये महाराजांच्या उपस्थितीत 
सवे प्रतिष्ठित जैन समाजाच्या विचारमंथनातन अशा स्वरूपाचा आश्रम नांदणीस काढावा असे दिसू लागले, 
पण मी सदर आश्रम शेडवाक गावी असावा अशी सूचना मांडली, कारण शेडवाव्ण्ला जेन समाज मोठा ब 
तेथील दिगंबर जैन महासभाद्दी गाजलेली, अर्थात महाराजांचे सह सर्व लोकांनी ही सूचना उचल़न धरली 
आणि व्याप्रमाणे दिनांक ७-६-१०२७ रोजी शेडबार येये आश्रमाच्या कार्यास प्रारंभ ज्ञाला, आचार्यश्रींच्या व 
सर्व जैन समाजाच्या इच्छेनुसार प्रथम महामंत्री म्हणन संस्थेच्या कामाची जबाबदारी मजबर टाकण्यात आली, 

ही संस्था ता. »-९-१९२८ रोजी रजिष्टर झ्लाली ती सोलाएूर येथे, 

आता संस्थेचा फंड सत्तर हजार रुपये सांगली बँंकेत फ़िक्स्ड डिपॉल्लिटमध्ये आहे व पंचाहत्तर हजार 
रुपयांची स्थावर मिव्यक्तत हे, 

सध्या संस्थेतील प्राथमिक शात्गेत २२८ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून अनाथ आश्रमात २५ विद्यार्थी 
धमंशिक्षण घेत आहित. 

महाराजांच्या उपदेशाने प्रेरित झाला नाही असा माणुस मित्णे अशक्यच ! 

महाराज नेहमी संयमाचा आग्रह धरीत. ब्रताचरणाबदइल त्यांना अत्यंत जिव्द्व्य बाटे, त्यांच्या 
उपदेशाप्रमाणे कबव्ठाणा येथे सौ. कत्तुरबाई यांनी दुतरी प्रतिमा धारण केली. 

पुदे बारामती येथे मी व श्री. चंदुलाल श्राप, तलकचंद शहद, वकील, फलटण, श्री. तुब्ध्जाराम 
चतुरचंद, बारामती यांना उपदेशामृताने दुसरी प्रतिमा घेवविली, 

याप्रमाणे महाराजांनी आपल्या वाणीने व निष्कलंक चारित्रयाने समाजापुढे आदर्श ठेऊन समाज 
संघटित केला, 
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अज्ञानाला बढी न पडणारे सविवेक आत्मबढछ 
रावजी हरिचंद शहा, मोडनिंब 


प. पर. आचार्यश्रींचे शुभागमन आमचे शांतिब्रागेत मोडनिंब येथे झ्लाल्याने आम्हा सत्र श्रावकजनांना 
परम आनंद झ्ाला. काही दिवसांनंतर पूज्यश्रींच्या घशामध्ये दुखण्यास सुरवात झाली व ते दुखणे आटोक्यात 
न आब्यामुब्ठे सर्व भक्तगणास चिंता बाटू लागली. सोलापूरहून श्री. ब्र. जीवराज गौतमचंद, श्री, शेठ 
सखाराम देवचंद, श्री. शेठ बालचंद देवचंद आदी बरेच जन सोलापूरहन मोडर्निंबला आले. येताना 
'सोलाएूरच्या ख्यातनाम डॉक्टरांनाही सोबत आणलेच होते. डॉ. मह्याशयांनी तपासल्यानतर “ माश्ले मते हा 


श्द्द आ. शांतिसागरजी जम्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


केन्सर आहे ब त्यावर शस्त्रक्रिया बगेरे इलाज कराबा ” असा सहला निदान करून दिला. ब्र, जीवराज गौतम- 
चंदांनी ही गोष्ट एकांतात महाराजांचे कानी घातली व त्यांनी हा असाध्य दुधर रोग असल्यामुत्ठे सल्लेखना' 
ध्यावी असे सुचविले, परंतु प. पू. महाराजांनी त्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले व म्हणाले, ० मान्ना जीव 
म्हणजे काही झ्ञाडावरचे पाखरू नब्हे, मानी खात्री आहे, मान्ना आजार केन्सर नब्हे, केब्हा सतलेखना ध्यावी 
है मी चांगले जाणतो, " 

आणि आश्चर्य की १० दिवसांच्या वनस्पती-उपचाराने प्रृज्य महाराजांचे स्वास्थ्य उत्तम झाले, 
नतर दोन महिन्यांच वास्तव्य ह्वोऊन महाराजांचा विहार बारामतीकडे झाला, विह्वार करण्पापूर्वी त्यांना 
महिन्यापासून कंबरेत दुखणे असल्यामुछे दाधे धरून आहारास उभे राहांबे लागे, ए्वढी अशक्तता होती. परंतु 
बिहाराचे दिवशी णककाकी कोणाचेही आधाराशिव्राय ते तब्बल दोन मेल चालत गले ! 

केबढे आतध्मिक बल | केबटा आत्मविश्वास !! 


अचूक निभित्तज्ञान 
आनंदीलाल जिवराज दोशी, फलटण 


आम्ही म्हमबड॒ह्नन आ. महाराजाच्या मधावराबर दहिवडीमा्गें फ़लटणला येत होतो, दहिबरडीच्या 
पुदे ४७-७० मैलाबर प्र, महाराजांचा आहार झ्ाला होता, सामायिक आटोपन््याननर महाराजाचे प्रवचन 
होणार हॉते. परंतु सामायिक श्ान््याबगोबर महाराजानी आम्हास राहुट्वा सोइन ताबडतोब सत्र सामान 
आटोपून पुढ़े जाण्पास सांगितले, व महाराजाचा बिहार पुदे चाल झाला, आम्ही गडबडीने सत्र सामान घेऊन 
२-३ फर्लाग गेला नाही तोच मोठे वादछ झाल, आम्ही महाराजांच्या सागप्पाप्रमाणे बागल। नसता तर 
बादक्ाच्या फे्यात सापडलो असतो. याबरून महाराजाचे निमित्तज्ञान किती अचूक होते हे प्रत्यतरास येते. 
स्वच्छ अंतःकरणाच्या दर्गणामध्य बस्तुमानाचे प्रतिब्रिब पडाये दा निसर्गाच्या नियमाचे प्रत्यतर आहे. 


निर्णय तो निर्णय 
कवलचंद धनजीभाई शहा, म्हसवड 


श्री. ध. शेठ तलकचंद कस्तुरचढ, बरारामती यांनी कुबलगिरी येथे महाराजांकडे जाऊन सघपती 
बननत बारामतीला प्रतिष्ठा महोत्सवासाठी व सम्मदेशिखरजी कौरे तीथंधामांची यात्रा करविण्याचा आपला 
संकन्य ग्रगट केला. परंतु बारामतीची प्रतिष्ठा आटोपब्यानतर वराच उहापाह होऊन समजुत घातब्यानतरही 
कोणी संघपती होप्याम पुढे होऊ शकल नाष्टी, महाराजांनी माधारी बाहुवलीस फिरप्पाचा निर्णय घेतला, 
नंतर पुष्कशंनी तयारी दाखबिली, परण महाराजांचा निर्णय वच्जलेप होता. बाटेत कुंडलक्षेत्री जातांना 
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फौजदारांनी नग्न साधंच्या विहाराला हरकत घेतली. तरीही महाराजांच्या निर्णय ठाम होता, परंतु महाराजांच्या 
'तपश्चयेच्या प्रभावाने संस्थानाधिपती बाव्यसाहेब औंधकर याच्या दक्षतेमुछे विह्वार निराबाध ब्वाला. 

नहामंत्रं विनिश्चयं निश्चित च न मंत्रणम । 
ही व्यवद्वारनीती उपादेयच भाहे. 


महाराजांचा प्रभावी चरणस्पर्ी व नरम विनोद 
मोतीछाल शिवराज दोशी, फलटण 


प. ॥. आचार्य शांतिसागर महाराजांच्या आशीर्वाद छात्राखाली बराच काठ राहप्याचा योग आला. 
त्यांच्या स्वृतीने आजही मन उल्लसित होते. प्रृज्य महाराजांचा चातुर्मास किंबा वास्तव्याने चतुर्थ काछयचे 
शास्त्रात जे वर्णन आहे त्याचीच ग्रचीती यावी, महाराजांचे फलटणला येणे ठरले तेब्हा नदी, नाले व 
विहिरी, सबब काही आठटलेले होते. सब्रत्र चितेचे वातावरण होते. परंतु दुसरे दिवशी अकस्मात्‌ वर उगमाकडे 
काठे पाऊस १डब्याने नदीला पूर आला व चिता मिटली, काणाचे पाय भाग्याचे म्हणतात ना ! तशांतलाच 
ह। प्रकार म्हणावयाच्रा ! तसेच महाराज प्रसंगविशेषी नम व प्रसन्न विनोदही करीत. एकदा मी फलटणला 
विहार असतांना महाराजांना दबना चढ़विला, महाराज विनोंदाने म्हणाले “ दबना चढ़बिला होय, आम्हास 
महादेवाचा भगत आज भेटला म्हणावयाचा. ” पुढे सिद्धक्षेत्र कुंधलगिरीला सब्लेखना घेतली असताना 
आमचा तेथे चौका व जाणेयेणे होते. महाराज म्हणाले, “ सल्लेखनेचे वेली दवना जब असावा ? नंतर 
१-२ दिवसांनी दवना घेऊन कुँधघलगिरीला आला ता महाराजांनी चारही प्रकारच्या आह्ाराचा त्याग घेतला 
होता. श्री, भरमापांनी सांगितह््याबर “ तुम्ही आणलेला दवना तुम्हीच महाराजांचे जबत्ठ ठेवा, ” “ महाराज 
फलटणचे गौतमचंद भाईनी दवना आणला आहे. ” महाराजांपुढे दवना ठेऊन दर्शन केले, महाराजांनी 
दवनाकडे नजर टाकली. तेव्हा महाराज हसून म्हणाले, “ भगत आला होय | ” व त्यांनी आशीर्वाद दिला. 
असा होता महाराजांचा प्रसन्न निरागस बिनोंदी स्वभाव ! 


ब्रते देताना प्रकय झालेला विवेक 
श्री. तलकचंद नमचंद गांधी, नातेपुते 
वि. सं. २००० मध्ये आ. पर. शांतिसागरांचा चातुर्मास सिद्धक्षेत्र कुंधलगिरी येये असताना व्यांच्या 
पावन सानिध्यात आठ महिने राहण्याचे भाग्य लाभले, त्यांच्या उपदेशाने प्रभावित होऊन १-२ प्रतिमा 


घेण्याचे भाव श्लाले, त्यात परिग्रह परिमाण किती असावे याचा उहापोह सुरू होता. मी म्हणालो, “आ. 
पिताजी नेमचंद मियाचंद गांधी यांची ५०००० ची मर्यादा होती. तीच कायम असावी.” पण महाराज 


श्ध्च्ट आ. शांतिसागरओ अन्मशताष्दि स्सतिप्रंथ 


म्हणाले, “प्रमाण एक लाखाचे असू था. नर करणी करे तो नर का नारायण हो जाय । ! आम्हो म्हणालो,. 
« प्रद्दायज ! हातन दान वे धम खूप धडावा असे वाटते. जास्त परिप्रह कशाला ? ” महाराज मंदस्मित 
करून म्हणाले “बाबारे दानाचे भाव फरार चांगले आहेत. ते केब्हाह्यी फलद्रप ल्लाल्याशिवाय राह्णार 
नाहीत, पण वेछ येताच गाफील राहुन मोह्ात पढ़ नका. ” पुढ़े महाराजांचे बोल खरे ठरले, महाराजांच्या 
अंतिम इच्छेप्रमाणे सदर क्षेत्रावः १८ फूट उंची भ. बाहुबलीची मूर्ति बसबिण्याचा सुयोग पू. गुरुदेव १०८ 
समंतभद्र महाराजांचे उपदेशानी प्राप्त झाला व क्षेत्रकमेटीच्या सहकार्याने प्रूण झ्लाला, 

श्री. स्व. ध. शेठ रामचंध धनजी दाबडा यांचे सोबत शिखरजीची यात्रा पायी करण्याचा योग 
आला, महाराजांचा धर्मोपदेश लाभला, २-६-७०२ च्या शुभदिवशी प. प्रू. महाराजांचे संघासह नतेपुते 
येथे आमचे बागेत पदापंण झ्ाले व त्याच दिवशी आचार्यश्री व पू. नेमीसागर महाराजांच्या आहारदानाचे 
पुण्य लाभले, महाराजांचा पावन समागम व उपदेशाने जीवनात धर्माचा प्रकाशकिरण मिव्ठाला असे 
बाटते, त्यांच्या पाबनस्मृतीला विनम्र भभिवादन. 


समीचीन व्यवहारक्ञता 
श्री, मोतीचंद हिराचंद गांधी, ' अज्ञात ' उस्मानाबाद 


सन १९२८ किंवा १९२९, चा काठ्ठ असात्रा. ब्म्हरचर्याश्रम व सिद्धक्षेत्र कार्यालय दन्ही संस्था 
दानशूर परांडेकर घराण्याच्या कुशल कार्यकतुत्वामुल्े सुषोग्य रीतीने चाल होत्या. तेग्हा निश्चामचे अतर्गत भम 
संस्थानचे हद्दीत हे क्षेत्र होते. परंतु पुढे दृदेवाने दान्ही सस्यांच्या कारभारात शिधिलता आली. ब्ह्मचर्याश्रमाच्या 
दाशंना कुलुपे ठोकली गेली. खुद क्षेत्राच्या व्यवहारातही चोखपणा व शिस्त राह शकली नाही. 

इतक्यात प. प्र. आचार्य शांतिसागर महाराजाचा विहार क्षेत्रावर होणार ही बातमी सत्र पसरली. 
दर्शनाच्या अभिलाषेने अपार भीड जमली, लोकांनी जागा मिव्ठेल तेथे मोकब्या मैदानात बस्तान ठोकले, पण 
कुलुपे मात्र बंदच, मोगलाई असल्यामुछे भीतीने कुनुपे तोडण्यास कोणीच धजले नाही. प्रस्तुत लेखकही 
आपल्या तंबूसह व्याबेब्टी तेथे हजर होता. अन्यायाच्या प्रतिकाराथ पाऊल उचलाबे लागले, कार्यकारिणीशी 
क्षगडावे लागले. हातोडीच्या झटक्याने सब इमारती मोकव््या झाल्या, इतरांनीही तसेच केले. विरोध झाला 
नाही. पण वार्ता सबंत्र पसरली, पिताजीने प्रामुख्यानें ही बार्ता पृ. आचायश्रीच्रे कानी घातली, महाराजांनी 
त्यात लक्ष घालुन तडजोडीचा प्रयलल केला. नवीन मेनेजिंग बॉडी नेमप्पाचे ठरल, जुन्या कार्यकर्त्यानी व्यात 
सहभागी होऊन स्वतः यादी केली, सर्व ठराब लिहिला गेला. त्यावर जुन्या सभामदांनीही सद्या देप्याचे 
कबूल केले, त्यावेछी महाराजांनी समयज्ञता व व्यवहास्कुशलता या द्वारे उत्कृष्ट भमिका पार पाइन क्षेत्र 
वाचविले व समाजात एकता स्थापित केली. त्याना कृतज्ञतायर्वक नम्न अभिवादन, 


स्खति-मंजूषा श्ध्र्‌ 


कार्यकत्योंची निवड करण्याचे चातुर्य 
वालचंद देवचंद 
प. प्‌. आचायश्रोंनी सदरहु जीर्णोद्धारक संस्थेची स्थापना केली. संस्थेचा कारभार चोख चालाबा 
म्ह॒पान प्रामाणिक व सेवाभावी कार्यकर्ययांची निवड करण्याचे अप्र्त चातु्ये महाराजांना होते. २ वर्षात 


३ लाखांचा ध्रुवनिधि जमला. हा सब्र निधि श्री. तुब्णजाराम चतुरचंद शहा, रा. बारामती यांना कोषाध्यक्ष 
नेमून त्यांचे स्वाधीन केला. मी संस्थेचा मंत्री होतो तेब्हाचा हा प्रसंग. 


श्री, तुब्जजाराम शेठ आर्थिक व्यवहारात अत्यंत चोख असत, खाजगी देवघेबीच्या ब्यावहाराच्या 
प्रसंगामुछे काही म|ठ्या महानुभावांनी वैयक्तिक हेव्याने त्यांच्या बात समाजामध्ये कुजबुज फैलावली, 
/ यांच्याजबछ गोढा केलला सामाजिक निधि असून ते वेयक्तिक धंथासाठी त्याचा वापर करतात ” असा 
स्यांचेबर आरोप होता. वस्तुतः संस्थेची शिह्लक आपल्या वहिखात्यांत पाच पैशापेक्षा जास्त असू नये व 
सब रक्‍्कम बैंकेतच जमा असाबी हा त्यांचा पक्का दंडक, एवढेच नब्छे तर दातारांना स्वीकृत दान पाठवून 
देण्याबाबत वार॑वार स्मरणपत्रे देवून त्यांचा लकडा मांगे असावधाचा, पण हा रोखठोक व्यवहारच विरोधकांना 
बोचला. ही कुजबुज १. प्‌. महाराजांचे व तप्तेच श्री, शेठ तुझजारामचे कानावर गेली. शेठजी महाराजांकडे 
स्व वहीखाते, बैकबुक, रोख शिललक घेऊन गेले व उपस्थित समाजासमोर म्हणाले, “ महाराज, हे वहीखाते ! 
सब जमा रक्‍्कम ताबडतांब बँकेत जमा झाली की नाही दे बधा ! हे बैंक बुक ! माश्नेकडे केव्हाही पांच 
पैशांपेक्षा जास्त शिब्लक नव्हती, आजही नाही. हा पाच पैशांचा उबार ! आणि हवा माझ्ञा राजीनामा ! ” 

महाराज हे पाहुन सद्गदित झाले ! महाराजांनी सबब आक्षेपकांना समज देऊन त्यांचे समाधान केले व 
तुब्जजाराम शेठला म्हणाले, “ अरे बाबा, तुझ्या हावन भसे काही होणार नाही याचा मला विश्वास भाहे, माक्ना 
आदेश भाहे त्‌ हा राजीनामा परत थे व हा सब ब्यवहार सांभाद् /! 


महाराजांची आज्ञा अवमानण्याचे धाडस त्यांना झ्लाले नाही. कार्यकर्त्याची पारख करण्याचे हे 
चातुर्य ! यानंतर आजतागायत हे काम त्यांचेकरडे व त्यांचे सुपुत्र माणिकचंद भाईकडे आहे ! 


प्रथम दर्शन 
श्री, शांतिकुमारजी ठवढी, देउव्थ्गाव राजा 


श्री आचार्य महाराज ससंघ व संघपति यांना सर्वप्रथम पाहण्याचा योग बालवयात २७-१-१९२८ ला 
आला. प. पू, आचार्यश्री व संध यांचे स्वागताप्रीत्यय॑ नागपूरला श्री, सवाईसंगई मोतीलाल गुलाबसाब 
यांचे भध्यक्षतेखाली स्वागत समिती आयोजित केली होती. श्री, अंबादासजी गद्दाणकरी यांचे 
आधिपत्याखालील स्वयंसेवक चमूमध्ये मी सामील होतो, संघाचा स्वागताचा अभृतपूष सोहत्य 
भाठवतो. त्यांचे आगमनाप्रीत्यर्य स्मृती म्हणन त्या भागाला तेब्द्ापासून शांतिनगर संबोधप्पात येते. 


१७० आ. शांतिखागरज्ञी जन्‍्मशताब्दि स्मृतिप्रथ 
विरोध तच्ननिष्ठ शासत्रनिष्ठ; वेयाक्तिक नव्दे 


त्यविछी वर्धा है विधवाविवाहादि सुधारणावाद्ांचे केन्द्र होते. श्री ब्र, शीतलप्रसादजी यांचा मुक्काम 
चिरंजीलालनी बड़जातेकडे होता. त्यांनगी व जैन महामंडझ सदस्यांनी सैतबाव्ः समाजाला चेताबणी 
दिली. “ जर शांतिसागर महाराज आपब्या ह्वातनन आहार घेत नाहीत तर आपण त्यांचा प्रजा सत्कार कसा 
कराबा, ” म्हणन त्यावेछी अशांतीचे बातात्रण उद्यन्न झ्ाले होते. मैतबार समाजधुरीणांनी “आपण 
आमच्या हातचा आहार घेत नाही है उचित आहे का ? ” अस्ता सवाल ठाकला. 

महाराजांनी सत्र प्रसंस समयोचित चातुर्याने व अप्रव शांततेने निभावून नेला. महाराज म्हणाले, 
४ क्रोणत्याच जैन समाज-घटकाबिषयी आमचे मनात कसलाही किन्तु वा बिकल्प नाही, आपण किंता 
कोणीही शास्त्राधार दाखवाबा की, साधू विधवाविवाह करणाय्याकइ्ून आह्वार थेऊ शकतात, तर माश्नी 
काहीच आडकाटी नाही. आम्ही साधुदीक्षा घेतानांच शास्त्राज्ञेप्रमाणे वागप्याची प्रतिज्ञा घेतली भहे. 
सेतवावरूच काय अन्य कोणत्याही जैन समाजात किंवा परठकात विधवा विवाह कौरे असेल तर तेयेही आम्हाप्त 
आहार बज्यंच आह.” सब सैतबारू समाजाचे परिवर्तन ह।ऊन त्यावेठी काहीनी प्रतिक्षा प्रेतती व सेतत्रात् 
समाज घटकाकडे आचार्यश्रींचा आहार झाला. 

यावेठी सब घटना फार चातुर्याने हाताछून महाराजानी सर्व विराधी वातावरणावर विजय प्राप्त 
केला, ज्या घरात विधवाविवाह।दी नाहीत किंवा ज्यानी प्रतिज्ञा घेतली तेथे महाराजाचा आहार होत असमे. 


सामाजिक एकतेची तझमरझ 

यानंतर संत्रत १०८४-८७ मध्ये शिखरजी येगे प्रतिष्ठा झाली व्यावेकबी ही घटना आह, नया 
प्रतिष्ठामहोग्सवप्रसगी भारतवर्षीप दिगंबर जैन महासभेचे अधिवेशन श्री, सबाईसंगई मोतीलालजी गुलाब- 
सावजी, नागपर यांचे अध्यक्षतेखाली भरले हांतते. न्यावेद्ली पडित पार्टी विरुद्ध बाबु पार्टी द्वा बाद उत्तर भारतात 
फार माजला होता. हवा वाद एकदा निकालात कादला जावा ही सर्वाची मनीषा हंती. परिषेदेचे अध्यक्ष 
तनसुखलालजी राजेन्द्रकुमारजी तसेच दक्षिणेतन श्री, कुदछे, मगदूम बगैरे आणि महासभेमध्ये श्री, रावजी 
सखाराम दोशी, दाबडा, भागचदजी सोनी बगैरे महानुभाव सर्वच महाराजांचे समोर जमले, १. प्र. आचार्य- 
श्रीनी मोजक्या शब्दांत आपले मनोगत सर्वासमक्ष प्रगट बेले, 

“४ आपण सब जिनधम, जैन तक्तज्ञान व भ. महावीरांचे अनुयायित्र मानणारे आहोत. तेब्ह्या 
हे वाद-विरोध या एका भूमिकेपुदे गोणब आहेत, हे स्व मनोमालिन्य आपण आगमाच्या भक्कम आधाराने 
दूर करणे है समाजहिताच्या दृष्टीने जरूए आहे. ” या भावनेने या एक्तेच्या उपक्रमाला मह्दाराजांनी मनो- 
भावाने आशरर्वाद दिला, 

कोण हा समाजजागृतीबाबत वात्सल्यभाव | या आणि अशाच कठीण प्रसंगी प. प्ू. आचार्यश्रीनी 
जे विवेकर्ण मागदशन केले त्यामुल्ठे समाजामध्ये धर्मभाव व वात्सब्यभाव टिकृन राहिला. भशा व्या 
बोल भध्यात्म संत आचार्यश्रीना सबिनय श्रद्धांजली, | 


स्थृति-मंजूषा श्जर्‌ 
१७ वर्षापूर्वी व आता प. पू. समंतभद्र गुरुदेवांशी झालेल्या चर्चेतुन 


आचार्यश्री संबंधी 


पं. धनन्‍्यकुमार गंगासा भोरे, कारंजा 


प्रश्नष--प. ५. आचार्यश्री शांतिसागर महाराजांच्या जन्मशताब्दीचे हे वर्ष चाड़ आहे. ही शताब्दी 
भाग्द्दी तरुणांनी कशी साजरी करावी ? यात्ंबंधी आपले काय अभिमत आहे ० 

उत्तर- या बाबतीत महाराजांना न विचारणेच चांगले | साध॒जनांची “जन्मजयंती ' का 
« जन्मशताब्दी ” या गोष्टी महाराजांच्या तत्तात कधीच बसत नाह्ीत. लोक करतात त्यास इलाज नाही, 
परण महाराजाना त्यात कधीच रस वाटत नाही, सामान्य लौकिक जनासारखे साधंचे जीवन नसते. त्याची 
पातब्ठी बेगढी, म्हशन अन्य लोक असे जन्मोत्सब साजरे करतात अतएव आपणही करणे हे केवछ त्यांचे 
भंधानुकरण होय, 


प्रश्न--पण या निमित्ताने त्याच्या श्रेष्ठ जीवनाची स्मती उजब्मली जाते, नवीनांना उत्साह व 
प्रेरणा मिछते हवा अशा जन्मोत्सबांचा मोठा फायदा नाही काय ! 

उत्तर--आहि ! पण तो त्या दिवसापुरता, काही कालापुरता ! पुढे काय / पुनः बिस्मृती ! 
परत आठवण वर्षानंतरच ! आणि तीढी परर्ताप्रमाणे तात्पुरतीच | अशा गतानुगतिकेतन स्थायी लाभ कोणता ? 

प्रश्न--मग स्थायी लाभाप्ताठी काय केले पाहिजे, 

उत्तर--श्रेष्ठ पुरुषांनी आपक्या जीवनात जे कार्य केले ते आवणडी आपक्या जीवनात विशेष 
गाजाबाजा न करता सदैव करीत राहिले पाहिजे, आचाय महाराजांचे जीवन या दृष्टीने अभ्यासून व्यांच्या 
आदर्शाचा पाठ रोज अब्याशाने का होईना गिरवला तरच वा स्मृतीचा काही खरा उपयोग हो।ईल. 

प्रक्ष--आचार्यश्रीच्या जीवनावन या शतनाब्दीनिमित्त नवीन पिढीला आपण कोणता खास 
संदेश धाल ! 

प्रश्न - वस्तुतः त्यांचे समग्र त्यागमय जीवन हाच सर्वात मोठा संदेश आहे. तो मदेव आपणास 
प्रेरणा देणारा ठरला पाहिजे. “बीतरागता व विज्ञानता ' हीच कोणाच्याही जीवनात मंगलता, 
पवित्रता व श्रष्ठठटा आणणारी असत. 


मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान । 
नमों ताहि जाते भये, अरिहितादि महान ।॥। 
ज्यायोगे साक्षात्‌ अरिह्त पद्त प्राप्त होते त्ती ही बीतरागता व विज्ञानताच हाय, आचार्य 
महाराजांनी याचीच आयुष्यभर आराधना केली व जातानाही आपणा सर्वासाठी यासत्रधीचाच महान 
संदेश देऊन गेले. त्याहुन दुसरा कोणता संदेश महाराज आपणास सांगणार ” आचार्यश्रीत्रमोणे तोच आपण 
आपकब्या हृदयात कोरून ठेवावा, त्याचेच पारंवार स्मरण व चिंतन करात्रे म्हणजे आपलेही जीवन मंगलमय 
बनल्याशिवाय राहणार नाही. 


१७२ आ. शांतिसागरजी अन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


प्रश्न--महाराज ! आपला आचार्यश्रींबरोबर अगदी सुरुवातीस संबंध कसा व केन्हा आला ! 

उत्तर--या प्रश्नांना वास्तविक काय महत्त्त आहे ! 

प्रश्न--सहज कुतूहल म्हणून आम्दी जाणू इच्छितो, 

उत्तर--कोण्णूर येथील गुंफेत आचार्य महाराज राह्मत असतांना ब्र, जीवराज गौतमचंद, तात्या 
आदि बरोबर पहिले दशन झाले, त्यानंतर बहुतेक प्रतित्रष कोठे ना कोठे दर्शन घडतच भसे. त्यांचेसंबंधी 
मनात अलोट भकती होती. ते कोठेही असले तरी, वर्षातत एकदा दर्शनास जाणे होई, मग ते दिल्ली, 
अजमेर, ललित; कोठेही अप्ोत, मुनिदीक्षेपर्यत हा क्रम अखंड सुरू होता. 


प्रश्न -यावेल्ठी प्रामुख्याने काय बॉलणे होई ? 


उत्तर--ते काही आठवणे शक्य नाही. कार्ययश अधिक राहणे होत नसे व आचार्य महाराजही ते 
जाएन असत, केब कुशल वार्तालाप व काही उपदेश व्हायचा. त्यांचा महाराजाबर फार मोठा अनुम्रह होता, 
तो शब्दांनी कसा व कुठवर सांगता येणार ! वैग्यक्तिक जीवन व संस्थेच्या इष्टीनेही त्यांचे अगणित 
उपकार झ्ालेले अआहेत. ते विप्तरता येणे शक्त्य नाही. पण आता हे साइन दूसरे महत्ताचे काही विचारा, 
या गौण गोष्टीत कालापब्यय नको. 


प्रश्ष--परमपृूज्य आचाये महाराजांचा मब्लेखनासमाप्तीनंतर कोठे जन्म झाला असेल ” त्याना 
4 निर्त्राण ” प्राप्त झाला असे लोक म्हणतात ते कितपत बरोबर आह ” 

उत्तर-- निर्वाण ! हा शब्द जैनधर्मानुसार “मोक्ष” किंत्रा 'मुक्‍्ती ” याचा पर्यायवाची समजला 
जातो., व्या इृष्टीने प. पू. आचार्यश्रींचा “ निर्वाण ! झाला है म्हणणे बरोबर होत नाही. कारण या कावात 
भरतक्षेत्राटन मोक्ष अगर मुक्ती नाही. अणुत्रत किंत्रा महात्रतसंपन्न व्यक्ती या काकात नियमाने स्वर्गात 
देवपर्याय प्राप्त करते. ' अणुवय-महत्वयाई न लहइ दवाउंग मोत्तुं। ” देवायुशित्राय त्यांना दुसरी गति- 
आयु प्राप्त होत नाही असे शास्त्रचचनच आहे. यात्ररून प. प्र, आचार्यश्रीचा जन्म कोठे झाला असेल हवा 
प्रश्न शिब्लक रह्ात नाही. सामान्य लॉक अज्ञानाने शब्दाचा नीट अर्थ लक्षात न घेता बॉलतात त्यास इलाज 
नाही. तत्रद्श्बा ते चूक आहे. 

प्रश्न--आचार्य महाराजांना जी लाकोत्तर महनीयता व लोकपृज्यता प्राप्त झाली स्याचे प्रधान कारण 
काय असावे ? 

उत्तर--' महापुरुषांचे मोठेपण आणि लोकोत्तरता त्यांच्या आत्मोत्थानामध्ये असते व 
आत्मोत्थान है धर्मश्रद्धान आणि धमेपालन यामध्य असते.' आचार्य महाराजांची धर्मश्रद्धा अत्यंत 
अकाट्य होती. धर्ममार्ग व धर्माचारावर अस्ा प्रगाढ विश्वास ठेवणारी माणले हुडकून सापडावयाची नाहीत. 
या अगाध श्रद्धेम्नुछे त्यांचे आत्मबल उत्तरोत्त वाढत गेले आणि या आत्मबलावरच संप्रण जीवनपर्यत आचार्य 
महाराजांनी श्रेष्ठ संयमाची आणि चारित्राची आराधना केली. दुर्लभ मागवजन्माची सार्थकता व्यामध्येच 
आहे. “संयम बिन घडिय म इक्कहि जाउ' “ संयमाशिवाय मान्नी एकद्दी घडी ( घटिका ) न जाबो ! हे 


सत्ृति-मंजूषा १७३ 


तत्त्व महाराजांनी बरोबर ओव्ठखले होते. संसाराचे विषय मोहक असले तरी त्याकडे न झुकता बीतशगता 
इष्टीपुढे ठेवून पायरी पायरीने त्यांनी संगमाची अखंड साधना केली, स्वतः निरंतर भावशुद्धिप्वक निरतिचार 
चारित्राची पालना करीत करीत इतर भव्यजीबांनाही त्यांनी लोककब्याणाच्या भावनेने सम्यक्त्वाचा व 
ब्रतधारणाचा उपदेश दिला. अधिकारी पुरुषाने दिलेला उपदेश व सांगितलेल्या गोष्टी लोकांबर प्रभावी परिणाम 
करू शकतात. स्वतः संयमाची प्र पालना करीत असल्यामुछे आदशंस्वरूप मार्ग लोकांच्या इृष्टीपुढे असे. 
त्यांची प्रेरणाही प्रभावी असे. स्वतःबरोबर इतरांनाही त्या मार्गांकडे प्रव्नत्त करण हे त्यांचे जीवितकार्य 
( (5570॥ ) होते. 


शालेय शिक्षण अबधे तिसरीपर्यत झाले ! 'असतानाही धमावरील हृढ श्रद्धा, बरतांचे धारण, 

सयमाचे पालन, कषायांचा निग्रह, विषयांचा त्याग, इन्द्रियविजय या सर्व मंगल गोष्टीचा 
श७ ] शा + 

अलौकिक संगम आचाये महाराजांच्या ठिकाणी आपल्याला पहावयास सापडतो. याबरोबरच 
लोककल्याणाची जिवंत भावनाही अहनिंश त्यांचे ठिकाणी स्पष्टपणे आढछून यत होती. या 
गुणसमुच्चयाच्या अभिवृद्धीने आपले असामान्य आत्मोत्यान त्यांगी स्वतः करून घेतले, ब त्यामुत्ेच ते 
सर्वाना अभिवंद् झाले. समाधिकाव्शी अशा लोकोत्तर महात्म्याच्या दर्शनाने आपणही पात्रन व्हावे या भावनांनी 
अफाट जनसमुदाय कुंथलग्रीत्रर जमला याचे तरी कारण हेच. 


प्रश्न---आचार्य महाराजांना अशा वृद्धपणी शरीर जरा-जीण झाले असता समाधान व शांतिपूर्षक 
प्रव्यक्ष मृत्यूस आब्हान देण्या-इतपत प्रचंड सामर्थ्य कुठून भले असाबे ? 


उत्तर-- देह आणि आत्मा है अलग अलग आहेत, हा जागृत बिवेक व संपमाचे वारवार संस्कार 
आचार्यश्रीनी वर्षोगणती आपणा स्पत:वर करून घेतले होते हेच तर खरे वैेराग्य भाहे. 'रसरी आवत 
जावते सिलपर होत निशान ' यःकश्चित्‌ दोराच्या घषणाने दगडाला देखील खाचा पडतात, ' निम्मी- 
करोति वार्बिन्दु: कि नाश्मानं मुहः पतन ! पाण्याचा येंब वारंबार जरी पड़त राहिला तर दगडासही 
खब्या पडत नाही काय ? आ० महाराजांना संस्काराचे महत्त्व परणपणे माहीत होते. ध्यानाला बसल्या- 
नेतर देहभावना कशी विसरावी व जागृत अवस्थमध्यही शरिरावरील ममत्व कसे विसरावे 
हे त्यांना चांगले अवगत होते. यासाटी अभ्यास व फार मोठे आत्मबल लागते, आपणावर भनादि- 
कालाचे मिथ्या मंस्कार झ्लालेले आहेत,. आपण ध्यानी-मनी शरीर व आत्मा है एकच समजत आलो आहोत. 
तोंडाने हे भिन्न आहेत असे बोलत असलो तरी मिथ्यात्राचे संस्कार जबरदस्त असतात. हे संस्कार दूर 
होप्पयाकरिता उलट दिशेने अधिक सामर्थ्थ एकब्टन खरे ज्ञानाचे व संयमाचे संस्कार करणे जरूर असते. 
साध्या कागदाढा एकदा पढलेली घडी बदलावयाची असली तर आपण जोर लावतो. येथे 
तर अनादिकारूच आत्मसंस्कार बदलावयाचे आहत, आचार्यानी हे जीवनपर्यत केले म्हणुनच 
६४9४8 शांति व समाधानपू्वेक आनंदाने कवटारुण्याचे प्रचंड सामथ्ये त्यांना प्राप्त 
झाल हांत, 


१७४ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


प्रश्न-- आचार्याचे उत्कृष्ट स्मारक कोणते असू शकेल ? विविध ठिंकाणी त्यांची वेगबेगछी 
स्मारके होत आहेत. याबाबतीत आपले मत काय आहे ? 


उत्तर-स्वतः शांतिसागर बनण हच त्यांच उत्कृष्ट स्मारक असणार, महाराजांनी 
जीव्रनभर जे केले, बहुमोल मानव जीवन ज्याकरिता खर्चा घातले ब ज्या मागनि त्यांनी आपले जीवन 
सफल केले भसे समजतो, ते चारित्रय, तो संयम आचार्य महाराजांप्रमाणे स्वतः पाव्णे व इतरांनादी 
प्रसंगोपात्त धर्मप्रेरणा करीत राहणे या गोष्टीनीच त्याचे जीवितकार्य सुरू ठेबल्यासारखे होणार भाहे. 
आचार्यश्री समंतभद्रांनी “न धर्मो धार्मिकैर्बिना ' हा धर्म जिबंत राहण्याचा अमोध उपाय सांगितला 
भाहे. तो अगदी यथार्थ आहे. धर्ममंद्राची भव्य इमारत धार्मक पृरुषांच्या जीवितावरच निर्भर 
आहे. विवकपूर्ण त्यागचारित्रिसंपन्न जीवन हाच धर्माचा खरा आधार आहे. आचार्यकल्प पं. 
आशाधरांनी सुद्धा सागरधर्मामृतामध्ये सांगितलेले तुम्हास माहितच आहे--- 


“ जिनधम जगदबंधुमनुबदधुमपत्यवत । 
यतीअ जनयितुं यस्येत्‌ तथोत्कपेयितुं गुणेः ॥ " 


कुलपरंपरा टिकविण्यासाठी सदगृहस्थ ज्याप्रमाणे पुत्र निर्माण करती व व्याच्या ठिकाणी गुणांची 
बाढ़ व्हावी यासाटी प्रयत्न करतो, त्याचप्रमाणे धर्माची परंपरा अविच्छिन रूपाने चालत राहाबवी यासाठी 
त्यागी-ब्रती- संयमी-मुनि निर्माण करण्पाचा व अललेन्यांच्या ठिकाणी गुणाचा उत्कर्ष ब्हावा असा 
कसोशीने प्रयत्न व्हावयास पाहिजे. हे सर्व “ जिनथर्म हा जगदबंधु आहे ' अशी दृढ़ श्रद्धा असली 
तरच होऊ शकते. 


या समाजधारणेच्या सूत्रामधील श्रत्येवः शब्दन शब्द अत्यंत महत्वाचा त्र मोलाचा आहे. पं. 
आशाधरानी समाजधारणा व्हात्री यासाटी हा मौलिक इष्टिकोण आपगापुद़े ठेवला आहे. लोकांवर जो प्रभाव 
पडतों तो तकत, तिजोरी ब तलवार यांचा पडतो अशी सर्वेप्ताधारण लोकांची समज़त भआहे., ती अगदीच 
काही खोटी नाही; तथापि तकक्‍त, तिजोरी चर तलबार यापेक्षाही त्यागाचा परिणाम जनसामान्यावर फार मोठा 
पडतो. एवडेच नाही तर तकत, तिजोरी व तलवारीवर देखील पड़ना तर त्यागाचाच परिणाम 
पट्टे शकतो है इतिहास सूक्ष्म रीतीने पाहिले तर आपल्या सहज्ी रक्षात यईछ. एका खन्‍्या 
त्यागी माणसाचा जो प्रभाव पडतो तितका शेकडो विद्वानांचा पड़ शकत नाही. जी गोष्ट विद्वान 
माणसांची तीच गोष्ट प्रेथ-निर्माणाची. व्याख्यानांची, प्रत्रचनोपदेशांची व कथा-कीतनाची ! याचा अर्थ 
असा नाही की ही घर्-प्रभावनेची साधने नण्हत £ परंतु जड आणि चैतन्यामध्ये जसा फरक आहे, शब्द 
आणि कछूती यामध्ये जसे अंतर जाहे, त्याचप्रमाणे इतर साधने व त्याग यामध्येही फार माठे अंतर णाहे, 


प्राचीनकावी - इतिहासपर्वकालामध्ये पुराणावरून ज्याप्रमाणे त्यागाचा प्रभाव असलेली ब्याख्याने 
पहावयास मिकछतात, त्याचप्रमाणे ऐतिहासिक काछामध्ये सुद्धा कितीतरी उदाहरणे आपल्याला पाह्मबयास 
मिम्तील, 


स्घति-मंजूषा श्ज्ण 


बाद्ध धर्माचा प्रसार का झाला १ काही लोक जरूर असे म्हणतील, राजाश्रय होता म्हणून श्लाला; 
'परंतु हे खरे कारण नाही. बुद्धाचे हजारो शिष्य व शिष्यिणी देशाच्या निरनिराव्या भागामध्ये फ़िरले, अनेक 
प्रकारचे कष्ट व नाना यातना त्यांनी सहन केल्या, लोकोपकाराची हजारों कामे केली, अपण “भगवान्‌ 
बुद्धासाठी ” हे पुस्तक बाचले ना ? त्यांनी सहन केलेल्या कष्टांची व केलेन्या त्यागाची कमालच म्हटली 
पाहिजे, बुद्ध धर्माचा जो व्यापक प्रसार झाला त्याला खरे कारण त्यागीजनांचा त्याग आह्े हे आपणाला 
इृष्टिआड करता येण्यासारखे नाही. 


आद्य शंकराचार्यानी तरी बेदिकधर्माच्या प्रछताराखाटी काय केले ! तचज्ञानाच्या झूमारासाढी 
ढिकठिकाणी मठांची स्थापना व त्यागी निर्माण केले आराणि त्याकरबी हिंदु धर्माची--वैदिक धर्माची प्रतिष्ठा 
वाढविली, 


शिवकालामध्ये समर्थ श्री रामदास स्वा्मीनी तरी काय केले ? महाराष्ट्र धर्म जाग़त करण्यासाठी 
शेकडों ठिकाणी मठांची स्थापना व“ बाराबाराशे ब्रह्मचारी त्यागी लोकांना निर्माण केले. ' हे किती 
माठे कार्य केले ? तो काछ्ही किती प्रतिकूल होता ! “ सामथ्य आहे चब्ठवव्दीच जो जो करील तयाचे ' 
हे लक्षात घेऊन त्यांनी जे जे केले व्याला इतिहास साक्षी आहेच. 


त्यानंतर इंग्लिश लोकानी जे केले ते आपल्या डोन्यापुदे आहेच. मिशनरी लोकांचा सेवेचा एक 
दृष्टिकोण आह. ते एक स्पिरिट ( $छ7 ) अहे, (४8४४9, ?0ए&८५ ब्वात छा0तीटा006 
“ चावित्रय, आकिंचनता आणि बंधुता ” या ब्रताचा त्यांनी अगिकार केलेला असतो, जिस्ताच्या शिकब- 
णुकीचा प्रसार करण्यासाढी ते जगाच्या पाठीबर कुठे गेले नाहीत / येथे आले, आफ्रिकेच्या जंगलाबन।त गेले, 
सिलोन., सयाम, चीन, जपान, तिबेट, मलाया सर्व ढिक्राणी गेले, त्याठिकाणी जनतेच्या कल्याणाची कामे 
त्यांनी केली, दबाखाने उघडले, शाव्यय उघडल्या, महारोग्यांसाठी इस्पितके उघडली, जे काम करण्पास सहृसा 
कोणी पुढे येत नाही ती सबब परोपकाराची कामे त्यांनी केली हे खरे ना? त्याचे ते मिशनरी स्पिरिट 
जसे लक्षात वेण्पासारखे आदे तसेच त्यांची त्यागबुद्दीही आपणांत्त इृष्टिआड करता येप्पासारखी नाही, 


ही सब उदाहरणे आपणापुदढे ठेवण्यामध्ये कुणालाही श्रेष्ठ-कनिष्ठ लेखण्याचा उद्देश नाही. 
ध्मप्रभावनेचा मुद्दा जसा महत्त्वाचा आह तसच त्याचा मूलगामी विचार आपणांसारख्यांनी 
तरी करण जरुरीचे नाही काय * है सर्व कोणी करायचे “ सामान्य जनता प्रवाह-पतित होणारी असते. 
थोर पुरुषांच्या नाबाने गाव-नगर वसविणे, घर-मंदिर बाधगे, ग्रंय-पुस्तक छापविणे, स्तंभ-अर्ति-प्रतिमा- 
पुतक्के उभे करणे ही सारी स्मारकाची लौकिक पद्धत प्रचलित आहेच. यामध्ये लोकोत्तता ती कसली £ 


प्रश्न--महाराज ! आपण म्हणता ते खरे. पर ते किलीतरी कठीण आहे. आम्ही जे पाहतो, 
समजतो व करतो ते सोपे आहे, शक्‍्य आहे. 


उत्तर--होय, कठीण तर खरेच | प्रश्न मुकातला स्मारकाचा होता. अलौकिक पुरुषाचे, त्यातल्या 
च्यात आचार महाराजांसारखया थोर ऋषिरतनाचे, मदर्धषोंचे योग्य स्मारक कोणने असाबे हे आपण विचारले होते, 


१७८ आ. शांतिसागरज्ी जन्मशताब्दि स्छतिप्रंथ 


* त्यांच जीवितकार्य म्हणजे साधु-संस्थेच पुनरुज्जीवन व त्याद्वार केलेली धर्मप्रभावना” हे 
होते हे आपणाला विसरून चालणार नाही. 


त्यांनी त्यागाच्या द्वारेच निशचेष्ट जैनसमाजामध्ये चैतन्य ओतले ना ? भारतामध्ये त्यांनी गाबोगाबी 
विहार करून जागृती केली ना ? साधुसंस्था खत्या अर्थाने पुनरुण्जीबित केली ना ? शास्त्रशुद्ध आचार कप्ता 
असावयास पाहिजे हे आपल्या भाचरणाने लोकांच्या पुदे ठेवले ना ? हे खरे कार्य पुढे चाल राह्मवयास 
पाहिजे असे खरोखरी किती जणांना बाठते ? “ तेही एक कार्य भाहे, कठिण असले तरी शकय भाहे. ” ही 
कल्पना तरी आपल्या मनाला शिवते काय ? त्या दिशेने विचार करणारी मंडी तरी किती सांपडतील !? 
भाषला समाज वैश्यवृत्तिप्रधान आहे. पैशाने जे जे होईल ते ते करून आपण मोकलछे होतो. पण पुतछ उभे 
करून किंवा मेदिरे बांधून जर विश्वकल्याण खरोखरीच झालेच असते तर आपल्या धर्माचा 
प्रसार कितीतरी अधिक प्रमाणावर व्हावयास पाहिज होता. परंतु तसे होत असलेले दिसून येत 
नाही, तेन्हा खज्या कर्थानें खरा धर्म खज्या स्वररूपात पसराबा असे वाठत असले तर त्यागी सस्या पुनरुण्जीबित 
करणे, ती व्यवस्थित करणे व खरोखरी आत्माभिमुख बनलेल्यांनी आत्मकन्याणाबरोबर छोक- 
कल्याणासाठटीही निःस्वार्थ भावनांनी बाहेर पडणे--विहार करणे जरूर आह. या योगे ज्ञान व 
त्यागाचा उत्तोत्त प्रसार होईल, धार्मिक भावनांची बीजे जनतेच्या अंतरंगामध्ये खोलवर रुजतील, ज्ञान व 
त्यागाची जी आज फारकत श्षालेली दिसते ते अंतर कमी झाले व ते परस्परांना प्ररक झाले म्हणजे खज्या 
संयमी व त्यागी समाज कार्यकर्त्यांची निर्मिती होईल. त्यायोगेच खरी धर्मप्रभावना हईल. 


प्रश्न--महाराज ! आपण म्हणता हे खरे व पटतेही. पण है फार कठीण भआहे. 


उत्तर--बाब सोपी का कठीण हा प्रश्न अलाहिदा ) अशक्य नाही हेढी तितकेच खरे ना ? 
अत्यंत प्रतिकूल काव्यमध्ये ज्याबेब्दी ज्ञान व सेवेची साधने अत्यंत दुलंभ होती अशा कांव्यतदेखील 
साधुसंघाने जे केले ते आपण भाज करू: शकत नाही असे म्हणणे पर्यायाने आपला नामर्दपणाच ब्यक्त 
करणे होय. है म्हणजे कितपत बरोबर आहे याचाही काही विचार व्हावयास नको का ? आचार्यश्रीचे 
स्मारक करावयाचे म्दणावयाचे व वरपांगी विचार करून मोकल्े ब्हावयाचे, असे करून काय होणार ? 


दिगंबर जेन साहित्य 
परिचय ओर परिशीलन 


प्रमुख दि. जेन ग्रंथोंपर अधिकारी विद्वानों के 
लेखों का संकलन 


शाखत्र का अर्थ करने की पद्ति 


व्यवहारनय रद्॒न्य -परद्रब्य को तथा उसके भावों को एवं कारण-कार्यादे को किसी को 
किसी में मिला कर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानले मिथ्यात्त है, अतः 
इसका त्याग करना चाहिये । और निश्चयनय उसी को यथावत्‌ निरूपण करता है, तथा 
किसी को किसी में नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है, अतः उसका 
श्रद्धान करना चाहिये । 


प्रश्न-- यदि ऐसा है तो, जिनमार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, उसका 
क्या कारण ! 


उत्तर--जिनमार्ग में कहीं तो निश्चवयनयन की मुख्यता सह्दित व्याख्यान है, उसे तो 
& सत्याथे इसी प्रकार है ” ऐसा समझना चाहिये, तथा कही व्यवहारनय की मुख्यता लेकर कथन 
किया गया है, उसे “ ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादि की अपेक्षा से यह उपचार किया है ” ऐसा 
जानना चाहिये; ओर इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। किन्तु दोनों 
नयों के व्याख्यान ( कथन-विवेचन ) को समान सत्याथ जानकर “इस प्रकार भी है और 
इस प्रकार भी है ” इस प्रकार भ्रमरूप प्रबतने से तो दोनों नयों का ग्रहण करना कहा नहीं है 


प्रशन-- यदि व्यवद्वारनय असत्यार्थ है तो जिनमार्ग में उसका उपदेश क्यों दिया है ? एक 
मात्र निश्चयनय का ही निरूपण करना चाहिये था । 


उत्त-ऐेसा ही तके श्री समयसारमें किया है, वहाँ यह उत्तर दिया है कि--जैसे 
किसी अनार्य-म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा के बिना अथ ग्रहण कराने में कोई ममथ नहीं है, उसी 
प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है इसलिये व्यवहार का उपदेश है। और 
फिर इसी सूत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है कि-- इस प्रकार निश्चय को अंगीकार कराने के लिये 
व्यवहार के द्वारा उपदेश देते हैं, किन्तु व्यवहारनय है वह अंगीकार करने योग्य नहीं है । 


--श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक मे, पं. टोडरमलूजी 


चार अनुयोग 


[ आचार्यकल्प पंडित टोडरमरूजी की असाधारण बिद्धत्ता और अमोघ पाण्डित्य पूर्णतया सर्वमान्य 
है। “ मोक्षमागंप्रकाश ” पंडितनीकी अछोकिक मौलिक कृति रही । मोक्षमार्गपकाश के आठवे अध्याय में 
चार अनुयोगो का महत्त्वपूर्ण विवेचन पूर्णरूपेण आया है। जैन साहित्य के और जैनतिद्धांत के मर्मका 
मूलआाही ज्ञान होने के लिए चारों अनुयोगों का ब्रिभाजन, अनुयोगका प्रयोजन, विपयविवेचन 
पद्धति आटि विषयक यथार्थ कल्पना आना अति आवश्यक है। इस दृष्टि से मोक्षमार्गप्रकाश के आपए्ये 
अध्याय का मुख्य मुख्य अंश पंडितजी केहि शब्दों म ( प्रचलित हिन्दी में परिवर्तित रूप में ) भावार्थ में 
विसेंगति न हो इसकी सावधानापूर्वक दक्षता लेकर प्रारंभ मे उद्घृत किया जाता है जो जिनवाणीके 
रसास्वादम दीपस्तंभके समान मागेदशक होगा | ] 


अब मिथ्याद्रष्टि जीबो को मोक्षमार्गंका उपदेश देकर उनका उपकार करना यही उत्तम उपकार है। 
तीर्वकर, गणधरादिक भी ऐसा ही उपकार करनले है; इसलिए इस शास्त्रमें भी उन्हींके उपदेशानुसार उपदेश 
देते है । वहाँ उपदेशका स्वरूप जाननेके अथ कुछ व्याख्यान करते है; क्योवि। उपदेशका यथावत्‌ न पहिचाने 
ता अन्यथा मानकर विपरीत प्रवतन करे । इसलिए उपदेशका स्वरूप कहते हैं --- 


जिनमतमे उपदेश चार अनुयोगको द्वारा दिया है--प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, 
द्रव्यानुयोग, यह चार अनुयाग है । बहों तीर्थकर--चक्रवर्ती आदि महान पुरुपोके चरित्रिका जिसमें निरूपण 
किया हो वह 'अ्रथमानुयाग हैं। तथा गुणस्थानमागंणादि रूए जीवका व कर्मोका व बत्िलोकादिकका जिसमें 
निरूपण हो वह 'करणानुयोग ह। तथा गृहस्थ-मुनिके धर्म आचरण करनेका जिसमें निरूपण हो वह 'चरणा- 
नुयाग है | तथा पठद्॒ब्य, सप्ततल्वादिकक्रा व स्ब-परभेढ -विज्ञानादिकका जिसमे निरूपण हो वह 'द्रब्यानुयोग 
है । अब इनका प्रयोजन कहते है :--- 


प्रथमानुयोगका श्रयोजन 


प्रथमानुयोगमे तो संसारकी विचित्रता, पुण्य-पापका फल, महन्त पुरुषोकी प्रवृत्ति इत्यादि निरूपणसे 
जीवोको धर्ममे लगाया है । जो जीब तुच्छबुद्धि हों वे भी उससे धर्मसन्मुख होते हैं, क्योकि वे जीव सुक्ष्म 
निरूपणको नहीं पहिचानते, लौकिक कथाओंको जानते है, वहां उनका उपयोग लगता है। तथा प्रथमानुयोगमें 
लीकिक प्रवृत्तिरूप ही निरूषण होनेते उसे वे भलीभौाति समझ जाते है। तथा लोकमें तो राजादिककी 





१, रत्नकरण्ड २-२; २. रत्नकरण्ड २-३; ३. र॒त्नकरण्ड २-४; ४. रत्नकरण्ड २-५ । 


ड आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


कथाओंमें पापका पोषण होता है । यहाँ महन्त पुरुष-राजादिककी कथाएँ तो हैं, परन्तु प्रयोजन जहाँ-तहाँ 
पापको छुडाकर धर्ममें लगानेका प्रगट करते हैं; इसलिये बे जी+ कथाओंके लालचसे तो उन्हें पदते-छुनते 
है और फिर पापको बुरा, धमको भला जानकर धम्ममें राचिवंत होते हैं । इसप्रकार तुच्छ बुद्वियोंकों समझानेके 
लिये यह अनुयोग है। “ प्रथम ” अर्थात्‌ “ अव्युयन्न मिध्यादृष्टि ', उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग 
है। ऐसा अर्थ गोम्मटसारकी क#टीकामें किया है । तथा जिन जीबोंके तक्तज्ञान हुआ हो, पश्चात्‌ इस 
प्रथमानुयोगको पढे-सुनें तो उन्हें यह उसके उदाहरणरूप भासित होता हो। जैसे--जीव अनादिनिधन 
है, शरीरादिक संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा यह जानता था। तथा पुराणोमे जीवोंके भवान्तर निरूपित किये हैं, 
वे उस जाननेके उदाहरण हुए । तथा शुभ-अशुभ-शुद्धोपयोगको जानता था, व उनके फलको जानता था। 
पुराणोंमें उन उपयोगोकी प्रवृत्ती और उनका फल जीवके हुआ से निरूपण किया है; वही उस जाननेका 
उदाहरण हुआ । इसी प्रकार अन्य जानना । यहाँ उदाहरणका अर्थ यह है कि--जिस प्रकार जानता था, 
उसीप्रकार वहाँ किसी जीबके अवस्था हुई, इसलिये यह उस जाननेकी साक्षी हुए | तथा जैसे कोई सुभद 
है, वह सुभटोंकी प्रशंसा और कायरोंकी निन्‍दा जिसमे हं। ऐसी किन्ही पुराण-पुरुषोकी कथा सुननेसे 
सुभटपनेमें अति उत्साहवान होता है; उसी प्रकार धर्मात्मा हे वह धर्मात्माओकी प्रशसा और पापियोकी निन्‍्दा 
जिसमें हो ऐसे किन्हीं पुराणपुरुषोंकी कथा सुननेसे धर्ममे अति उत्साहबान होता है |--इसप्रकार यह 
प्रधमानुयोगका प्रयोजन जानना | 


करणानुयोगका प्रयोजन 


तथा करणानुयोगमे जीबोंके व कर्मोके विशेष तथा त्रिलाकादिककी रचना निरूपित करके जीवोको 
धममे लगाया हैं। जो जीव धर्ममे उपयोग लगाना चाहते है वे जीवोंक्रे गुणस्थान-मार्गगा आदि विशेष 
तथा कर्मोके कारण-अवस्था-फल किस- किसके कैसे-कैसे पाये जाते हैं इत्यादि विशेष तथा त्रिलोकमें नरक-- 
स्वर्गादिके ठिकाने पहिचान कर पापसे विमुख होकर धर्ममे लगते हैं । तथा ऐसे बविचारमे उपयोग रम जाये 
तब पाप-प्रवृति छुटकर स्व्रयमेत्र तत्काल धर्म उपन्न होता है; उस अभ्यामसे तक्तज्ञानकी भी प्राप्ति शीघ्र 
होती है । तथा ऐसा सूक्ष्म ययाथ कषन जिनमतमें ही है अन्यत्र नहीं है; इसप्रकार महिमा जानकर 
जिनमतका श्रद्धानी होता है । तथा जो जीव तक्तज्ञानी होकर इस करणानुपोगका अभ्यास करते है, उर्न्हई 
यह उसके विशेषणरूप भासित होता हैं । जो जीवादिक तत्त्वोको आप जानता है उन्हींके विशेष करणानु- 
योगमें किये हैं; वहाँ कितने ही विशेषण तो यथावत्‌ निश्चयरूप हैं, कितने ही उपचार सहित व्यवहाररूप 
हैं; कितने ही द्वब्य-क्षेत्र-काल-भावादिकके स्वरूप प्रमाणादिरूप हैं, कितने ही निमित्त आश्रयादि अपेक्षा 
सहित हैं | इत्यादि अनेक प्रकारके विशेषण निरूपित किये हैं, उन्हें ज्यों का त्यो मानता हुआ उस करणानु- 
योगका अभ्यास करता है। इस अभ्याससे तक्तज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह्द तो जानता था कि 


प्रथर्म मिथ्याटप्टिमत्रतिकमत्युत्पन्न॑ वा प्रतिपाद्रमाशित्य प्रवुत्तो इनुयोगों 5धिकारः प्रथमानुयोगः । 
(जी० प्र० टी० गा० ३६२--६२) 


>ेड3-+०२२-++म+3नन++ से कपल को नल>+>«+न 5० कोन3न नल ०«+ नस - 55 ले १ । हरे बजे कप सरल: >का डिक 5०2) २ >नम-न+ हे &-७-५०००७०-३०--०७+नन ०» >> “->&2५«०---७-++०७---२०-+०रवू्॑ूवू॑ण०७. 








चार अजुयोग ज्‌ 


यह रन है। परन्तु उस र्नके बहुतसे विशेषण जानने पर निर्मल रत्नका पारखी होता है; उसी प्रकार 
तत्ततोंकी जानता था कि यद्ष जीबादिक हैं, परन्तु उन तक्तोंके बहुत बिशेष जाने तो निर्मेल लक्ष्नज्ञान होता 
है । तत्तज्ञान निर्मल होनेपर आप ही विशेष धर्मात्मा होता है, तथा अन्य ठिकाने उपयोगको लगाये तो 
रागादिककी वृद्धि होती है और छद्मस्थका उपयोग निरन्तर एकाम्र नहीं रहता; इसलिये ज्ञानी इस करणानु- 
योगके अभ्यासमें उपयोगको लगाता है; उससे केबलज्ञान द्वारा देखे गये परदार्थोका जानपना इसके होता 
है; प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षद्वीका भेद है, भासित होनेमे विरुद्धता नहीं है। इसप्रकार यह करणानुयोगका प्रयोजन 
जानना । “करण ” अर्थात्‌ गणित कार्यके कारणरूप सूत्र, उनका जिसमें “अनुयोग ”--अधिकार हो वह 
करणानुयोग है इसमे गणित बर्णनकी मुख्यता है--ऐसा यानना । 


चरणानुयोगका प्रयोजन 

अब, चरणानुयोगका प्रयोजन कहते 8--चरणानुयोगमे नानाप्रकार धर्मके साधन निरूपित करके 
जीवोको धर्ममे लगाते है । जो जीत्र हितअहित को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्योमें तत्पर हो रहते हैं; 
उन्हे जिसप्रकार पापकार्योकों छोडकर धर्मकार्योमे लगे, उसप्रकार उपदेश दिया है; उसे जानकर जो धर्म 
आचरण करनेकों सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थधर्म व मुनिधमंका विधान सुनकर आपसे जैसा सधे वैसे धर्म- 
साधनमे लगते है । ऐसे साधनसे कपाय मन्द होती है और उसके फलमे इतना तो होता है कि--कुगतिमें 
दुःख नहीं पाते किन्तु सुगतिमे सुख प्राप्त करते है, तथा ऐसे साधनसे जिनमतका निमित्त बना रहता है, 
बहाँ तत्वज्ञानकी प्राप्ति होना हो तो होजाती है । तथा जो जीव तक्त्नज्षानी होकर चरणानुयोगका अभ्यास 
करते है, उन्हें यह सब्र आचरण अपने बीतरागभावके अनुसार भासित होते है । एकदेश व संदेश 
ब्रीतरागता ह।नेपर ऐसी श्रावकदशा-मुनिदशा होती है; क्योकि इनके निमित्तनैमित्तिकमना पाया जाता है । 
ऐसा जानकर श्रावक-सुनिधमंके विशेष पह्चिचानकर जैसा अपना बीतरागभाव हुआ हो वैसा अपने योग्य 
धमको साधते हैं । वहाँ जितने अशमे बीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते है, जितने अंशमें राग रहता 
है उसे हेय जानते हैं । सम्पर्ण बीतरागताकों परमधर्म मानते है ।--ऐसा चरणानुयोगका प्रयोजन है। 


द्रब्यानुयोगका प्रयोजन 

अब, द्वव्यानुबोगका प्रयोजन कहते है---द्रव्यानुयोगमें द्वन्योंका व तत्लोका निरूपण करके; जीवोंको 
धममें लगाते हैं । जो जीव जीवादिक द्र॒ब्योको व तत्तोंको नहीं पढ्िचानते, आपको-परको भिन्न नहीं जानत, 
उन्हे हेतु-दृष्टान्त-युक्ति द्वारा व प्रमाण-नयादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको 
प्रतीति हो जाये । उसके अभ्याससे अनादि अज्ञानता दूर होती हैं। अन्यमत कन्पित तल्ादिक झृठ भासित 
हों तब जिनमतकी प्रतीति हो और उनके भावकों पहचाननेका अभ्यास रखें तो शीघ्र ही तक्तज्ञानकी प्राप्ति 
हो जाये । तथा जिनके तत्त्वज्ञान हुआ हो वे जीव द्रब्यानुयोगका अभ्यास करे तो उन्हें अपने श्रद्धानके 
अनुसार बह सब कथन प्रतिभासित होता है । जैसे किसीने कोई विधा सीख ली, परन्तु यदि उसका अभ्यास 
करता रहे तो वह याद रहती है, न करे तो भल जाता है। इस प्रकार इसको तखज्ञान हुआ, परन्तु यदि 


चर आ. शांतिसागरजी जन्मशताबिद स्छृतिप्रंथ 


उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोगका अभ्यास करता रहे तो वह तत्तज्ञान रहता है, न करे तो भूल जाता है। 
अथवा संक्षेपरूपसे तत्तज्ञान हुआ था, वह नाना युक्ति-हेतु-दृश्ान्तादि द्वारा स्पष्ट होजाये तो उसमें शिथिलता 
नहीं हो सकती । तथा इस अभ्याससे रागादि घटनेसे शीघ्र मोक्ष सधता है । इस प्रकार द्रब्यानुयोगका 
प्रयोजन जानना । 


अब इन अनुयोगोमें किस प्रकार ब्याख्यान है, सो कहते हैं :-- 


प्रथमानुयोगमें व्याख्यानका विधान 


प्रथमानुयोगमें जो मूल कथाएँ हैं, बे तो जेसी हैं, वेसी ही निम्दप्रित कहते है । तथा उनमें 
प्रसंगोपात्‌ व्याख्यान होता है, वह कोई तो ज्यों का त्यों होता है, कोई ग्रन्थकर्त्ताके विचारानुसार होता है, 
परन्तु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता । 


उदाहरण- -जैसे तीर्थंकर देबोके कन्याणकोंमें इन्द्र आये, यह कथा तो सत्य है। तथा इन्द्रने 
स्तुति की, उसका व्याख्यान किया; सो इन्द्रने तो अन्य प्रकारसे ही स्‍लुति की थी और यहाँ प्रन्थकर्ताने 
अन्य ही प्रकारसे स्तुति करना लिखा है; परल्तु स्तुतिरूप प्रयोजन अन्यथा नहीं हुआ । तथा प्रसंगरूप कथा 
भी प्रन्थकर्ता अपने बिचारानुसार कहते है । जैसे-- धर्मपरीक्षामे मूखीकी कथा लिखी; सो वही कथा मनेवेगने' 
कही थी ऐसा नियम नहीं है; परन्तु मूखपनेका पोषण करनेवालो कोई कथा कहीं थी ऐसे अभिग्रायका 
पोषण करते हैं । इसी प्रकार अन्यत्र जानना | 


यहाँ। कोई कहे---अयथार्थ कहना तो जैन शास्त्रमे सम्भव नहीं है ? 


उत्तर :- अन्यथा तो उसका नाम है जो प्रयोजन अन्यका अन्य प्रगट करे। जैसे---किसीसे कहा 
कि त्‌ ऐसा कहना; उसने वे ही अक्षर तो नहीं कहे, परन्तु उत्ती प्रयोजन सहित कहे तो उसे मिथ्याबादी 
नहीं कहते, ऐसा जानना । 


तथा प्रथमानुयोगमे जिसकी मुख्यता हो उसीका पोषण करते है । जैते--किसीने उपबास किया, 
उसका तो फल अन्य था, परन्लु उसे अन्य धर्मप्रिणतिकी विशेषता हुई इसलिए विशेष उच्चपदकी प्राप्ति हुई; 
वहाँ। उसको उपवासहीका फल निरूपित करते है । इसी प्रकार अन्य जानना । 


यहाँ कोई कहे--ऐमा झू& फल दिखलाना तो योग्य नहीं है; ऐसे कबनको प्रमाण कैसे करे ? 


समाधान :--जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाये बिना धर्ममे न लों ब पापसे न डरें, उनका 
भला करनेके अथ ऐसा वर्णन करते है। झूठ तो तब हो, जब धर्मके फलकों पापका फल बतलायें, पापके 
फलको धर्मका फल बतलाये, परन्तु ऐसा तो है नहीं । उपदेशमे कहीं व्यवद्धारर्णन है, कहीं निश्चय वर्णन 
है। यहाँ उपचाररूप व्यवहारवर्णन किया है, इस प्रकार इसे प्रमाण करते है। इसको तारतम्य नहीं मान लेना; 
तारतम्यका तो करणानुयोगमे निरूपण किया है, सो जानना । 


चार अनुयोग ७ 


तथा प्रथमानुयोगमें उपचाररूप किसी धर्मका अंग होनेपर सम्परण धर्म हुआ कद्ठते हैं । जैसे--जिन 
जीवोंके शंका-कांक्षादिक नहीं हुए, उनको सम्पक्त्व हुआ कह्ठते हैं, परन्तु किसी एक कार्यमें शंका-कांध्ता 
न करनेसे ही तो सम्मक्त्व नहीं होता, सम्यक्त्व तो तक्तश्रद्धान होनेपर होता है; परन्तु निश्चय सम्यक्त्वका 
तो व्यवहारसम्यक्तवमें उपचार किया और व्यवद्वास्सम्यक्वके किसी एक अंगमें सम्पूर्ण व्यवह्मार्मम्यक्त्वका 
उपचार किया;--इस प्रकार उपचार द्वारा सम्यक्त्व हुआ कहते हैं । 


तथा प्रथमानुयोगमें कोई ध्मबुद्धिसि अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा करते हैं। जैसे 
विष्णुकुमारने मुनियोंका उपसर्ग दूर किया तो धर्मानुरागसे किया, परन्तु मुनिपद छोड़कर यह कार्य करना योग्य 
नहीं था; क्‍योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थधममे सम्भब है, और गुहस्थ धर्मले मुनिधम उँचा है; सो ऊँचा धर्म 
छोडकर नीचा धम अंगीकार किया वह अयोग्य है, परन्तु वात्सल्य अंगकी प्रधानतासे किष्णुवुन्मारजीकी 
प्रशंसा की है । इस छलसे औरोको ऊँचा धरम छोडकर नीचा धम अगीकार करना योग्य नहीं है । तथा 
कितने ही पुरुषोंने पुत्रादिककी प्राप्तिके अथे अथवा रोग-कष्टादि दूर करनेके अर्थ चैत्यालय प्रूजनादि कार्य 
किये, स्तात्रादि किये, नमस्कारमन्त्र स्मरण किया, परंतु ऐसा करनेसे तो नि:कांक्षितणुणका अभाव होता है, 
निदानबन्ध नामक आरत्तध्यान होता है; पापहीका प्रयोजन अंन्तरंगमें है इसलिये पापद्ठीका बन्ध होता है; 
परन्तु मोहित होकर भी बहुत परापवधका कारण कुद्ेवादिका तो प्रूजनादि नहीं किया, इतना उसका गुण 
ग्रहण करके उसकी प्रशंसा करते हैं; इस छलसे औरोंकोी लौकिक कार्योके अर्थ धर्म साधन करना युक्त नहीं 
है | इसी प्रकार अन्यत्र जानना । इसी प्रकार प्रथमानुयोगमे अन्य कथन भी हों, उन्हें यथा सम्भव जानकर 
अ्रमरूप नहीं होना । 


अब, करणानुयोगमे किसप्रकार ब्याख्यान है सो कहते है-- 


करणानुयोगमें व्याख्यानका विधान 


जैसा केवलझ्ान द्वारा जाना बैसा करणानुयोगमे व्याख्यान है । तथा केवलज्ञान द्वारा तो बहुत जाना 
परन्तु जीवको कार्यकारी जीव-कर्मादिकका व त्रिलोकादिकका ही निरूषण इसमें होता है। तथा उनका 
भी स्वरूप सब निरूपित नहीं हो सकता, इसलिये जिस प्रकार वचनगोंचर होकर छ्मस्थके ज्ञानमें उनका 
कुछ भाव भासित हो, उस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। यहाँ उदाहरण:-- जीवके भावोंकी 
अपेक्षा गुणस्थान कहे है, वे भाव अनन्तस्वरूपसह्दित वचनगोचर नहीं हैं । वहाँ बहुत भावोंकी एक जाति 
करके चौदह गुणस्थान कहे हैं। तथा जीवको जाननेके अनेक प्रकार हैं, वहाँ मुख्य चौदह मार्गणाका 
निरूपण किया है। तथा कर्म परमाणु अन॑तप्रकार शक्तियुक्त हैं; उनमें बढुनों की एक जाति करके आठ 
व एक सौ अडततालीस प्रकृतियाँ कह्ठी हैं। तथा त्रिलोकमें अनेक रचनाएँ हैं, वहाँ कुछ मुख्य रचनाओंका 
निरूपण कहते हैं । तथा प्रमाणके अनन्त भेद हैं वहाँ संख्यातादि तीन भेद व इनके इक्कीस भेद निरूपित 
किये हैं । इसी प्रकार अन्यत्र जानना । 


न आ. शांतिलागरजी अन्मशताब्दि स्मृतिप्रेथ 


तथा करणानुयोगमें यद्यपि वस्तुके क्षेत्र, काल भावादिक अखंडित हैं, तथापि छम्नस्थकों द्वीनाधिक 
ज्ञान होनेके अर्थ प्रदेश, समय, अविभागप्रतिच्छेदादिककी कल्पना करके उनका प्रमाण निरूषित करते 
हैं। तथा एक बस्तुमे भिन्न भिन्न गुणोंका व पर्यायोंका निरूपण करते हैं; तथा जीव - पुद्ठलादिक 
यथपि भिन्न-भिन्न हैं, तथापि सम्बन्धादिक द्वारा अनेक दब्यसे उपन् गति, जाति आदि भेदोंको एक 
जीवके निरूपित करते हैं; इत्यादि ब्याख्यान ध्यवहारनयकी प्रधानता सहित जानना; क्योंकि ब्यवहारके 
बिना विशेष नहीं जान सकता । तथा कहीं निश्चयवर्णन भी पाया जाता है। जेते--जीवादिक द्रब्योंका 
प्रमाण निरूपण किया, वहाँ भिन्न- भिन्न इतने ही द्रव्य हैं । वह ययासम्भव जान लेना । 


तथा करणानुयोगमें जो कथन हैं वे कितने ही तो छत्मस्थके प्रत्यक्ष-अनुमानादिगोचर होते हैं; तथा 
जो न हों उन्हें आज्ञाप्रमाण द्वारा मानना। जिस प्रकार जीत्र-पुहललके स्थल बहुत कालस्थायी मनुष्यादि 
पर्यायें व घटादि पर्यायें निरूपित की, उनके तो प्रत्यक्ष अनुमानादि हो सकते है; परन्तु प्रतिसमय सुक्ष्म- 
परिणमनकी अपेक्षा ज्ञानादिकक्े ब स्निग्ध-रूक्षादिकके अश निरूपित किये है वे आज्ञासे दी प्रमाण द्वोते है । 
इसीप्रकार अन्यत्र जानना । 


तथा करणानुयोगमें छक्नस्थोंकी प्रवत्तिके अनुसार वर्णन नहीं किया है, केवलज्ञानगम्य पदार्थोका 
निरूपण है। जिस प्रकार कितने ही जीत तो द्रव्यादिकका विचार करते हैं वा त्रतादिक पालते हैं, परन्तु उनके 
अंतरंग सम्यक्त्वचारित्र शक्ति नहीं है इसलिये उनको मिथ्यादृष्टि-अन्रती कहते है। तथा कितने ही जीब 
द्रब्यादिकके व ब्रतादिकके विचार रहित हैं, अन्य कार्यो्में प्रवतते है व निद्वादि द्वारा निर्विचार हो रहें है, 
परन्तु उनके सम्पक्त्वादि शक्तिका सद्भाव है इसलिये उनको सम्यक्त्वी व ब्रती कहते है | 


तथा कहीं जिसकी व्यक्तता कुछ भासित नहीं होती, तथापि सूक्ष्मशक्तिसे सदभावसे उसका वहाँ 
अस्तित्व कद्ठा है । जैसे-मुनिके अब्रह्म कार्य कुछ नहीं है, तथापि नवतरें गुणस्थानपयेन्त मैथुन संज्ञा कही है । 


तथा करणानुयोग सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रादिक घर्मका निरूपण कर्म प्रकृतियोंके उपशमादिककी 
अपेक्षासह्तित सूक्ष्मशक्ति जेसे पायी जाती है वैसे गुणस्थानादिमें निरूपण करता है ब सम्यग्दश्शनादिके 
बिषयभ्नत जीवादिकोंका भी निरूपण सूक्ष्म भेदादि सहित करता है। यहाँ कोई करणानुयोगके अनुसार 
भाप उद्यम करे तो हो नहीं सकता; करणानुयोगमें तो यथार्थ पदार्थ बतलानेका मुख्य प्रयोजन है, आचरण 
करानेकी मुख्यता नहीं दे । इसलिये यह तो चरणानुयोगादिकके अनुसार प्रवर्तन करे, उससे जो कार्य होना 
है बढ़ स्ववमेब ही होता है। जैसे--आप कर्मोके उपशमादि करना चाहे तो कैसे होंगे ? आप तो 
ततक्तादिकका निश्चय करनेका उद्यम करे, उससे स्वयमेष ही उपशमादि सम्यक्त्व होते हैं । इसी प्रकार 
अन्यत्र जानना । एक अन्‍्त्मुहतमें ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरकर क्रमशः मिथ्याइष्टि होता है और चढ़कर 
केवलज्ञान उतपन्न करता है। सो ऐसे सम्यक्त्वादिके सूक्ष्मभाव बुद्धिगोचर नहीं होते, इसलिये करणानुयोगके 
अनुसार जैसे का तैसा जान तो ले, परन्तु प्रवृत्ति बुद्धिगोचर जैसे भला हो वैसी करे | 


भ्रब, चरणानुयोगमें ब्याख्यानका विधान बतलाते हैं--- 


चार अनुयोग ए्‌ 


चरणाजुयोगमे व्याख्यानका विधान 


चेरणानुयोगमें जिसप्रकार जीवोंके अपनी बुद्धिगोचर धर्मका आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। 
वहाँ धरम तो निर्चयरूप मोक्षमार्ग है वही है; उसके साधनादिक उपचारसे धर्म हैं, इसलिये व्यवहारनयकी 
प्रधानतासे नानाप्रकार उपचार धर्मके भेदादिकोंका इसमें निरूपण किया जाता है; क्योंकि निश्चवधर्ममें तो 
कुछ ग्रहण-त्यागका तिकन्य नहीं है और इसके निचली अवस्थामे विकल्प छूटता नहीं है; श्सलिये इस 
जीवको ध्मविरोधी कार्योकों छुड़ानेका और धर्म साधनादि कार्योको ग्रहण करानेका उपदेश इसमें है | वह 
उपदेश दो प्रकारसे दिया जाता है--एक तो ब्यवहारहीका उपदेश देते हैं, एक निश्चय सहित ब्यवहारका 
उपदेश देते है। वहाँ जिनजीबोके निश्चयका ज्ञान नहीं है. व उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखायी 
देता ऐसे मिथ्याद्ष्टि जीब कुछ धर्मसन्मुख होनेपर उन्हें ब्यवहारहीका उपदेश देते है। तथा जिन ज्ीबोको 
निश्चय-व्यवहारका ज्ञान हैं व उपदेश देनेपर उनका ज्ञान होता दिखायी देता है-- ऐसे सम्यर््दश्टि जीव 
व सम्पक्च सन्मुख भिध्यादष्टि जीव उनको निश्चय सहित व्यवहारका उपदेश देते हैं; बहाँ। व्यवहार] 
उपदेशमे तो बाह्य क्रियाओंकी ही प्रधानता है; उनके उपदेशसे जीब पापक्रिया छोडकर पुप्यक्रियाओंमें 
प्रबतता है, वर्हा क्रियाके अनुसार परिणाम भी तीव्रकपाय छ।डकर कुछ मन्दकपायी हो जाती हैं, सो मुख्य- 
रूपसे तो इस प्रकार है, परन्तु किसीके न हों तो मत होओ, श्री गुरु तो परिणाम सुधारनेके अर्थ बाह्य- 
क्रियाओंका डयदेश देते हैं | तथा निश्चय सहित व्यवहारके उपदेशमे परिणामोंकी ही प्रधानता है; उसके 
उपदेशसे तत्ज्ञानके अभ्यास द्वारा व वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे वहाँ परिणामके अनुसार बाद्यक्रिया 
भी सुधर जाती हे । परिणाम सुधरने पर बाह्यक्रिया सुधरती दही हे; इसलिये श्री गुरु परिणाम सुधारनेका 
मुख्य उपदेश देते है। इस ग्रकार दो प्रकारके उपदेशमे जहाँ व्यवह्ारका ही उपदेश हो वहों सम्यग्दशनके अथ 
अरहन्तदेव, निग्रेन्थ गुरु, दया-धर्मको ही मानना, औरकों नहीं मानना | तथा जीवादिक तक्‍्तवोंका ब्यवहयार 
स्वरूप कहा है उसका श्रद्धान करना, शकादि पच्चीस दोप न लगाना; निःशंकितादि अंग व संबेगादिक 
गुणोंका पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं; तथा सम्यग्ज्ञानके अथ जिनमतके शास्त्रोंका अभ्यास करना, 
अथ-व्यंजनादि अंगोंका साधन करना इत्यादि उपदेश देते है; तथा सम्यकचारित्रके अर्थ एकदेश वा सर्वदेश 
हिंसादि पापोंका त्याग करना, त्रतादि अंगोका पालन करना इत्यादि उपदेश देते है; तथा किसी जीबकी 
विशेष धर्मका साधन न होता जानकर एक भाखडी आदिकका ही उपदेश देते है; जैसे-- भीलकों कौएका 
मॉस छुडवाया, ग्वालेको नमस्कारमन्त्र जपनेका उपदेश दिया, गृहस्थको चैत्यालय, पृजा-प्रभावनादि कार्यकां 
उपदेश देते हैं,-- इत्यादि जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते हैं । तथा जहाँ निश्चयसहित व्यवह्ास्का 
उपदेश हो, वहाँ। सम्यग्दशनके अथ यथार्थ तत्तोका श्रद्धान कराते है। उनका जो निश्चयस्वरूप है. सो 
भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है--ऐसे श्रद्धानसह्विंत व स्त्र-परके भेदज्ञान द्वारा परद्वब्यमे रागादि 
छोडनेके प्रयोजनसद्षित उन तक्तोंका श्रद्धान करनेका उपदेश देते हैं। ऐसे श्रद्धानसे अरहन्तादिके सित्रा 
अन्य देवादिक झ्ठ भापतित हों तब स्वयमेब उनका मानना छूट जाता है, उसका भी निरूपण करते हैं । 
तथा सम्यग्ज्ञानके अथ संशयादिरहित उन्हीं तत्ततोंको उसी प्रकार जाननेका उपदेश देते है. उस जाननेको 
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कारण जिनशास्त्रोंका अभ्यास है, इसलिये उसे प्रयोजनके अर्थ जिनशास्त्रोंका भी अभ्यास स्वयमेव होता है; 
उसका निरूपण करले हैं। तथा सम्यक्चारित्रके अर्थ रागादि दूर करनेका उपदेश देते हैं; बहाँ एकदेश व 
स्बदेश तीजरागादिकका अभातर होनेपर उनके निमित्तते जो एकदेश व सर्वदेश पापक्रिया होती थी वह 
छूटती है, तथा मंदरागसे श्रावक-मुनिके ब्रतोंकी प्रवृत्ति होती है और मंदरागका भी अभाव होनेपर 
शुद्बोपयोगकी प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते है। तथा यथार्थ श्रद्धान सहिस सम्पर्दृष्टियोंके जैसे कोई 
यथार्थ आखडी होती है या भक्ति होती है या प्रूजा-प्रभावनादि कार्य होते हैं या ध्यानादिक होते हैं उनका 
उपदेश देते हैं। जिनमतमें जैता सच्चा परम्परामाग है वैसा उपदेश देते हैं । इस तरह दो प्रकारसे 
चरणानुयोगमें उपदेश जानना । 

तथा चरणानुयोगमें तीत्रकपायोका कार्य छुडाकर मंदकपायरूप कार्य करनेका उपदेश देते है। 
यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सब कषाय न छूटते जानकर जितने कषाय घंटें उतना ही भला 
होगा-- ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना । जैसे-- जिन जीबोंके आरम्भादि करनेकी व मन्दिरादि बनवानेकी, वे 
विषय सेवनकी व क्रोधादि करनेकी इच्छा सबेया दूर होती न जाने, उन्हें पूजा-प्रभावनादिक करनेका व 
चैत्यालयादि बनवानेका व जिनदेवादिकके आगे शोभादिक, नृत्य-गानादिक करनेका व धर्मात्मा पुरुषोकी 
सहाय आदि करनेका उपदेश देते हैं; क्योंकि इनमे परम्परा कघायका पोषण नहीं होता । 

तथा चरणानुयांगमे कषायों जीवरोकों कपाय उपन्न करके भी पापका छुडाते है और धममे लगाते 
हैं। जैसे--पापका फल नरकादिकके दुःख दिखाकर उनको भय कपाय उद्नन्न करके पापकार्य छुड़वाते है, 
तथा पुण्यके फल स्व्र्गादिकके सुख दिखाकर उन्हे लोभ कपाय उत्पन्न करके धर्मकार्योमे लगाते है । 


तथा चरणानुयोगमें छम्नस्थकी बुद्धिगोचर स्थलपनेकी अपेक्षासे लोकप्रवृत्तिकी मुख्यता सहित उपदेश 
देते है; परन्तु केबलज्ञानगोचर सृक्ष्मपनेकी अपेक्षा नही देते; क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता। 
यहाँ आचरण करानेका अ्रयोजन है | जैसे--अणुव्रतीके त्रसहिंसाका त्याग कहा है और उसके स्त्री-सेवनादि 
क्रियाओंमे तसहिंसा होती है । यह भी जानता है कि---जिनवाणीमें यहाँ त्रस कहे है, परन्तु इसके त्रस 
मारनेका अभिप्राय नहीं है और लोकमे जिसका नाम असघात है उसे नहीं करता हैं; इसलिये उस अपेक्षा 
उसके तसहिंसाका त्याग है। तथा ब्रती जीव त्याग व आचरण करता है सो चरणानुयोगकी पद्धति अनुसार 
ब लोकप्रवृत्तिके अनुसार त्याग करता है। जैसे---किसीने त्रमह्विंसाका त्याग किया, वहाँ चरणानुयोगमे व 
लोकमें जिसे त्रसहिंसा कहते हैं. उसका त्याग किया है, केवलज्ञानादि द्वारा जो त्रम देखे जाते है उनकी 
हिंसाका त्याग बनता ही नही । 

तथा चरणानुयोगभे व्यवहार-लोक अ्रत्रत्तिकी अपेक्षा ही नामादिक कहते है। जिस प्रकार 
सम्यक्त्वीको पात्र कहा तथा मिथ्यात्वीकों अपात्र कहा; सो यहाँ जिसके जिनदेबादिकका श्रद्धान पाया जाये 
वह तो सम्यक्त्वी, जिसके उनका श्रद्धान नहीं है बह मिथ्यात्वी जानना । क्योंकि दान देना चरणानुयोगमें 
कहा है, इसलिये चरणानुयोगके ही सम्यकत्व-मिथ्यात्व अहण करना। करणानुयोगकी अपेक्षा सम्यक्त्व-- 
मिथ्यात्व ग्रहण करनेसे वही जीव ग्यारहवें गुणस्थानमे था और वही अन्तमुंहुलमें पहिले गुणस्थानमे आये, 
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तो वहाँ दातार पात्र-अपात्रका केसे निर्णय कर सके ? तथा द्र॒ब्यानुयोग की भपेक्षा सम्यक्ब-मिथ्यात्व ग्रहण 
करने पर मुनिसंघमें द्॒ब्यलिंगी भी है और भावलिंगी भी है; सो प्रथम तो उनका ठीक ( निर्णय ) होना 
कठिण है, क्‍योंकि बाह्य प्रवृत्ति समान है, तथा यदि कदाचित्‌ सम्यक्वीको किसी चिह्न द्वारा ठीक 
( निर्णय ) हो जाये और बह उसकी भक्ति न करे तो औरोंको संशय होगा कि इसकी भक्ति क्यों नहीं 
की ?--इस प्रकार उसका मिथ्याइृष्टिपना प्रगट हो तब संधमें विरोध उत्पन्न हो; इसलिये यहाँ व्यवहार 
सम्यक्त्व-मिथ्यात्वक्ी भपेक्षा कषघन जानना । 


यहाँ कोई प्रश्न करे--सम्यक्त्वी तो द्रब्यलिंगीको अपनेसे हीनगुणयुक्त मानता है, उसकी 
भक्ति कैसे करे ! 


समाधान :-- व्यवह्ारधमंका साधन द्र॒ब्यलिंगीके बहुत है और भक्ति करना भी व्यवहार ही है, 
इसलिये जैसे--कोई धनवान हो, परन्तु जो कुलमें बड़ा हो उसे कुल अपेक्षा बड़ा जानकर उसका सत्कार 
करता है; उसी प्रकार आप सम्यक्ब गुण सहित है, परन्नु जो व्यवहारधममे प्रधान हो उसे व्यवह्ारधर्मकी 
भेक्षा गुणाघिक मानकर उसकी भक्तति करता है, ऐसा जानना । इसी प्रकार जो जीब तहत उपवासादि 
करे उसे तपस्वी कहते है; यथ्थपरि कोई ध्यान-अध्ययनादि विशेष करता है बह उत्कृष्ट तपस्वी है तथापि 
यहाँ चरणानुयोगमें बाह्यतपकी ही प्रधानता है; इसलिये उसीका तपस्वी कहते हैं । इस प्रकार अन्य नामा- 
दिक जानना ऐसे ही अन्य अनेक प्रकार सहित चरणानुयोगमें व्याख्यानका विधान जानना | 


अब, द्रव्यानुयोगमे ब्याख्यानका विधान कहते हैं:--- 


द्रव्यानुयोगमें व्याख्यानका विधान 


जीवबोके जीबादि द्व॒व्योंका यथार्थ श्रद्धान जिस ग्रकार हो, उस प्रकार विशेष, थुक्ति, हेतु, दृष्टान्ता- 
दिकका यहाँ निरूपण करते है; क्योकि इसमें यथार्थ श्रद्धान करानेका प्रयोजन है । वहाँ यद्यपि जीवादि 
वस्तु अभेद है तथापि उनमे भेदकल्पना द्वारा ब्यवहारसे द्वव्य-गुण-पर्यापादिकको भदोंका निरूपण करते 
है। तया प्रतीति करानेके अथ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते है अथवा प्रमाण-नय द्वारा उपदेश देते 
है वह भी युक्‍्ति है, तथा वस्तुके अनुमान-प्रत्यभिज्ञानादिक करनेको हेतु-इृष्टान्तादिक देते है; इस प्रकार 
यहाँ बस्तुकी प्रतीति करानेको उपदेश देते है । तथा यहाँ मोक्षमार्गका श्रद्धान करानेके अथ जीवादि 
तत्तोंका विशेष, युक्ति, हेतु, दृष्शन्तादि द्वारा निरूपण करते है; वहाँ। स्व-पर भेदविज्ञानादिक जिस प्रकार 
हों उस प्रकार जीब--अजीबका निर्णय करते हैं। तथा बीतरागभाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आल्षवादि- 
कका स्वरूप बदलाते हैं और वहों। मुख्यरूपसे ज्ञान-वैराग्पके कारण जो भात्मानुभवनादिक उनकी महिमा 
गाते हैं | तथा द्रव्यानुयोगमें निश्चय अध्यात्म उपदेशकी प्रधानता हो, वहाँ व्यवह्यारधमका भी निषेध 
करते है। जो जीब आत्मानुभवका उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकाण्डमें मग्न हैं, उनको वहाँसे उदास 
करके आत्मानुभवनादिमें लगानेकी जत-शील-संयमादिकका हीनपना प्रगट करले हैं। वहाँ ऐसा नहीं जान 
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लेना कि इनको छोड़कर पापमें लगना; क्योंकि उस उपदेशका प्रयोजन अशुभमें लगानेका नहीं है । शुद्धोप- 
योगम लगानको शुभोपयोगका निषेध करते हैं | 

यहाँ कोई कहे कि--अध्यात्मशास्त्रमें पुण्य-पाप समान कहे हैं, इसलिये शुद्रोपयोग हो तो भला ही 
है, न हो तो पुण्यमें लगो या पापमें लगो ? 

उत्त----जैसे शूद्र जातिकी अपेक्षा जाट, चांडाल समान कहे हैं, परन्तु चांडाल से जाट कुछ 
उत्तम है; वह अस्पृश्य है यह स्पृश्य है; उसी प्रकार बन्ध कारणकी अपेक्षा पुण्य-पाप समान है परन्तु 
पापसे पुष्प कुछ भला है; वह तीत्रकपायरूप है यह मन्दकपायरूप है; इसलिये पुण्य छोड़कर पापमें लगना 
युक्त नहीं है--ऐसा जानना । 

तथा जो जीव जिनब्रिम्ब भक्ति आदि कार्योमिं ही मग्न है उनको आम्मश्रद्धानादि करानेको “ देहमें 
देव है, मन्दिरमें नहीं ”--इत्यादि उपदेश देले है। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि- भक्ति छोडकर 
भोजनादिकसे अपनेको सुखी करना; क्योंकि उस उपदेशका प्रयाजन ऐसा नहीं है । इसी प्रकार अन्य 
व्यचह्ारका निषेध वहाँ किया हो उसे जानकर प्रमादी नहीं होना; ऐसा जानना कि--जो केवल व्यवहार 
साधनमें ही मग्न है उनको निश्चयरुचि करानेवो अथ ब्यबहार्को हीन बतलाया है। तथा उन्हीं शास्त्रोमे 
सम्यग्दष्टिके विषय-भोगादिककां बधका कारण नहीं कहा, निर्जयका कारण बढ़ा, परन्तु यहाँ भोगोंका 
उपादेयपना नहीं जान लेना | वहाँ मम्यग्दष्टिकी महिमा बतलानेकों जो तीत्रबंधने। कारण भोगादिक प्रमिद्ध 
थे उन भोंगादिकके होनेपर भी श्रद्धानशक्त्तिके बलसे मन्द बन्ध होने लगा उसे गिना नहीं। और उसी कलसे 
निर्जय विशेष होने लगी, इसलिये उपचारसे भागोकां भी बन्धका कारण नहीं कद्दा, निजराका कारण कहा । 
विचार करनेपर भोग निर्जराके कारण हों ता उन्हें छाडकर सम्पग्दशि मुनिद्ठका ग्रहण क्रिसलिये करे ? यहाँ 
इस कथनका इतना ही प्रयोजन है कि--देखो, सम्यक्वकी महिमा | जिसके बलसे भोग भी अपने गुणका 
नहीं कर सकते है। इसी प्रकार अन्य भी कथन हो ते उनका यथाथपना जान लेना । 

तथा द्रब्यानुयोगमे भी चरणानुयागब्रत्‌ प्रहण- त्याग करानेका प्रयोजन हैं; इसलिये छ्मस्थके बुद्धि- 
गोचर परिणमोकी अपेक्षा ही वहाँ कथन करते है | इतना विशेष है कि--चरणानुयागमे तो बाद्यक्रियाकी 
मुख्यतासे बणन करते है, द्वव्यानुयोगमे आत्मपरिणामोंकी मुख्यतासे निरूपण करते हैं, परन्तु करणानुयागबत 
सूक्ष्ममर्णन नही करते | उसके उदाहरण देते है:--- 

उपयोगके शुभ, अशुभ, शुद्ध-ऐसे तीन भेद कहे है, वहाँ धर्मानुरागरूप परिणाम बह शुभोपयोग, 
पापानुरागरूप व द्वेषरूप परिणाम बह अशुभोपयोग और राग- द्वेपरहित परिणाम वह शुद्धोपयोंग--ऐसा कहा 
है; सा इस छम्मस्थके बुद्धिगोचर परिणामोकी अपेक्षा यह कथन है; करणानुयोगमें कषायशक्तिकी अपेक्षा 
गुणस्थानादिमे संक्लेशविशुद्ध परिणामोंकी अपेक्षा निरूपण किया है वह विवक्षा यहाँ नहीं है । करणानुयोगमें 
तो रागादि रहित शुद्धोपधोग यथाख्यातचारित्र होनेपर होता है, वह मोहके नाशसे स्वयमेत्र होगा; निचली 
अवस्थावाला शुद्रोपपोगका साधन कैसे करे ? था द्वब्यानुयोगमें शुद्धापपोग करनेका ही मुख्य उपदेश है; 
इसलिये वहाँ छत्मस्थ जिस कालमें बुद्धिगाचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्यरूप परिणामोंको छोड़कर 


चार अजुयोग श्र 


आत्मानुभवनादि कार्योमें प्रवतें उसकाल उसे शुद्धोपयोगी कहते है । यद्यपि यहाँ केवलज्ञानगोचर सूक्ष्मरागादिक 
हैं, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की, अपनी बुद्धिगोचर रागादिक छोड़ता है इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी 
कहा है । इसी प्रकार स्व- पर श्रद्धानादिक होनेपर सम्यक्त्वादिक कहे, बह बुद्धिगोचर अपेक्षासे निरूपण है; 
सूक्ष्म भावोंकी भपेक्षा गुणस्थानादिमें सम्यक्त्वादिका निरूपण करणानुयोगमे पाया जाता है। इसी प्रकार 
अन्यत्र जानना । इसलिये द्वब्यानुयोगके कथनकी विधि करणानुयोगसे मिलाना चाहे तो कहीं तो मिलती है, 
कहीं नहीं मिलती । जिस प्रकार यथाख्यातचारित्रि होनेपर तो दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है, परन्तु निचली 
दशामें द्रव्यानुयोग अपेक्षासे तो कदाचित्‌ शुद्धोपयोग होता है, परन्तु करणानुयोग अपेक्षासे सदाकाल कषाय 
अंशके सद्भावसे शुद्धोपयोग नहीं है | इसी प्रकार अन्य कथन जान लेना | 


तथा द्रब्यानुयोगमें परमतमें कहे हुए तत्वादिककों असत्य बतलानेके अर्थ उनका निषेध करते है; 
चहाँ हेषबुद्धि नहीं जानना | उनको असत्य बतलाकर सत्य श्रद्धान करानेका प्रयोजन जानना । 


अब, इन अलनुयोगोंमे कैसी पद्भतिकी मुख्यता पायी जाती है सो कहते है .--- 


अनुयोगोंमें पद्धति विशेष 

प्रथमानुयोगमे तो अलंकार शास्त्रकी वा काब्यादि शास्त्रोकी पद्धति मुख्य है, क्योंकि अलंकारादिसे 
मन रंजायमान होता है; सीधी बात कहनेसे ऐसा उपयोग नहीं लगता जैसा अलंकारादि युक्तिसहित 
कथनसे उपयोग लगता है । तथा परोक्ष बातको कुछ अधिकतापूर्वक निरूपण किया जाये तो उसका 
स्वरूप भलीभौति भासित होता है । तथा करणानुयोगमे गणित आदि शास्त्रोंकी पद्धति मुख्य है, क्योंकि 
वहाँ द्रन्य-क्षेत्र-काल-भावके प्रमाणादिकका निरूपण करते हैं; सो गणित ग्रन्थोंकी आम्नायसे उसका सुगम 
जानपना होता है। तथा चरणानुयोगमें सुभाषित नीतिशास्त्रोंकी पद्धति मुख्य है, क्‍योंकि वहाँ भाचरण 
कराना है, इसलिये लोकप्रव॒त्तिके अनुसार नीतिमाग बतलाने पर वह आचरण करता है । तथा द्रब्यानुयोगमें 
न्यायशास्त्रोकी पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहाँ निर्णय करनेका प्रयोजन है और न्यायशास्त्रोमे निर्णय करनेका 
मागे दिखाया है | इस प्रकार इन अनुयोगोमे मुख्य पद्धति है । और भी अनेक पद्धतिसहित व्याख्यान इनमें 
पाये जाते हैं । 

तथा जैनमतमे बहुत शास्त्र तो इन चारो अनुयोगोमे गर्भित हैं। तथा व्याकरण, न्याय, छन्द, 
कोषादिक शास्त्र ब वेबक, ज्योतिष, मन्त्रादि शास्त्र भी जिनमतमे पाये जाते है । उनका क्‍या प्रयोजन है 
सो सुना--- 

ब्याकरण, न्यायादिकका अभ्यास होनेपर अनुयागरूप शास्त्रोंका अभ्यास हो सकता है; इसलिये 
व्याकरणादि शास्त्र कहे है । 

यहाँ इतना है कि-ये भी जैनशास्त्र हैं ऐसा जानकर इनके अभ्यासमें बहुत नहीं लगना | यदि 
बहुत बुद्धिसे इनका सहज जानना हो और इनको जाननेसे अपने रागादिक बिकार बढ़ते न जाने, तो इनका 
भी जानना होओ; अनुयोगशास्त्रबत्‌ ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं हैं; इसलिये इनके अभ्यासका विशेष 
उद्यम करना योग्य नहीं है । 


पञ्चास्तिकाय समयसार 


जगन्मोहनलालजी शाख्री, कटनी (म. प्र.) 


इस पंचम कालमें श्री. कुन्द कुन्द आचार्य का नाम सभी दिगम्बर जैनाचार्यों ने बड़े आदर के. 
साथ स्मरण किया है । इन्हें भगवान्‌ कुन्द कुन्द ऐसा आदर वाचक शब्द लगाकर अपनी आन्तरिक अ्रगाढ़ 
श्रद्धा ग्रंथकारों ने प्रकट की है । 

यद्द विदित वृत्त हे कि श्री कुन्दकुन्दाचार्य विदेह क्षेत्र स्थित श्री १००८ भगवान्‌ सीमेधर प्रथम 
तीर्थवकर के समवशरण में गये थे और उनका प्रत्यक्ष उपदेश श्रवण किया था। इस वत्त के आधार पर भगवान्‌ 
कुन्दकुन्दाचार्य की प्रामाणिकता में अभिवद्धि ही होती है | 

भगवान्‌ महावीर के मुक्तिगमन के पश्चात्‌ गौतमगधर और गौतम की मुक्तिके बाद सुधर्माचार्य 
तथा तदनंतर श्री जबूस्वामी संघके अधिनायक हुणु। ये तीनो केबली हुए, इनके पश्चात जो श्रत के 
पारगामी संघ की परंपरा में अधिनायक हुए उनमे केबली न होकर श्रत केवली हुए वे श्रुत केवलीयो के 
बाद जो संघ भारके धारक हुये वे कतिचित अंगके धारक हुए । 

इस परम्परासे प्रथम श्रतस्कंध की उपत्ति श्रीधरसेनाचार्य से जो पट्खण्डागम रूप्रमें ( श्री आचार्य 
भृतबली पुष्पदंतद्वारा रचित ) सामने आर । 

द्वितीय श्रतस्कंध की उत्पत्ति श्री गुणधर आचार्य से है | इन्हे पंचम प्रूव॑ ज्ञानप्रवाद के दशमवस्वु 
के तृतीय प्राध्ततकी साथ थी । उस विषय का ज्ञान श्रत परम्परासे श्री कुन्दकुन्द देवको प्राप्त हुआ | 

आचाय श्री कुन्दकुन्दने समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, पश्चास्तिकाय आदि प्रंथ रचे जिनमें यह 
पन्नास्तिकाय है | 

इस ग्रेथमें शुद्ध द्रव्याथैंक नय की अपेक्षा वस्तुस्वरूप कथन की मुख्यता है। सारांश यह कि 
प्रेयमें जो जिन द्वव्योंका वर्णन है वह शुद्ध-द्रव्यार्थिंक-नयसे है । पर्याय की विद्यमानता होते हुए दृष्टि में 
और कथन में वह गोण है । 

यह विश्व अनागनन्त है | इसकी मूलभत वस्तु न उत्पन्न है और न उसका कभी विनाश होता 
है। उसे ही द्रव्य कहते है । ऐसा होनेपर भी प्रत्येक द्रष्य ( मूलभूत वस्तु ) सदा रहते हुए भी सदा एक 
अवस्था मे नहीं रहती । उसकी अवस्था सदा बदलती रहती है । अवस्थाओं को देखें, मूलभूत वस्तु को न 
देखें यदि दम अपने ज्ञानोपषोग की यहद्द अवस्था कुछ समय को बनालें, तो उस समय हमारी इृष्टि ' पर्याष- 


दृष्टि ” कहलायेगी, प्रकारान्तर से उसे “ पर्यायार्थिक नय ' की दृष्टि कहा जायगा। 
१ 


पष्चास्तिकाय समयसार श्ष्‌ 


इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ में मूलभूत पदार्थ पर दृष्टि ( उपयोग ) हो और उस परिवर्तन शील अवस्था 
ओंको उस समय स्वीकार करते हुए भी दृष्टि में गौण कर दे तो वह “द्रब्ध दृष्टि ! या  द्रब्यापिंक नय ” की 
दृष्टि कहलायेगी । 

इसी प्रकार जब हम अपने उपयोगमें द्रव्य और पर्याष दोनों से समग्र प्रूणे वस्तुको दें) तो वह 
* प्रमाणदृष्टि ” कहलायेगी । प्रमाणदृष्टि ( एकाग्र दृष्टि ) से पदार्थ नित्यानित्य है। 

पदार्थ में अवस्था भेद स्वयं स्वभाव से होता है तथा परिवितंन में बाह्य पदार्थ की निमित्तता भी 
पाई जाति है । 

कर्ताबादी सम्प्रदाय पदार्थ का तथा उसके परिणमन का कर्ता धर्ता तथा विनांशक ईश्वरकों मानते 
है पर जैन तीर्षकरों की दिव्यध्वनि का यह संदेश है कि ईश्वर किसी वस्तु का कर्ता हर्ता नहीं है। वह शुद्ध 
निरंजन निर्विकार मात्र ज्ञातादष्टा है। पदार्थ परिणमन स्वयं करते हैं. और ऐसा उनका स्वभाव है जो 
अनाथनन्त है । 

यदि पदार्थ व्यवस्था अनाद्यनन्त नहीं मानी जाय उसका कर्ता हर्त्ता ईश्वर को माना जाय तो 
ईश्वर को भी अनायनन्त न माना जाकर उसका कर्ता धर्ता किसी अन्य को माना जाएगा। और उसका 
भी अन्य को इस प्रकार अनवस्था दोष होगा । ईश्वर को अनाग्चनन्त मानें तो पदार्थ को ही भनागनन्त 
क्यों न माना जाय यह तर्क सुसंगत है। 


लोक स्वरूप 


यह दिखाई देनेवाला लोक छः द्रब्यके समुदाय स्वरूप है। उन द्वब्यो के नाम हैं--- 
(१) जीवद्रब्य (२) पुद्टल द्रव्य (३) धर्म द्रव्य (४) अधम द्रव्य (५) काल द्रव्य (६) आकाशद्रव्य | 


(१) जीवद्रव्य 

जीव द्रव्य अमूत ( इन्द्रियगोचर ) द्रव्य है बह चैतन्यवरान है, जानना देखना उसका स्वभाव है । 
दराग-हेंष, काम-क्रोध आदि उसके विकारभाव हैं। जो कम संयोगी दशा मे कम के निमित्त को पाकर 
जीवमे पाए जाते है पर थे जीबमे स्वभाव भाव नहीं है। 

८४ गुणपर्ययवद्द्रन्यम्‌ ” द्रव्यके इस लक्षण के अनुसार जीवद्धव्य अनन्तगुणोकी स्थिति है, तथा 
पर्याय परिवर्तन ( अवस्थाओका बदलना ) अन्य द्वब्यो की तरह जीवद्रव्यमे भी होता है। 

कमसंयुक्त दशा मे वे गुण दोष या विकार रूपमें पाए जाते है; और असंबोगी दशा (सिद्धावस्था ), 
में गुण गुणरूप में या स्वभावपर्यायरूप मे पाए जाते है । 

इस जीवके साथ पौद्ठलिक कर्मों का सम्बन्ध अनादि से हैं। इसलिए उसकी संसारी दशा, विकारी 
दशा या दुःखमय दशा चली आरही है। इस अवस्था में सामान्यतया एकपना होनेपर भी अनेक भेद है । 


श्दे आ. शाॉंतिलागर जन्मशताद्ि स्खतिप्रंथ 


नर-नारकादि पर्यायें प्रसिद्ध ही है। जीबद्व॒व्य में कम के उदय आदि की अपेक्षाबिना लिए सहज ही 
'चैतन्यालुविधायी परिणाम पाया जाता है जिसे पारणामिक भाव कहते हैं । यह चैतन्य शक्ति जीवमें अनादि 
निधन है। इसके विशेष परिणमन कम के उदयादि की अपेक्षा होते हैं अतः उन्हें औदयिक भाव बढ़ते 
हैं, उपशम दशामें औपशमिक, तथा क्षयोपशम दशामें क्षायोपशमिक भाव, तथा क्मक्षय होनेपर प्रकट होने- 
वाले चैतन्य की केबलज्ञानादि रूप पर्याय को क्षायिक पर्याय. कहते है । गाथा ७६-०७ में इसका स्पष्ट 
विवेचन ग्रन्थकार ने स्वयं किया है । 

सारांश यह है कि, जीवद्रन्य अनादि से कम संयुक्त अवस्था वे; कारण संसारी है. और कर्मसंयोग 
को दूर करने पर बही मुक्त या परमात्मा! बन जाता है । 

जो संसारी प्राणी अपनी मुक्त (स्व॒तन्त्र-निर्बध ) दशा को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सवप्रथम 
जिनेन्द्र की देशना के अनुसार आत्मा का असंयोगी रूप स्वभाव क्‍या है उसे विचार कर उसकी श्रद्धा 
करनी आवश्यक है । जो अपने सहज स्वभावकों पहिंचानकर-जानकर उसके अनुकूल आचरण करेगा वहन 
अवश्य असंथोगी दशा (मुक्त दशा) को प्राप्त करेगा । 

जीवके प्रदेशभेद है और बे असंख्यात है । अतः जीवका ' जीवास्तिकाय ' के नामसे म्रन्थ में 
लिखा गया है | जबतक ससारी जीव निगोदावस्था, या एकेन्द्रियावस्था मे रहता है तब तक अब्यक्त रूप में 
कर्मादय के कारण सुखदुःख रूप को भोगता रहता है। इसे प्रन्यकारने कर्मतचेतना” कहा है किन्तु 
ऋसराशिस्थित जीवो के कम चेतना के साथ साथ “कर्म चेतना” भी होती है। ये कम के फल- 
स्वरूप रागादि रूप परिणाम के आधारपर कम के कारये का संचेतन करते हुए फल भोगते है अतः इनके 
* कर्म फल * चेतना कही गई। 

ज्ञन सचेतना सम्यग्दष्टि जीवो के हती है ऐसा प्रन्यान्तरोंमें विवेचन है तथापि सम्पूर्ण ज्ञानचेतना 
भनवान सिद्धपरमेष्टी के; हैं ऐसा पंचास्तिकाय गाथा ३० में निरूपण किया | 

ज्ञनचेतना का अर्थ वहाँ किया गया है जा मात्र ज्ञान का संचेतन करते है। ग्रन्थकारके शब्द है--- 

पाणित्तमदिक्कंता, णाणं विदन्तिते जीवा ! 

भर्थात्‌ प्राणिप ने याने दश प्राणों को जो अतिक्रान्त कर हुए है भर्थात्‌ पाँच इन्द्रिय, मन-वचन- 
काय-आयु-श्वासोच्छुतास को जो पार कर च॒के है ऐसे सिद्ध प्रर्मात्मा ही ज्ञानचेतनावाले हैं । 

जहाँ यह विवेचन हे कि सम्यरदृष्टि मात्र के ज्ञानचेतना होती है वहाँ यह भी स्पष्ट किया है कि 
सम्यग्दृष्टि स्वसंबेदन द्वारा आत्मा का बोध करता है। 


पृद्ठलिस्तिकाय 


दूसरा द्रव्य --पुद्नल द्रव्य है। यह मूर्तिक द्रव्य है, इन्द्रियगोचर है। यद्यपि सूक्ष्म पुद्ठल इन्द्रिय 
गोचर नहीं होते तथापि वे परिणमन द्वारा जब स्थुलता प्राप्त करते हैं तब इन्द्रियों के विषयभत हो जाते हैं। 


पध्यास्तिकाय समयसार १७ 


अणु---स्कंध के भेदसे इसके २ भेद है | यद्यपि अणु एक प्रदेश मात्र है तथापि शक्त्यपेक्षया 
बहु प्रदेशी है | स्कंध बहुग्रदेशी है। जो दो से अनन्त प्रदेश तक के पाए जाते हैं । पुद्ल भी अनेक- 
प्रदेशिवव के कारण “ अस्तिकाय ! संज्ञा को प्राप्त है । 

इन्द्रियगांचरता के कारण रूप-रस-गन्ध-स्प्श गुण पुद्ठल मे प्रसिद्ध है। उक्त प्रसिद्ध २ भेदों के 
सिवाय पंचास्तिकाय कर्ताने इसके ४ भेद किए है--- 

? स्कध, २ स्कंधघदेश, ३ स्कंधप्रदेश, ४ परमाण । 

इन भेदों मे ३ भेद तो स्कंधसे ही सम्बन्धित है चौथा भेद परमाणु है। 

अनंतानत परमाणुओं की एक स्कंध पर्याय हैं। उसके आधेक। देश, आधेसे आधेक। प्रदेश, 
कहते है किन्तु मात्र एक प्रदेशी अविभागी पुद्ठल द्रव्य परमाणु शब्द से व्यवह्तत है। परमाणु ओह स्कंध 
प्रदेश से बीचके समस्त भेद स्कंध प्रदेश मे ही गिने जाते हैं | 

तीसरे प्रकारसे पुद्लके ६ प्रकार बतलाए गए है--- 

2 बादर बादर, २ बादर, ३ बाढर सूक्ष्म, ४ सृक्ष्म बादर, ५ सूक्ष्म, ६ सूक्ष्म-सक्ष्म । इनकी 
व्याख्या इस प्रकार है। 

? बादर बादर-- पुद्ठल के वे स्क॑ँध जो टूटने पर स्वयं जडने मे असमर्थ है वे बादर बादर है, जैसे 
काप्ट-पत्वर-या इसी प्रकार के कठीन पढाथे।.. 

२ बादर--वे पदाथ है ज। अलग २ करने के बाद स्त्रयं मिलकर एक बन सकते है जेसे दूध- 
ने-घी आदि । 

३ बाद्र सूक्ष्म--वे पदार्थ है जो उपलब्ध करने में स्थल दिखाई देते है पर जिनका छेदन भेदन 
करना शक्य नहीं है जैसे छाया, धय, चादनी, अंधेरा आदि । 

४ सूक्ष्म बादर-ते है जो देखने मे सूक्ष्म हानेपर भी जिनकी स्पष्ट उपलब्धि की जा सकती 
हैं जैसे मिश्री आदिके रस, पुष्पो की गन्ध आदि | वायु, शब्द आदि भी सूक्ष्म बादर है। 

५ सूक्ष्म-वें पुंद्दल है जा सक््म भी है, और इन्द्रिय ग्राह्म नही है जैसे कम परमाणु । 

६ सूक्ष्म सूक्ष्म--कर्म परमाणु से भी सूक्ष्म स्कन्ध जो दा चार आदि परमाणुओं से बने है ऐसे 
भ्वन्ध सूक्ष्म सक्ष्म कहलाते है । द्वि अणुक स्कन्ध भेद से नीचे एकप्रदेशी की परमाणु संज्ञा है. एकप्रदेशी 
होनेपर भी परमाणु में रूप, रस, गन्ध-वर्णादि पाए जाते है। वे रूप-रस-गन्ध स्पर्श गुण है। इन गुणों 
की अनेकता पाए जानेपर भी परमाण मे प्रदेशभेद नहीं है । 

जैसे जैनेतर दर्शन गन्ध-रस-रूप-स्पश आदि गुणों के धारण करने बाले “ घातु- चतुष्क * मानते 
हैं वैसी मान्यता जैनाचार्योकी नहीं है। उनकी जुदी जुदी सत्ता नहीं है वे सब ण्कसत्तात्मक है। जो गन्ध 
है। याने गन्ध का प्रदेश है वही रूपका है अन्य नहीं । 

डरे 


१८ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब् स्खतिग्रंथ 


स्पश-रस-गन्ध-बर्ण क्रमशः स्पर्शन, रसना, धराण, चक्षु चार इन्द्रियों के विषयभ्भत चार गुण है जो 
पुद्टल द्रव्य के है । कर्णेन्द्रियका विषय शब्द है। शब्द गुण नहीं है किन्तु पुद्ठल द्रव्य की स्वयं एक पर्याव 
है। जैनेतर दर्शनों भे किन्ही २ ने उसे आकाश द्रव्य का गुण माना है परन्तु वह मान्यता आज विज्ञान 
द्वारा गलत प्रसिद्ध हुई है। 


शब्द का आघात होता है। वह आधात सद्दता है, भेजा जाता है, पकड़ा जाता है अतः गुण न 
होकर वह स्वयं पुद्टल द्वन्य की एक अवस्था विशेष है। 


गेंस-अंध:कार-प्रकाश-ज्योति-चांदनी-ध्रप ये सब पुद्ठल द्रव्य के ही नाना रूप है। इन सब मे 
अपने २ ख्तंत्र स्पशे-रस-गन्ध-बर्ण गुण है तथा अन्य अनेक गुण है। 


शुद्ध पुद्टल * परमाणु रूप ” है । स्कन्ध पर्याय पुद्रल की अशुद्ध पर्याय है। शुद्ध परमाणु स्कन्ध 

बनने की दुकाई है बिना दुकाई के जैसे संख्या नहीं बन सकती इसी प्रकार बिना परमाणु को स्वीकार किए 
सारे दश्यमान जगत्‌ का अभाव होने का प्रसंग आएगा। परमाणु के अनेक उपयोग है। जिससे उसकी सत्ता 
सूक्ष्म होनेपर भी उससे स्त्रीकार करना अनिवार्य है । 

(१) परमाणु स्कंधोषत्ति का हेतु है । स्कंध के भेद का अंतिमरूप हैं । 

(२) परमाणु द्वारा अवगाहित आकाश प्रदेश “प्रदेश” का मापदण्ड है जिससे जीवादि छहो 
द्रब्यो के प्रदेशों का परिमाण जाना जाता है । 

(३) एक परमाणु आकाश के एक प्रदेश पर स्थित हो और मंद गति से आकाश के द्वितीय प्रदेश 
पर जाय तो वह “ समय ” का मापदण्ड बन जाता हें । 

(४) एक प्रदेश रूप परमाणु में स्पशोदि गुण के जधन्य भाव आदि का भी अवबोध किया जाता 
है अतः वह भाव संख्याका भी बोधक है । 


फलत: सर्व द्वन्य-सतब क्षेत्र- सबे काल और सब भावो के अशों का मापक होने से परमाणु अपनी 
उत्कृष्ट उपयोगिता को सिद्ध करता है । 


परमाणु में वण रसादि गुण क्रमशः परिणमन रूप होते रहते है जिससे परमाणु एक प्रदेशी होकर 
के भी गुण पर्याय सहित होने ५ द्रब्य संज्ञा को प्राप्त है। 


पुदूगल द्वब्य ही इन्द्रियो द्वारा उपभोग योग्य हता है अतः प्रायः उनके माध्यम से ही जीव के 
रागादि विकार-परिणाम होते है । इस पुद्गल की अवस्था विशेष रूप कार्माण वर्गणाएं ही जीब के साथ 
संबंध को प्राप्त होती हैं और जीव का बिकार रूप परिणमन होता है वही जीव का संसार है । और उससे 
वियुक्त होने पर जीव का स्वभातररूप परिणमन ही मोक्ष है । अनेक ग्रदेशात्मक होने से स्कंध तथा स्कधरूस 
परिणमन की योग्यता से परमाणु भी अस्तिकाय संश्ञ को प्राप्त है। इस तरह पुद्गलास्तिकाय का विवेचन है । 


परुचास्तिकाथ समयसार श्र, 


धमेद्रव्य और अधम द्रव्य 


ये दोनों द्रव्य वणरह्ठित होने से दिखाई नहीं देते, रस रहित होने से रसना इन्द्रिय भी नहीं 
जाने सकते, गंध और स्पर्श रहित होने से नासिका और स्पशन इन इन्द्रियों द्वारा भी इनका बोध नहीं हो 
सकता, पुद्गल की द्रब्यात्मक पर्याय न होने से ये कर्णेन्द्रिय के भी विषय नहीं हैं । इस प्रकार हगारे ज्ञान 
के लिए साधनभत पांचों इन्द्रियों इसे जानने में समर्थ नहीं हैं । 


बहुत से लोग उन वस्तुओं के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते जो उनके पऐन्द्रिय ज्ञान में 
नहीं आते । पर ऐसी मान्यता गलत है जो हमारे ज्ञान मे न आने पर अन्य किसी के ज्ञान में आबे वह भी 
मान्य करना अनिबाय हो जाता हैं। 


ये दोनों द्रब्य समस्त लोकाक्राश में भरे हैं। ये संख्यायें १-१ है : प्रदेशों की संख्या इन की 
असंख्य है आकार लोकाकाश के बराबर हैं। समम्त जीव पुद्गल इनके अन्तर्गत है | इनसे बाहिर कोई जीब 
पुठगल नहीं है । इसका कारण है कि ये लोक व्याप्ति द्रव्य है । यद्यपि इनमे भी द्रव्य का “ गुणपर्यय- 
बद्द्॒व्यम " यह लक्षण है अतः अनन्तानन्त अगुरुलघ गुणों की हानि वृद्धिरूप पर्याय परिणमन अन्य द्रब्यों की 
तरह इन दोनों में भी पाया जाता हे तथापि इनका इष्टि में आनेबाला कार्य निम्न प्रकार हैं । 

जीव पुट्गल क्रियावान्‌ द्रव्य है। ये क्रिया ( देश से देशान्तरगमन ) करते हैं इस गमन क्रिया का 
माध्यम मछली के गमन में जल की तरह धर्मद्रब्य हे । 

तथा गमन करके पुनः रुकने की क्रिया का माध्यम अधर्म द्रव्य है| इस तरह इन दोनों द्रव्यों की 
उपयोगिता चलने और रुकने भे सहायता देना है । 

यहां सहायता का अर्थ प्रेरणा नही है । किन्तु ये दोनों उठासीन कारण है । चलना और रुकना 
पदार्थ अपनी योग्यता पर स्वतत्नता से करते है, परन्तु उनको उक्त क्रियाएं इन द्रव्यों की माध्यम बनाए 
बिना नहीं होती । जैसे वृद्ध पुरुषों को लकडी चलाती नहीं हे पर उसके बिना वह चल नहीं पाता । 
लादी का अबलब करके भी चलना उसे स्वयं पडता है जो उसकी योग्यता पर निभर है । 


धमम द्रव्य अधम द्रव्य के इतने ही कार्य देखने मे आते है ऐसी बात नहीं हे. किन्तु समस्त पुद्ठल 
द्रब्योंके वित्रिध आकार तथा जीवके संस्थान बनने मे धर्म अधम द्रव्य की उपयोगिता देखी जाती है । यदि 
आप किसी बिन्दु ( ०) से आगे बढेगे तो धर्म द्रव्य की सह्ायतासे और वह बिन्दु बनानेवाली कलम की 
क्रिया जो धर्म द्रव्य के आधार पर होगी रेखा बन जायगी । 

इस क्रिया में आप ग्रारंभ मे बिन्दू और आंत में बिन्दु मध्य मे रेखा देखते है । प्रथम बिन्दु से 
कलम ने क्रिया की और रेखा बनना प्रारंभ हुआ और अधर्म द्रव्य को अवलंबन लेकर कल्मम में रुकने की 
क्रिया की कि वहाँ २ बिन्दुपर रेखा रुक गई । इस तरह धमम द्रव्य के आधार पर कन्षम की गति और 
अधर्म द्रव्य के आधार पर उस गतिका रुकना हुआ फलत: आधघ्न्तवान रेखा बन गई | 


२० आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्घ॒तिग्रंथ 


यह रेखा आगे त्रिकोण चतुष्कोण आदि विविध आकार रूप रेखाओं के माध्यम से बन जा सकती 
है| फलतः सभी आकारों का माध्यम गतिस्थिति है और गतिस्थिति का माध्यम धर्म और अधर्म द्वष्य हे । 

निष्कर्ष यह सामने आगया कि किसी प्रकार का आकार कृत्रिम हो, या अक्षत्रिम हो। पुद्ठल परमाणुओं 
स्कन्धों, या आत्मप्रदेशों से क्रिया रूप होने तथा यथा स्थान क्रिया रुकने रूप परिणमनसे बनते है अतः 
सिद्ध हे कि संसारके समस्त प्रकार के आकार ग्रकार या नर-नारकादि पर्याय रूप जीव प्रदेशों का परिणमन 
बिना धर्म अधर्म द्रव्य के नहीं बना । 

जिनका इतना विशाल कार्य जगत के सामने हो और कोई अज्ञानी इसके बाद भी उन द्र॒ब्यों की 
सत्ता को न माने तो यह उसका अज्ञान भाव ही कहा जायगा । 

लोक अलोक का विनाश सिद्ध जीवो की लोकाम्र मे स्थिति इन द्वव्यों क आधार पर है। ये दोनों 
द्रव्य स्वये क्रियावान्‌ नहीं है फिर भी गमन करने व रुकने में इनकी सहायता हैं। फलतः ये उदासीन 
कारण है । 


आकाश द्रव्य 


यद्यपि यह भी रूप-रस-गन्ध-स्पशे रहित है, अमते हे, एक है पर अनन्त प्रंदेशी द्रव्य है | यह 
भी अनंतानंत अमुरुलधु गुणों की हानि-वृद्धि से परिणमनशील द्रव्य है । 

समस्त द्र॒व्यों का अवगाहन इसी द्रव्य मे है जहाँतक जितने आकाश में जीवादि पाँच द्वव्य पाए 
जाते हैं वह लोकाकाश और जहाँ मात्र आकाश है वह अलोकाकाश कहलाता है। 

ये पौंच द्रव्य अपना जैसे अस्तित्व रखते है उसी प्रकार ये बहु प्रदेशी है इसीलिए उन्हें “ अस्ति- 
काय ' शब्द द्वारा बोधित करते हैं | जहाँ अस्ति शब्द अस्तित्व का बोधक हैं वहाँ सभी शब्द काय (शरीर) 
की तरह “ बहु-प्रदेशित्व ” का प्ररूपक है । 

जीव द्रव्य एक चेतन द्वव्य है। शेष चार अचेतन है। पुद्ठल द्रव्य मात्र मार्तिक है शेष चार 
भमूर्तिक हैं । पुद्टल रूपी है। जीव अखूपी भी है अपने स्वभाव से पर सकम दशा में कथंचित रूपी भी 
कहा जाता है । 


काल द्रव्य 


इन पांच अस्तिकायों के सिव्रा एक काल द्रव्य है। यह भी अमूर्तिक, अरूपी, अचेतन है तथापि यह 
एक प्रदेशी द्रव्य है । ऐसे एक एक प्रदेश में स्थित कालाण लोकाकाशप्रदेश प्रमाण असंख्य है । कालद्गन्योंका 
परिणमनमे सभी द्र॒व्यों के परिणमन मे व्यवहार निमित्त है। प्रत्येक ण्दार्थ का परिणमन चाहे गत्यागत्यात्मक 
हो या अन्य प्रकार हो समय की सहायता के बिना हो नहीं सकता यही काल द्रव्य के अस्तित्व का प्रमाण 
है। कालद्र्य अस्तित्व रूप होकर भी काय रूप ( बहु प्रदेशी ) नहीं है कितु एक प्रदेशी असंख्य द्वब्य है 
इसीसे इसकी गणना अस्तिकाय में नहीं की गई । 


पत्चास्तिकाय समयसार श्१्‌ 


इस तरह पड़ द्रव्य और पंचास्तिकाय की प्ररूपणा भगवान्‌ कुन्दकुन्द ने पंचास्तिकाय में की है । 
उद्देश यह है की संसार की यथाथ स्थिति को समझ कर सचेतन जीव द्रव्य इनसे राग द्वेष छोड़कर निज- 
स्वरूप की मर्यादा में रहे तो संसार के समस्त दूःखों से छुट सकता है । 


इसे हुःखसे छुड़ाने और राग द्वेषसे छुडाने को आचाय ने जीव और पुद्टल से-परसार निमित्तसे 
उत्पन्न अवस्था विशेष से सप्ततत्व या नव पदार्थोका रूप वर्णन किया है, इन सप्त तत्वों व नव-यदार्ों की 
स्वीकारता या श्रद्धान को सम्यग्दशन कहा है। इनके ज्ञानको सम्यम्ल्नान तथा आत्म रमण को चारित्र कहा है। 

और यही सम्यग्दर्शन सात चारित्र मोक्ष के मार के है अर्थात संसार के समस्त दुःखों से छुटने के 
उपाय है। 

प्रंथकार ने उक्त उद्देश को सामने रखकर ही समस्त ग्रंथ १७२ गाथाओं में रचा है ' जो तल्ज्ञान 
की प्राप्ति के लिए तथा मोक्षमार्ग की प्राप्ति के लिए अत्यन्त उपयोगी है । 


श्री समयसार 


पं. धन्यकुमार गंगासा भोरे, वी. ए., एलएल. बी. 


जैन साहित्य और जैन संस्कृति के ऊपर आचार्य कुन्दकुन्द की मुद्रा टंकोत्कीर्ण अंकित है । 
* घमयसार ' यह्द कुन्दकुन्द साहित्य में शिरोरतन की तरह कांतितपन ग्रंधरतन है । वह अध्यात्म साहित्य 
का आदिख्रोत है और सम्पूर्ण जैन साहित्य के लिए मानदण्ड भी है । 

“आत्मा का शुद्धस्वरूप ” यह पंचास्तिकाय, समयसार, प्रवचनसार और समयसार सार-त्रयीका तो 
लक्ष्यबिन्दु है ही किन्तु समयसार का वह केन्द्र बिन्दु है। वही समयसार का एकमात्र प्रतिपाथ विषय है । 
प्रंथ की गाथाएँ 9३५ हैं जिनपर आचायय अमतचद्र की विख्यात आत्मख्याति तथा आचाय जयसेन की 
तात्पय॑ज्रत्ति नाम की टीकाएँ है । 

समय ” का व्युवत्यर्थ जो एकसाथ (युगपत्‌ ) अपने गुणपर्यायोंको प्राष्त होता हे और जानता 
है ऐसा “आत्मा ! होता हैं। आत्मतत्त्त अपने त्रैकालिक चैतन्य स्वभाव की अपेक्षा से एकरूप अतएब 
सर्बाब्रमुन्दर होनेपर भी आत्मा अपने ही प्रज्ञा के अपराध के कारण इस प्रुत् चैतन्यस्वभाव को भला हुआ 
है और परसापेक्ष नेमित्तिक भावों में-- अहंकार, ममकार में तथा रागद्वेष मोहादि विभात्रों में तन्मयता को प्राप्त 
है | यह बन्ध कथा आत्मा की एकरूपता के लिए सुसंवादी नहीं है, प्रूणरूपेण बिसंवादी है । फिर भी 
यह बन्धकथा सम्पर्ण जीवों को परिचियप्राप्त है और अनुभवगम्य है । केवल अल्पज्ञ और भज्ञानी ही इस 
से प्रभावित रहे हैं ऐमा नहीं किन्तु अपने को ऋषीमहर्षी माननेवाले भी बुरी तरह से प्रभावित रहे है । 
धर्म तत्त के नामपर इसी वृत्तिका परियोषण भी हुआ है । 

स्वयं आत्मज्ञानी न हाने के कारण और आत्मज्ञ-तत्तज्ञ सन्‍्तों की उपासना न करने के कारण 
आत्मा की एकता का यह अनन्यसाधारण वैभव इस जीव के लिए जैसे अश्रतप्र्व॑ रहा वैसे ही अपरिचित 
एवं अननुभत ही रहा । अन्तरगमे ब्रिद्यमान किसी न किसी सूक्ष्म मोह भाव से अन्ध होने के कारण यह 
जीवात्मा इस सुन्दरता का दर्शन नहीं कर पाया । आत्मा के खतंत्रता धरम की प्रतीति वह कर नहीं पाया | 
केव्रल स्थूल पापरूप अशुभ प्रवृत्ति से निबृत्त होने मात्र से कृतकृनयता की भावनाओं में बुरी तरह फँँस जाने 
से धर्मभावों के सहचारी शुभभावस्वरूप बाह्य प्रवृत्तियों के चक्र से स्वयं को विमुक्त नहीं कर पाये | इसी- 
लिए बह आत्मा की बैभवशाली एकता की अनुभति से कोतों दूर ही रहा । 

विश्व में ब्िद्यमान पदार्थों में व्याप्त होकर भी अपनी प्रथक्‌ सत्ता से भिन्न आत्मा के एकत्व की 
अनुभति कराना यही इस ग्रन्थप्ररूपणा का एकमात्र उद्देश है। शब्द शक्ति की अपनी मर्यादा है। वर्ष्य 
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श्री समयसार श्दे 


विषय का हाद समझना असंभव है। इसीलिए स्वयं आचार्य ने प्रन्य में वर्णित प्रमेय के स्वीकार करने के 
पूब स्वानुभव प्रमाण के द्वारा परीक्षा करने के लिए विश्वासप्रवक कहा है कि-- 


स्वानुभवप्रत्यक्षेन परीक्ष्य प्रमाणीकत॑न्यम । 
इस एकरूप शुद्ध आत्मा का स्वरूय ग्रन्थकारने गाथा ६ में कहा है । 


णवि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावों | 
एवं भणंती सुद्ध जो णाओ सो उ सो चेव ॥ह्षा 
यह इस ग्रन्थ की प्राणभत गाया है । यद्द जीवात्मा अनादि बन्ध पर्याय की अपेक्षा से संस्तार की नाना 

अवस्थाओं में विविध पुण्य पापमय शुभाशुभ भावों से परिणत होता है फ़िर भी व घरुव-ज्ञायक भाव 
स्वभाव की अपेक्षा से उन पुण्यपापरूप भावों से परिणत न होकर एकरूप ही है । इस प्रकार यह प्रुव- 
ज्ञायक स्वभाव सम्पूर्ण परद्वब्य, परभाव ओर परसापेक्ष विकारी भावों से भिन्नस्वरूपेण अनुभव मे आता हुआ 
जिस समय यह जीव अपनी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र के लिए आश्रय बनता है उस समय वह उपास्यमान 
आत्मा ' शुद्ध ' कहा जाता है । 


किचड से कर्दम से संयुक्त होनेपर भी जल अपने स्वभाव से निर्मल ही है इसी तरह अपनी 
पर्याय मे अशुद्धता होते हुए भी जीव का अपना नत्रिकालीज्ञायक ध्रुवस्वभाव विद्यमान होता ही है । जहाँ 
स्थलद्ृष्टि अज्ञानी को उसकी मलीनता का और संयोग मात्र का प्रतिभास ह्वोता है, वहाँपर स्वभाव का लक्ष्य 
करने वाले बिवेकी ज्ञानी को असंयोगी शुद्ध स्वभाव का अनुभव होता है, साक्षात अनुभती होती है, यही 
कारण है कि अज्ञानी की जीवनी पर्यायो मे सीमित होती है, उसका श्रद्धा-शान-चारित्रिर्प जीवन-प्रवाह 
क्षणक विकारों की सीमा मे ही प्रवाहित होता रहता है । विकारों से वह सदाही तन्मयता को प्राप्त होता 
है । और ज्ञानी की दृष्टि व्यापक होती है पर्यायों में सीमित नहीं होती । विकारों को बराबर जानता हुआ, 
अपने त्रेकालिक प्रुव॒स्वभभाव का अवलंबन करता हुआ उसी को अपनी अश्रद्धा-ज्ञान-चारित्र का आधार 
बनाता हुआ तन्मयता को प्राप्त होता है। यही शुद्ध आत्मा की उपासना है। यह आत्मा उस समय 
ज्ञेयाकार के निमित्त से ज्ञायक कहा जाता है फिर भी वह क्षेयों के कारण न ज्ञायक है ओर न कज्षेयों 
के कारण मलिन ही है । उस समय ज्ञायक रूप में अनुभव मे आया हुआ वह भाव तो वह ही है | ऐसा 
जो कहा गया है वहां वह अपने निजी सम्पूर्ण गुणों के प्रतिनिधित्व रूप में स्वीकृत है । 


मोक्षसाधन भूत ज्ञायकस्वभाव 


सम्पूण बिकार और विकारों के लिए हेतुभत कर्मों से रहित अत्यंत स्वाभाविक शुद्ध एकरूप अपनी 
निजी अवस्था की प्राप्ती यही जीव मात्र का अंतिम ध्येय है, वही सुख निधान है, वही परमात्म पद है, 
उसे ही मोक्ष कहते है। उसके प्राप्ति का उपाय ( अवलंबनभत-पदारथ-बस्तु ) कौनसा है ? इस मूलभूत 
समस्या को आचार्य कुन्दकुन्द ने इस ग्रंथ के माध्यम से ठीक ठीक सुलझाया है । यद्यपि अन्य सिद्धजीब 
यह्द दृष्टांत के रूप में-प्रतिबिम्ब के रूप में है फिर भी उनकी सत्ता स्वतंत्र होने से भिन्न वस्तुस्वरूप सिद्ध 


२७ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिग्रंथ 


भगवान्‌ सिद्धि के साधन कैसे हो सकेंगे ? स्वयं अपना आत्मा ही साधतरूप हो सकता है। यह भात्मवस्तु 
गुणपर्यायरूप है और क्‍त॑मान में कर्म संयोग में अशुद्धता है, पर्याय में शुद्धता अविश्वमान है, इसलिए 
मोक्षके साधन के रूपसे वहां शुद्धपर्याय का आश्रय असंभव है | पर्याय मे जो अशुद्धता विद्यमान है उसका 
अवलम्ब भी अशुद्धता का ही जनंक होगा । शुद्ध साध्य का जनक नहीं हो सकता । साधन ऐसा दो जो 
स्वयं आत्मस्वरूप हो--अपने में विद्यमान हो और स्वयं शुद्ध हो | ज्ञानी अंतर्मुख दृष्टीसे भात्मस्वभाव की ओर 
जब दृष्टि स्थिर करता है उस समय उसे वर्तमान संयोगी अशुद्ध पर्याय में भी सहज, स्वभावसिद्ध, शुद्ध 
ध्रुव ज्ञायक स्वभाव दृष्टिगोचर होता है। उसीका साधनस्वरूप से स्वीकार करना, अवलंब करना उसी का 
श्रद्धाजन और चारित्रिरूप जीवन के लिए आश्रय लेना यही एकमात्र मुक्ति का ययथार्य मार्ग है। इस सूक्ष्म 
विषय का क्रमबद्ध रूपसे सांगोपांग वर्णन आचार्य कुंदकुंद ने इस म्रंथ में किया है। जो विषयका समर्थ 
आविष्कारक सिद्ध हुआ है । 


शुद्धभागग्राही निश्चयदृष्टी (निश्चयनय ) 


इस लोकोत्तर ग्रथ में लौकिक व्यवहारद्ष्टि साध्यसिद्ि के लिए मौण एत्र अप्रयोजनभृत होने से 
उसका अधिकार नहीं और एकमात्र ध्रुवज्ञायक स्वभाव को ग्रहण करने मे समथ तथा प्रयाजनभृत होने मे 
निश्चयनय ही मुख्य है । यत्रतत्र इसी शुद्धनय दृष्टि का, परमभावग्राही निश्चयनय का अधिकार है, क्योंकि 


* भूयत्थमस्सिदों खलु सम्मा इड्डी हवई जीवो | ' 
भूतार्थका आश्रय करनेवाला जीव सम्यग्दृष्टि होता है । 
इस शुद्धनय का स्वरूप आचार्य कुदेकुद ने स्त्रयं १४ वे गाया में कहा है--- 


जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्टं अणण्णयं नियदं । 
अविसस मसंजुतं ते सुद्धणयं वियाणीहि ॥१४॥ 


जो आत्मा को अबद्धस्पृष्ट, अनन्य ( ण्करूप ), नियत, अविशेष, असंय॒क्त खुपसे देखता है उसे 
शुद्धनय जानों । अनादि बन्धपर्याय की अपेक्षा से अनादि काल से कर्मों से बद्धस्पष्ट, नरनारकादि नानाक्षणिक 
पर्यायों मे अनेकरूप गुणों की तरतमता के कारण अनियत, अपने अनंत गुणों के कारण विशेषरूप, और 
कर्मनिमित्तक रागादि विकार भात्रों से संयुक्त दृष्टिगोचर होता है । इन पांचही प्रकारों में आत्मा की एकता 
और शुद्धता का अपलाप हं।ता है । दो अत्यंत भिन्न वस्तुओ मे सम्बन्ध का परिक्ञान करानेवाला व्यवहार - या 
व्यवहारनय वस्तु तल को स्पश करने में अत्यंत असमर्थ होने से मोक्षमार्ग में श्रेयोमाग मे उसे अप्र योजनभूत 
ही कहा और वह ठीक ही है। आगम प्रथों में संयोगमात्र का या निमित्तमात्र का यथास्थान परिज्ञान कराने 
मात्रके उद्देश से उसका यत्रतत्र निर्देश किया गया है। उसकी ग्रधानता से ग्रेथोंकी निर्मिती हुई है किन्तु 
उपयुक्त विविधता यह व्यवह्यारनय पर्यायार्थिक नय या भेदप्रधान द्॒व्यार्थिद नय का (द्रब्यार्थिकरूप व्यवहार 
नय ) विषय रहा हे, गुणभेद और पर्यायभेदपरर्वक वस्तु तत्वका विश्लेषण करके उसका ज्ञान मात्र कराने के 
लिये इन नयों की प्रवृति होती है इसलिए शुद्धनय की दृष्टि मे वे सब व्यवहार ही है और ये शुद्ध आत्मा की 
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भनुभूति में साधक न होने से हेय हैं। बस्तुतत्तका जानना (आत्मतत्त ) अलग बात है और उसका 
अनुभव करना यह और बात है। आत्मतत्त के ज्ञान और निर्णय के लिए प्राथमिक भूमिका में अवलंबनभुत 
प्रस्तुत भेददृष्टि या व्यवहारद्ष्टि एकस्वरूप सुंदर आत्मा की समाधि में - आत्मानुभूति मे बाधकढी होती है । 
जानने के लिए मात्र वह प्रयोजनभत है। आत्मानुभति में तो अभेद प्रधान शुद्धनय साधकतम होता है । 
और आत्मानुभ्ग॒ति शुद्धनयरूप परिणाम है । यह ग्रंथ अनुभव प्रधान हॉने से उसी निश्चयदृष्टि का सर्वत्र 
धाराप्रवाही रूप से अबलंब होना यह स्वाभाविक है और ग्रतिज्ञानुसार विषयात्रिष्कार के लिए अनुरूप ही है। 
ग्रेथ अनुभवप्रधान होने से शुद्धनयका ही अधिकार है और उसे आचार्यश्री ने अच्छी तरह से आखरी तक 
निभाया हे । 


समयसार की प्रथम बारह गाथाएं पिठिका बध स्वरूप हैं | उनमे ग्रथ का प्रयोजन, प्रतिपाद्य विषय 
( शुद्ध आत्मा का स्वरूप ) प्रतिपादन दृष्टिकोण इनका दिग्दर्शन है, प्रसंगसे आवश्यक व्यवहार नय और 
निशचयनय का स्वरूप उनके विषय, उनका परस्पर सामज्जस्य, उनकी हेयोपादेयता, अपनी-अपनी मर्यादा 
आदि मल बिषयों का कथन है । सिद्धांत ग्रेथो मे गुणस्थान, मागंणास्थान, जीवसमास आदि क्मसंयुक्त जीवकी 
दशाओं करा वर्णन आया है तथा मुनि ब श्रावकों के आचारों का चरणानुयोग संबंधी ग्रंथों मे सुब्यवस्थित 
बणन आया है। इसका प्रयोजन पदार्थों का उनके भेदरूप गुणपर्यायों का तथा उनके परिकरों का ज्ञान करवाना 
तथा अतरग विशुद्धता के साथ होनेबाली यथास्थान बाह्य प्रवृत्तियां किस प्रकार होती है इसका परश्क्षिन 
करवाना मात्र हें। इस निरूषण में व्यवद्वार कथन की मुख्यता है। और उसका प्रस्तुत समयसार प्रेथ में 
निरूप्रित शुद्ध आत्म तत्त के निरुषणा के साथ कोई विमबाद नहीं है | किंतु उसकी मुख्यता नहीं ।॥; 
समयसार में प्राणभूत यथा मोक्षमागे की ही विशद प्रतिपादना है यह दष्टि मे आना आवश्यक है| यदा 
कदा शिष्य को परस्पर विरोध की सभावना का विकल्प आता हे वहां व्यवहार पक्ष को प्रृषपक्ष के रूप में रक्‍्खा है, 
और बह निश्चय मोक्षमाग में उपादेय नहीं यह स्पष्ट किया है । तथा उसकी अपनी मर्यादा भी बतलाई है । 
परतु आत्मा के एकतबर की अनुभूति की परमसमाधि की दशा यह इन सारे विकढ्पों के अतीत है यह सुस्पष्ट 
हो गया है | 


इस एकल्व-विभकत आत्मा को लक्ष्य बनाएँ बिना मोक्ष की कथा तो दूर परंतु मोक्षमार्ग की प्रथम 
श्रेणिरूप सम्यग्दर्शन भी अशक्य है| इसीलिए गाथा १३ में शुद्ध' नय के द्वारा जाने गये जीब-अजीब 
आख्रव-बध- पुण्य-पाप- सवर-निर्जा और मोक्ष ये तक्त ही सम्यग्दशन है ऐसा कहा है। उसी में शुद्ध 
नय द्वारा प्रतिवर्णित शुद्ध आत्म तत्त्व की प्रतिपत्ति-प्रतीति ज्ञानी का होती है वही सम्यग्दशन है | इस प्रकार 
सष्ट सष्ट रूप से प्रतिज्ञा को रूप में आचार्यों का कथन प्रस्तुत है। 


१. भृयत्थेणामिगदा जीवा जीवा य पुण्णपावाय | 
आसचसंवरणिज्जरबंधा मोक्खों य समत्त | १३॥ 


२६ आ. शांतिललागर अजन्मशताद्िि स्छतिप्रंथ 


शुद्ध नय से जीवादि नव तत्त्योंका विश्लेषण करने से शुद्ध आत्मा की प्रतीति होती है और वही 
सम्यग्दर्शन है यह कथन का सार है| 


ग्रेथका विषयविन्यास-और विस्तार 


आत्मा और कर्मोकी अनादि बध पर्याय के लक्ष्य से नब॒ पदार्थों की भेदरूप प्रतीति होती है। 
तत्तवोंका विश्लेषण और जानने की सीमातक प्रयोजन भूत होते हुए भी अभेद स्वभाव का लक्ष्य होनेपर इन 
भेदरूप नवतत्तों की प्रतीति नहीं होती, उनमे एक शुद्ध आत्म तत्त्व की प्रतीति धार प्रवाही रूप से होती 
है। यही नवतत्तों की “जानने! की प्रक्रिया मोक्षमार्ग मे कार्यकारी है। इस शुद्धनय को नवतत्त्वों का 
वर्णन और आविष्कार इस ग्रंथका हादे और विस्तार है | इसी आशय को लेकर मूल ग्रथ में समय प्राभृत मे 
१ जीवाजीवाधिकार, २ कर्ता कम अधिकार, ३ पुष्य पापाधिकार, ४ आख़बाधिकार, ५ संवराधिकार, 
६ निर्जाधिकार, ७ बंधाधिकार, ८ मोक्षाधिकार ओर ९, सब विशुद्ध ज्ञानाधिकार इस प्रकार नव अधिकार 
प्रकरणोंका विभाजन छुआ है । 


संसार और मोक्ष के कारणो का विचार करने के लिए प्रस्तुत आचाये ने जीत्र अजीव स्वरूप- 
निरूपणा के अनंतर परस्पर दोनों के बन्ध के कारणो का, कार्यकारणा का कर्ताकर्म मम्बन्ध का ज्ञान अत्या- 
वबश्यक होने से जीवाजीवाधिकार के अनंतर कर्ताकर्माधिकार की रचना अलौकिक रूप मे की । और अंत 
में नवतत््यो मे अंतर्व्याप्त एकतारूप सब विशुद्ध ज्ञान का आशय बिशुद्धि के हेतु बिशिष वर्णन किया गया 
जो क्रमप्राप्त ही है | 


अध्यात्म ज्ञान के तलस्पर्शी बेत्ता ओर भाषाग्रभु विद्वान आचार्य अमृतचन्द्र ने अपने ममस्पर्शी 
सर्वाड्रसुन्दर स्वनामधन्या “ आत्मख्याति ' टीका मे इसी ग्रन्थ को बारह अध्यायों भे रखा । उन्हें इस विषय 
को नाट्य के रूप मे प्रस्तुत करना अभिप्रेत है | विश्व के रंगमंचपर नचतत्त्वो का स्थाड् नृत्य बतलाना था 
इसलिए प्रयम भाग को पूर्व रंग के रूप में प्रस्तुत किया । और अंतिम परिशिष्ट के रूप मे शुद्धनय का 
निरूपण जो ग्रन्थ मे आया है उसमें अनेकान्त का दिग्दशन कराया और उपाय-उपेय भाव का भी 
दिग्दशन कराया इस प्रकार बारद्द अध्याय होते है। परम शांतरम के पार्श्वभमीयर नवत्तों के नाख्य मे 
अलौकिक स्वरूप मे नवरसों का जो अपूर्व आविष्कार दिखाई देता है वह कह्ींपर अन्यत्र देखने में न आने 
से अपूर्व और अलोकिक है । 


इस टीका में तत्त्वज्ञान और काव्य की हृद मानों एक होगई इस तरह समसमा सयोग और पूर्ण 
सुमेल है। आचार्य कुन्दकुन्द को अभिप्रेत शुद्ध आत्मतत्व का सृक्ष्म स्वरूपदर्शन आचार्य-अमृतचन्द्र ने 
अपनी अथंवाही और सालंकार तथा अथंगरिमा से झरती हुई प्रोढ भाषा प्रयोगों से साक्षात्‌ कराने में कोई 
कसर नहीं रक्‍्खी । भाषाने अधथ का अनुधावन प्रूण प्रामाणिकता से किया ढै। यदि यह कहा जाय कि, 
यहाँपर अमूत्त शुद्धाव्मरूप पञरह्म साकार हो गया और शब्दब्रह्म सचेत होगया तो कोई अल्युक्ति नहीं होगी । 
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आचार्य कुन्दकुन्द देव के भावमय रतन के लिए अमृतचन्द्र की भाषा मानों यथाथ में सुन्दर सुबण का 
अनुपम जडाव बना है। अद्भुत भावनात्मक एकता के सजीव सौंदर्य के लिए क्‍या कहा जाय वहाँ तो आत्म- 
पूजक भाषादंवी स्वयं पूज्य और श्रेष्ठ बन गई है । 


आचार्य जयसेन की तातर्यब्रत्ति टीका रचना की अपेक्षा सरल है, खुबोध है और मर्म को यथास्थान 
स्पष्ट करने में वह भी समर्थ हुई है । 


इन अधिकारों का विषय परिचय 


जीवाधिकार 


आमा का अनादि-अनंत, नित्योंद्रोतरूप सहज ज्ञायकभाव यह उसका स्वभाव है। स्वभाव का 
साक्षात्‌ लाभ सम्यग्दशनज्ञान-चारित्रिरूप रलत्नयद्वारा या अभेद रूय से बिचारा जाय तो आत्मा के समाधि 
द्वारा ही संभाव्य है । द्व॒ब्य और पर्याय रूप से सब ग्रकार शुद्ध आत्मा साध्य है। और द्वब्यरूप से शुद्ध 
आत्मा ही (€ त्रिकाली ज्ञायकभाव ) अवलंब, आश्रय कारण है, उसके आश्रय से रलत्रय का त्रिकास यह 
साध्यासिद्धि का एकमेव मांगे होता है । सारांश, चाहे व्यवहार से कहो या निश्चय से कहो अपना आत्माही 
उपास्य सिद्ध होता है। यद्यपि आत्मा स्वयं स्वभाव से ज्ञानवान है उसका कभी नाश नहीं होता। अज्ञानी 
जीब ने राग की चक्कर मे पड़कर आज तक ज्ञान की उपासना नहीं की | देह और आत्मा में एकता की 
कब्यना करते हुए रागद्वेषो की और अन्यान्य विकल्यों की ही प्रजा की । पदार्थों को जानते समय ज्षेय्रों के 
त्रिपय मे तो आदरभाव प्रगठ किया किन्तु देखनहार और जाननहार आत्मा को भल ही गया--उसका यथार्थ 
रूपेण समादर नही किया | ज्ञानस्वभावी आत्मा आत्मा के स्वभाव को नहीं जान पाया, देह और विकारों 
की प्रजा करता रहा । देह के सन्निकट होकर उसे “पर ' के रूप में जानना इसमें वास्तव में आत्मा के 
आत्मत्व की प्री सुरक्षा है। इसी आशयको, अरिहत भगवान की स्तुति देहगुण स्तबन से नहीं किन्तु 
भगवान के गुणम्तव्नन करने से ही सभव है यह स्पष्ट किया है । 


अजीवा धिकार 


अज्ञानी की मान्यता जीव की तरह अजीब के विषय भी विपरीत होती है। वह कम, नोकम, 
कमफल, कर्मांदय निमित्तक सुख-दु ख रागादि विकार तथा सयोग और मयोगसापेक्ष त्रिकारों को आत्मा वे; 
स्वरूप के रूप में स्वीकार करना है। नित्य पर्याय दृष्टि बने रहने के कारण नैमित्तिक अवस्थाओ से परे 
शुद्ध आत्मत्त्त संभव है ऐसा विकल्प ही उसे आता नहीं । परंतु इनमे से देह-कर्मादिको की पुद्ठलमयता 
सुस्पष्ट ही है। रहा रागादि भावरूप अध्यवसानादि विकत्य वे क्षणिक होने के कारण उनकी व्याप्ति आत्मा 
के; साथ घटित नहीं होती अपितु पुह्ललमय कर्मोदय के साथही होती है और निमेल आत्मानुभूति मे वे 
उपलब्ध नहीं होते इसलिए ये वर्णाद और रागादि भाव जीव से भिन्न और प्नैलिक है। थे चेतना 
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विकाररूप से यथ्परि अन्य आममग्रथों में जीव के कहे गये है फ़िर भी वह संप्रण कथन व्यवहार कथन है। 
प्रयोजन वश उसका यथास्थान कथन क्रम प्राप्त होता है। क्‍यों कि विकारों मे रचे हुए जीवों को किकारों 
के साथही साथ धाराप्रवाही रूप से विद्यमान पारिणामिक भावरूप ज्ञायक भाव का परिचय वध्यवहारक अवलंब 
से उनके द्वारा ही होता है, तत्व दृष्टी से आत्मा तो ज्ञायक मात्र ही हैं। समयसार मे “ज्ञान” यह 
अनन्त गुणो का प्रतिनिधी रूप से कहा जाता है । व्यवहार ग्रंथ में गुणस्थान, मार्गणा स्थान भदिकों को 
जीब्रों के कहा है; उन्हें ही अध्यात्म शास्त्रों मे पुद्रलमय कहा है और उसके लिए कारण शुद्धान्मानुभूति से 
वे भिन्न है ऐसा कहा है। २, जिस प्रकार ज्ञानादि गुणों के साथ जीव का नित्य तादान्म्य सबंध है उस 
प्रकार विकार भाषों के साथ नही है । ३. नाम कर्मादिकों के क्षणिक उदयादि के साथ उनका अधिनाभाव 
होता है न कि अनादि-अनंत जीबसम्वभाव के साथ ॥ इन्ही हतुओं से उन्हे वे जीव के क्षाणिक परिणाम 
होते हुए भी “पर ! एवं हेय रूप से स्त्रीकार क्रिया गया | शुद्ध नय की दृष्टि में एक शुद्ध चैतन्य भाव 
मात्र जीब रूप से स्त्रीकृत होने से वे स्वभाव अनुभती से परे है । इस तरह जीव अजीब तत्त्व की 
ग्रतीति होने से शुद्ध आव्मलाभ होता है । 


कर्ताकमे- अधिकार 


अज्ञानी और ज्ञानी के कर्ताकिम बुद्धि मे भी विशेष अन्तर छ्वोता ही हे । अत्ानी स्वय को कम 
का, कर्मसापेक्ष परिणामों का क्रोधादिको का, सुख-दू:खादि भात्रों का और शरिरादि नोकम का भी कर्ता 
मानता है यह्द मान्यता ही संसार परिम्रमण का मूल है । ज्ञान से ही अज्ञानमलक कर्तृकम बुद्धि का विनाश 
संभव है। जिसे आत्मा और रागद्वेषमोहादि भाव इन मे भेदब्रिज्ञान हुआ है वे ही वास्तव मे ज्ञानी हैं । 
समयसार गाया ७७ में कहा ही हे--- 


कम्मस्स हि परिणाम णोकम्मसय तहेय परिणाम । 
ण करेई एथ नादा जो जाणादि सो हवदि णाणी ॥७०।॥ 


रागादि परिणाम और शरिरादि नोकर्म परिणामों को जीव करता नहीं, इस प्रकार जो जानना हैं वह 
ज्ञानी है। वास्तव में आत्मा ज्ञानस्वभावी हाता हुआ अपने चैतन्य परिणामों का ज्ञान परिणामों का ही कर्ता 
है, क्योकि वस्तु का स्वभाव ऐसा ही है । 


प्रत्येक वस्तु द्रव्य-गुण पर्यायात्मक है । और द्रव्य अपने गुणपर्यायों मे व्याप्त होकर ही रहता है । 
द्रव्यहिं प्रतिसमय स्वयं अपने अपने वर्यायरूप से परिणत होता है, इसलिये द्वव्यार्थिक नय से प्रत्येक द्वब्य 
अपने अपने पर्याय का कर्ता है, पर्यायार्थिक नयसे पूर्वपर्यायविशिष्ट द्रव्य उपादान कारण होता है जबकि 
वतमान पर्यायविशिष्ट योग्यता को प्राप्त द्रन्‍्य कर्ता ” कहा जाता है और चही परिणाम उसका “ कमे ' होता 
है । जीव स्त्रय॑ चैतन्यमय वस्तु है उसके संप्रर्ण परिणाम चैतन्यमय होते है । निश्चय से जीव अपने चैतन्य 
परिणामों का कर्ता होता है और वे परिणाम जीव के कम होते है । 


श्री समयसार रण 


निश्चय से उपयोग में क्रोधादि नहीं पाये जाते यदि स्वभाव का लक्ष्य छूट जाता है और बंध 
पर्याय का भान होता है तो क्रोधादि विकार उपन्न होते है। इसलिए अज्ञान अवस्था मे कदाचित्‌ बह अपने 
चेतनाभासात्मक क्रोधादिको का कर्ता कहा जाता है । जिस समय जीव क्रोध परिणाम रूप में परिणामता है 
उस समय बाह्य में स्थित कामंणवर्गणा स्वयं कर्मरूप बन जाती है । पुद्ठल ही उनका कर्ता है। आत्मा 
उन कर्मनोकर्मरूप भावों का कर्ता नहीं है । जब की जीव द्रब्य पुठ्टल द्रव्यरूप से कभी परिणत नहीं होता 
है तो वह जीव द्रव्य उन द्र॒ब्यों का कर्ता कैसा होगा ? यदि अपने को कर्मनोकर्मरूप पुद्ठल द्रब्यों का 
कर्ता माने तो उन दो द्॒ब्यों को एक मानने की अपत्ति आयेगी जो इष्ट नहीं है इसलिए आत्मा अज्ञान 
अबस्था में यद्यपि क्रोधादि भावों का कर्ता है फिर भी कर्मनोकर्मों का कर्ता होही नहीं सकता । 'कट्ठी 
द्र॒ब्य कर्ता बनकर दो द्ब्यों के परिणामों को (कर्मों को) करे तो एक द्रव्य दो द्वव्योकी क्रिया करता है 
ऐसा मानना पड़ेगा यह कथन वस्तुस्वभाव के विरुद्ध है और वस्तु स्त्रातंत्य की घोषणा करनेवाले जिनमत 
से भी विरुद्ध है ! 


किसी दो द्वब्योंमें से एकद्गब्य अन्य द्रव्य के परिणामों का स्वतंत्र रूप से तो कर्ता है ही नहीं परत 
निमित्त रूपसे भी वह कर्ता नहीं बन पाता, क्यो कि द्रव्य त्रिकाली एवं नित्य होता है इसलिए उसे नित्यकर्तता 
प्राप्त होगी जो प्रत्यक्ष विरुद्ध है । जैसे आत्मा पौद्वलिक कर्मनोकमरूप परिणामों का निमित्तरूपसे भी कर्ता 
सिद्ध नहीं होता । क्‍योंकि आत्मा नित्य है इसलिए करमनोकर्मों का बंध नित्य होता ही रहेगा। संसार समाप्ति 
कभी सभवही नहीं होगी । इसलिए तत्तत यह होगा कि, अज्ञान अवस्था में संभवनीय क्रोधादि जीव परिणाम 
और पुद्ठलो के कमनोकमरूप परिणाम इन दोनो में समकाल है, दोनों मे बाह्मयत: ब्याप्ति भी है अतः परस्पर 
अनुकूलता के कारण निमित्तनेमित्तिक संबंध का व्यवहार होता है । परंतु दो द्वब्यो मे वह व्यवद्दार कदापि 
संभव नहीं । सक्षेप में यह सिद्ध होता है कि निश्चय से ज्ञानी ज्ञानभावों का और अज्ञानी अपने भावों का 
ही कर्ता हैं और उस समय पौद्वलिक करमनोक्म स्त्रये संचय को प्राप्त होने पर अज्ञानी उन कर्मों का केवल 
उपचार से कर्ता कहा जाता है । 


वस्तु की अपनी अपनी मर्यादा है; प्रत्येक वस्तु स्वभाव से परिणमनशील है अपने परिणामों से 
तन्मय है इसलिए वह अपने परिणामों का कर्ता हैं; आत्मा भी अपनी परिणमनशीलता के कारण अपने 
परिणामों का कर्ता है इसही प्रकार पुद्ठल द्रव्य भी सहजरूप से अपने परिणामों का कर्ता है । दो द्वब्योकी 
अनुकूल परिणति हानेपर आत्मा पर के लक्ष्य से स्वय संसारी होता है। परस्पर कलृत्व मानने से वस्तु की 
स्वतंत्रता का अपलाप होता है । 


अज्ञान अबस्था में जीव रागादि विभावों को आत्मस्वभावरूप से स्त्रीकार करता है इसलिए 
रागादिकों का कर्ता होता है। उसी समय पुद्टल द्रव्य भी स्वयं कर्मनोकरम रूपसे परिणमता है। उन पुद्टल- 
'परिणामों का कर्ता पुद्ठल ही है, न की जीव । दोनों में समकाल होने से और परस्पर अनुकूल परिणमन 
होने से निमित्तनैमित्तिकता का व्यवहार द्वोता है। परंतु जिस समय निश्चयनय का अबलंब कर यह जीव 
रागादि विभावों को परसापेक्ष एवं “पर ? रूप से ही स्वीकृत करता है, स्वभाव-सन्मुख होता है उस समय 
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वह अपने चैतन्यमय ज्ञानभाव मात्र का कर्ता होता है। उनही से तन्‍्मय का अनुभवन होता है। जिसको वह 
* पर ” जाने उन भावों के साथ तन्‍्मय कैसे होगा और यह्ि तन्‍्मय नहीं होता है तो उनका कर्ता भी किस 
प्रकार सिद्ध होगा ? इस प्रकार आल़वभाव ओर आत्मभावों में जब भेदज्ञान होता है उसी क्षण आत्मा की 
रागादि संसारभावों के साथ कतृत्वबुद्धि नष्ट होती है ओर तन्निमित्तक होनेवाला कर्मबंध भी नहीं होता है । 
भाव यह है कि निश्चय से आत्मा रागादिकों का कर्ता नहीं है पर्यावार्थिक नयसे अज्ञानी अज्ञानभावों का 
और ज्ञानी अपने ज्ञानभावों का कर्ता है। आत्मा स्वभावतः ज्ञानी होने के कारण शुद्ध नय से वह अपने 
चैतन्य परिणामों का कर्ता है । 


आगमग्रंथों मे यत्रतत्र आत्मा को पौद्धलिक क्रोधादिकर्मों का और उदयापन्न पुद्वलकर्मो को जीवके 
क्रोधादिभावों का कर्ता कहा है बह केवल उपचार कथन है। परस्पर निमित्तनैमित्तितता का लोगों को बोध 
कराने मात्र के लिए वह अनादिरूढ़ व्यवहार दरसाया है। जैसे कुंभकार को घट का कर्ता कहना । बास्तव 
में मिद्दी ही कुंभरूय से परिणत होती है इसलिए मिद्टी कुंभ की कर्ता कहना यह निश्चय है, उसही प्रकार 
से जीव अपने आत्म परिणामों का कर्ता स्त्रयं सिद्ध होता है । 


आत्मा में कमबद्ध-स्पष्ट है यह व्यवहार पक्ष है और कम आम्मा मे बद्ध -स्प्ट नही है यह 
निश्चयनय पक्ष है, दोनों नय विकल्प रूप ही है। निश्चयनय का विकह््य अर्थात्‌ सबिकब्प निशचयनय 
यह स्वाभाविक निर्विकल्प अनुभति की अपेक्षा से व्यवहार स्वरूपद्दी है। इस लिए दोनों नय पक्षों को 
( व्यवहार पक्ष और निर्चयनय के विकल्प का पक्ष ) आचार्यों ने विनाविकत्प हेय ही कहा हे | सर्वन्न 
भगवान की तरह जानने योग्य ज्ञेय मात्र है । अनुभति मे आश्रयणीय नहीं। विकब्यात्मक नय पक्ष का 
स्त्रीकार यह निर्विकल्प अनुभतिस्वरूप इृष्ट की सिद्धि करने वाला नहीं है | वह भी रागरूप हाने से अनुभूति 
में बाधक है । निश्चयनय के विषयभत शुद्ध आत्मा के साथ उपयोग से तन्‍्मय होकर निर्विकत्प होना यही 
* आत्मख्याति ' हैं। वही निश्चय नय के विषय का स्त्रीकार है। निश्चयनय का ग्रहण कहा जाता है | 
वही शुद्ध नय का ग्रहण है । प्रयोजनभत भी वही है | दोनो नय पक्षो का ज्ञाता मात्र बनकर निश्चयनय 
विषयरूप से साक्षात्‌ परिणमन करना यही मोक्षमारग है, यही सम्यददशेन है । 


संक्षेप यह है की रागद्वेषसंबंधी कर्ताकर्मबुद्धि यह कोरा अज्ञान है, कर्मबंध का निमित्त है, संसार का 
निमित्त है और कर्ता-कम-बुद्धि का त्याग ज्ञानभाव है, कमक्षय का निमित्त है अतण्ब उपादंय है । 


पृण्यपापाधिकार 


आगम ग्रंथों मे गहस्थ धर्म और मुनिधम रूप से जो निरूपण है वहां सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र रूप 
विशुद्धि के साथ सहचर रूप से विद्यमान मन्द-कपाय रूप जा शुभाषयोग होता है उसे व्यबहार से धर्म 
कहा है, कषाय के अभावो के साथ होने मात्र के कारण धर्म का उन में उपचार चरणानुयोग म्रेथों मे 
किया गया है । ( बीतरागता- यथासंभत्र कपाय का अभाव और शुभोपयोग एकत्र पाये जाने में विरोध नहीं ) 
इसलिए पुण्य धर्म का एक अंग कहा जाता है उस्त में व्यवहार दृष्टि की बलबत्ता है | 
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हेतु, स्वभाव, अनुभव, और आश्रय ये चार की अपेक्षा से परापपृष्य में भेद है ऐसा व्यवह्वारबादी 
का प्रूव पक्ष है । पुण्यपाप में तीव्र कषाय और मन्द कषाय रूप शुभाशुभ भावों में सूक्ष्म इृष्टि से देखा जाय 
तो कर्महेतुक होने से पुद्नलस्वभावी होने से, दोनों का विपाक्र पुद्ललमय होने से और दोनो मात्र बन्धमार्गा- 
श्रित होने से उक्त चारों प्रकार से अभेद ही है। बे दोनों भाव मोक्ष के लिए निश्चय से कश्णरूप 
एवं धमेरूप नहीं है | पुण्यपाप से परे वीतरागभाव ही धर्म है और वह मोक्ष के लिए कारण रूप है। 


मनन्‍्द कषाय रूप शुभपरिणामों को शुद्धनय द्वारा निषेध करके हेय बतलाया जाता है। इसलिए 
आत्मा अशरण नहीं बन जाता, स्वयं शुद्ध आत्मा ही शुद्ध नयावलम्बी के लिए प्ृणे शरण है। आत्मा के 
आश्रय बिना ज्त-तप को बालब्रत और बालतप कहा है इसमें भी कोई आचार्यों का उद्देश है। सबिकल्प 
अवस्था में राग की भूमिका मे उनका होना और अवशता से रहना यह बात दूसरी औरश उन्हें उपादेय 
मानकर श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र का आधार-आश्रय बनाना यह बात दूसरी है। गायाओ में स्वयं आचार्य कुन्द- 
कुन्द लोहशुखला और सुवर्णशखला का दृष्टांत देकर इसे सुस्पष्ट करते है यह कथन उपेक्षणीय नहीं है। 
सम्यग्दृष्टि राग बह चाहे शुभ या अशुभ हो उन्हें बन्धके कारण रूप में हि स्वीकार करता है। धर्म- 
दृष्टि से हरगिज नहीं । 


कम नय का एकांत से अवलम्ब करके मात्र शुभोपयोग मे मग्न जीव मोक्षमाग से दूर है वैसे हि 
ज्ञाननय का एकांत अवलम्ब कर आत्मम्मुख-आत्माविभोर न बनकर ज्ञान विकल्पों में हि मग्न प्रमादशील 
पुरुपाथहीन जीब भी कषायमूर्ति है, मोक्षमाग से दूर ही है। परमार्थतः विचारा जाय तो एक ज्ञायक- 
स्वरूप शुद्ध आत्मा का अवलम्बपूर्वक श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र को उपादेय मानकर संयोगवश सबिकह्प राग की 
भूमिका मे हेयबुद्धि से प्रवृत्त ज्ञानी ही अनुभूति में पृण्यपापातीत स्वरूप मग्न दशा अनुभव करते हुए 
मुक्ति प्राप्त करते है । 


आख्रवाधिकार 


१३ वी अधिकार गाया में सात तत्वों का यथाथ लक्षण निश्चित किया गया हैं । आल्लाव्य और 
आस्रावक अथवा जीववबिकार और विकार-हेतु ( कम ) दानो को “ आखब ? संज्ञा दी गयी है, जीव अनादि- 
बद्च होने से मिथ्यात्व-अधिरति-कषाय-योगरूप द्र॒ब्य ग्रत्यय उसे अनादि से विद्यमान है। उन्हीं के 
सद्भावो मे अभिनव कर्मी का आख्रव होता है । यहाँ पर भी परवबद्ध कर्मों के उदय क्षण में होनेबाले रागद्वेष 
मोहरूप विभाव-भाव-आस्रवभाव उन कारणों की कारणता में निमित्त है। भाव यह है रागादि आख्रवभाव 
यदि होते है तो पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय अवश्यहि नूतन आखस्रव के लिए कारण बन जाते है, अन्यथा नहीं । 
इसलिए रागद्वेषमोहरूप बिकारी भावही वास्तव मे आख्रव तत्त है। यदि जीव स्वयं विकार न करे तो वे 
जडस्वरूप प्रत्यय क्या करेगे ? प्रथ्वीस्कध की तरह प्रूव॑बद्ध कर्मस्कंधों के साथ केबल संबंध मात्र को प्राप्त 
होंगे । ज्ञानी जीव रागद्रेषमोह् भावों को औपाधिक एवं “पर ” रूप से जानता है। उन में तन्मयता को 
प्राप्त नहीं होता इसीलिए आखब तत्त की हेयरूप से अ्रतीति करता है । यह प्रतीति उपयोग शुद्ध आत्मा 


३२ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्छूतिप्रंथ 


के सन्मुख होने पर ही होती है । भावार्थ यह है कि, शुद्ध नय से आज्व तत्त्व की हेयरूप से प्रतीति 
ही वास्तव में आत्मानुभ्ती है। और वही सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप मोक्षमार्ग है । 


संवराधिकार 

उपयोगस्वरूप आत्मा और क्रोधादि ये स्वभावतः भिन्न है क्‍यों कि शुद्ध आत्मानुभति मे क्रोधादिकों 
का अनुभवन नहीं होता और क्रोधादिकों की भनुभ्नति मे शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होती | इस 
प्रकार एक भेदज्ञानद्वी से जीव ततक्षण आखबों से निवरत होता है उसे स्वरूप प्राप्ति होती है और नूतन कर्मों 
को रोकता है इसी समय यथा संभव गुप्ति-समिति आदि सविकन्य भमिका में होते हैं । प्राणभत भेदविज्ञान 
के ये परीकर है सहचर है । जिसने रागादिकों से आत्मा को पृथक अनुभव किया उसने कम नोकमों से भी 
आत्मा को भिन्न ही किया । क्यो कि कर्म-नोकर्मो को आल्व का कारण रागादिक वहाँ पर नहीं होते हैं । 
संबर का कारण आत्मानुभति ब्रिद्यमान होने से अपूवे संवर स्त्रयमेव होता है इसलिए भेद विज्ञानप्रूणक 
आत्मानुभ्नति यह ही एक मात्र “ संवर तत््त ? है । तादय शुद्ध नय से संत्रर तच्चर का जानना ही आत्मानु- 
भति ही है । 


निजेराधिकार 


भेदविज्ञानी शुद्ध आत्मतत्त्व का स्त्रीकार करता है तो प्र॒त्रबद्ध कम नियमानुसार यथाक्रम उठय को 
तो प्राप्त होते ही है । किन्तु उदयरूप फल मे रागद्रेषमोह के अभाव से वे कम उदीण होकर वैसा नया 
कर्म बिगर बांधे खिर जाते हैं । इसीको द्रव्य निर्जण कहते है । उदय से सुखदुःख भी अवश्य ही होते 
है, यही भाव अज्ञानी को राग के कारण बन्ध का हेतु होने से वास्तव मे. निर्जग न होने के समान हैं । 
किन्तु सम्यग्दृष्टि को उन सुखदु खों मे राग न होने से बन्ध न होकर मात्र निजेरित हाता है। यहां राग 
का अभाव या आत्मानुभति ही भावनिजरा है । 

सम्पग्दृष्टि को भाग पूष कर्मोदय के कारण अवशता से प्राप्त होता है | इसलिए बह उस में 
रिझता नहीं । राग के अभाव में ज्ञानी को वह उपभोग बन्ध के लिए नहीं प्रत्युत निजरा का हेतु बनता 
है । बन्ध तो उन में रागद्रेष होने पर ही होगा | इस लिए ज्ञानी के बाह्य में विषय भोग दिखाई देने पर 
भी वह अभिप्राय मे उनके प्रति निमम है तथा उसे उनके भोगों क सुखदुःखरूप फलों की आकांक्षा 
भी नही होती । जो फलकी अभिलाषा ही नहों करता वड़ कम का कर्ता है यह ता प्रतीतिबिरोधी बात है । 
सम्यग्दृष्टि दुनियाकी दुकानदारी का मुनिम होकर व्यवहार करता है, मालिक बनकर नहीं। उसे उनमे हृषेविपाद 
नहीं । वह ऐसा कर्मोदय का भोग हैं जिसे टाला नहीं जा सकता किन्तु ज्ञानवैराग्य से उसमें कमंत्रध का 
जो विप है उसकी शक्ति नष्ट की जा सकती है । 

ज्ञानी स्पेच्छा से रुचिउर्तक त्रिपयभोगों में परिग्रहों में रिक्षता नहीं यदि वह उनमे रमता है तो वह 
ज्ञान से च्युत होकर, रागी बनकर कमबध ही करेगा । वास्तव मे ज्ञानी को रागद्रेषमोह मे ममत्व का अभाव 


शी समयसार ड्डे 


ही है। इसी कारण ज्ञानी की प्रत्येक क्रिया (भोगक्या भी) भेदविज्ञान के बल से आसक्ति बिना होती है, 
उसे रागादि निमित्तक अनंत संसारसंबंधी आख्रवबंध भी नहीं द्वोता । पृ्॑ंबद्ध कम आल्तव हुए बिना खिर 
जाते है | 


सम्यग्दशन और सम्यग्द्शन के आठों अंग वास्तव में निर्जरा का हेतु है। इसलिए ज्ञानी स्व प्रकार 
निःशंक-निर्भय होता है | भय तो पर में ममत्व हानेपर संभवनीय है | वह संसार भोगों के प्रति निःस्पृह 
होता है। सम्पर्दष्टि की कौनसी भी क्रिया सम्यक्त्व से आंत प्रोत होने के कारण वास्तव में निशा हेतु है । 
शुद्धनय से भेदविज्ञान और बैरशग्य यही निर्जरातन्‍्व है और उसकी प्रतीति में आत्मा की ही प्रतीति है ॥ 


बंधाधिकार 


पृवबद्ध कर्मों के उदय में या उदय फलो में सुखद:खों में ममत्वप्रवेक रत होना यहपरसंग है यही 
बंध है । कर्मो का उदय होनेपर मोहराग-द्वेषरूप अध्यवसान भाव होते है अज्ञान अबस्था में जीव अपने 
का पर के सुखदु खो का, जीवन-मरण का कर्ता मानता है। पर के कलेन्च के कारण अहंकार भावों से वह 
उन्मत्त ही है। पांच पापों में यदि कतुंत्वबुद्धि बनी रहती तो बंध है ही परन्तु पांच ब्रतरूप ब्रिकब्पों में भी 
यदि अध्यवसानरूय में क्तृत्वबुद्धि है तो वहां पर भी रागांश की ब्रिद्यमानता के कारण क-बंध है। 
भगवान ने रागमात्र को जो हेय बतलाया है उससे पर संबंधी कऋतुल्बुद्धि संप्रूण अध्यवसायों को छुड़ाया है । 
अध्यवसान से रगा हुआ उपयोग निमित्तभूत कर्मेदयरूप उपाधि से तन्‍्मयता को प्राप्त होनेपर ही हो होता 
है। स्वाधीनता पूर्वक कर्मोदय के आधीन होनेपर ही रागादि उत्पन्न होते है | इसलिए यदि बंधन न हो ऐसी 
अपेक्षा दे ता स्वभाव-सन्मुख होकर अध्यव्रसानों का अभाव करना ही होगा । पर पदार्थ बंध के कारण नहीं 
होते, अध्यव्सान बंध के कारण है । परपदार्थ तो केब्रल अध्यवसानों के निर्मित्तभत या आश्रयभृत हो सकते 
है | इन परपदार्थों का जहाँ बुद्धिपूर्वक स्व्रीकार है वहाँ विकार भाव या अध्यवसानों की सत्ता अवश्यंभावी 
है । पर मे राग करना ही “ परसंग ' कहलाता है | मात्र बाहरी संयाग परसंग नहीं है यह परसंग ही बंध का 
कारण प्रप्तिद्ध है न कि बाह्य वस्तु । बाह्य वस्तुका बंध का कारण मानना यह अयना पाप दूसरे के माये 
रखना होगा । वास्तव में रागादि अध्यव्रपान ये बंधतन्च सिद्ध होते है । रागादि अध्यवसानो को हेय रूपसे 
स्वीकृत करना ही शुद्ध आत्मा की प्रतीति है। 


मोक्षाधिकार 


आत्मा और बंध को साक्षात्‌ प्रथक करना यह मोक्ष है । केबल बधके स्वरूप का ज्ञान या बंध संबंधी 
ब्रिचार परंपरा भी मोक्षका हेतु नहीं । शुभस्वरूप धर्मध्यान मे इनका अतर्भाव होता है । कर्मोका ग्रतिक्षण 
उदय होकर उनकी यथाक्रम निजेरा होती है यह भी काई माक्ष का हेतु नहीं, कारण अज्ञानी कर्मोंदय में 
रागद्वेप करता है। अपने प्रज्ञा के द्वारा उन्हें पृथक नहीं करता । इसलिण उनकी बंध परंपरा में खण्ड नहीं 
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होता । जिस प्रकार पर्याय दृष्टि किचड में जल और मल को प्रथक अनुभवन नहीं कर पाता | यदि स्वभाव- 
दृष्टि का अवलंबन करता है तो तत्काल शुद्ध जलका अनुभवन होता है उसही प्रकार अशुद्ध संसारपर्याय मे 
स्वभावद्ष्टि का अवलंब कर कर्मोंदयरूप विकार और आत्माका त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक स्वभाव इन दोनोंको भ्रज्ञाके 
द्वारा भिन्न जानकर प्रज्ञा के द्वारा विकारों का त्याग और स्वभाव का स्वीकार होना चाहिए । ज्ञानी विकारों 
पर एवं हेय जानता है उतसे तन्‍्मय नहीं होता, आत्मा से उन्हें भिन्न स्वीकारता है। 


यही बिकारों का त्याग है! इन प्रकार शुद्ध आत्मा के आश्रय से ज्ञान-दशन चारित्र की प्रवृत्ति होना ही 
स्वभाव का स्वीकार है। इसमें भी अपनी प्रज्ञा ही एकमात्र साधन होता है । शुद्ध चैतन्य आत्मा में ही 
कारक संबंध को स्वीकार करके ( पर में कारक संबंध न मानकर ) उस कारक विकल्प से भी स्वयं अतीत 
होना, शुद्ध आत्मा में उपयोगकी समाधि तन्‍्मयता यही मोक्षमाग है । तापये, सूक्ष्म नयके द्वारा सब प्रथम 
रागादि बिकल्प पश्चात्‌ कारकों के विकह्पकों को भी दूर करके एक शुद्ध आत्माकी अविचल अनुभति करना 
यही मोक्षतत्च है । 


स्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार 
इस प्रकार नवत्तों में एक ज्ञायक भावस्वरूप शुद्ध आत्मतत्त अनुस्यूत है । वह कर्तेव और 
भोक्तुत्व के विकन्प से अतीत है । आत्मा स्वभाव से शगद्वेषो का कर्ता या भाक्ता नहीं है । अज्ञान अवस्था मे 
रागादि विकारभाव होते हे इसलिए अज्ञानी-जीत्र ही रागादिकोका भोक्‍ता है ज्ञानी अवस्था में वह अकर्ता 
और अभोक्‍्ता है । यह अमृतापम अध्यात्म मंत्र है। इसे भलना और बिकारों का कर्ता जड़ कम को मानना 
उनमे अपनाहि अपराध नहीं मानना यह अध्यात्म का त्रिपर्यास है। कममोदय का निमित्त होनेपर उनमे लीन 
होने से अपन ही अपराध के कारण बिकार होते है। 


“ यदिह भवति रागद्वेष-दोष प्रसृतिः कतरदपि परपां दूषणं नास्ति तन्न। 
स्वयमयमपराधी तत्र स्पेत्यवोधो, भवति विदितमसां यात्ववाधो5स्मिबोध: ॥ 

आशय यह है कि “ आत्मा मे जा रागद्वेषादि दाषों की उर्वात्त होती है उसमे पर द्रव्योका कोई अपराध 
नहीं है | यहाँ तो अज्ञान ही स्वयं अपराधी के रूप मे सामने आता हैं। यह ठीक तरह से जानने में 
आत्रे और अज्ञानका पूरा अभाव हो जावे । मै ता ज्ञानमात्र है । ” 

परद्वव्यों का संयोग होने मात्र से जो रागढंषो के उद्यत्ति का उत्तरदायित्व पदार्थोपर थोपते हैं स्वयं इस 
जीव ने परका संग किया इस अपनी भूलका स्वीकार नहीं करते वे अज्ञानी मोह महानदी से पार नहीं पा 
सकते । यह स्पष्ट दै कि कोई बाह्य वस्तु या पांच इन्द्रियों के विषय स्वयं रागद्वरेपष के जनक नही होते है। 
वे “मुझे चखो ?” “मुझे देखा /” इत्यादि रूप से किसी जीब को प्रेरित भी नहीं करते और आत्मा भी 
आपने स्थान को छाडकर बिषयों को ग्रहण करने दौडकर नहीं जाता । आत्मा तो ज्ञायकदर्शक मात्र है वह भी 
अपने स्वभाव से न कि ज्षेयभत-इश्यभत पर पदार्थों के कारण | जिस प्रकार चांदनी स्वयथ स्वभाव से ही 
बस्तु मात्र को प्रकाशित करती है उसी प्रकार ज्ञान सहज स्वभाव से ही ज्ञायकरूप है और पदार्थ अपने 


शी समयसार शेप 


स्वभाव से ज्ेयस्वरूप है। ज्ञान में उनके आकार झलकते है, ज्ञान उन ज्ञेयाकारों को जानता है ज्ञान को 
परद्वव्यों का ज्ञावक या दशंक कहना यह केवल व्यवद्दार ही है। आपाततः यह क्षेय की चिंता एवं रागादि 
विकह्य स्वयं अपराधरूय सिद्ध होते है । रागादि विकल्पों से रहित अपने ज्ञान स्वभाव में स्थित होना चारित्रि 
है। इस सुदृद आशय के आश्रय से ही ज्ञानी के भ्तकाल संबंधी कर्मोंदय में या क्रिया प्रवृत्तियों में राग 
नहीं होता निर्विकल्प स्वभाव स्थिरता होती है यह उत्तका वास्तत्र-यथार्थ प्रतिक्रमण है। इसी प्रकार वर्तमान 
काल संबंधी मनवचनकाय के क्रिया विकह्पादिकों के परित्यागरूप आलोचना और भविष्यकालीन क्रिमराकाण्ड- 
रूप विकल्पों के परित्याग प्रत्याख्यान का अंतरंग या शुद्ध आत्मा का अनुभव ही होता है इसीलिए ज्ञानी 
जीब को त्रिकाल मंत्रंधी क्रियाकाण्ड में राग नहीं होता हम प्रकार ज्ञानी कृतकारित अनुमोदना से स्व 
कलैल्बबुद्धि त्याग करता है । अतीत-वर्तमान और भावी कर्म फल में राग को छोडता हुआ स्वयं को भिन्न 
जानता है इस प्रकार उसे कर्मफल का भोक्तृल भी नहीं होता | कर्म चेतना तथा कर्म फल चेतना से रहित 
होकर ज्ञान भाव में तन्‍्मय होने से ज्ञान चेतनारूप से अबिचल स्थित होता है। ज्ञानस्वभाव से ही स्पश-रस- 
गध वर्णादिक पर पदार्थों से भिन्न है वे पर पदार्थ ज्षेयमात्र है। वे भिन्न होने के कारण वास्तव में वे न हेय 
है न उपादेय हैं। आत्मा और ज्ञान अभिन्न है इसलिए जैसे आत्मा ही ज्ञान है उसी प्रकार आत्मा ही संपम 
है, तप है, दीक्षा है यह खुतरां सिद्ध होने से ज्ञानी के शरीरादि परद्रव्याश्रित बाह्य लिंगों में मम्कार बुद्धि 
नहीं होती । निश्चय नय से मोक्ष मार्ग का न मुनिलिंग लिंग है या गही का परिवेष लिंग है। एकमात्र 
सबंतो विशुद्ध आत्मा मे स्थिर हुआ ज्ञान यद्दी मुक्ति का लिंग है, वही श्रामण्य है, वही साम्य है, वही मोक्ष 
मार्ग में परमोपादेय प्रयोजनीभृत है । अतः एक शुद्ध ज्ञानतत्त में लीनता एकमात्र मोक्ष का साक्षात कारण 
होने से प्रयोजनभूत है । 


स्थाद्रादाधिकार और उपायोपेयाधिकार 


आत्मवस्तु ज्ञानमात्र कहने पर भी टीकाकार आचार्य अमृतचंद्राचाय ने आत्मा में अनेकान्त केसे 
सिद्ध होता है यह युक्तिप्त्रक प्रगट किया है और साध्य साधन भाव भी सुधटित किया है। जहां आत्मवस्तु 
स्वद्रव्य-स्वक्षेत्र-स्वकाल-स्वभाव से सद्रप है उसही समय परद्रव्यादि चतुष्टयों से असद्रप है। इसी प्रकार 
एकानेकत्व, नित्यानित्यत्व, तद्अतद्रूपत्व विवक्षीवश आत्मवस्तु मे खयं सिद्ध हैं। अनेकान्त को माने बिना 
एकान्ती वस्तुतत्त का कैसे लोप करनेवाला होता है यह चौदह ग्रकारों से संक्षेपतः प्रगट किया है। आत्मा की 
शुद्ध पर्याप साध्य और शुद्ध ज्ञायकभाव का अवलंबन साधन इसे संध्षेप में पुनः प्रगट किया है | 


इस प्रकार समयसार में जो भी निरूपण है उसमें शुद्ध आत्मतत्त्व के प्राहक शुद्धनय की प्रधानता 
है । इसी दृष्टि से प्रतिपाथ विषय का विस्तार अपने स्वरूप का निराला सातिशय ही हुआ है । वस्तु स्वातंत्र्य 
यह जैन तचनज्ञान का प्राण है | आत्मक्स्तु तत्तज्ञान का केन्द्रस्थान है। इसीलिए ग्रंथ भर भे आत्मस्वतंत्रता का 
और साधनस्वरूप स्वावलंबन का यत्रतत्र सर्वांगसुंदर समचतुरखसंस्थानरूप मनोहारी मूर्तिमान आविष्कार ही 
हुआ है । 


३६ आ. शांतिसागरजी जम्मशताबिद स्घृतिप्रेथ 


कालप्रवाह् में अज्ञानभावों की बलबत्ता और निमित्तक्तृत्व के संस्कारों की अधिकता से इस सूक्ष्म 
आहत तत्त्वज्ञान में भी अन्यथापन अधिकतर पनप गया है, प्रभावित हुआ है। फलतः धर्मतत्त्ज्ञान के 
स्वरूप-सुंदर स्वरूप को सांप्रदायिकता का अशोभनीय रुप प्राप्त हुआ | खेतांबर संप्रदाय क्या और 
दिगंबरों में भी परतंत्रता के भूलभरे विषात्‌ विकल्पों का क्‍या इसके उदाहरण हो सकते है ! परमार्थ स्वरूप 
यथा मोक्षमाग की सुरक्षा करने का महत्ववणे ऐतिहासिक कार्य यह आचार्य शिरोमणि युगपुरुष कुंदकुंद 
भगवान की जेनत्व के लिए सातिशय सचेतन देन है। परम सूक्ष्म आत्मतत्त्व विषयक त्त्ज्ञानकी सागर जैसी 
गहराई, आकाश जैसी व्यापकता सूर्यप्रकाश जैसी सुस्पष्टता ये ग्रंथ की अपनी विशेषता है। आत्मा के 
बविभकत एकत्व का यहां साधको को साक्षात्कार होता है इसीलिए यह चिंतामणि रत्न है। यहां विसवाद का 
अंश नहीं न्याय सिद्धांतों से या सिद्धांत म्रंबांतर्गत न्यायों से इस प्रंध में प्रणीत तत्त्वनिरूपण में बाधा 
नहीं आ पायी । आन्मवस्तु का शुद्ध स्वरूप जैनी वस्तुव्यवस्था के मूलाधार पर ही आधारित है। 


संप्रण शास्त्र जिसकी ओर अंगुली निर्देश कर पाते है, चारों अनुयोग पद्धति का जो लक्ष्य बना 
रहा, शास्त्र विवेचन का जो अंतिम उद्देश रहा उसी शुद्ध आत्मतत्त का यहां पर मर्मस्पर्शी हृदयंगम सर्बतोभद्र 
कल्याणप्रद लोकोत्तम साक्षात्‌ आविष्कार हुआ है। द्वव्यदष्टि का, शुद्ध नयन का अवलंबन लिया गया वह 
खतंत्र है अत: अध्यात्म ग्रंथों का यद्द ग्रंथ आदि मंगलस्वरूप शुद्ध मूलख्रोत है। अनंतरत्र्ती ग्रंथकारो ने अपने 
ग्रंथों में इसकी चिन्मुद्रांकित अमिट मुद्रा बरात्रर अंकित करने मे अपने को धन्य माना है और इस ग्रंथ की 
प्राणभूत शुद्ध नयात्मक द्रब्यदष्टि मोक्ष के लिए और यथाय समाहित वृत्ति प्राप्त करने के लिए कामधेन हे । 
ऐसे परमोपकारी आचार्य कुंदकुंद देव को त्रिकाल नमोस्तु हों | 


तत्वार्थसूत्र और उसकी टीकाएं 


पं, फूलचंद्रजी सिद्धान्त शास्त्री, बनारस 


इस अवसर्पिणी काल में अन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर के मोक्षलाभ करने के बाद भनुबद्ध 
केवली तीन और श्रुतकेवली पांच हुए हैं । अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु थे। इनके कालतक अंग-अनंग श्रत 
अपने मूल रूप मे आया है | इसके बाद उत्तरोत्तर बुद्धिबल और धारणाशक्ति के क्षीण होते जाने से तथा 
मूल श्रत के प्राय: पुस्तकारूढ किए जाने की परिपाटी न होने से क्रमशः वह विच्छिन होता गया है । इस 
प्रकार एक ओर जहाँ मूल श्रुत का अभाव होता जा रहा था वहाँ दूसरी ओर श्रुत परम्परा को अक्षुण्ण 
बनाये रखने के लिए और उसका सीधा सम्बन्ध भगवान्‌ महावीर की दिव्यध्वनि से बनाये रखने के लिए 
जो अनेक प्रयत्न हुए हैं उनमें से अन्यतम प्रयत्न तत्वार्थसूत्र की रचना है । यह एक ऐसी प्रथम उच्च 
कोटि की रचना है जब जैन परम्परा मे जैन साहित्य की मूल भाषा प्राकृत का स्थान धीरे धीरे संस्कृत 
भाषा लेने लगी थी, इसके संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध होने का यही कारण है । 


१, नाम 


इसमे सम्यद्गशन के विषयरूप से जीवादि सात तत्त्वों का विवेचन मुख्य रूप से किया गया है, 
इसलिए इसकी मूल संज्ञा “ तत्त्वाथ ! है। प्रूव काल में इसपर जितने भी वृत्ति, भाष्य और टीका ग्रन्थ लिखे 
गये हैं उन सबमें प्रायः इसी नाम को स्वीकार किया गया है" । इसकी रचना सूत्र शैली में हुई है, इसलिए 
अनेक आचार्यों ने “तच्वार्थमूत्र ' इस नाम से भी इसका उल्लेख किया है । 


श्वेताम्बर परम्परा में इसके मूल सूत्रों में कुछ पर्वितन करके इसपर वाचक उमास्वाति ने लगभग 
सातवीं शताब्दि के उत्तराध में या ८ वीं शताब्दि के प्वाधि मे) तत्त्वार्थंधिगम नाम के एक लघु ग्रन्थ की 
रचना की, जो उत्तर काल में तच्चार्थाधिगम भाष्य इस नाम से प्रसिद्ध हुआ | खेताम्बर परम्परा में इसे 
तत्त्वार्थाधिगम सूत्र इस नाम से प्रसिद्धि मिलने का यही कारण है। किन्तु वह परम्परा भी इसके “तच्तवार्थ 


१, सर्वार्थसिद्धि, तत्त्वाथवार्तिक, तत््वाथ श्छोकवार्तिक आदि के प्रत्येक अध्याय की समाप्ति सूचक पुष्पिका 
आदि। 
३२. जीवस्थान कालानुयोग द्वार, पर, ३२१६ 
३. प्रस्तावना, सर्वाथसिद्धि, छ. ७२ से । 
४, तच्चार्थाधिगम भाष्य, उत्थानिका, श्छोक २ । 
३७ 


झट आ, शांतिखागरज़ी जन्मशताब्दि स्खतिग्रेथ 


और “त्त्वार्थसूत्र ' इन पुराने नामों का सर्वशः विस्मृतन कर सकी' | उत्तर काल में तो प्रायः अनेक 
श्वेताम्बर टीका-टिपणीकाएं द्वारा एकमात्र “तक्त्वाथंसूत्र”' इस नाम को ही एक खर से स्वीकार कर 
लिया गया है । 

श्रद्धाल जनता में इसका एक नाम मोक्षशास्त्र भी प्रचलित है। इस नाम का उल्लेख इसके 
प्राचीन टीकाकारों ने तो नहीं किया है। किन्तु इसका प्रारम्भ मोक्षमाग की प्ररूपणा से होकर इसका अन्त 
मोक्ष की प्ररूपणा के साथ होता है। जान पडता है कि एकमात्र इसी कारण से यह नाम ग्रसिद्धि में आया है। 


२, ग्रन्थ का परिमाण 

बर्तमान में तत्त्वारथसून्न के दो पाठ ( दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा मान्य ) उपलब्ध होने से 
इसके परिमाण के विषय में उहापोह होता रहता है। किन्तु जैसा कि आगे चलकर बतलानेवाले हैं, 
सर्वाधिसिद्विमान्य पाठ ही मूल तच्तार्थमूत्र है। तदनुसार इसके दसों अध्यायों के सूत्रों की संख्या ३५७ है । 
यथा-अ, १ में सूत्र ३३, अ. २ में सूत्र ७३. अ. ३ मे सूत्र ३९, अ. ४ में सूत्र ४७२, अ. ५ मे सूत्र ४२, 
आ, ६ में सूत्र २७, अ. ७ में सूत्र ३९, अ. ८ में सूत्र २८, अ. ९ मे सूत्र ७७ और अ. १० में सूत्र ९, 
कुल ३५७ सूत्र । 

श्वेताम्बर परम्परा में तत्त्वार्धाधिगम भाष्य की रचना होने पर मुलसूत्र पाठ मे संशोधन कर दसों 
अध्यायों में जो सूत्र संख्या निश्चित हुई उसका विवरण इस प्रकार है-अ. १ मे सूत्र ३५, अ. २ में सूत्र ५२, 
अ. ३ में सूत्र १८, अ. ४ में सूत्र ५३, अ. ५ में सूत्र ४७७, अ. ८ मे सूत्र २६, अ. ७ मे सूत्र ३९०, 
अ, ८ में सूत्र २६, अ. ९ में पत्र ४९, अ. १० में सत्र ७, कुल ३४४ मृत्र । 


३. मंगलाचरण 
तत्त्वारथमत्र की प्राचीन अनेक मृत्र पोधियों में तथा सबबर्थिसिद्धि वृत्ति मे इसके प्रारम्भ मे यह 
प्रसिद्ध मंगल श्लोक उपलब्ध होता है-- 


मोक्षमार्गस्य नतारं भेत्तारं कमंभूभृताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तदगुणलब्धय ॥ 
किन्तु तच्चाथमतत्र की प्रथम वृत्ति सबथिसिद्धि है, उसमे तथा उत्तर कालीन अन्य भाष्य और टीका 
प्रन्‍्यों में उक्त मंगल श्लोक की व्याख्या उपलब्ध न होने से कतिपय विद्वानों का मत है कि उक्त मंगल 
श्लोक मूल ग्रन्थ का अंग नहीं है । स्ायिसिद्धि की प्रस्तावना मे हमने भी इसी मत का अनुसरण किया 
है | किन्तु दो कारणों से हमें स्वरय॑ं वह मत सदोष ग्रतीत है । स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 


१. सिद्धसेनगणि टीका, अध्याय १ और ६ की अन्तिम पुष्पिका । 
२, प्रशाचक्ष पं, सुखछालजी द्वारा अनुदित तत्त्वार्थ सूत्र । 
३. विशेष के लिए देखो, सर्वायसिद्धि प्र., ४. १७ से । 





वत्याथंसज ओर उसकी टीका ३९ 


१ आचार्य विद्यानंद उक्त मंगल श्लोक को मसूह॒कार का स्वीकार करते हुए आप्तपरीक्षा के 
आरम्भ में लिखते हैं--- 


“ कें पुनस्तत्परमेष्टिनो गुणस्तोत्रं शास्त्रादी सृत्रकारा: प्राहरिति निगद्यत । 
आप्तपरीक्षा का उपसंहार करते हुए वे पुनः उसी तथ्य को दुहराते हैं-- 


श्रीमत्तत्वार्थशास्त्राइभुतसलिलनिधेरिद्धरत्नो ड्ववस्थ, 
प्रोत्थानारम्भकाले सकलमलभिदे शाखकारे: कृत यत्‌ । 

स्तोन्न॑ तीर्थोपमानं प्रथितप्रथुपथं स्वामिमीमांसितं तत्‌ । 

विद्यानन्देः स्वशक्त्या कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थसिद्धयै ॥ १२३ ॥ 


प्रक्ृष्ट सम्यद्ग्शनादिखूपी श्लोकों की उद्तत्ति के स्थान भत श्रीमत्तत्वाथशास्त्ररूपी अदुभुत समुद्र की 
रचना के आरम्भ काल में महान मोक्ष पथ को प्रसिद्ध करनेवाले और तीथ्थोपमस्वरूप जिस स्तोत्र को 
शास्त्रकारों ने समस्त कर्ममल का भेदन करने के अभिप्राय से रचा है और जिसकी स्वामी ( समन्तभद्र 
आचार्य ) ने मीमांसा की है उस स्तोन्न के सत्य वाक्याये की सिद्धि के लिए विद्यानन्द ने अपनी शक्ति के 
अनुसार किसी प्रकार निरूपण किया है ॥ १२३ ॥ 
इसी तथ्य को उन्होंने पुनः इन शब्दों में स्वीकार किया है-- 
इति तत्त्वाथंशास्त्रादौ मुनीन्‍्द्रस्तोत्रगोचरा । 
प्रणीताप्तपरीक्षयं विवादविनिषृत्तय ॥ १२४ ॥ 
इस प्रकार तत्त्वाथशास्त्र के प्रारम्भ मे मुनीन्‍्द्र के स्तोत्र को विषय करनेवाली यह आप्तपरीक्षा 
विवाद को दूर करने के लिए रची गई है ॥ १२४॥ 
आप्त परीक्षा के ये उल्लेख असंदिग्ध है । इनसे त्रिदित होता है कि आचार्य विद्यानन्द के समय 
लक उक्त मगल श्लोक सृत्रकार की कृति के रूप में ही स्वीकार किया जाता था। 


२. एक और आचार्य विद्यानन्द ने तत्त्यथ्सूत्र पर तचा इलोकवार्तिक नामक विस्तृत भाष्य 
लिखकर भी उसके प्रारम्भ मे इस मंगल श्लोक की व्याख्या नही की और दूसरी ओर वे आप्तपरीक्षा में उसे 
सूत्रकार का स्त्रीकार करते हैं । इससे इस तर्क का स्वयं निरसन हो जाता है कि तत्त्वाथ सूत्र के वृत्ति, भाष्य 
और टीकाकारों ने उक्त मंगल श्लोक की व्याख्या नहीं की, इसलिए वह सृत्रकार का नही है। 


स्थिति यह है कि स्वामी समन्तभद्र द्वारा तत्त्वाथेसृत्र के उक्त मंगल श्लोक की स्वतन्त्र व्याख्या के 
रूप में आप्त मीमांसा लिखे जाने पर उत्तरकालीन प्र॒ज्यपाद आचार्य ने त््वाथंसूत्र पर वृत्ति लिखते हुए 
उसके प्रारम्भ में उक्त मंगल श्लोक की पुनः व्याख्या लिखने का उपक्रम नहीं क्या । भट्ट अकलंक देव ने 
आप्तमीमांसा पर अष्टशती लिखी ही है, इसलिए तत्त्वाथसूत्र पर अपना तत्त्वार्थ भाष्य लिखते समय उन्होंने भी 
उक्त मंगल श्लोक की स्वतन्त्र व्याख्या नहीं लिखी । यद्ययि आचार्य विद्यानन्द ने उक्त मंगल श्लोक की 


० आ., शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्घृतिग्रथ 


व्याख्या के रूप में स्वतन्त्र रूप से आप्त परीक्षा लिखी है । परन्तु उसका कारण अन्य है। बात यह है कि 
आप्तमीमांसा पर भट्ट अकलंकदेच द्वारा निर्मित अष्टशती के समान स्वयं द्वारा निर्मित अष्सहस्नी को भति 
कश्टसाध्य जानकर ही उन्होंने उक्त मंगल श्लोक की स्वतन्त्र ब्याख्या की रूप में आप्तपरीक्षा की रचना 
की । स्पष्ट है कि उक्त मंगल श्लोक को सूत्रकार की ही अनुपम कृति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 


४. सत्रकार और रचनाकालनिर्देश 

आचारशास्त्र का नियम है कि अत धम का अनुयायी साधु अन्तः और बाहर परम दिगम्बर 
और सब प्रकार की लौकिकताओं से अतीत होता है। यही कारण है प्राचीन काल में सभी शास्त्रकार 
शास्त्र के प्रारम्भ में या अन्त मे अपने नाम, कुल, जाति और वास्तव्य स्थान आदि का उल्लेख नहीं करते 
थे। वे परमाथ से स्वयं को उस शास्त्र का रचयिता नहीं मानते थे। उनका मुख्य प्रयोजन परम्परा से प्राप्त 
बीतरागता की प्रतिपादक द्वादशांग वाणी को संक्षिप्त, विस्तृत या भाषान्तः कर सकलन कर देना मात्र होता 
था। उसमे भी उस काल में उस विषय का जो अधिकारी विद्वान होता था उसे ही संघ आदि के ओर से 
यह कार्य सोंपा जाता था। अन्यथा प्ररूपणा न हो जाय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था। वे यह 
अच्छी तरह से जानते थे कि किसी शास्त्र के साथ अपना नाम आदि देने से उसकी सर्व ग्राह्मयता और 
प्रामाणिकता नहीं बढती । अधिकतर शास्त्रो मे स्थल-स्थल पर “ जिनेन्द्रदेव ने ऐसा कहा है ', “ यह जिन 
देव का उपदेश है ”, “ सर्वज्ञ देव ने जिस प्रकार कहा है उस प्रकार हम कहते है ”*, इत्यादि वचनों के 
उल्लेखों के साथ ही ग्रतिपाद्य विषयों के लिपिबद्ध करने की परिपाटी थी। प्राचीन काल में यह परिपादी 
जितनी अधिक व्यापक थी, श्रतधर आचार्यों का उसके प्रति उतना ही अधिक आदर था। तच्ाय॑सूत्र की 
रचना उसी परिपाटी का एक अंग है, इसलिए उसमे उसका संकलयिता कौन है इसका उल्लेख न होता 
स्वाभाविक है। अतः अन्य प्रमाणों के प्रकाश भें ही हमे इस तथ्य का निर्णय करना होगा कि आगमिक 
दृष्टि से सर्वागसुन्दर इस महत्वप्रर्ण ग्रन्थ का संकलयिता कौन हे : 

इस दृष्टि से सब प्रथम हमारा ध्यान आचार्य वीरसेन और आचार्य विद्यानन्द की ओर जाता हैं। 
आचार्य वीरसेन जीवस्थान कालानुयोग द्वारा प्र. ३१६ में लिखते है-- 

४ तह ॒गिद्धपिच्छाइरियपयासिदतच्चत्थसुत्ते वि" बतेना-परिणामक्रियापरत्वापरत्वेच. कालस्य !' इदि 
दव्बकालो परूविदा ! । 

इस उल्लेख मे तत्त्वार्थ सूत्र को ग़द्धपिच्छाचार्य द्वारा प्रकाशित कहा गया है । 


आचार्य विद्यानन्द ने भी अपने तच्वार्थ श्लोकवार्तिक भे इन शब्दों द्वारा तच्ार्थसत्र को आचार्य 
गुद्धश्च्छि की रचना के रूप में स्त्रीकार किया है---“ गणाधिप-प्रत्येकबुद्ध-श्रतिकेवल्यभिन्न दशप्रवधर सूत्रेण 
स्वयंसम्मतेन व्यभिचार इति चेत्‌ ः न, तस्याप्यर्थतः स्वज्षबीतराग प्रणेतकल्वसिद्धेरहद्भाषितार्थ गणधरदेचैग्रेतिथ- 
मिति बचनात्‌ एतेन ग़द्धपिच्छाचार्यपर्यन्तमुनिसत्रेण व्यभिचारता निरस्ता । ! 


१, समयसार, गाथा ७० | २, समयसार, गाथा १५० । ३, बोधपाहुड, गाथा ६१ । 





तक्त्वार्थसुतज्न ओर उसकी टीकाएं छ१ 


ये दोनों समय आचार्य विक्रम ९ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मे हुए हैं । इससे बिदित ह्वाता है कि 
इनके कालतक आचार्य कुन्द कुन्द के पद्चधर एकमात्र आचार्य गद्धपिच्छ दी तत्तवार्षसूत्र के रचयिता स्वीकार 
किए जाते थे। उत्तर काल में भी इस तथ्य को स्वीकार करने में हमें कहीं कोई मतभेद नहीं दिखलाई देता, 
जिसकी पुष्टि बादिराजसूरि के पार्र्तनाथचरित से भी होती है। वहां वे शास्त्रकार के रूप में आचार्य 
गृद्धपिच्छ के प्रति बहुमान प्रकट करते हुए लिखते हैं-- 


* अतुच्छगुणसम्पातं गृद्धपिच्छे नतो5स्मितम्‌ । 
पक्षी कुवेन्ति यं भव्या निवोणायोत्पतिष्णव: ॥ ” 


वादिराजसृरि शास्त्रकारों का नामस्मरण कर रहे हैं । उसी प्रसंग में यह श्लोक आया है। इससे 
बिदित होता है कि वे भी तच्ार्थसृत्र के रचियता के रूप में आचार्य गुद्धपिच्छ को स्वीकार करते रहे । 


यद्यपि श्रवणबेन्गा।ला के चन्द्रगिरी पत्रेत पर कुछ ऐसे शिलालेख पाये जाते हैं. जिनमें आचार्य 
ग़द्धपिच्छ और उमास्वाति को अभिन्न व्यक्ति मानकर" शिलालेख १०५७ में उमास्वाति को तच्चार्थम्नत्र का कर्ता 
स्वीकार किया गया है । किन्तु इनमें से शिलालेख ०३ अवश्य ही विक्रम की १२ वी शताब्दि के अन्तिम 
चरण का है। शेप सब शिलालेख १३ वीं शताब्दि और उसके बाद के हैं । जिस शिलालेख मे उमास्वाति 
को तत्त्वार्थमृत्र का रचयिता कद्दा गया है वह तो १५ वीं शताब्दि का है। किन्तु माल्म पडता है कि 
८ वीं ९, वीं शताब्दि या उसके बाद सवेताम्बर परम्परा में तत्त्वाथसूत्र के रचियता के रूप मे उमास्वाति की 
प्रसिद्धि होने पर कालान्तर में दिगम्बर परम्परा में उक्त प्रकार के भ्रम की सृष्टि हुई है। अतः उक्त 
शिलालेखो से भी यही सिद्ध होता है कि तत्त्वाथरृत्र अन्य किसी की रचना न होकर मूल में एकमात्र 
गुद्धपिच्छाचाथ की ही अमर कृति है। शिलालेख १०८ में जिन उमास्त्राति को तत्त्ार्थसृत्र का रचयिता कहा 
गया है बे अन्य कोई न होकर आचार्य कुन्द कुन्द के पद्चधर आचार्य गुद्धपिच्छ ही है । श्वेताम्बर परम्परा के 
वाचक उमास्वाति इनसे सरत्रथा भिन्न व्यक्ति हैं। आचार्य गद्धवेच्छ और वाचक उमास्वाति के वास्तब्य काल में 
भी बड़ा अन्त्त है। आचार्य ग़द्धपिच्छ का वास्तव्य काल जब कि पहली शताब्दि का उत्तरार्ध और दूसरी 
शताब्दि का प्रर्बाध निश्चित हुआ है" । इसलिए र्वेताम्बर परम्परा मे जो तच्चार्थाधिगम भाष्यमान्य सृत्रपाठ 
पाया जाता हैं वह मूल सृत्रपाठ न होकर संधिसिद्धिमान्य म॒त्रा को ही मूल मृत्रपा समझना चाहिएग। 
जो कि आचार्य कुन्द कुन्द बिक्रम की प्रथम शताब्दि के मध्य में हुए अन्बय में हुए उन्हींके अन्यतम शिष्य 
आचार्य गृद्धपिच्छ की अनुपम गचना है ! 


१, शिलालेख ४०, ४२, ४२३, ४७ व ५० । 

२. धर्मत्रोष सूरीकृत दुःपमकाल श्रमण संघस्तव, धर्मसागर गणिकृत तपागच्छ पद्चाबलि और जिन- 
विजय सूरीकृत लोक प्रकाश अन्य । 

३. इस विषय के विशेष उहापाोह के लिए सर्वार्थसिद्धि की प्रस्तावना पर दृष्टिपात कीजिए । 





छ्र आ. शांतिलागरजी जन्मशतान्दि स्मृतिप्रंथ 


५, विषय परिचय 


मूल तत्त्वार्थमुत्र में १० अध्याय और ३५७ मृत्र हैं यह्य पहले बतला आये हैं । उसका प्रथम सूत्र 
है- सम्यग्दशन-क्षान-चारित्राणि मोक्षमार्ग: ' इसका समुच्चय अथे है---सम्यग्दशन, सम्यम्ज्ञान और 
सम्यक्चार्त्रिरूप से परिणत आत्मा मोक्षमाग है । मोक्षमाग का ही दूसरा नाम आत्मधर्म है। इसका आशय 
यह है कि रलत्रय परिणत आत्मा ही मोक्ष का अधिकारी होता है, अन्य नहीं । वहां इन तीनों में सम्यग्दशन 
मुख्य है, इसीलिए भगवान्‌ वुन्दकुन्द ने दर्शन प्राभृत में इसे धम का मूल कहा है । अतः सप्रथम इसके 
स्वरूप का निर्देश करते हुए वहां बतलाया है-' तत्त्वाथ्थश्रद्धानं सम्यग्द्शनम्‌ |” जीव, अजीव, आखब, 
बन्ध, संबर, निजेरा और मोक्ष ये सात तत्त्वाथ हैं । पुण्य और पाप आख्रव और बन्ध के विशेष होने से यहां 
उनकी प्रथक से परिगणना नहीं की गई है ॥ इनका यथावस्थित स्वरूप जानकर आत्मानुभति स्वरूप आत्म 
रुचिका होना सम्थग्दर्शन है यह उक्त मृत्र का तायये है । 


परमागम में सम्यग्दशन की उत्पत्ति के जिन बाह्य साधनों का निर्देश किया गया हे उनमे 
देशनालब्धि मुख्य है । छह द्रव्य और नौ पदार्थों के उपदेश का नाम देशना है | उस देशनारूप से परिणत 
आचार्यादिं का लाभ होना और उपदिष्ट अब के अरहण, धारण तथा बिचार करनेरूप शक्ति का समागम 
होना देशनालब्धि है" । 


प्रथमादि तीन नरकों में प्रथमोपशम सम्यग्दशशन की उयत्ति के जिन तीन बाद्य कारणों का निर्देश 
किया गया है उनमें एक धर्मश्रवण भी है। इस पर किसी शिष्य का प्रश्न है कि प्रथमादि तीन नरकों 
में ऋषियों का गमन न होने से धर्मश्रवणरूप बाह्य साधन केसे बन सकता है? इस का समाधान करते 
हुए बतलाया है की वहा प्रूव भव के सम्बन्धी सम्यग्दृष्टि देवों के निर्मित्त से धर्मोग्रेश का लाभ हा जाता 
है! | इस उल्लेख में “ सम्यग्दृष्टि ” पद ध्यान देने याग्य है । इस से त्रिदित होता है कि माक्षमाग के प्रथम 
सोपानस्वरूप सम्यर्दर्शन की उयत्ति में सम्यग्ज्ञानी का उपदेश ही प्रयोजनीय होता हैं| इतना अबण्य है 
कि जिन्हें पथ भव मे या कालान्तर मे धर्मोगदेश की उपलब्धि हुई हे उन के जीवन मे उस का सस्कार 
बना रहने से बतमान मे साक्षात धर्मोपदेश का लाभ न मिलने पर भी आत्म जागुति होने से सम्यग्दर्शन को 
प्राप्ति हो जाती है । इन्ही दोनों तथ्यों को ध्यान मे रख कर तत््वाथ मंत्र मे-- तन्निसगांदधिगमाद्दा ! 
इस तीसरे सूत्र की रचना हुई है । 


वे तत्वाथ कौन कौन है जिनके श्रद्धान से सम्यग्दशन की उत्पत्ति होती है इस बात का ज्ञान 
कराने के लिये “ जीवाजीवास्रव '--हत्यादि सूत्र की रचना हुई हे | मोक्ष्माग में निराकुलता लक्षण सुख 
की प्राप्ति जीव का मुख्य प्रयोजन है, इस लिये सात तच्चार्थों में प्रथम स्थान चेतन्य लक्षण जीब का है | 
अजीव (स्व से भिन्न अन्य ) के प्रति अपनल होने से जीव की संसार परियाठी चली आ रही है, इसलिये 





१, जांवस्थान चूलिका पर, २०४।४, जीवस्थान चलिका, नोवीं चुलिका सूत्र ७ ब ८। 
२. जीवनस्थान चूलिका, प्र, ४२२। 


तस्वार्थचत्न ओर उसकी टीकाएं रे 


सात तच्तार्थों में दूसरा स्थान अजीब का है । ये दो मूलतच्वार्थ हैं। इनके निमित्त से उत्पन्न ह्ोनेवाले शेष 
पाँच त््चार्थ है' । जिन में संसार और उनके कारणों तथा मोक्ष और उनके कारणों का निर्देश किया गया दे । 

एक-एक शब्द में अनेक अर्थों को द्योतित करने की शक्ति होती है। उसमे विशेषण की 
सामर्थ्य से प्रतिनियत अथ के प्रतिपादन की शक्ति को न्यस्त करना प्रयोजन है। पहले पम्यग्दर्शनादि 
और जीवादि पदार्थों का उब्लेख कर आये हैं । उनमें से प्रकृत मे किस पद का कौन अर्थ इृष्ट है इस तथ्य 
का विवेक करने के लिये “ नाम-स्थापना ' इत्यादि पाँचत्रे सूत्र की रचना हुई है। किन्तु इस निर्णय में 
सम्यणज्ञान का स्थान सर्वोपरि है | इस तथ्य को ध्यान में रख कर निक्षेप योजना के प्ररूपक सूत्र के बाद 
+ ध्रमाण-नयैरधिगमः ” रचा गया है । 

प्रमाण-नयस्वरूप सम्यस्क्षान द्वारा सुनिर्णीत निक्षिप्त किस पदार्थ की व्याख्या कितने अधिकारों में 
करने से वह सर्वांगप्रृंण कही जायगी इस तथ्य को स्पष्ट करने लिये “ निर्देश-स्वामित्व ” इत्यादि और 
' सत्संख्या ! इत्यादि दो सूत्रो की रचना हुई हैं। इस प्रकार तच्वार्थसूत्र में ये आठ सूत्र मुख्य है। अन्य 
सब सूत्रों द्वारा शेष सब कथन इन सूत्रों मे प्रतिपादित अथ का बिस्‍्तार मात्र है। उसमें प्रथम अध्याय में 
अन्य जितने सत्र है उनद्वारा सम्यण्ज्ञान तत्तत की विस्तार से मीमांसा की गई है । उसमे जो ज्ञान विधि 
निषध उभयस्वरूप वस्तु को युगवत विपय करता है उसे प्रमाण कहते है ओर जो ज्ञान गौण मनुष्यस्वभाव 
से अवयब को विपय करता हैं उसे नय कहते हैं। नयज्ञान मे इतनी विशेषता है कि वह एक अंश द्वारा 
वस्तु का विषय करता हैं, अन्य का निषेध नहीं करता । इसीलिये उसे सम्यग्ज्ञान की कोटि मे परिगृष्दीत 
किया गया है | 

दूमरें, तीसरे और चीये अध्याय में प्रमुखता से जीवपदार्थ का विवेचन किया गया है। प्रसग से 
इन तीनो अध्यायों में पांच भाव, जीव का लक्षण, मन का त्रिपय, पाँच इन्द्रियां, उनवो उत्तभेद और 
विपय, पाँच शरीर, तीन बेद, नौयानि, नरकलोक, मध्यलाक और उध्यलाक, चारों गतियो के जीवों की 
आयु आदि का विस्तार से विवेचन किया गया है। दूसरे अध्याय के अन्तमे एक सूत्र हे जिसमे जिन 
जीव! की अनपवत्थ आयु होती है उनका निर्देश किया गया है । 

विषभक्षण, शस्त्रप्रहार, उ्वासाच्छवास, निरोध आहि वाद्य निमित्ता के रान्निधान में भज्यमान आयु 
में हास हाने को अपवर्त कहते है। किन्तु इस प्रकार जिनकी आयु का जास नहीं होता उन्हें अनपवरत्य 
अयुवाला कह! गया है | प्रत्येक तीरब॑कर के काल में ऐसे दस उपसर्ग केबली और दस अन्त.कृत केवली 
होते हैं जिन्हें बाह्य में भयकर उपसर्गादि के संयाग बनते है, परन्तु उनके आयु का ज्वास नहीं हाता । 
इससे यह सिद्धान्त निश्चित होता है कि अन्तरग जिस आयु भे अपने काल में द्वास होने की पात्रता 
होती है, बाह्य मे उस काल में काल प्रत्यासत्तिवश व्यवहार से ज्हास के अनुकूल अन्य विषभक्षण आदि 
बाह्य सामग्री का सन्निधान होने पर उस आयु का हास होता है। अन्‍्तरंग मे आयु मे ्हास होने की 
पात्रता न है और उसके छास के अनुकूल बाद्य सामग्री मिलने पर उसका जास हो जाय ऐसा नहीं है। 


१, पंचास्तिकाय, गाथा १०८, समय व्याख्या टीका । 


४७ आ. शांतिसागरजी जम्मशताब्वि स्थुतिपंथ 


चौथे अध्याय में देवों के अवान्तर भेदों के निरूप के साथ उनके निर्देश किया गया है । उससे यद्द 
सिद्धान्त फलित होता है कि भोगोपभोगकी बहुतता और परिग्रहकी बहुतता, साता आदि पृण्यातिशय का फल 
न होकर सात परिणाम की बहुतता उसका फल है, इसलिये कमंशास्त्र में बाह्य सामग्री को सुख-दुःख आदि 
परिणामों के निमित्तरूप में स्वीकार किया गया है । देवों की लेश्या और आायु आदि का विवेचन भी इसी 
अध्याय में किया गया है । 


पांचवे अध्याय में छह्द द्रव्यों और उनके गुण-पर्यायों का सांगोपांग विवेचन करते हुए उनक परस्पर 
उपकार का और गुणपर्याय के साथ द्रव्य के सामान्य लक्षण का भी निर्देश किया गया है। यहाँ उपकार 
शब्द का अथ बाह्य साधन से है । प्रत्येक द्रव्य जब अपने परिणाम स्वभाव के कारण विवक्षित एक पर्याय 
से अपने तत्कालीन उपादान के अनुसार अन्य पर्याय रूप से परिणमता है तब उस में अन्य द्रव्य की निमित्तता 
कहाँ किस रूप में स्वीकार की गई है यह इस अध्याय के उपकार प्रकरण द्वारा सूचित किया गया है । 
यहाँ द्रन्यके सामान्य लक्षण में उत्पाद व्यय ओर प्रौव्य इन तीनोंको द्रब्य के अंशरूप में स्वीकार किया गया 
है। इसका अथ यह कि जैसे प्रौन्‍्यांश अन्वयरूप से स्वयं सत्‌ हे उसी प्रकार अपने-अपने काल मे भ्रत्येक 
उत्पाद और व्यय के विपय में भी जानना चाहिए। इन तीनों में लक्षण भेद होने पर भी बस्तुपने से भेद 
नहीं है। इसलिये अन्य के कार्य की पर में व्यवहार से निमित्तता स्वीकार करके भी उसमे अन्य के कार्य की 
यथार्थ कलुता आदि नहीं स्वीकार की गई है और न की जा सकती है । 


छठे और सातबे अध्याय में आख्रव तत्त के विवेचन के प्रसंग से पुष्य और पाप तक्त का भी 
विवेचन किया गया है। संस्तारी जीबों के पराश्चित भाव दो प्रकार के हैं शुभ और अशुभ । देव-गुरु- 
शास्त्र की भक्ति तथा ब्रतों का पालन करना आदि शुभ भाव हैं और पच्ेन्द्रियों के विषयों मे प्रवृत्ति तथा 
हिंसादि रूप काये अशुभ भाव हैं । इन परिणामों के निमित्त से योग प्रवृत्ति भी दा भागों मे विभक्‍त हो 
जाती है, शुभ योग और अशुभ योग । योग को स्व्य आख्रव कहने का यही कारण है। इससे यह 
स्पष्ट हो जाती है कि जिस समय जीब के शुभ या अशुभ जैसे भाव होते हैं, योग द्वारा तदनुरूप कर्मों 
का ही आखब होता है। छठे अध्याय मे आख्रव के भेद-प्रभेदों का निरूपण करने के बाद जीव के 
किन भावों से मुख्य रूप से किस कम का आख़ब होता है इस का निर्देश किया गया है | आयुकम के 
आख्व के हेतु के निर्देश के प्रसंग से सम्यक्तवने संयमासंयम और सराग सबम का आख़ब का हेतु बतलाया 
गया है । सो इस पर से यह अथ फलित नहीं करना चाहिए कि इससे देवायु का आज्रव होता है । 
किन्तु इस कथन का इतना ही प्रयोजन समझना चाह्िए कि यदि उक्त विशेषताओं से युक्त यथा सम्भव 
मनुष्य और तिर्यज्च आयुबन्ध करते हैं तो सौधर्मादि सम्बन्धी आयु का ही बन्ध करते हैं। सम्यग्दर्शन 
आदि कुछ आयुबन्ध के हेतु नहीं हैं। उनके साथ जो प्रशस्त राग है वही बन्ध का हेतु है। सातवें 
अध्याय में शुभ भाबों का विशेष रूप से स्पष्टीकरण किया गया है उनमे ब्रतों की परिंगणना करते हुए 
हिंसादि पांच पाप भावों की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। आशय यह है कि प्रमाद बहुत 
या इच्छाप्रवक असद्िचार से जो भी क्रिया की जाती है उसका तो यथा योग्य हिंसादि पाँच पापों में 


तस्त्यार्थंशुज ओर उसकी टीकापे छ५ 


अन्तर्भाव होता ही है । साथ ही बाह्य क्रिया के न करने पर भी जो अन्‍्तरंग में मलिन परिणाम होता है 
उसे भी अपने-अपने प्रयोजन के अनुसार हिंसादि पाँच पाप रूप स्वीकार किया गया है। इस 
कषन से ऐसा आशय भी फलित होता है कि अन्तरंग में मलिन परिणाम न हो, किन्तु बाह्य में कदाचित्‌ 
विपरीत क्रिया हो जाय तो मात्र वह क्रिया हिंसादि रूप से परिगणित नहों की जाती । 


भाठवें अध्याय में प्रकृति बन्ध आदि चारों प्रकार के कर्मबन्ध और उनके हेतुओं का निर्देश 
किया गया है। बन्ध के हेतु पाँच हैं, मिथ्यादशन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग | इनमें कषाय 
और योग ये दो मुख्य हैं, क्‍यों कि योग को निमित्त कर प्रकृतिबन्ध और प्रदेश बन्ध होता है तथा 
कषाय को निमित्तकर स्थितिबन्ध और अनुभाग बन्ध होता है। फिर भी यहाँ पर मिथ्यादर्शन, अबिरति 
और प्रमाद को जो बन्ध का हेतु कहा है उसका कारण यह है कि मिथ्यादर्शन के सद्भाव मे जो बन्ध 
होता है वह तर्वाधिक स्थिति को लिये हुए होता है। अविरति के सद्भाव में जो बन्ध ह्वोता है वह 
मिथ्यादर्शन के काल में होने वाले बन्ध से यद्यपि अल्प स्थितिवाला होता है, पर वह त्रती जीव के प्रमाद के 
सद्भाव मे होने वाले बन्ध से अधिक स्थिति को लिये हुए होता है। कारण यह है पूव-पूत्र के 
गुणस्थानों से आगे-आगे के गुणस्थानों मे संक्लेश परिणामों की हानि होती जाती है और विशुद्धि बढती 
जाती है। अशुभ प्रकृतियों के अनुभाग बन्ध की स्थिति इस से भिन्न प्रकार की है, क्‍यों कि उत्तरोत्तर 
अशुभ भावों में हानि होने के साथ जीबो के परिणामों में विशुद्धि बढती जाती है, तदनुसार शुभ 
प्रकृतियों के अनुभाग मे वृद्धि होती जाती है । प्रयोजन की बात इतनी है कि यहाँ स्वेत्र स्थितिबन्ध और 
अनुभाग बन्ध का मुख्य कारण कषाय है | 


जीव रूप-रस-गन्ध और स्पर्श से रहित है, किन्तु पुद्लल रूप-रस-गन्ध और स्पशेबाला है । 
इस लिए पुद्नल पुक्लल मे जो स्पश निमित्तक संक्लेष बन्ध होता है बह जीव और पुद्ठल में नहीं बन सकता, 
क्योंकि जीव में स्पशे गुण का सब्रधा अभाव हैं। यही कारण है कि जीव और द्रव्य कम का अन्यान्य 
प्रदेशानुप्रदेशरूप बन्ध बतलाया गया है । जीव का कर्मी के साथ संक्लेष बन्ध नहीं होता क्योंकि संक्‍्लेष 
बन्ध पुद्कलो पुद्ठलो में हं।ता है इत्यादि अनेक विशेषताओं की इस अधिकार द्वारा सूचना मिलती है । 


नौबे अध्याय में संवर और निर्जरा तत्त का तथा उनके कारणों का सांगोपांग विवेचन किया गया है। 
शुभाशुभ भाव का नाम आख्नव है, अतः उन भात्रों का निरोध होना संवर है । यों तो गुणस्थान परिपाटी 
के अनुसार बिचार करने पर विदित होता है कि मिथ्यात्व के निमित्त से बन्ध को प्राप्त होनेवाले कर्मों का 
सासादन गुणस्थान में द्रब्य संवर है, किन्तु सवर में भात्र संचर की मुख्यता होने से उसका प्रारम्भ चतुर्थ 
गुणस्थान से हो समझना चाहिए, क्योंकि एक तो सम्यग्दष्टि के अनुभति के काल में शुभाशुभ भावों का 
बेदन न होकर रत्नत्नय परिणत सायक स्व्रभाव आत्मा का अनुभव होता है, दूसरे शुभाशुभ भावों में हेय 
बुद्धि हो जाती है, और तीसरे उसके दर्शन मोहनीय तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और शोभरूप 
कषाय परिणाम का सबेया अभाव हो जाता है | यद्यपि इसके वेदकसम्यक्त्व के काल में सम्यक्त्व प्रकृति का 
उदय बना रहता है, पर उस अबस्था मे भी सम्यग्दर्शनस्तरूप स्वभाव पर्याय का अभाव नहीं होता । फिर 


घद आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्घथ॒तिप्ंथ 


भी यहाँ पर नौचें अध्याय में संवर को जो गुप्ति, समिति, धम, भनुप्रेक्षा, परिषहजय और चारित्रि स्वरूप 
कह्दा है सो वह संबर विशेष को ध्यान में रखकर ही कहा है । यहाँ संबर के श्रकारों में गुप्ति मुख्य है। 
इससे यह तथ्य छुतरां फलित हो जाता है कि समिति आदि में जितना निवृत्यंश है व संवर स्वरूप है, 
आम्मातिरिक्त अन्य के ब्यापारस्वरूप प्रवृत्यंश नहीं । यद्यपि तप का धर्म में ही अन्तर्भाव द्वो जाता है, परन्तु 
वह जैसे संबर का हेतु है वैसे ही निजरा का भी हेतु है यद्द दिखलाने के लिये उसका प्रथक से निर्देश 
किया है । 


आचार्य ग़द्धक्च्छिने कहाँ कितने परीषह होते है इस विषय का निर्देश करते हुए उनका कारण 
परीषद्ध और कार्य परीषह ये दो विभाग स्त्रीकार कर त्रिचार किया है। इस अध्याय में प्रीषह सम्बंधी 
प्रर्पणा ८ वे रूज से प्रारम्भ होकर वह १७ ये सूत्र पर समाप्त होती है। ८ सूत्र मे परीषह का लक्षण 
कहा गया है । ९ वें सूत्र में परीषहों का नाम निर्देश करते हुए ६ वी परीषह के लिये म्पष्टतः नाग्न्य 
शब्दका ही उल्लेख किया गया है । इससे सूत्रकार एक मात्र दिगम्बर सम्प्रदाय के पद््धर आचार्य थे 
इसका स्पष्ट बोध हो जाता है । इसके बाद १०, ११ ओर १२, संख्याक सूत्रों में कारणो की अपेक्षा 
किसके किसने परीषह सम्भव है इस बातका निर्देश किया गया है। १३, १४, १७ और ?६ स॑ख्याक 
सूत्रों में उनके कारणों का निर्देश किया गया है । इस प्रकार १०, ११ ओर ११ सख्याक सूत्रों में कारण 
की अपेक्षा कारण परीषह होकर तथा १३, १४, १७ और १६ संख्याक्र सूत्रों में उनके कारणों का निर्देश 
कर आगे मात्र १७ वे सूत्र में कार्य परीपहों का उल्लेख करते हुए बतलाया गया ४ कि एकजीब के कमसे 
कम एक और अधिक से अधिक १९० परीषह होते है । उदाहरण स्वरूप हम बादरसाम्पराय जीव का लेते है । 
एक काल में कारणों क्री अपेक्षा इसके सत्र परीपद् बतला कर भी कार्य की अपेक्षा कमर से कम एक और 
अधिक मे अधिक १५ परीपह बतलाये है । स्पष्ट है कि ' एकादश जिने ” इस सूत्र में जिन के जो ग्यारह 
परीषह बतलाये है वे तेरहवे चौदहवे गुणस्थान में असाता बेदनीयके पाये जानेबाले उदय का देख कर ही 
बतलाया गया है । वहाँ क्षुधादि ११ परीषह होते है यह उक्त कथन का ताथर्य नहीं है । “ एकादश जिने ! 
यह कारण की अपेक्षा परीपहों का निर्देश करनेव्राला सूत्र है, काय की अपेक्षा परीषहों का निर्देश करनेवाला 
सूत्र नहीं । 

इस अध्याय मे प्रसंग से सँयतों के भेदोका निर्देश करते हुए बतलाया है कि ये पुलाकादि नेगमादि 
नयों की अपेक्षा संयत कहे गये है । इसका आशय यह है कि पुलाक, बकुश, कुशील, निग्ग्रन्‍्य और स्नातक 
इन पॉच भेदोमे से निम्नन्थ ओर स्नातक ये दोनों भाव निम्रैन्ध होने से एकमात्र एत्र भूतनय की ओओक्षा से 
ही निर्मन्य है । शेष तीन निम्नन्यथ काल भेदते नेगमादि अनेक नयसाध्य हे। नेग्रेन्थ सामान्य की अपेक्षा 
विवक्षा भेदसे पाँचो ही निग्रेन्य हैं यह इस कथन का अभिप्राय है। 

एक बात यहाँ निजेरा के विषय मे भी स्पष्ट करनी है। उत्तगेत्तर असंख्यात गुणी निजरा के 
इन दस स्थानों में से श्रावक और क्रिरत के प्रकृत में पृत्र की भपेक्षा जिस असंख्यात गुणी द्वब्य कर्म 
निजेरा का निर्देश किया गया है वह इन दोनो के विशुद्धि की अपेक्षा एकान्तानुवृद्धि के काल की जाननी 
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चाहिए क्‍योंकि इसके सिवाय अन्य काल में संक्‍्लेश और बिशुद्धि के अनुसार उक्त निर्जरा में तारतम्य 
देखा जाता है | विशुद्धि के काल में विशुद्धि के तारतम्य के अनुसार कभी असंख्यात गुणी, कभी संख्यात 
गुणी, कभी असंख्यातवा भाग अधिक और कभी संख्यातवा भाग अधिक निर्जरा होती है यहाँ पूर्व समय 
की भपेक्षा अगले समय में कितनी निजरा होती है इस दृष्टि से निजेरा का यत्कम बतलाया गया-है । 


इस अध्याय में ध्यान का विस्तार से विचार करते हुए ध्याता, ध्यान, ध्येय, ध्यान का फल और 
ध्यान के काल इन पाँचों विषयों पर सम्यक्‌ प्रकाश डाला गया है। ध्यान के दो भेद हैं---प्रशस्त और 
अप्रशस्त | यहा अग्रशस्त ध्यान का विचार न कर प्रशस्त ध्यान का विचार करना है। प्रशस्त ध्यान 
के भी दो भेद हैं--धमंध्यान और शुक़लध्यान | श्रेणि आरोहण के पूष जो ध्यान होता है 
डसे धर्मध्यान कहते हैं श्रेणि और आरोहण के बाद जो ध्यान होता है उसको शुक्लध्यान 
संज्ञा है। इसका यह तादये है कि धर्मध्यान चौथे गुणस्थान से प्रारम्भ होकर सातबे गुणस्थान तक होता 
है। साधारणतः तच्वार्थसूत्र मे धर्ध्यान के आलम्बन के प्रकार चार बतलाये हैं---आज्ञा, अपाय, विपाक 
और सस्थान । इन सभी पर दृष्टिपात कर सामान्य रूप से यदि आलम्बन को विभकत किया जाय तो वह 
दो भागों में विभाजित हो जाता है--एक स्वात्मा और दूसरे स्त्रात्मा से भिन्न अन्य पदार्थ | ध्यान का लक्षण 
करते हुए यह तो बतलाया ही गया है कि अन्य ध्यान में अशेष विषयों से चित्तको परावृत्त कर किसी एक 
विषय पर चित्त अर्थात्‌ उपयोग को स्थिर किया जाता है। अतः आत्म ज्ञानस्वरूप है, इसलिये यदि उपयोग 
को आत्मस्वरूप में युक्त किया जाता है तो उपयोग स्वरूप का बेदन करनेवाला होने से निश्चय ध्यान 
कहलाता है और यदि उपयोग को विकब्यदशा पर पदाथे मे युक्त किया जाता है तो वह स्त्रूप से भिन्न 
अन्य पदार्थरूप विशेषणसह्तित होने के कारण व्यवहार ध्यान कहलता है। इसमें से निश्चय ध्यान कम 
निजरा स्वरूप है, अतः कम निजंरा का हेतु भी हैं और ब्यवह्ार ध्यान इससे विपरीत स्वभाववाला होने से 
न तो स्वयं नि्जरा स्वरूप है और न साक्षात्‌ कम निजरा का हेतु ही है। अन्यत्र धर्म ध्यान के जो 
संबिकन््य और निर्विकत्य ये दा भेद दष्टिगोंचर होते हैं वे इसी अभिप्राय से किये गये जानने चाहिये । 


सामान्य नियम यह है कि जब आत्मा मोक्षमाग के सन्‍्मुख होता है तब उसके अपने उपयोग में 
मुख्य रूप से एकमात्र आत्मा का ही अवलम्बन रहता है, अन्य अशेष अवलम्बन गौण होते जाते हैं, क्योंकि 
मोक्ष का अर्थ ही आत्मा का अकेला होता है, अतः मांक्षमाग वह कहलाया जिस मा से आत्मा अकेला 
बनता है। देव-शास्त्र-गुरु की भक्ति या व्रतादिख्प परिणाम को आमगम में व्यवहार धममरूप से इसीलिए 
स्त्रीकार किया गया है कि वह जीब का परलक्षी संयोगी परिणाम है, स्व॒रूपानुभूतिरूप आत्माश्रयी अकेला 
परिणाम नहीं । 


शंका--स्व-यर का प्रकाशन करना यह ज्ञान का स्वरूप है। ऐसी अवस्था मे प्रत्येक उपयोग 
परिणाम में परलक्षीपना बना रहेगा, उसका बारण कैसे किया जा सकता हे ? 


समाधान--ज्ञान के स्त्र-यर प्रकाशक द्ोने से प्रत्येक उपयोग परलक्षी या पराश्रित ही होता है ऐसी 
बात नहीं है 


जुट आ,. शांतिसामरओी जअन्मशताब्दि स्थ॒तिग्रंथ 


एकत्वपन से या हृष्टानिष्टपन से बुद्धिप्नेक परलक्षी या पराश्नित ज्ञान परिणाम है और स्वरूप क. 
बेदन काल में अपने उपयोग परिणामरूप से पर भी जानने में आना ज्ञान का स्व-पर प्रकाशकपना है। 


शंका:--ज्ञान के उपयोग परिणाम की ऐसी स्थिति कहाँ बनती है : 
समाधानः--केवल ज्ञान में । 


शंका:---छप्नस्थ के स्वरूप का वेदन करते समय जो उपयोग परिणाम होता है उसमें ऐसी स्थिति 
बनती है कि नहीं ? 


समाधानः--छव्मस्थ के स्व॒सन्मुख होकर स्वरूप का वेदन करते समय प्रमाण ज्ञान की प्रवत्ति न 
होकर नयज्ञान की प्रवृत्ति होती है, इसलिये उल काल में उपयोग में पर गौण होने से लक्षित नहीं होता । 
पण्डितप्रवर आशाधरजी (अनगारघर्मामृत, अध्याय, श्लोक १०८-१०९ स्त्रोपस्त ठीका में) लिखते हैं--- 


तदनन्तरमग्रमत्तादिक्षीणकषायययन्ते जधन्य -मध्यमोत्कूटभेदेन विवक्षितेकदेशेन  शुद्धनयरूपः 
शुद्धोपयोगो बतते । 


अध---तदनन्तर अश्रमत्त गुणस्थान से लेकर क्षीण कपराय गुणस्थान परग्रन्‍त जधन्य, मध्यम और 
उत्कृष्ट भेदरूप विवक्षित एक देशरूप से शुद्धनयरूप शुद्धोपयोग प्रबतता है । 


इसी तथ्य को छस्पष्ट करते हुए वे इसी स्थल पर आगे लिखते है--- 


अन्न च शुद्धनये शुद्धबुद्धकस्वभावों निजात्मा ध्येयत्तिष्ठतीति | शुद्धध्येयत्वाच्छद्भावलम्बनत्वाच्छुद्धात्म- 
स्वरूपसाधकलाच्च शुद्धोपयोगो घटते । सच भाव संवर इस्युच्यते | एप च संपारिकारण-भवतमिथ्यात्व- 
रागाबशुद्धपर्यावदशुद्रों न स्थातू, तापि फलभतकरेवलज्ानलश्षगरुद्धपर्यायवच्छुद्र: स्थातू। किन्तु 
ताभ्यामशुद्ध-शुद्धपर्यायाभ्यां. ब्रिलक्षण शुद्धात्मानुभतिरूपनिश्चयरलन्नयात्मम॑ मोक्षकारणमेकदेशव्य क्तिरूप- 
मेकदेशनिवारण च ततीयमवस्थान्तरं भण्यते । 


और यहाँ पर शुद्धनय मे शुद्ध, बुद्ध, एकस्वभाव निज आत्मा ध्येय है इसलिए शुद्ध ध्येय होने से, 
शुद्ध का अबलम्बन होने से तथा शुद्ध आत्मस्वरूप का साधक हाने से शुद्धीपपोग बन जाता है। इसी का 
नाम भाव-संवर है | यह संसार के कारणभत मिथ्यात्र और रागादि अशुद्ध पर्वायों के समान अशुद्ध नहीं 
है और फलभत केवलज्ञान लक्षण शुद्ध पर्याय के समान शुद्ध भी नहीं है । किन्तु उन दोनों अशुद्ध और 
शुद्ध पर्यायों से विज्क्षण शुद्ध आत्मानुभतिरूप निश्चय रलत्रयात्मक मोक्ष्कारण एक देश व्यक्तिरूप और 
एकदेश निवारण तीसरी अवस्थारूप कहाँ जाता है। 


यहाँ अप्रमत्त संगम नामक सातबे गुणस्थान से शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति का ज्ञापन किया गया है 
और सातबे गुणस्थान में धरम ध्यान होता है, क्योंकि आरोहण के पूर्व धर्मध्यान होता है और दोनों श्रेणियों 
शुक्लध्यान होता है ऐसा आगमवचन है ? अतः इस कथन से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि धर्मध्यान सविकल्प 
और निर्विकन््य के भेदों से दो प्रकार का होता है । जहाँ शुद्धात्मा ध्येय, शुद्धाम्मा आलम्बन और तत्स्वरूप 
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उपयोग एकरस होकर प्रवृत्त होते हैं उसे निर्विकल्प ध्यान कहते हैं और जहाँ ध्येय और आलम्बन के 
आश्रय से विचाररूप उपयोग की प्रवृत्ति होती द्वै उस सविकह्प ध्यान कहते हैं | स्वानुभूति और निर्विकल्य 
धर्मध्यान इनमें शब्दभेद है, अथभेद नहीं। इतना अवश्य है कि जो मिथ्याद्ृष्टि जीव स्वभाव सन्मुख 
होकर सम्बग्दशन को उप्न्न करता है उसके सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के समय होनेवाले निर्विकल्प ध्यान को 
स्वानुभति कह्दते है । आगे सातवे आदि गुणस्थानों से उसी का नाम शुद्धोपयोग है । वद्यपि प्रत्येक संसारी 
जीव के कषाय का सद्भाव दसवें गुणस्थान तक पाया जाता है, परन्तु निर्विकह्प धर्मध्यान और प्रथक्‍्त्व वितक 
बीचार शुक्ल ध्यान में उसे अबुद्धिप्रवंक स्त्रीकार किया गया है । 


शंका--शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद सबीचार है । उस में अथ, व्यज्ञषन और योग की संक्रान्ति 
नियम से होती है। एसी अबस्था मे उक्त शुक्लध्यान में तथा उससे प्रूबबर्ती निर्विकल्प धर्म ध्यान मे 
शुद्धात्मा ध्येय और शुद्धात्मा आलम्बन कैसे बन सकता है और बह न बनने से निरन्तर शुद्धनय की प्रवृत्ति 
कैसे बन सकती है * 


समाधान--यद्यपि शुक्ल ध्यान के प्रथम भेद मे अथ, व्यज्ञन और योग की संक्रान्ति होती है, 
परन्तु निरन्तर स्वभाव सन्मुख रहने के कारण अन्य ज्ञेय पदार्थ से इष्टानिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिये 
उसके इस अपेक्षा से शुक्ल ध्यान के प्रथम भेद में भी शुद्धात्मा ध्येय और शुद्धात्मा आलम्बन बनकर 
शुद्धात्मा के साधक शुद्धाव्मानुभव स्वरूप शुद्धनय की भ्रवृत्ति बन जाती है। 


श्री समयसार आख़ब अधिकार मे छब्मस्थ ज्ञानीके जधन्य ज्ञान होने से उसका पुनः पुनः पारणाम 
होता है और इसलिये उसे जहाँ ज्ञानावरणादि रूप कमबन्ध का भी हेतु कहा गया है, वहाँ इस के मुख्य 
कारण का निर्देश करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र देवने बतलाया है कि जो ज्ञानी है वह बुद्धिप्वंक राग, द्वेष 
मोहरूप आम्रव भाव का अभाव होने से निरास्रव ही है । किन्तु वह भी जबतक ज्ञान को सर्वोत्कष्ट रूप से 
देखने जानने और आचरण करने मे अशक्त बर्तता हुआ जघन्यरूप से ही ज्ञनकों देखता जानता और 
भाचरण करता है तब तक उसके भी, जघन्य भाव की अन्यया उपत्ति नहीं हो सकती | इस अन्यभावोदयत्ति 
के द्वारा अनुमीयमान, अबुद्धि प्रवक कलझूविपाकका सद्भाव होने से पुद्टल कमबन्ध होता है। ( समयसार 
गाधा १७२ आत्मख्याति टीका ) 


यह तो स्पष्ट है कि ज्ञानी सदाकाल आखब भाव की भावना के अभिप्राय से रहित होता है, इस 
लिये उसके सविकल्प अवस्था में भी राग-द्वेषरूप प्रवृत्ति अबुद्धिपर्वक ही स्वीकार की गई है, निर्विकल्प भवस्या 
में तो वह्द अबुद्धिपूवक होती ही है । फिर भी रागभाव चाहे बुद्धिपूर्वक हो और चाहे अबुद्विपर्वंक, उसके 
सद्भाव में बन्ध द्वोता दी है । इसका यहाँ विशेष विचार नहीं करना है ) यहाँ तो केवल इतना ही निर्देश 
करना है कि ज्ञानी के ज्ञेय में अभिप्रायप्रवेक कभी भी इश्टनिश्बुद्धि न होने से बह ध्यान काल में निर्विकल्प 
स्वानुभति से च्युत नहीं होता । इसलिए उस के शुद्धनयस्वरूप शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति बनी रहती है + 


हि 
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दर्सते अध्याय मे मोक्षतत्त के निरूपण के प्रसंग से प्रथम सूत्र में केबल ज्ञान की उप्ति का निरूपण 
कर दूसरे सूत्र द्वारा सकारण मोक्ष तत्त का निरूपण किया गया है । यहां प्रथम सूत्र में धातिकर्मो के नाशके 
क्रम को भी ध्यान में रखा गया है. और दूसरे सूत्र में संवर और निजरा-द्वारा समस्त कर्मोका वियुक्त होना 
मोक्ष है ऐसा न कहकर संबर के स्थान मे जो “बन्धहेत्वभाव ” पद का प्रयोग किया है सो उस द्वारा आचार्य 
गृद्धपिच्छ ने यह तथ्य उद्घाटित किया है कि ' संवर ” को ही यहाँ पर व्यतिरेक मुख से “ बन्धहेत्वभाव ” कहा 
गया है, क्‍योंकि जितने अंश में बन्ध के हेतुओंका अभाव होता है. उतने ही अंश में संवर की प्राप्ति होती 
है । उसे ही दूसरे शब्दों में हम यों भी कह सकते हैं कि जितने अंश में संबर अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति होती है 
उतने ही अंश भें बन्ध के हेतुओं का अभाव होता है । 


पहले दूसरे अध्याय में जीव के पाँच भावोंका निर्देश कर आये है । क्‍या वे पाँचो प्रकार के भाव 
मुक्त जीवों के भी पाये जाते हैं या उनमें कुछ विशेषता है ऐसी आशंका को ध्यान में रखकर सूत्रकार ने 
उसका निरसन करने के अभिप्राय से ३ रे और ४ थे सूत्रों की रचना की है । तीसरे सूत्र में तो यह बतलाया 
गया है कि मुक्त जीबों के कर्मों के उपशम, क्षयोपशम और उदय के निमित्त से जितने भाव होते हैं उनका 
अभाव तो होही जाता है ! साथ ही भव्यत्व भावका भी अभाव हो जाता है । जैसे किसी उडद में कारण- 
रूपसे पाकशक्ति होती है और किसी विशेष उडद में ऐसी पाक शक्ति नहीं होती उसी प्रकार अधिकतर 
जीवों में र्लत्रय को प्रकट करने की सहज योग्यता हाती दे और कुछ जीबों में ऐसी योग्यता नहीं होती । 
जिन में र्नत्रय को प्रकट करने की सहज कारण योग्यता होती है उन्हें भव्य कहते हैं और जिन मे ऐसी 
कारण योग्यता नहीं होती उन्हें अभव्य कहते हैं । स्पष्ट है कि जिन जीवों ने मुक्ति लाभ कर लिया है उनके 
र्नत्रयरूप कार्य परिणाम के प्रकट हो जाने से भव्यत्व भावरूप सहज कारण योग्यता के कार्यरूप परिणाम 
जानेसे वहाँ। इसका अभाव स्वीकार किया गया है ॥ उदाहरणाय जो मिट्टी घट परिणामका कारण है. उसका 
घट परिणामरूप कार्य हो जाने पर उसमें जैसे वर्तमान मे वह कारणता नहीं रहती उसी प्रकार प्रकृृत मे 
समझना चाहिये । 


चौथे सूत्र में मुक्त॒ जीव के जो भाव शेष रहते हैं उन्हें स्व्रीकार किया है यद्यापि उक्त सूत्र में 
ऐसे कुछ ही भावों का नामनिर्देश किया गया है जो मुक्त जीवों मे पाये जाते हैं । पर वहाँ उनका उपलक्षण 
रूपसे ही नामनिर्देश किया गया जानना चाहिए। अतः इससे उन भावों का भी ग्रहण हो जाता है 
जिनका उल्लेख उक्त सूत्र भे नहीं किया गया है, पर मुक्त जीवो में पाये अवश्य जाते हैं | यहाँ यह बात 
विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि ये भाव कमक्षय को निमित्तकर होते हैं, इसलिए इन्हें क्षापिक 
भाव भी कहते हैं। परन्तु सूत्र मे इनका क्षायिक भावरूप से उल्लेख नहीं किया गया है | इसका कारण 
यह है कि ये सब भावस्वभाव के आश्रय से उत्मन्न होते हैं, इसलिए इस अपेक्षा से ये वास्तव में स्वभाव 
भाव ही हैं । उन्हें क्षायिक भाव कहना यह उपचार है। सूत्रकारने अपने इस निर्देश द्वारा यह स्पष्ट कर 
दिया है कि मुमुक्षु जीव को मोक्ष प्राप्ति के लिये बाद्य सामग्री का विकल्प छोडकर अपने उपयोगद्वारा 
स्वभावसन्मुख होना ही कार्यकारी है। 


तस्वार्थसुत्न और उस्रकी टीकाएं ण्श 


मुक्तिलाभ होनेपर यह जीव क्षेत्र में मुक्तिलाभ करता है वहीं अवस्थित रहता है या क्षेत्रान्तर मे 
गमन कर जाता है ? यदि क्षेत्रान्त में गमन करके जाता है तो बह क्षेत्र कौनसा है जहाँ जाकर यह 
अवस्थित रहता है ? साथ ही वहीं इसका गमन क्‍यों होता है ? मुक्त होने के बाद भी यदि गमन होता 
है तो नियत क्षेत्र तक ही गमन होने का कारण क्या है ? इत्यादि अनेक प्रश्न हैं जिनका समाधान ५ से 
लेकर ८ वे तक के सूत्रों में किया गया है । 

प्रयोजनीय बात यहाँ यह कहनी है कि सातवें सूत्र मे * तवागतिपरिणामात्‌ ” पद द्वारा तो मुक्त 
जीव की स्वभाव ऊध्य गति का निर्देश किया गया है और ८ वे सूत्र द्वारा उसके बाह्य साधन का उल्लेख 
किया गया है । 

यहाँ पर कुछ विद्वान्‌ यह शंका किया करते हैं कि मुक्त जीव का उपादान तो लोकान्तर के ऊपर 
जाने का भी है, पर आगे धर्मास्तकाय का अभाव होने से लोकान्त से उपर उसका गमन नहीं होता । 
किन्तु उनका इस विषय में यह वक्तव्य तथ्य की अनभिज्ञता का ही सूचित करता है। उक्त शंका का 
समाधान यह हे-- 

(१ ) बाह्य और आभ्यन्तर उपाधि की समग्रता भे काय होता है यह नियम है । इसके अनुसार 
जिस समय जो कार्य होता है उसके अनुरूप ही पर्याय योग्यता-उपादन कारणता होती है | न न्यून 
और न अधिक । तथा बाह्य निमित्त भी उसके अनुकूल ही होते हैं । उनका उस समय होना अवश्य॑ंभावी 
हे। वह न हो ता उपादान के रहते हुए भी कार्य नहीं होता ऐसा नहीं है, क्‍यों कि जिस प्रकार विवक्षित 
कार्य की अपने उपादान के साथ उस समय आशभ्यन्तर व्यात्ति नियम से होती है उसी प्रकार उस समय 
उसकी बाद्य साधनों के साथ बाह्य व्याप्ति का होना भी अवश्यंभावबी है | तभी इनकी विवक्षित कार्य के साथ 
काल प्रत्यातत्ति बन सकती है। इससे सिद्ध है कि मुक्त जीव का लोकान्त के ऊपर गमनाभाव वास्तव में तो 
वैसा उपादान न होने से नहीं होता। धर्मास्तिकाय का अभाव होने से नहीं होता यह मात्र व्यवहार 
वचन है जो मुक्त जीव अपने उपादान के अनुसार कहाँ तक जाता है इस तथ्य को सूचित करता है। 
सत्र व्यवह्यार और निश्चय का ऐसा ही योग होता है । 

(२) मुक्त जीव उध्वंगति स्वभाव है इस कथन का यह आशय नही कि वह निरन्तर ऊपर 
ही ऊपर गमन करता रहे । किन्तु इस कथन का यह आशय है कि वह तियंक्‌ रूप से अन्य दिशाओं 
की ओर गमन न कर लोकान्त तक ऊध्त ही गमन करता है। तच्त्वाथवार्तिक में “ धर्मास्तिकायाभावात्‌ ” 
इस सूत्र की उत्यानिका में बतलाया है कि--- मुक्तस्योध्वमेव गमन॑ न दिगन्तरगमनमित्ययं॑ स्वभाव: 
नोध्वैंगमनमेबेति ” | “मुक्त जीव का ऊपर की ओर ही गमन होता है, अन्य दिशाओ को लक्ष्य कर 
गमन नहीं होता यह स्वभाव है, उत्तरोत्तर ऊपर-ऊपर गमन होता रहे यह स्वभाव नहीं है” । सो इस क्चन 
से भी उक्त तथ्य की ही पुष्टि होती है । 

(३ ) मुक्त जीव की एक ऊर्घ्वगति होती है जो स्वाभाविकी होने से स्वप्रत्यय होती है | साथ ही 
लोकान्त में उसकी अवस्थिति भी स्वाभाविकी होने से स्वप्रत्यय होती है इसलिए उसपर यह व्यवहार कपमपि 
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लागू नहीं पडता कि लोकान्त से और आगे धर्मास्तिकाय का अभाव होनेसे उसे वहां बलातू रुकना पडता है । 
किन्तु अपने उपादान के अनुसार मुक्तजीब लोकान्त तक ऊपर की ओर ऋजुगति से स्वयं गमन करता है 
ओर लोकान्त में स्वय॑ अवस्थित हो जाता है । व्यवह्मारनय से लोकालोक के विभाग का कारण धर्मास्तिकाय 
और अधर्मास्तिकाय को बतलाया गया है उसीको ध्यान में रखकर सूत्रकार ने यह वचन कहा है कि आगे 
धर्मास्तिकाय न होने से मुक्‍्तजीब लोकान्त से और उपर नहीं जाता। परमार्थ से देखा जाय तो पट द्रव्यमयी 
यह लोक स्वभाव से रचित है, अतएवं अनादि-निधन है, इसलिए जिस प्रकार मानुषोत्तर पर्वत के परभाग 
में मनुष्य का स्वभाव से गमन नहीं होता उसी प्रकार एक मुक्त जीव ही क्या क्रिसी भी द्रव्य का लोक 
की मर्यादा के बाहर स्वभाव से गमन नहीं होता | 

(9 ) जैसे कोई परमाणु एक प्रदेशतक गमन कर स्वयं रुक जाता है। कोई परमाणु दो या दो से 
अधिक प्रदेशों तक गमन कर स्वय रुक जाता है। आगे धर्मास्तिकाय होने पर भी एक या एक से अधिक 
प्रदेशोंतक गमन करनेवाले परमाणु को वह बलात्‌ गमन नहीं कराता । वैसे ही मुक्त जीव अपने ऊरध्बंगति 
स्वभाव का उत्कृष्ट विपाक लाॉकान्त तक जाने का हाने के कारण बहाँ। तक जाकर वह स्वयं रुक जाता है 
ऐसा यहाँ परमार्थ से समझना चाहिए ।  धर्मास्तिकायाभावात्‌ ” यह व्यवहार बचन है. जो इस तथ्य को 
सूचित करता है कि इससे और ऊपर गमन करने की जीव भे उपादान शक्ति ही नहीं है । 

यहां सृत्रकार ने ७ वें और ८ वें सूत्र मे जितने हेतु और उदाहरण दिए है उन द्वारा मुक्त 
जीव का एकमात्र ऊध्वेगति स्वभाव ही पिद्ध किया गया है ऐसा यहाँ समझना चाहिए । ० बे मृत्र मे ऐसे 
१२ अनुयोगों का निर्देश किया गया है जिनके माध्यम से मुक्त हानेवाले जीवों के विषय में अनेक उपयोगी 
सूचनाओ का परिज्ञन हो जाता है। उनमे एक चारित्र विपयक अनुयाग है । प्रश्न है कि किस चाग्त्रि से 
सिद्धि होती है / उसका समाधान करते हुए एक उत्तर यह दिया गया है कि नाम रहित चार्त्रि से सिद्धि 
होती है | इस पर कितने ही मनीषी ऐसा त्रिचार रखते है कि सिद्धों में कोई चाग्त्रि नहीं हाता । किन्तु इसी 
तचाथसूत्र मे जीब के जा नी क्षायिक भाव परिगणित किए गये हैं उनमे एक क्षायिक चारित्रि भी हैं। और 
ऐसा नियम है कि जितने भी क्षायिक भाव उपन होते है वे सब परनिरपेक्ष भाव हाने से प्रतिपक्षी द्ब्यभाव 
कर्मों का क्षय हाने पर एकमात्र स्वभाव के आलम्बन से ही उद्चन्न हाते हैं, अतः बे सिद्ध पर्याप के समान 
अबिनाशी होते है । अतः सिद्रो में केत्ल ज्ञान आदि के समान स्वरूप स्थिति अर्थात्‌ स्वसमय प्रवृत्तिरूप 
आनिधन सहज चारित्र जानना चाहिए. | उसकी कोई संज्ञा नहीं हे, इसलिए उनमे उसका अभाव स्थापित 
करना उचित नहीं है । लोक में एक यह बात भी प्रचारित की जाती है कि इस काल में इस क्षेत्र से कोई 
मुक्त नहीं होता सो यह बात भी ठीक नहीं है क्योंकि मुक्ति प्राप्ति के लिए न तो कोई काल ही बाधक है 
और न मनुष्य लोक सम्बन्धी कोई क्षेत्र ही बाधक है। इतना अवश्य है कि चौथे काल और उत्सपिणी के 
तीसरे काल सम्बन्धी इस भरत क्षेत्र में ऐसे मनुष्य भी जन्म लेते हैं. जो चरम शरीरी होते हैं यह सहज 
नियम है । इस क्षेत्र सम्बन्धी प्राय: अपसर्पिणी के चौथे काल मे और उत्सारगी के तीसरे काल मे ही ऐसे 
मनुष्य जन्म लेते हैं जो चरम शरीरी होते है यह्द प्राकृतिक नियम है। अतः इस क्षेत्र और इस काल को 
दोषी बतलाकर मोक्षमाग के अनुरूप उद्यम न करना योग्य नहीं है ऐसा यहाँ समझना चाहिए । 


ेु तस्‍्त्वार्थखत्र ओर उसकी टोकाएं ण््े 
इस प्रकार तत्त्वायंसूत्र में किन विषयो का निर्देश किया गया है इसका संक्षेप में विचार किया । 


वृत्ति, भाष्य और टीका ग्रन्थ 
१, स्वार्थसिद्धि 


दिगम्बर परम्परा में सूत्र शैली मे लिपिबद्ध हुई तच्त्वायंसूत्र और परीक्षामुख ये दो ऐसी 
मौलिक रचनाएं हैं जिनपर अनेक वृत्ति, भाष्य और टीका ग्रन्थ लिखे गये हैं । वर्तमान काल में 
उपलब्ध “ स्वधिप्तिद्धि यह तच््ाथंसूत्र पर लिखा गया सबसे पहला वृत्ति ग्रन्थ है । यह स्वनामधन+ आचार्य 
पूज्यपाद की अमर कृति है। यह पाणिनि व्याकरण पर लिखे गये पातञ्जल भाष्य की शैली मे लिखा गया 
है | यदि किसी को शान्त रस गर्भित साहित्य के पढने का आनंद लेना हो तो उसे इस ग्रन्थ का अवश्य ही 
स्वाध्याय. करना चाहिए । आचार्य पृज्यपाद के सामने इस वृत्ति ग्रन्थ की रचना करते समय षट्खण्डागम 
प्रभूति बहुबिध प्राचीन साहित्य उपस्थित था। उन्होंने इस समग्र साहित्य का यथास्थान बहुबिध उपयोग 
किया दहै' | साथ ही उनके इस वृत्ति ग्रन्थ के अवलोकन से यह भी माठम पडता है कि इसकी रचना के 
पूत्र तत्त्वाथसृत्र पर (टीकाटीप्पणीरूप) और भी अनेक रचनाएं लिपिबद्ध हो चुकीं थीं" । बैसे वर्तमान में उपलब्ध 
यह सर्वप्रथम रचना है । श्वेताम्बर प्रम्परामान्य तत्त्वार्धाधिगमभाष्य इसके बाद की रचना है। सबाधिसिद्धि के 
अवलोकन से इस बात का तो पता लगता है कि इसके प्रूव श्वेताम्बर आगम साहित्य रचा जा चुका थार, परन्तु 
तत्त्तार्थाधिगमभाष्य लिखा जा चुका था इसका यरव्किचित्‌ भी पता नहीं लगता। इतना अवश्य है कि 
भद्गाकलंकदेव के तत्त्वाथवार्तिक मे ऐसे उल्लेख अवश्य ही उपलब्ध होते हैं जो इस तथ्य के साक्षी हैं कि 
तच्वार्थधाधिगमभाष्य उनके पूषे की रचना है। इस लिए घुनिश्चित रूप से यह माना जा सकता है कि 
बाचक उमास्वाति का तच्चार्थाधिगम भाष्य इन दोनों आचार्यों के मध्य काल में किसी समय लिपिबद्ध 
हुआ है ।* 


स्वापैसिद्धि वृत्ति की यह विशेषता है कि उसमे प्रत्येक सूत्र के सब पदों की व्याख्या नपे-तुले शब्दों 
मे सांगोपांग की गई है | यदि किसी सूत्र के विविध पदों में लिंगभेद और बचनभेद है तो उसका भी स्पष्टी- 
करण किया गया है” । यदि किसी सूत्र में आगमका वैमत्य हाने का सन्देह प्रतीत हुआ तो उसकी सन्धि 
बिठलाई गई है' और यदि किसी सूत्र में एकसे अधिकबार “च ! शब्दकी" तथा कहीं तु” आदि शब्दका* 
प्रयोग किया गया है तो उनकी उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला गया है । तादय यह है कि यह रचना 
इतनी सुन्दर और सर्वागप्रण बन पडी है कि समग्र जेन वाऋ्मय मे उस शैलीमे लिखे गये दूसरे वृत्ति, भाष्य 
या टीका ग्रन्थका उपलब्ध होना दुर्लभ है। यह वि. सं. की पॉँचवी शताब्दि के उत्तरार्ध से लेकर छठी 





१, देखो, प्रस्तावना, सर्वार्थर्सिद्धि, 8. ४६ आदि । २. देखो, प्रस्तावना, सर्वाथेसिद्धि, १. ४२॥ 
३, देखो, अ, ७ सु, १३। ४. देखो तस्‍्वार्थ भाष्य अ, ३ सू, १ आदि | 
०, आ, देखो, १, सू, १ आदि। ६. दरेबों, अ. ४, सू, २२। 

७, अ. २, सू, १। ८, देखो, अ. ४, सू , ३११॥ 


णजछ आ. शांतिसागरजी जन्मदताब्दि स्मृतिग्रंथ 


शताब्दि के पर्व में इस बीच किसी समय लिपिबद्ध हुई है। अनेक निर्वित्राद प्रमाणों से आचार्य पूज्यपाद का 
यही वास्तव्यकाल सुनिश्चित होता है | इतना अवश्य है यह उनके द्वारा रचित जैनेन्द्र व्याकरण के बाद की 
रचना होनी चाहिए! । 


२, तत्त्वार्थवार्तिकभाष्य 


तच्चार्थसूत्र के विस्तृत विवेचन के रूप में लिखा गया तक्तायवार्तिकभाष्य यह दूसरी अमर कृति है । 
सर्वायसिद्धि के प्रायः सभी मौलिक बचनों को भाष्यरूप में स्वीकार कर इसकी रचना की गई है। इस 
आधार से इसे तत्त्वाथेसूत्र के साथ स्वाधिस्िद्धि का भी विस्तृत विवेचन स्वीकार करने में अत्युक्ति प्रतीत 
नहीं होती । समग्र जैन परम्परा में भट्ट अकलंक देव की जैसी ख्याति है उसी के अनुरूप इसका निर्माण 
हुआ है इसमें सन्देह नहीं । इसमें कई ऐसे नवीन विषयोंपर प्रकाश डाला गया है जिनका विशेष विवेचन 
सर्वाधेसिद्धि मे उपलब्ध नहीं होता । उदाहरण स्वरूप प्रथम अध्याय के ८ थ सूत्र को लीजिए | इसमें 
अनेकान्त विषय को जिस सुन्दर अथंगभ और सरल शैली मे स्पष्ट किया गया हैं वह अनुपम है । इसी 
प्रकार दूसरे अध्याय में ५ भावों के प्रसंग से सान्रिपातिक भावों का विवेचन तथा 'चौथे अध्याय के अन्त 
में पुनः अनेकान्त का गम्भीर इस रचना की अपनी विशेषता है। भनेक प्रमाणों से भट्ट अकलंक देव 
का वास्तव्य काल वि. स. ८ वी शताब्दि का पूर्वांध स्वीकार किया गया है, इसलिये यह रचना उसी समय 
की माननी चाहिए । 


३. तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकभाष्य 


तत्तार्थ-श्लोकवार्तिकभाष्य यह तच्चार्थसूत्र की विस्तृत व्याख्या के रूप में लिखी गई तीसरी अमर 
कृति है। इसके रचियता आचार्य विद्यानन्द हैं। इनकी अपनी एक शैली है जो उन्हे आचार्य समन्तभद्र 
और भट्ट अकलंक देव की बिरासत के रूप मे प्राप्त हुई है। यही कारण है कि तत्त्वाथेश्लोकबार्तिकभाष्य की 
समग्र रचना दाशनिक शैली में हुई है । इस रचना का आधे से अधिक भाग प्रथम अध्याय को दिया गया 
है और शेष भाग में नो अध्याय समाप्त किये गये हैं । उसमें भी प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र की रचना 
की अपनी खाल विशेषता है। सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र तीनों मिलकर मोक्षमार्ग है यह सामान्य वचन है । 
इसके विस्तत और यथावत्‌ स्वरूप का परिज्ञान इसमे बहुतही विशद रूपसे कराया गया है| वरतेमान समय 
में निश्चय-व्यवहार की यथावत मर्यादा के विषय में बडी खींचातानी होती रहती है। उसे दूर करने के 
लिए इससे बडी सहायता मिलती है। बिवक्षित कार्य के प्रति अन्य का निमित्त किस रूपमे स्वीकार 
करना चाहिए इसका स्पष्ट ख़ुलासा करने में भी यह रचना बेजोड है। ऐसे अनेक सैद्धान्तिक और 
दाशनिक प्रश्न हैं जिनका सम्यक्‌ समाधान भी इससे किया जा सकता है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधारपर 
आचार्य विद्यानन्द का वास्तव्य काल वि. सं ८ वीं शताब्दि का उत्ताध और ९ थीं शताब्दि का पूर्वाध 
निश्चित होने से यह रचना उसी समय की समझनी चाहिए | 





३, दलों अर विशिरि अवविज व 20, 


तस्वार्थवत्र ओर उसकी टीकाएं जप 


४. अन्य टीकासाहित्य 
दिगम्बर परम्परा में तत्त्ताथंसूत्र का विस्तृत और सांगोपांग बिविचन करनेवाली ये तीन रचनाएं 
मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त तक्त्वाथेवृत्ति आदि और भी अनेक प्रकाशित और अप्रकाशित रचनाएं हैं । 
हिन्दी, मराठी और गुजराती आदि अन्य अनेक भाषाओं में भी तत्त्वाथसूत्र प्र छोटेबडे अनेक विवेचन 
लिखे जा चुके हैं| यदि तच्त्वायसूत्र पर विविध भाषाओं में लिखे गये सब विवेचनों की सूची तैयार की 
जाय तो उसकी संख्या सौ से अधिक दो जायगी । इसलिए उन सब पर यहाँ न तो पृथक रूप से प्रकाश 
ही डाला गया है और न वेसी सूची ही दी गई है। 


श्वेताम्बर परम्परा 
दिगम्बर परम्परा में तत्त्वायंसूत्र का क्‍या स्थान है यहाँ तक इसका बिचार किया। आगे संक्षेप मे 
श्वेताम्बर परम्परा ने तत्त्वाथसूत्र को किस रूप में स्वीकार किया है इसका उहापोह् कर लेना इृष्ट प्रतीत 
होता है | 
आचार्य गद्धपिच्छ आचार्य कुन्दकुन्द के पद्रधर शिष्य थे। उन्होंने किसी भव्य जीव के अनुरोध 
पर तच्चार्थसूत् की रचना की है। बर्तमान मे उपलब्ध सर्वार्थसिद्धि यह उसकी प्रथम वृत्ति है। सर्वाधिसिद्धि 
के रचियता आचार प्रृज्यपाद का लगभग वही समय है जब श्वेताम्बर परम्परा मे देवार्धेभणि की अध्यक्षता 
में खवेताम्बर आगर्मो का संकलन हुआ था | किन्तु उससे साहित्यिक क्षुधा की निवृत्ति होती हुई न देखकर 
ज्ेताम्बर परम्परा का ध्यान दिगम्बर परम्परा के साहित्य की ओर गया | उसी के फल स्वरूप ७ वीं ८ वीं 
शतान्दि के मध्य किसी समय उमास्वाति वाचक ने तच्चार्थसूत्र में परिवतिन कर भाष्यसहित त्त्वार्थाधिगम 
की रचना की | उनका यह संग्रह ग्रन्थ है इसका उल्लेख उन्होंने स्वयं स्वरचित एक कारिका में किया 
है। वे लिखते हैं-- 
तत्त्वार्थाधिगमाख्यं बहर्थ संग्रह लघुग्रन्थम्‌ । 
वक्ष्यामि शिष्यहितमिममहेद्ववनेकदेशस्य ॥२२॥ 


इससे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि बाचक उमास्वाति की यह स्वतन्त्र रचना नहीं है । किन्तु 
अन्य द्वारा रचित रचनाओं के आधार से इसका संकलन किया गया है | इनके स्वनिर्मित भाष्य में कुछ ऐसे 
तथ्य भी उपलब्ध होते हैं जिनसे विदित होता है कि तच्चार्धाधिगम और उसके भाष्य को लिपिबद्ध करते 
समय इनके सामने तत्त्वाथंसूज़ और उसकी स्बथेसिद्धिवृत्ति उनके सामने रही दे ।' उत्तर कालीन स्तुति- 
स्तोत्रों में स्तुतिकारों द्वारा गुणानुबाद आदि में अपनी असमर्थता व्यक्त करने के लिये जैसी कबिता लिपिबद्ध 
की गई उसका पदानुसरण इन्होंने स्वरचित कारिकाओं मे बहुलता से किया है। इससे भी ऐसा प्रतीत 
होता है कि इनकी यह रचना ७ वीं ८ वीं शताब्दि से बहुत पहले की नहीं होनी चाहिए । 
उदाहरण देखिए । 


िकन-मनन+तन-क--+ननन«+-यान्‍य-म>नक० न 


हे ४ देखो, सर्वारथसिद्धि प्रस्तावना ४४-४५ आदि | 


ण्द् आ. शांतिलागरजी जन्मशताब्दि स्झृतिप्रथ 


व्योग्नीन्दुं चिक्रमिषन्मेरुगिरिं पाणिना चिकम्पयंत्‌ । 
गत्यानिलं जिगीषच्चरमसमुद्रं पिपासेच |। 
इन्होंने अपनी रचना में यह भी बतलाया है कि जिस जिनवचन महोदधि पर अनेक भाष्य लिखे 
गये उसको पार करने में कीन समर्थ है । यह तो छुनिश्चित है कि श्वेताम्बर आगम साहित्य पर जो भाष्य 
लिखे गये वे सब सातवीं शताब्दि के पूर्व के नहीं है| अतः यह ख्य॑ उन्हींके शब्दोंते स्पष्ट हो जाता है कि 
त्त्वार्थधिगम मान्य सूत्रपाठ और भाष्य ये दोनों श्वेताम्बर आगमों पर लिखे गये भाष्योंके पूष की रचनाएं 
नहीं है । 


यह खेताम्बर परम्परामान्य तक्ततार्थाधिगमसूत्र और उसके भाष्यकी स्थिति है। इनके ऊपर हरिभिद्र 
ओर सिद्धसेनगणि की विस्तृत टीकाएं उपलब्ध होती हैं। ये दोनों टीकाकार भट्ट अकलंक देवके कुछ काल बाद 
हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनकी दीकाओं में ऐसे अनेक उल्लेख पाये जाते हैं जो तत्त्वाथवारतिकभाष्य के 
आभारी हैं | इनके बाद ऐसी छोटी बडी और भी भनेक टीकाएं समय समय पर लिखी गई हैं जिन पर 
विशेष उद़ापोद् प्रज्ञाचक्ष पं. सुखलालजी ने तत्त्वाथसूत्र के विवेचन में किया है । 


इस प्रकार तच्त्वाथंसूत्र का संक्षेप में यह सर्वागीण भालोडन है । 


प्रवचच्चनसार 


पं. धन्यकुमार गंगासा भोरे 


भ. महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ गौतम, सुधर्माचार्य, और जंबूस्वामी तीन अनुबद्ध केवली हुए । 
उनके अनन्तर आ. प्रथम भद्रबाह तक पाँच श्रतकेवली हुए । यहाँ तक भावश्वत और द्रब्यश्रत की 
मौखिक परम्परा अविच्छिन्त चलती रही । पश्चात कालदोष से अंगपूर्व ज्ञान का क्रम से हास होता गया। 
पाँच छह्सो वर्ष के नन्‍्तर अंगश्नत का लाप हुआ और प्ृत्नज्ञान का कुछ अंशमात्र ज्ञान शेष रहा | भविष्य 
में आगम की परम्परा अविच्छिन्न चलती रहे इसलिए जिनश्रुव॒ अक्षरनिबद्ध करने की आवश्यकता प्रतीत हुई । 

आचार्य धरसेन को अग्नायणी पूर्व के कुछ प्राभतो का ही ज्ञान था और आचार्य गुणघर को ज्ञान- 
प्रवाह प्रव के कुछ प्राभतों का ज्ञान गुरुपरम्परा से प्राप्त था। यह स्वव्य ज्ञान भी नष्ट न हो इस उद्देश से 
आचार्य धस्मेंन ने शिष्पोत्तम पुष्पदंत और भतबली को योग्य परीक्षा करके अपनी विद्या दी। उन्होंने ही 
धबल, जयधब्रल और महाधवल इनके मृलसूत्र पटखण्डागम की रचना की | 

आचार्य गुणघर के द्वितीय श्रतस्कध का ज्ञान गुरुपरम्परा से आचार्य कुन्दकुन्दाचार्य को प्राप्त था | 
उन्हें ज्ञानप्रवाद परत्रे के दशम वस्तु के तृतीय प्राभुत का ज्ञान था। उसकी भावभेगी पश्चास्तिकाय, प्रवचनसार, 
समयसार, नियमसार, अष्टपाहुड आदि प्रन्थों में अक्षरनित्रद्ध हुई । आज तक उपलब्ध सामग्रीनुसार निष्पक्ष 
संशोधन द्वारा आचार्य कुन्दकुन्द का काल इसवी शताब्दि प्रथम शर्ति सिद्ध होता है । 

इस प्रकार मोक्षमा्ग व अध्यात्मविद्या इसका निरूपण सरल और सुव्रोध शैली में सर्वप्रथम आचार्य 
कुन्दकुन्द के साहित्य मे ही देखने मे आता है । यह आचार्य कुन्दकुन्द का मुम॒क्ष जीवों पर महान्‌ उपकार 
है | आज उन युगग्रवतंक आचार्य कुन्दकुन्द का जो साहित्य उपलब्ध है उमप्तमें कतिपय प्राभृत, द्वादशानु- 
प्रेक्षा, प्राकृत भक्तिपाठ, पश्चास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार आदि शास्त्र हैं। पत्चास्तिकाय, 
प्रवचनसार और समयसार ये तीन ग्रन्थ अनमोल और मद्नत्त्वप्रण हैं ; वे “ ग्रन्थत्रयी ” या “ प्राभतत्रयी ” नाम 
से विख्यात हैं । इन ग्रन्थो मे तथा उनके अन्य साहित्य में ज्ञान की मुख्यता से आत्मतत्त का और मोक्षमार्ग 
का निरूपण है। ग्रन्थों के नामों से ही साधारणतः प्रतिपादित धिपयो का बोध हो जाता हैं। श्रीसमयसार 
में युक्ति, आगम, स्वानुभत्र और गुरुपरम्परा इन चारों प्रकार से आत्मा का शुद्ध स्वरूप समझाया है। पद्चास्ति- 
काय में कालदब्य के साथ पौध्च अस्तिकायों का और नवतत्त्वों का स्वरूप संक्षेप मे आया है। प्रवचनसार में 
यथानाम जिनग्रवचन का सार संक्षेप मे ग्रधित किया गया है । यह मप्रन्थत्रयी या ग्राध्तत्रयी या उनका कुछ 
अंश को अपना आधार बनाकर उत्तरकालर्वर्ति अनेक आचार्यों ने और ग्रन्थकारों ने अन्यनिर्मिति की है। 

८ प्‌छ 


५५८ आ, शांतिखागरजी जन्मशताध्दि स्मूतिप्रंथ 


प्रंथकार आचार्य प्रवरने प्रस्तुत प्रंथमें प्रारंभमें ही बीतराग चारित्रिके लिए अपनी तीज्र आकांक्षा प्रकट 
की है । दिगंबर परंपरा में स्बमान्य ऐसे भावलिंगी दिगंबर साधु थे। भाकांक्षा शुद्धोपयोग की होने पर भी 
मध्य में शुभोपयोग की भूमिका आती है और प्राणिमात्र का कल्याण चाहनेवाली परोपकारिणी बुद्धि से भव्य 
प्राणियों के हित के लिए मंगलमय साहित्य का निर्माण हुआ है। इस ग्रय में बार बार क्रमापतित सराग चारित्र 
को पार करके वीतराग चारित्ररूप परम समाधि की भावना प्रगट हुई है । 


सामान्य रीति से पटद्वब्य स्वरूप भमिका के आधार से मोक्षमाग का और मेक्षमाग के विषयभत सप्त 
तत्तो का वर्णन उनके साहित्य की अपनी विशेषता है। आचार्य देव सरल भाषा में विषय के हाद को 
छूते हुए विषय स्पष्टीकरण के लिए ही यत्रतत्र उपमा इष्टान्तादिक आये हैं । जीवन साधना और असाधारण 
बुद्विमत्ता से इन प्रतिपाथ विषयसबधी उनका अधिकार उनके साहित्य में स्पष्टरूपेण प्रगट होता है । 
श्री समयसार में शुद्ध नय से, परम भावग्राही द्रष्यार्थिक नय से आत्मा के शुद्ध स्वरूप का विस्तार से वर्णन 
आया है । इसलिए बह ग्रथ स्वानुभव प्रधान होकर अध्यात्म शास्त्र का गृलाधार रह्दा है। यह ग्रथ मुमुश्नु 
की जीवनसाधना की ओर साक्षात निर्देश करता है। परन्तु इस प्रबचनमार ग्रथ का मूल प्रयोजन वही ण्क 
होनपर भी भूमिका और दृष्टिकोण कुछ मात्रा मे स्वतंत्र रहा है | इसमे जो भी निरूपण है वह वस्नुप्ररक है | 
निश्चय से पटद्वब्य और तत्त्तों का स्वरूप समझाकर अंत में वे समाधि की आर ही ले जाते हैं। इस प्रकार 
भमिका में भिन्नता होने के कारण ही समयसार में आचाय भी रागादि विकार को परीद्रलिक बताते हैं 
साथ में आत्मा उनका कर्ता नहीं यह भी बताते है। और प्रवचनसार में रागढ्प मांह से उपरजित हाने के 
कारण कमरजसे संबद्ध आत्मा को ही बंध कहा हे और राग परिणामों को आत्माका ही कम है ऐसा स्पष्ट 
कहा है । इन दोनों भमिकाओं में विरोध या विसंचाद नहीं, अपितु पृ सामजस्यही है। वास्तव मे प्रवचनसार 
में प्रदर्शित तक्तदृष्टि के आधारपर ही समयसार मे दिखलाइई हुई जीवन इृष्टि आधारित है, ऐसा कहने मे 
कोई अत्युक्ति नहीं है । प्रव्चनसार के दूसरे अध्याय मे ज्ञेयतत्व के साथ बन्धतत्व का निरूपषण तथा 
पचास्तिकाय का सप्त तत्वों का निमपण और समयसार का सष्त तत्चों का निरूपण तथा कतकिम का 
निरूपण इसके उन दो प्रन्थों मे इष्टिकोन का अन्तर स्पष्टतया प्रतीति मे आता है । 


प्रथम श्रुतस्कंध-ज्ञानसुखप्रज्ञापन 


आचार्य प्रवर ने जिनप्रवचन का हादे इस ग्रंथ के तीन श्रुतस्कंधो मे विभक्‍्त करके प्रगट किया 
है । प्रथम श्रुतस्कंध में आत्मा के ज्ञान स्वभाव व सुखस्वभाव का वस्तुप्रक कथन है। आचार्य स्व्रयं बीतराग 
चारित्रि की ग्राप्ति चाहते हैं क्यों कि बीतराग चारित्र से ही मोश्ष हांता हैं । 


चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिदिट्रो । 
मोहकोहपिहोणो परिणामों अप्पणो हु समो ॥ 


१, स इदाणि क॒त्ता सं सगपरिणामस्स दव्वजादस्स । 
आदीयदे कदाहई विमुच्चदे कम्मध्लीहि ॥ १८६॥ 
२, प्रवचनसार, गाथा १८४ 
३, देखो आ, अमृतचंद्र के प्रत्येक अध्याय के समाप्ति को “ श्रुतस्कंध ? ऐसा कहा है | 


प्रचचनसार प्र 


स्वरूप में तन्‍्मय प्रवृत्ति का नाम चारित्र और वही आत्मा का स्वमाव होने से धर्म है, समवस्थित 
आत्मगुण होने से साम्य है, रागद्वेष-मोहरहित आत्मा का निर्विकार परिणाम ही साम्य है, अपने 
निर्विकार स्वभाव में स्थित होना ही धर्म है | धरम कोई धर्म परिणत आत्मा से अलग वस्तु नहीं है। प्रत्येक 
वस्तु परिणाम स्वरूप है। आत्मा भी परिणमन स्वभावी होने से स्वयं अशुभ, शुभ या शुद्ध परिणमता है । 
शुद्बोपयोग से परिणत धर्मी आत्मा मोक्ष सुख को शुभोपयोग से परिणत धर्मी जीव सख्वर्गसुख को और 
धर्मपराइमुख अशुभोपयोग से परिणत आत्मा लि्य॑चनरकादि गतिसंबंधी दुःख को प्राप्त करता है। 
शुद्धोपयोगी धर्मात्मा धर्मशासत्र और बस्तुतत्त्व का ज्ञाता, संगमतप से युक्त विरागी और समवाबृत्ति का 
धारक होकर कम रजको दूर करके विश्व के समस्त ज्षेयव्यापी ज्ञानस्यभावी आत्मा को स्वयं अन्य किसी भी 
कारक की अपेक्षा किये बिना ही प्राप्त करता है । 


निश्चय से आत्मा का परके साथ कारक सबंध न होने से बाह्य साधन की चिंता से आकुलित 
होने की उसे आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और सुख आत्मा का स्वभाव हैं और स्वभाव मे पर की अपेक्षा होती 
नही, इसलिए स्वयभ्न आत्मा को इन्द्रियों की अपेक्षाबिना ही ज्ञान और सुखस्वभाव ग्रगठ होता है। स्वभाव- 
स्थित केवली भगवान्‌ के शारीरिक सुखदुःख भी नहीं होता हैं। उनका परिणमन क्षेयानुसार न होकर, 
मात्र ज्ञानरूप होने से सबे पदार्थ समूह अपने-अपने समस्त पर्याय सहित उनके ज्ञान मे साक्षात्‌ झलकते है । 
उन्हें कुछ भी परोक्ष नहीं होता । उनका ज्ञान सर्वग्राही होने से आत्मा भी उपचार से “ सर्बंगत ” कहलाता 
है। चक्षु विषय में प्रवेश न करके भी देखता है उसी तरह जानते समय ज्ञान ज्षेय में न जाता है न क्षेय 
ज्ञान में जाते है। आत्मा स्वभाव से जाननेवाला है। पदार्थ स्वभाव से ज्षेय है। उनमें ज्ेय ज्ञायक रूप से 
व्यवहार होता है वह परस्पर की अपेक्षा से होता है । 


आत्मा और अन्य पदाय इनमे क्षेयज्ञायक व्यवहार हानेपर भी न आत्मा पदार्थों के कारण ज्ञायक या 
ज्ञाता है तथा न पदार्थ भी ज्ञान के कारण ज्षेय हैं। आत्मा स्वभाव से ज्ञानपरिणामी हैं और पदार्थ स्वभाव से 
ज्ञेय है। आत्मा के ज्ञान मे ज्ञान की स्वच्छता के कारण पदाथ स्वयं ज्ञेयाकार रूप से झलकते हैं, प्रतिबिबित 
होते हैं | स्वथभ आत्मा का ज्ञान स्वाभाविक रूप से परिणमता हुआ अतीन्द्रिय होने से उस ज्ञान की स्वच्छता 
में सब पदार्थ समह अपने पर्यायसमह सहित प्रतिविंत्रित होते है, और आत्मा ऐसे सहज कज्ञानरूप से 
परिणमित होकर अपने स्वभाव के अनुभव मे तन्‍्मय होता है । ज्ञान में संप्रण बस्तुमात्र अंतर्व्याप्त होने से 
ज्ञान उपचार से 'सर्वगत ” कहलाता है। वैसे ही आत्मा ज्ञानप्रमाण होने से ज्ञान श्षेयप्रमाण और श्ैय 
बस्तुमात्र होने से आत्मा भी “ सर्बंगत ' कहलाता हैं। तथा ज्ञानगत ज्षेयकारों का कारण बाह्य में उपस्थित 
पदार्थों के आकार होने से उपचार से ज्ेयभत पदार्थ भी ' ज्ञानगत ” कहलाते हैं । 


ऐसा कथन व्यवह्वार ही है। वास्तव में जानतेसमय आत्मा नेत्र की तरह कही क्षेयों में प्रविष्ट 
नहीं होता तथा ज्ञेय बस्तु भी अपना स्थान छोडकर ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होती | दोनो में ज्ञायक तथा ज्ञेय 
स्वभाव के कारण ऐसा व्यवहार होता है | मानो स्वाभाविक ज्ञान ने समस्त क्षेयाकारों को पीलिया हो ऐसा 
कारण ज्षेयज्ञयक व्यवहार के कारण ही ज्ञान सर्वगत और जीव सवज्ञ कहा जाता है। वास्तव में अन्तरंग 
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दृष्टि से ज्ञान आत्मसंबदेन में ही रत है। इस कथन से कहीं सर्वज्ञता की मान्यता और ऐिद्ठि में बाधा 
नहीं समझना चाहिए । कारण यह है की उस स्वाभाविक ज्ञान में अशेष पदा्थेसमृह ज्ञेयाकाररूप से 
भ्ललकता है यह बस्तुस्थिति है। “ भगवान्‌ स्वज्ञ है ? ऐसा कहने में आचार्यों का आशय केबल यही 
समझना चाहिए । 


इस प्रकार व्यवहार से आत्मा की अर्थों में अर्थों की ज्ञान में परस्पर वृत्ति होने पर भी केवली 
भगवान्‌ उन अर्थी को न ग्रहण करते हैं, न छोडते हैं, न उन पदार्थों के रूप में परिणमित होते हैं, वे 
मात्र उन्हें जानते ही हैं । ऐसा ज्ञान केवली-भगवान्‌ को ही हा।ता हो और अतव्यज्ञों का नहीं होता हो 
ऐसी आकांक्षा से आकुलित होने की आवश्यकता नहीं है स्वभाव का संबेदन तो श्रुत ज्ञान में भी 
सत्र होता है । 

किसी भी सम्यम्ज्ञान में या श्रुतज्ञान में जो क्षयोपशमिकता या सूत्र की उपाधि रहती है, उससे 
उसकी समीचीनता मे या ज्ञान स्वभाव में कोई बाधा नहीं आती, वस्तु इष्टि से ज्ञान की उपाधि गौण होती 
है । ऐसी स्थिति में ज्ञप्ति के सिवा और शेष रहता ही क्‍या ? आत्मा के ज्ञानस्वभाव की अ्रद्धापूवंक ज्ञान 
चार्रित्र की साधना से, शुद्धोपयोग से शुद्ध आत्मा की साक्षात्‌ प्राप्ति हाती हे । 


इस झ्ञप्ति स्वभाव के कारण ही ज्ञान स्वपरिच्छेदक कद्दा जाता है । ज्ेय संप्रण विश्ववर्ती अशेष- 
पर्याय सहिल पदार्थसमूह हे । इन्द्रिय ज्ञान की विषय-मर्यादा वर्तमान पर्यायों तक ही सीमित होती है । 
परंतु अतीन्द्रिय ज्ञान में अतीत और अनागत पर्याये भी वतमान की तरह ही प्रतिबिंबित हाती हैं, जैसे 
भित्ती पर भूत या भावी तीर्थकारों के चित्र उत्कीण होते हैं उसी तरह ज्ञान स्वभाव की अपनी विशिष्ट 
दिव्यता है । 


समस्त पदार्थ ज्ञान में झलकते हुए भी उस स्वाभाविक ज्ञान में श्ेय पदार्थों के अनुस्तार रागपरिणति 
नहीं होती । यदि ज्ञान का ज्षेयानुसार परिणमन है तो वह ज्ञान न क्षायिक है न अतीद्रिय है । ज्ञान के 
कारण ज्ञेय परिणति नहीं होती, ज्ञेय परिणति तो उदय प्राप्त कर्मों मे राग द्वेष के कारण ही होती है । 
भगवान्‌ को उक्त प्रकार की क्षेयार्थ परिणमन रूप क्रिया होती ही नहीं, मात्र ज्ञप्ति-क्रिया होती हैं | 
यहँ। यह आशंका हो सकती है कि भगबान्‌ के स्थान विहार आदि क्रियाएँ केसी पाई जाती है ?" 
उत्त यह है भगवान के उक्त क्रिया अब्नाति कर्मोदय के फल रूप से पायी जाती हं, किन्तु वे मोह के 
बिना इच्छा बिना ही घाति कमे के क्षय से अविनाभावी होने के कारण उपचार से क्षायिक कह्दी जाती 
है। क्रिया का बन्ध रूप कार्य भी वह नहीं पाया जाता है। इससे अन्य छद्मयस्थ और मोहोदय!ादित 
प्राणीयों की क्रियाएँ भी उनके स्वभाव मे विधात नहीं करती हो ऐसा नहीं समझना चाहिए । क्‍यों कि 
यदि ऐसा माना जायगा तो संसार भी नहीं रहेगा, आत्मा शुभाशुभरूपेण परिणमित होता हुआ कम संयोग 
को प्राप्त होता है। केवली भगवान्‌ की क्रियाएँ राग बिना सहज रूप से पायी जाती है । 
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जिसके क्षान में अशेष पदार्थों के आकार नहीं झलकते उसके समस्त ज्ञेयाकाररूप ज्ञान में न्‍्यूनता 
होने के कारण संप्रणे निरावरण स्वभाव की भी साक्षात प्राप्ति न होने से एक आत्मा को भी वह प्रणतया नहीं 
जानता और समस्त ज्षेयाकारों का समा लेनेवाले आत्मा के ज्ञान स्वभावों को नहीं जानता, वह स्वको भी नहीं 
जानता' इस कथन में आचार्य का अभिप्राय अतीन्द्रिय झान को स्वभाव का दिग्दर्शन करना मात्र है। इससे 
भगवान्‌ यथाये में परमार्थ से आत्मज्ञ होने से स्ज्ञ कहे जाते हैं वास्तव में सर्वज्ञता नहीं है ऐसा फलितार्थ 
आचार्यों को अभिप्रेत नहीं है । क्‍योंकि अतीन्द्रिय स्वाभाविक ज्ञान में समस्त ज्ञेयाकार झलकते हैं यह 
आत्मा की स्वच्छता शक्ति है ओर यह वस्तुस्थिति है । 


इस प्रकार स्वाभाविक ज्ञान इन्द्रियादिकों की भपेक्षा बिना ही त्रेकालिक, विविध, विषम, विचित्र पदार्थ 
समह को युगपार जानता है ऐसा ज्ञान का स्वभाव आत्मा का सहज भाव है। 


जैसा ज्ञान भात्मा का स्वभाव है उसी प्रकार छख भी आत्मा का स्वभाव ही है । जिस प्रकार इंद्रिय- 
ज्ञान पराधीन है, ज्ञेयों मे क्रम से प्रवत्त हे, अनियत और कद्याचित होने से वह हेय है और अतीन्द्रिय ज्ञान 
स्वाधीन है; युगपत्‌ प्रवत्त है, सबंदा एकरूप है और निराबाध होने से उपादेय है उसी तरह इंडिए, सुख और 
अतिन्द्रिय सुख के त्रिषय में क्रमशः हेयापादेयता समझनी चाहिए | यथार्थ मे सुख ज्ञान के साथ अविनाभावी 
है यही कारण है कि केवल ज्ञानी को पारमार्थेक सुख होता है और परोक्ष ज्ञानीयों का सुख अयथार्थ सुख एवं 
सुखाभास ही होता है । कारण स्पष्ट है। प्रत्यक्ष केवल ज्ञान के अभाव मे परोक्ष ज्ञान में निमित्तभत इन्द्रियों में 
जीबो की स्वभाव से ही प्रीति होती है, वे तृष्णा राग से पीडित हते हैं और उस तृष्णा रोग के श्रतीकार 
स्वरूप रम्य विषयों भें रति भी होती है, इसलिए असहाय प्राणी क्षुद्र इन्द्रियों मे फसे हैं उन्हें स्रभाव से ही 
आकुलतारूप दुःख होता है । नहीं तो बे बिपयों के पीछे क्यो दौडधप करते ? विचार करने पर वास्तव में 
शरीरधारी अवस्था में भी शरीर और इन्द्रियां सुखका कारण हो णऐेमा प्रतीत नहीं होता । उनमे मोह रोग 
द्वेप मूलक होनेबाली इष्टानिष्ट बुद्धि मात्र सांसारिक सुखदु खका यथाय कारण है । वहाँ पर भी स्त्रयं आत्मा ही 
इन्द्रिय सुखदुःख रूप पे परिणत देखा जाता है। दिव्य वैक्रियिक शरीर भी देवों को सुख का बास्तब में 
कारण नहीं है, आत्मा ही म्वयं इष्टानिए्ठ तिषयो के आधिन हाकर सुखदुःख की भावना करता है। तात्पय 
यह है आत्मा स्वयं सुख स्वभावी हाने से उस सासारिक सुखदुःख में भी शरीर, इन्द्रिय और विषय 
अकिंचित्कर ही हे । सूर्य जैसा स्वयं प्रकाशी है वैसे प्रव्येक आत्मा स्वयं सिद्ध भगवान्‌ की तरह सुख 
स्वरभावी है । 
शुभापयोगरूप पुण्य के निमित्त से उत्तम मनुष्य और देवादिको के संभवनीय भोग प्राप्त होते 
हैं ओर अशुभयोग रूप पाप से तिर्यचगति, नरकगति, और कुमनुष्यादिक संबंधी दुःख प्राप्त होते हैं, परंतु 
उक्त सब भोग संपन्न और दुःखी जीवो को समान रूप से तृष्णारोग तथा देह-सभव पीडा दिखाई देने से 
वे वास्तव में दुःखी ही हैं। इसलिए तत्त्व दृष्टि में शुभाशुभ भेद घटित नहीं होते कारण यह है कि पुष्य 
भी वस्तुतः सुखाभास और दुःख का कारण है। पुण्प निमित्तक सांसारिक सुख विषयाधीन है, बाधा 


१, प्रवचनसार, गाथा ४८-४९, 
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सहित है, असतोदय से खण्डित है, बंध का कारण है और विषम होने से वास्तव में दु:ख ही है । इसलिए 
तत्त्व दृष्टि पुण्य पाप में भेद नहीं करती । 


ण हि मण्णदि जो एवं णत्थि विससो त्ति पृण्य पावाणं । 
हिंडदि घोरमपारं संसारं मोहसंच्छण्णो ॥ ७७ ॥ 
जो पुण्प-पाप में संसार कारणरूप से समानता स्वीकृत नहीं करता वह अभिग्राय में कषाय को उपादेय 
माननेवाला मिथ्यादृष्टि होने से अनन्त संसार का ही पात्र है। तत्त्व को यथार्थ जानकर परद्वब्य में रागद्वेष 
न करता हुआ जो शुद्धोपयोग की भमिका प्राप्त करता है वही देहजन्य दुःख नष्ट करता है। यदि पाप से 
परावृत्त द्वोकर भी शुभ में मग्न होता है और मोहादिकों को छोडता नहीं है तो वह भी दुख नष्ट करके 
अपने शुद्धात्मा को नहीं पा सकता । अतः मोह का नाश करने के लिए प्रत्येक मुमुक्ष जीव को बद्धपरिकर 
होना चाहिए। उस मोह राजा के सेना को जीतने का उपाय कौनसा हो सकता है यह एक गंभीर 
प्रश्न है। उसके लिए अर्हिन्त परमात्मा उदाह्रणस्वरूप है | उनका आत्मा शुद्ध सुषण की तरद्द अत्यन्त शुद्ध 
है। उनके द्र॒ब्यगुणपर्याय द्वारा यथायोग्य ज्ञान से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध होता है। प्रच्येक जीव का 
आत्मा और गुण द्रव्य दृष्टि से ( शक्ति अपेक्षा से ) अरहन्त के समान ही है, पर्याय में अन्तर है । शुद्धदशा 
प्राप्त आत्मा अशुद्ध भमिकापन्न जीवों के लिए साध्य है । शुद्ध ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से पर्याय भेद और 
गुणभेद की बासना को द्रब्य में अतर्मग्न करके श॒ुद्धोपयोग द्वारा ही मोहकपाय की सेना जीती जा सकती 
है। वही दमारे लिए मोक्षमार्ग हैं। मोक्षमाग मे व्यवहार की जो प्रतिष्ठा है वह इसही प्रकार है। आत्म- 
स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए अरिहन्तादि के स्वरूप का ज्ञान कारण है, इतना ही देवशास्त्रगुरु का प्रयाजन 
है। मोक्ष की प्राप्ति तो स्त्रयं पुरुषार्थ द्वारा शुद्धोपपोग का राजमागं सही-सही स्वीकारने से ही होगी | 
शुद्धात्मरूप चिंतामणी रुन की रक्षा के लिए रागद्वेषरूपी डाकुओं से नित्य सावधान रहना जरुरी 
है । शुद्धात्म स्वभाव से च्युत करने वाले मोह का स्त्रभाव और उसकी रागद्वेष मोहमयी त्रितयी भूमिका को 
जानकर उनसे बचना कार्यकारी है । रागद्वेष मोह से परिणत जीव ही कर्मबन्ध के चक्कर में आते है । 
पदार्थ के स्वरूप का अययाथ ग्रहण, विशेषत: तिर्यच मनुष्यों में जायमान करुणाबुद्धि ( एक जीब दुसरे को 
बचा सकता है ऐसी भावना बाह्यतः दयारूप दिखती है परन्तु उसमें पर के कतत्व का व्यामोहरूप अंधकार 
से व्याप्त है । ) इष्ट बिपयों की प्रीति जो रागरूप है तथा अनिष्ट विषयों की अप्रीति जो द्वेषख्प है ये मोह 
के चिन्ह है जानकर तीन भूमिका स्व॒रूप मोह का नाश करना चाहिए । 
अरहन्त के स्वरूप समझने के साथ जिनशास्त्र का अध्ययन यह भी मोहक्षय का कारण है॥+ 
जिनशास्त्र मे निर्दिष्ट वस्तु व्यवस्था को जानकर प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता का बोध करने से ही पर-संबंधी 
राग द्वेष दूर होते हैं और मोह क्षीण होता है। आगमाभ्यास से स्वपर का भेद विज्ञान और स्वपर भेद 
विज्ञान से बीतराग भावों की वृद्धि होती है । यथाथेत:ः बीतराग चारित्र में स्थित आत्मा ही साक्षात धर्म है। 


दूसरा भ्रुतस्कंध शेयतत्त्व प्रश्ञापन है। उसमे प्रथम २२ गायाओं में पदार्थ के द्रव्य गुण 
पर्याय स्वरूप का अपूर्व वर्णन है, जो प्रतीति कराने वाला, तलस्पर्शी और अत्यंत मार्मिक है। यह आचार्य 


प्रवयनसार द्रे 


के अनुभव का साक्षात दर्शन हो पाता है | प्रत्येक वस्तु द्रव्यमय है; द्रव्य अनन्त विशे्षों का-गुणों का 
आधार है, तथा गुण पर्याय और द्वब्य पर्यायों का पिण्ड है। जो अपने अस्तित्व स्वभाव को छोडे बिना 
उत्पाद व्यय प्रौव्य से और गुण पर्यायों से युक्त होता है वही द्रव्य है। उत्पाद व्यय भ्रौन्‍्य ता द्रव्य 
गुण, और पर्याय इनका अस्तित्व एक ही है, उनमें लक्षण भेद होने पर भी उनमें प्रदेश भेद या वस्तु भेद 
नहीं है। एक सत्ता गुण से संप्रण वस्तु मात्र का ग्रहण होता हे वही महासत्ता कहलाती है। वस्तु 
अस्तित्व युक्त होने पर अपने-अपने गुणपर्यायों में ही वह अस्तित्व व्याप्त होता है वही अवान्तर सत्ता या 
स्रूप सत्ता कहलाती है। एक ही अस्तित्व का यह दो तरह का कथन है। वह अस्तित्व स्वयं उत्पाद 
ब्यय प्रीन्‍्य स्वरूप है | द्रव्य प्रति समय परिणमन शील है वह नवीन पर्याय से उत्पन्न होता हैं। उसी समय 
पूर्व पर्याय से नष्ट होता है, फिर भी द्वब्य ज्यों का तयों बना रहता है। इसी तरह प्रत्येक पर्याय भी 
उत्पादव्यय ध्रौव्य स्॒रूप सिद्ध होती है । द्॒ब्य अनत पर्यायों का पिण्ड है। एक द्रव्य पर्याय अनंत गुण 
पर्यायों का आधार और द्व॒ब्य अनंत द्रव्य पर्यायों का पिण्ड होता हैं। जिस प्रकार मोतियों की माला में 
प्रत्येक मोती अपने-अपने स्थान में प्रकाश मान हैं उसी तरह प्रत्येक पर्याय अपने-अपने काल पें क्रम से 
होती है। इसलिए वस्तु का अस्तित्व अतद्भाव से युक्त दिखाई देता हे (उसे असदुत्पाद कहते है ) 
और वस्तुपने से तड़प से भी दिखाई दंता है ( उसे सदु्याद कहते है )। द्रव्य, गुण, पर्यायो मे अन्यत्व 
( लक्षण भेद ) होकर भी प्रृथकत्व ( प्रदेश भेद ) नहीं है । द्वब्य में नित्यानिव्यता, तद्रप और अतद्गूप सदु्याद 
और अमदुब्याद गौण-मुख्य व्यवस्था के आधीन द्रव्यार्थिंक और पर्यायार्थिक नय से सिद्ध होते है । इस प्रकार 
अनेकान्त से जैन प्रणीत वस्तु व्यवस्था भली भांती सिद्ध होकर कार्य कारण भाव को भी सिद्ध करती है। 

यह वस्तु व्यत्रस्था कार्यकारण भावदू्वक सुत्रणंकंकग-यीतता, वीजांकुर वृक्ष आदि इृश्न्तों से स्पष्ट 
समझ्नायी गयी हे । 

जीव का निणेय करना प्रयोजन होने से उक्त सामान्य द्रव्य स्वरूप का त्रिचार उदाहरणस्वरूप 
जीब के उत्पादव्ययप्रीब्य या गुणपर्यायः रूप से किया गया हैं। संखार में आत्मा की नरनारकादि अवस्थाएं 
दिखाई देती हैं उनमें शाश्वत कोई नही है। संसार मे जीव के रागादिस्यप विभाव परिणति स्वरूप क्रियाएँ 
अबश्य होती हैं उसका ही फल ये अशाश्वत नरनारकादि पर्याएँ है। आत्मा की सविकार परिणति आत्मा 
का कम ही है, उनका निमित्त पाकर बना हुआ पुद्ठल परिणाम भी कम कहा जाता है और मनुष्यादि 
अवस्थाएँ उन कर्मों का फल है। वे कर्म ही जीव स्वभाव का पराभव करके उन पर्यायों को उत्मन करते 
है | परमाथ रूप से विचारा जाय तो कम जीव के स्वभाव का घ्रात या आच्छादन नहीं करता, किन्तु 
आत्मा स्वयं अपने अपराध के कारण अमूतंत्व स्वभाव को प्राप्त न करके ब्रिकारी होता है । 

इस तरह आत्मा द्वव्यरूप से नित्य होनेपर भी पर्याय से अनवस्थित अनित्य है। उसमें संसार 
ही हेतु है क्यो कि संसार स्वरूप से अनवस्थित ही है । संसाररूप क्रिया परिणाम या संसरण रूप क्रिया 
क्षणिक है, बही द्रव्य कम के बंध का हेतु है। और उस परिणाम का हेतु भी अनादि परंपरा से बद्ध 
आत्मा का पूवबद्ध कम का उदय है। वास्तव में तो आत्मा अपने विकारी भाव करें का कर्ता है, द्रव्य 
कर्म का नहीं और पुद्ठल स्वयं अपने पर्यायों का कर्ता है कमरूप पुद्ललभावों का जीवरूप भावकर्म का नहीं। 
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चैतन्य यह आत्मा का व्यापक धर्म होने से ज्ञान स्वभावी आत्मा का परिणमन चैतन्य रूपसे ही होता 
है । वह चेतना परिणति ज्ञान, कर्म और कमफल रूपसे तीन प्रकार होती है। ज्ञास स्वभाव से होनेवाला 
परिणमन ' ज्ञानचेतना ' है, कतृत्व रूपसे बेदन ' कर्मचेतना ” है. और भोक्‍्तृत्व रूपले वेदन ' कमेफलचेतना ! 
है । यथार्थ में अन्य द्रव्य की विवक्षा न होने से वे तीनों चेतनाएँ आत्मरूप ही है। 


इस प्रकार ज्ेयरूप आत्माके शुद्ध स्वरूप के निश्चय से आत्मा के ज्ञान स्वभाव की सिद्धि होती है 
और शुद्धात्म लाभ भी होता है । आत्मा संसाररूप या स्वभाव परिणमनरूप स्त्रय॑ं अपने आप परिणत होता 
है इसलिए वह स्वयं कर्ता है | स्वय ही तीनों प्रकारकी परिणतियों मे साधकतम करण हे, वह स्वय का ही 
परिणाम होने से स्वयं ही कम है ओर आकुलतारूप सुखदुःखरूप या अतीन्द्रिय अनाकुल सुखरूप स्वयं ही 
होने से वह स्वयं कमफल है। इस प्रकार एकत्व भावना से परिणत आत्मा को परपरिणति नहीं होती, परद्वव्य 
से असंपृक्‍त होने से विशुद्ध होकर पर्यायमूढ न होता हुआ वह स्वयं सुविशुद्ध होता है । 


यहाँ तक ५३ गाथाओं मे ज्षेयत्वका सामान्य और विशेष वर्णन द्वाता है । एक आम्मद्रव्य ज्ञानरूप 
है और आत्मासहित द्वव्यमात्र ज्ञेय है | संसार में भी प्राणोके द्वारा आन्म “द्ब्य ' अचेतन द्व॒व्यों से प्रथक 
पहिचाना जाता है । इन्द्रिय, बल, आयु और आणप्राण इन चार प्राणोंसे पत्र मं जिया है, जिता है औरें 
जियेगा इसलिए यद्यपि वह जीव कहलाता पर वे प्राण पुद्ठलकरम के फलस्वरूप प्राप्त हाने के कारण तथा पौह- 
लिक कम का हेतु होने से वे चारों ही ग्राण पौद्धलिक है | इन ग्राणोद्राय जीव कमफल भोगना हुआ रागीढेपी 
होकर स्थपर के द्रव्यभावरूप प्राणों का व्याधात करके कमंबंध करता है । इस पुद्ठलमय प्राणों को संतति का 
अंतरंगहेतु पुद्ल्‍रलकर्मांदय निमित्तक रागादिक तथा शरीरादिका में ममत्व है। जो इन्द्रियो पर विजय प्राप्त 
करके अपने उपयोग स्वरूपी आत्मा में लीन होता है उसके प्राण संतति का उच्छेद होना है। 


नरनारकादि गतिबिशेषों से भी व्यवहार से जीव जानने मे आता है। गतियों में अन्य द्र॒ब्य का 
संयोग होने पर भी आत्मा अपने चेतनस्वरूप द्रव्यगुण पर्याय के द्वारा जडरूप द्व्यगुण पर्यायों से अलग ही 
है । ऐसा स्वपर भेद विज्ञान आवश्यक है। पर द्रब्यसयोग का कारण शुभाशुभ सोपराग ( ब्रिकाररंजित ) 
उपयोग-विशेष है । उपयोग शुभ है तो पुष्यप्राप्ति होती है और अशुभ है तो पापसंचय होता है । उपयोग 
सोपराग न होने पर आत्मा शुद्ध कहलाता है; वह परद्गरव्य संयोग का अहेतु हैं । अरहन्त सिद्धसाधओों की 
भक्ति, जीवों की अनुकम्पा यह शुभोपयोग है तथा विषय कषायों मे मम्नता, कुविचार, दुश्चवति तथा कुसंगति 
उग्र कषाय के कारण आदि अशुभोपयोग हैं । ओर ज्ञानस्वरूप आत्मा में लीनता या तन्‍्मयता शुद्धोपयोग है । 
शरीर बचन मन ये सब पौद्नलिक होने से परद्वव्य है | आत्मा उन परद्वव्यों का न कर्ता है न कारयिता हैं । 
उन मनवचनकायरूप पुद्ठल पिण्डों की रचना या बन्ध पुद्टल के ही स्निग्धत्व और रुक्षत्व॒ के कारण होनेवाली 
बन्ध पद्धति से होती है | उस पुद्ल-पुद्बल के बन्ध का बिस्तार से वर्णन आया है। सत्र प्रथ्वी जलादि 
द्यप्युकादि स्कंध अपने अपने परिणामों से होते हैं। आत्मा उन पुद्ठल पिण्डों का न कर्ता है न नेता है । 
कमरूप पुद्लल पिण्डों का भी आत्मा कर्ता नहीं है, शरीर का भी नहीं है। आत्मा औदारिकादि शरीररूप 
भी नहीं है। 


प्रबचनलसार द्ण 


अरसमरुवमगंधं अवत्तं चेदणागुणमसह । 

जाण अलिंगग्गहर्ण जीवमणिहिट्ठ संठाणं ॥१७२॥ 
आत्मस्वरूप विधिमुख से और ग्रतिपेधरूप से इस गाया में कहा है | इस गाथा की टीका में तो अनैत्मा की 
परनिरोक्ष स्वायत्तता का पुकार पुकार कर उद्घोप ही किया है । इसकी टीका में टीकाकार आचार्य की प्रज्ञा 
गहराई के साथ वस्तु के स्वरूप को स्पर्शती है | 


ऐसे अमूर्त आत्मा को स्निग्धरूक्षतत्र का अभाव होने पर बन्ध कैसे होता है ऐसा मौलिक प्रश्न 
उपस्थित करके उसका सुबिस्तृत उत्तर १७४ से १९० तक १७ गाथाओं में विवेचनपूर्बक आया है। 


प्रभश अपने मे मौलिक है। आचार्यो का उत्तर भी मौलिक हैं। आत्मा रूपी पदार्थ को जैसे 
देखता हे जानता है, वैसे उसके साथ बद्ध भी होता है। अन्यथा अरूपी आत्मा रूपी पदार्थ को कैसे 
जानता देखता / यह प्रश्न भी उपस्थित होना अनिकर्य है । ज्ञान की स्वच्छता में पदाथे का प्रतिविंब 
सहज होता है । आस्मा का संबंध उन ज्ञेयाकारों से है न कि पदार्थों से, परतु उन क्षेयाकारों में पश्चर्थ कारण 
होने से आत्मा उन रूपी पदार्थों को जानता है ऐसा कहा जाता है। ठीक उसी तरह आत्मा का सबंध 
तो आत्मा मे परद्त्य के एकत्बबुद्धि से जायमान रागद्वेपमोहरूप सोपराग उपयोग है उससे है । हां ! उस 
सोपराग उपयोग में कम या अन्य पदार्थ निमित्त मात्र होने से आत्मा को उन पदार्थों का बधन है ऐसा 
व्यवहार से कहा जाता है। तक्तत' परदब्य के साथ आत्मा का कोई संबंध नही । यथार्थ में कार्यकारण 
भाव भी एक द्रब्यातश्रित होता है, इसलिए आत्मा के लिए वास्तविक बंध तो उसके एकरूप चेतन-- 
परिणाम में जो सोपराग उपयोग है वह है । उससे आत्मा का संबध है| तन्मयता है, एकत्व परिणाम है, 
बही बंध है । इसलिए उस सोपरक्त उपयोग को ही भाव बंध कहते है । आत्मा मे परिस्पन्द के कारण 
कर्मों का आना चाहू रहता है, और यदि आत्मा विकारों से उपरक्त है अर्थात भावषधरूप है तो वे 
समागत कम आत्मा मे ठहरते है, चिपकते है इसलिए भावबध ही द्रव्यबंध का कारण होने से प्रधान कहा 
गया है। यह सोपरक्त उपयोग ही स्निग्धरूक्षत्व की जगह जीब बंध है, कम का अपने स्निग्धरूक्षत्व के 
साथ जो एकत्व परिणाम है वही अजीब बध है और आत्म प्रदेश तथा कम प्रदेशों का विशिष्ट रूप से 
अवगाह एक दूसरे के लिए निमित्त हो इस प्रकार का एक क्षेत्र अबगाह सो उभय बंध है। इस प्रकार 
बंध मोक्ष का यह सार है कि रागी कर्म बांधता है और बीतरागी कर्मों से मुक्त होता है । 


वह सोपराग परिणाम मोहरागद्वेष से तीन प्रकार का है | उनमें मोह और द्वेष तो अशभ है और 
परिणाम शुभ अशुभ भेद से दो प्रकार का है । शुभपरिणाम पुण्य बन्ध का कारण होने से पुण्य तथा भशुभ 
परिणाम पापकर्मों का कारण होने से पाप कहा जाता है । यह त्रिश्रमि का रूप सोपराग परिणाम परद्ृष्य 
प्रचत्त एवं पर लक्ष्य से ही होते है | आत्मा का निरूपराग शुद्ध उपयोग मात्र स्वद्रव्य सापेक्ष एवं स्वलक्ष्य के 
कारण होने से, र्वद्नष्य प्रवतत्त है । तथा यथाकाल कर्मक्षय का और स्वरूप प्राप्ति का कारण है । 
१, 


दर आ. शांतिलागरजी जन्मशताब्दि स्खतिग्रंथ 


पृथ्वीकायादि घट जीवनिकाय कर्मनिमित्तक, कर्मसंयुक्त और कम का हेतु होने से परद्रव्य है 
और आत्मा चैतन्य ख॒भाव से उनसे भिन्न है, ऐसा भेद विज्ञान ही स्वद्नब्य में प्रवृत्ति का कारण है और 
सोपरक्त उपयोग परद्वन्य में प्रबत्ति का कारण है । आत्मा अपने परिणामों को प्राप्त होता हुआ भात्मपरि- 
णामों का ही कर्ता है किन्तु पुद्ललमय कर्मपरिणामों का नहीं, क्‍यों कि स्वभावतः वह पुद्ठलपरिणाम के ग्रहण 
त्याग से रहित है । आत्मा अपने ही अशुद्ध परिणामों का कर्ता होने से इन अशुद्ध परिणामों का निमित्त 
पाकर पुद्ठल स्वयं कर्मरूप परिणमते हुए आत्म प्रदेशों मे विशेष अवगाहरूप रहते है. । और यथासमय 
अपनी-अपनी ( स्थिति समाप्त होने पर ) जीव के शुद्ध परिणामों का निमित्त पाकर कर्म-क्षय को पाते हैं 
इसलिए कर्मनिमित्तक मोहरागद्रेष से उपरक्‍्त आत्मा कर्मरज से लिप्त होता हुआ स्त्रय बन्ध है । 


राग परिणाम आत्मा का कर्म है तथा आत्मा उसका कर्ता है यह निश्चय नय है और कर्मरूप 
पुद्वल परिणाम आत्मा का कम और आत्मा उनका कर्ता यह व्यवहारनय है । दोनों नय है क्‍यों कि दोनों 
प्रकार से द्रव्य की प्रतीति होती है परन्तु स्वद्रब्य के परिणाम को बतलानेवाला निश्चयनय मोक्षमार्ग में 
साधकतम होने से उपादेय है | क्यो कि जो जीव बिकारी आत्मा स्वयं बन्ध है. ऐसी स्वभाव की अपेक्षा- 
सहित स्वीकार करना है बह परद्धव्य और परभाबों से स्वयं को असंपक्‍्त रखता है । व्यवहार से निमित्त का 
ज्ञान करके उससे लक्ष हटाना ही कार्यकारी होने से व्यवह्ारनय हेय है साथ ही साथ निश्चयनय के 
आलबन से पर मे लक्ष्य हटाकर, ज्ञान स्रभाव के आश्रय से श॒द्ध आत्मा के सम्मुख होकर शुद्ध आत्मा की 
हं।नेवाली प्राप्ति सबंत: श्रेयस्कर है। इसीसे माह तथा कम का नाश होता है। अतीदच्ध्रिय ज्ञान और सुख की 
प्राप्ति होती है, जीव उसका सानुभव करता हुआ अविचल रूप से अनन्त काल रहता है | 


इस तरह इस द्वितीय श्रुतस्कध मे द्वव्य का सामान्य वर्णनपूर्वक विशेष वर्णन तथा आत्मा का द्रव्य 
गुण पर्याय का स्वरूप बतलाकर शुद्धात्म द्रव्य की प्राप्ति की प्रेरणा की है । 


चरणानुयोग चूलिका-वृतीय श्रतस्कंध 


सामान्य द्वब्य प्ररूपणा के उदाहरण स्वरूप जीव के द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन तथा प्रथम 
अध्याय में वर्णित आत्मा और ज्ञान स्वभात्र के सिद्धि के लिए विशेष द्वब्य भ्रज्ञापना द्वितीय श्रुतस्कंध में 
कही गयी बरनारकादि पर्यायों में मूढ़त्व छूट कर स्वभाव के लक्ष्य से श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र की साधना 
एक मात्र उपाय है। आत्म द्रव्य स्वभाव के अनुसार चरण होता है, और चरण के अनुसार ही आत्म 
स्वभाव बनता है। दानों सापेक्ष होने से भूमिकानुसार द्वब्य का आश्रय लेकर या चारित्र का आश्रय 
लेकर मोक्ष मांगे में आरोहण करना चाहिए | द्रव्यस्भाव की सिद्धि में चारित्र की सिद्धि है और चारित्रि 
की सिद्धि मे द्रब्य की सिद्धि है। इसलिए आत्मद्रब्य स्वभाव के अविरोधी चारित्र स्वीकार्य है, आत्म- 
स्वभाव की साधना चरण (चार्रित्र) के त्रिना अशक्य है, श्रमण का चारित्र ही नियम से स्वभाव 
साधक होने से श्रमण की चर्या का वर्णन मोक्षमा्ग के वर्णन में क्रमप्राप्त होता है। जिस तरह स्वयं 
आचार ने प्रतिज्ञा के अनुसार साम्य नामक श्रामण्य का स्वीकार किया उसी तरह दुःख से छुटकारा चाहने- 


प्रवचचनसार द्ज 


वाले अन्य जीब को भी श्रामप्य का स्वीकार करना चाहिए । उसका यथा अनुभूत उपदेश आत्मा की 
मुख्यता से इस अध्याय में आचार्य द्वारा हुआ है । 


श्रामण्यार्थी प्रथम तो पुत्र, पत्नि आदि परिवार को समझाकर उनसे विदाई लेकर उनसे मुझ्न्‍रत होता 
हुआ ज्ञानाचार, दशनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार का अगीकार करता हैं। (२) कुलरूप बय से 
विशिष्ट गुणसम्रृद्ध आचार्य को प्रणत होकर उनके द्वारा अनुगहीत होता हुआ जितेन्द्रिय और यथाजात दिगंबर 
मुद्दा धारण करता हैं। (३) हिंसा तथा शरीर संस्कार से रहित, केशलोंचग्रधान दिगंबर भेषरूप श्रामण्य 
का जे। वाद्य चिन्ह है उसे और मूर्छा तथा आरंभ से रहित, परनिय्पेक्ष योग उपयोग की शुद्धियुक्त जे! अंतरंग 
चिन्ह है उनका (दीक्षा गुरुद्वारा दिये गये उन लिंगों का) ग्रहण क्रिया से समादर करता है। (9) अरहन्त 
देव तथा दीक्षा गुरु का नमस्कार द्वारा सम्मान करता है। क्योंकि उन्ही के द्वारा मलोत्तर गुण का सब्बस्व 
दिया गया था | 


साम्य ही स्वरूप हाने से श्रमण को सामायिक का स्थीकार अनिवाय है। अपने शुद्ध स्वभाव मे लीन 
होना ही सामायिक हैं। सामायिक का स्व्रीकार करने पर भी निर्विकल्प भमिका से च्युत होकर #घमहा्त, 
पचसमिति, पांच इन्द्रियों का जय, छह आवश्यक, अचेलक व, अस्नान, भमिशयन, अदंतधावन, खडे खड़े 
भोजन और एकभुक्ति इन अड्गाईस मलगुणरूप भेद भमिका मे आता है | निर्विकल्प शुद्धंपयोग भ्रमिका से 
छूठकर सत्रिकत्य भमिका में आना छेद है। दीक्षागुरु ही (भेद में स्थापित करनेवाला) निर्यापक होता है, 
तथा वे ही या अन्य काई भी साध संयम का छेद होनेपर उस ही से स्थापन करनेवाला होने से निर्यापक 
होता है । संयम का छेद बहिरंग और अंतरंगभेद से दो तरह का है, मात्र शरीर संबंधी बहिरंग छेद का 
आलाचना से तथा अंतरंग छेद का आलोचना और प्रायश्चितपवक सधान होता है । सक्ष्म परद्वब्यो का 
भी रागादिप्वक संबंध छेद का आश्रय होने से त्याज्य है तथा स्वढ्ब्य मे संबंध ही श्रामण्य की पूर्णता का 
कारण हाने से कत्ेव्य है । आहार, अनशन, वसतिका, विहार, देह की उपाधि, अन्य श्रमण तथा आत्म- 
कथा की विसंबादिनी विकथाएँ इनसे प्रतिबंध (संबंध) अशुद्धोपयोग है ओर बह अंतरंग छेद का कारण 
होने से त्याज्य है । प्राण-व्यपरोपरूप बहिरगछेद अंतरंगछेद का आश्रय होने से छेद माना गया हैं; 
किन्तु अयलाचार या अशुद्धोपणाग के सद्भाव में ही वह बंध करनेवाला है, उसके अभाव में नहीं । वास्तव 
में अयत्नाचार और अशुद्धोपयोग ही हिंसा है । चाहे प्राण व्यपरोप हो या नहीं । इस तरह केवल प्राण ब्यपरोप 
में नियम से मुनीपणा का छेद नहीं है । किन्तु उपधि-परिग्रह् बंध का कारण होने से तथा भशुद्धोपयोग 
का और अयलत्नाचार का सहचारी होने से नियम से श्रामण्य का छेद ही है | 


कारण मुनि को परिगप्रह का निषेध कह्दा उसमे अंतरंग च्छेदका ही प्रतिषेध है । छिलके के सद्भाव में 
चावलों में रक्तिमारूप अशुद्धता होती ही है वैसे बाह्य परिग्रह के सद्भाव में अशुद्धोपयोग होता ही है; अतः 
शुद्बोपयोगजन्य मोक्षलाभ भी सुतरां अशक्य है। किन्तु उत्सग मांग में अशक्त साधुओं को श्रामण्य और 
संयम की रक्षाके लिए अनिन्दनीय, असंयमी लोगों द्वारा अप्राथनीय तथैब मूर्छाका अनुत्पादक ऐसा दिगंबर 
जिनलिंग, पिंच्छी, कमंडल, शास्त्र, गुरूपदेश आदि उपाधि अपवाद मार्ग में निषिद्ध नहीं है। मुनिर्चर्या की 
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सहकारी होने से अग्रतिपिद्ध ऐसे शरीरमात्र उपाधि की संयम ध्यानादि साधना के लिए ही युक्ताहार-विहार 
के द्वारा रक्षा करता है । युक्ताह्र का आशय योग्य आहार या योगी का आहार है । आत्मा स्वयं अनशन 
स्वभावी (या अविद्वार स्वभावी होने से ) तथा एघणादि दोषरद्तित आहार ग्रहण करने से ( समितिप्रबक 
बिहार करने से ) युक्ताहारी श्रमण अंनाहारी ही कहा जायगा। १ एकही समय लिया गया, २ अपूर्णादर, 
३ यथाप्राप्त, ४ भिक्षावृत्ति से प्राप्त, ५ दिनको लिया हुआ 5५, नीरस और मधुमांसरहित आहार ही युक्ताहार 
है, इससे विपरीत लिया हुआ आहार हिंसा आदि दोषों का कारण होने से अयुक्ताहार ही कहा गया है । 


बाल, वृद्ध, श्रान्त और रुग्ण साधु को भी जिस तरह संयम का मूलभूत छेद न हो इस तरह कठोर 
आचरण उत्सग मांग है. तथा मूलतः छेद न हो इस प्रकार अपनी उपरोक्त चारों भमिका योग्य मृदु आचरण 
करना अपवाद मार्ग है | साधुको उत्सग और अपवाद की मैत्रीप्रवंक-संयम भी पले और शुद्धात्मसिद्धि के लिए 
शरीर प्रतिबंधक न हो इस प्रकार अपवाद-सापेक्ष उत्सगमाग या उत्सर्ग-सपेक्ष अपवादमार्ग का स्वीकार करना 
चाहिए । ताधर्य साधुओं की चर्या जिस तरद्द शुद्ध आत्मा की साधना हो ऐसी आगमानुकूल ह्वोनी चाहिए। 


साम्य या सामायिक ही श्रामण्यका लक्षण है, वही दर्शनज्ञान चारित्रकी एकतारूप मोक्षमार्ग है। 
जिस जीव को स्वपर का निणय है वही अपने आत्मा में एकाग्रता कर पाता है । स्वपर पदार्थ का निणय इन्द्रिय 
विषयों में आसक्‍त जीव को आगम ज्ञान के विना असभव होने से आगम के ज्ञानाध्ययन की प्रवृत्ति प्रयतन- 
पूरक कुशलता से करनी मुमुक्ष को जीवनसाधना के हेतु अपरिहार्य है । इसलिए चाहे साधु है। या गृहस्थ 
हो दोनों के जीवनी मे आगमाभ्यास की महत्ता विशेष है। 


आगम चक्खू्‌ साहू इंदियचक्खूणि सब्ब भूदाणि । 
देवाय ओहि चक्र खिद्धा पुण सब्वदो चक्खू || प्रवच० ॥ 
आशय यह है कि सर्वसाधारण प्राणियों के लिए इन्द्रिय ढ्वी नेत्र होता है, देव अवधिज्ञान-नत्रवाले 
होते हैं, साधु के लिए आगम ही नेत्र होता है, सिद्ध परमत्मा सबंदर्शी होने से वे सवंतःचश्नु हाते हैं । 
आगमन्ञान पूर्वक सम्यग्दर्शन हँ।ता है, आगमज्ञान तथा तच्त्वाथ श्रद्धानपृबक संयम की युगपत् प्रवृत्ति मोक्षमार्ग 
है, जहां तीनों की एकता विद्यमान नही वहा मोक्षमाग संभव नहीं है | आगमज्ञान, तत्त्वाथेश्रद्धान और चरण 
की एकाग्रता यदि आत्मज्ञानप्रबंक है तो कार्यकारी है | 
ज॑ अण्णाणी कम्म॑ खवदि भवसय-सहस्स-कोडी हिं । 
ते णाणी तिहिं गुत्तो खवेहि उस्सास-मेत्तेण ॥ २३८ ॥ 
सार संक्षेप यह है कि आत्मा को न जाननेवाला अज्ञानी शतसहस्र कोठी भवों भे जो कर्मों का क्षय 
करता है उतना कर्मक्षय आत्मज्ञानी साधु क्षणमात्र में करता है । इसलिए आत्मज्ञान ही मोक्षमार्ग में कर्णधार 
एवं तीन मुप्तिसहित होने से अ्रधान है । सच्चे साधुके लिए आगमज्ञानादि तीनों की एकाग्रता के साथ 
आत्मज्ञान का यौगपथ्य अवश्यंभावी है और उस ही जीब का चारित्र त्रततपादि सफल है। ऐसा श्रमण स्वभाव 
से ही शत्रु-मित्र, सुख-दुःख, निंदा-प्रशंसा, लोहकंचन, जन्म-मरण सर्वत्र समदृष्टि होता है । जिसे यह. 


भप्रधयनसार ४९ 


एकाग्रता तथा यौगपत्य नहीं है बह बाह्यतः श्रमण होकर भी पदार्थों में मोहरागद्वेष के कारण विविध कर्म बंध 
डी करता है, तथा जो परद्वब्यों में रागादि नहीं करता और आत्मा में लीन होता है तो क्रमेक्षय के साथ 
श्तीन्द्रिय सुख को पाता है । 


वास्तव मे श्रमण शुद्धोपयोगी होते हैं तथापि गौण रूप से शुभोपयोगी भी होते हैं । शुद्धोपयोगी 
श्रमण आख्रवरहित होते हैं और शुभोपयोगी के पुण्य का आज्रव होने से बे उनकी क्षक्षा में नहीं 
आ सकते, फिर भी सामायिक से च्युत न होने के कारण श्रमण तो होते दी हैं। जिसे देव शास्त्रों मे 
भक्ति, साधर्मी श्रमणों के प्रति वात्सल्‍्य पाया जाय वह शुभोपयोगी श्रमण है, उन्हे बंदना, नमस्कार, अभ्यु- 
तव्थान विनय तथा वैयाबृत्य जैसा निन्दित नहीं बैसे ही उन्हे धर्मोपदेश, शिष्यों का पोषण, भगबान्‌ के पूजा 
का उपदेश आदि सरागचर्या होती है, षघटकाय जीब-हिंसा रहित, चतुःसंधों का उपकार उनको होता 
है, शुद्धोपयोगी के नहीं | उन्हें वैयावृत्यादि संयम से अविरोधी सराग क्रिया भी नियम से षदकाय 
जीव के विराधना के बिना ही होनी चाहिए। जहाँ जीवहिंसा पाई जाती वहां पर तो श्रामण्य का 
उपचार भी संभव नहीं। अब्पलेप होने पर भी श्रमण जिनमार्गी चतुःसंघ पर शुद्धात्म लाभ की भावना 
से निरपेक्ष तथा उपकार भी करता है किन्तु अन्य किसी भी लौकिक प्रयोजन से तथा मिथ्या मार्गी के प्रति 
वह समर्थनीय नही है । श्रमणों के वैयाबृत्य के प्रयोजन बिना लौकिक जनों से भाषण तथा संगति भी 
आमम में निषिद्ध ही है । श्रमणाभासों के साथ सर्व व्यवहार वर्जनीय है। बाह्यतः तपर्संयमधारी होने 
पर भी आत्मा तथा अन्य पदार्थों की जिसे आगमानुसार भेद-प्रतीति नहीं है वह श्रमणाभास कहलाता है। 
श्रमणों में भी यथायोग्य, यथागुण आगमानुकूल व्यवहार होना चाहिए, निदोंप साधुचर्या के लिए सत्संग 
विधेय है तथा लौकिक साधु आदिकों का असत्संग परिवर्जनीय है । 


इस तरदह्द ७० गाथाओं मे मुनिर्या का स्वानुभव से ओतप्रोत साक्षात्‌ प्रत्ययकारी निरूपण 
करने के बाद अन्त्य पाँच गाथाओ द्वारा जिनागम का रहस्य अलौकिक रूप से प्रगट किया गया है--बे पांच 
[ २७१ से २७६ तक ] गाथाएँ इस प्रवचनसार महाग्रंथराज की पंचरत्न कही जाती है । 

(१) जो द्वव्यलिंगधारी हं।कर भी आमत्मप्रधान पदार्थों की अयथार्थ प्रतीति करते हुए दीर्घकाल 
तक संसार में परिश्रमण करनेवाले उन श्रमणों को साक्षात्‌ “ संसारतत्त ” जानना चाहिए । (२) यथार्थतः 
शास्त्र और अर्थ को समझकर समताधारी होते हुए जो अन्यया प्रव॒त्ति को ठालते है ऐसे संसार में अत्यल्प 
काल रहनेवाले पर्णरूप श्रमण ही साक्षात्‌ “मोक्ष तत्त ' है। (३) वस्तुतत्त को यथाथ जाननेवाला, अन्तरंग 
तथा बहिरंग परिग्रह् को छोडता हुआ, विषयलोभ से अतीत शुद्धोपयोगी श्रमण ही मोक्ष का कारण तत्त्व ! 
है। (४) उन शुद्धोपयोगी के ही श्रामण्य, दशन, ज्ञान तथा निर्वाण होता है उनके सब मनोरथ सम्पन्न 
होने से वे ही हृदय से अभिनन्दनीय हैं । (५) इसलिए जो जिन प्रवचन को यथाय जानते है ऐसे शिष्य ही 
यथा स्थान सबिकल्प-निर्विकल्प भमिका में वर्तते हुए प्रवचन के सारभत भगवान्‌ आत्मा को पाते है । 


इस प्रकार प्रवचनसार में आचार्य कुन्दकुन्द देव ने आत्मा की ग्रधानतापूर्वक वस्तुस्वरूप का हृदय- 
आह प्रतीतिकारक विवेचन किया है ।॥ तत्त्व की भूमिका सरल शैली में सुबोध रीति से समझना यह तो 
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कुन्दकुन्दाचार्य की शैली की विशेषता रही है। भगवान्‌ केवली तथा श्रतकेवली के सानिध्यपवंक अनुग्रह 
प्राप्त होने से बल-प्राप्त वह स्वानुभव की भमिका सजीब हो उठी है। उनके विशेष अधिकार की बात 
कट्टनी ही क्‍या ? वे तो दिगंबर परम्परा में सबमान्य हैं ही | अन्य जैन सम्प्रदाय तथा आत्म जिज्ञासू अन्य 
तत्ततज्ञ भी उनके प्रति समादर रखते हैं । उन का साहित्य अध्यात्म रसिकों को आकर्षण का एकमात्र कारण 
रहा है। समीचीन-मोक्षमाग दिगंबरत्व-श्रामण्य मानों उनके रूप में साकार हुआ हो ! 


आचार्य अमृतचंद्र ने उनके प्रवचनसार का आत्मा अपनी तच्त्दीपिका टीका में तो सातिशय 
विशेष रूप से खोल दिया है। वे भाषाप्रभु और काब्यात्म तक्तज्ञ थे | तत्तज्ञान के गहराई में जाकर 
उनकी भाषा तत्त और भाव को ठीक स्पशे करती है। आत्मा के ज्ञान और सुख स्वभाव का वस्तु के 
द्रव्य गुण पर्याय का उप्पाद व्यय के स्वरूप का भमते कालद्रव्य के स्वरूप का तथा उसके कार्य का 
विवेचन, आत्मा का स्वरूप, बंध का स्वरूप, आत्मज्ञान के साथ दर्शन ज्ञान चारित्र की एकाग्रता-योगप्य 
आदि सत्र विषयों के निरूपण में सत्र उनके गहराई प्रतीत होती है । सब विवेचन तर्कनिष्ठ होकर भी 
अनुभव प्रतीति से सुस्नात है । अन्त में आत्मा क्या चीज है और वह कैसा प्राप्त होता इस का सेतालिस 
नयों के द्वारा जो समझाया है वह् इस ग्रंथ की तक्तप्रदीपिका टीका का खास व्रेशिप्ट्य है । 


सारत्रयी मे से पंचास्तिकाय तथा प्रवचनसार इन दोनों में आचार्यश्री ने आत्मा की मुख्यता से 
वस्तुतत्त्त के निरूपण के द्वारा भगवान्‌ की तच्चद्ृष्टि ही खोल कर जिज्ञासुओ के सम्मुख प्रस्तुत की हे। 
इससे अमृतचंद्र आचार्य की टीका का तक्तप्रदीपिका नाम साथ है। यह तच्र्दष्ट ही समयसार मे 
प्रदर्शित स्वपर भेद विज्ञाननिष्ठ जीवन्दष्टि की जिसे टीकाकार आत्मख्याति कहते हैं आधार शिला है। 
इसलिए इस सारत्रयी का अध्ययन, मनन, चिंतन साधक मुमुझ्षुओं के लिए अनिवार्य है । आचार्य कुंद- 
कुंद देव का तथा टीकाकार द्वयों का मुमुक्षु जीबों पर यद्द महान उपकार है। नमस्कार हो आचार्य 
कुंदकुंद को ! आचार्य अमृतचंद्र को ! और आचाय जयसेन को ! 
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१, भ्रुनि आचार का महद्दत्त्व 


जैन धर्म आचार प्रधान है। आचार को चास्त्रि भी कहते हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने प्रवचनसार 
के प्रारम्भ में “ चारित्त ख धम्मो ” लिखकर चारित्र के ही धर्म कहा है। चारित्र के दो प्रकार हैं। एक 
श्रावको को चारित्र, दूसरा मुनियों का या श्रमणों का या अनगारों का चारित्र, किन्तु निवृत्तिप्रधान जैन 
धर्म का मौलिक चारित्र मुनियो का चारित्र है। पञ्च परमेष्ठी मे सब नीचे का दर्जा मुनिय्यें का है । 
मुनिधम से ही सर्वोच्च परसेष्ठी पद प्राप्त होता है । प्राचीन परम्परा के अनुसार यह विधान था कि मुनि 
को भपने श्रांताओं के सन्मुख सर्वप्रथम मुनिधम का ही उपदेश देना चाहिये, श्रावक धर्म का नहीं, क्‍यों 
कि सभव है श्रोता उच्च भावना लेकर आया हो और श्रावक धम को सुनकर वह उसी में उलझ्न जाये । 
पुरुषाथसिद्धब्पाय के प्रारम्भ में आचाये अमृतचन्द्रजी ने इस विधान का निर्देश करते हुए लिखा है. 


यो यतिधमंमकथयन्नुपदिशति ग्रहस्थधमंमल्पमतिः । 
तस्यभगवत्पमवचन प्रदर्शित निग्रहस्थानम्‌ ॥१८॥ 
अक्रमकथनेन यतः प्रोत्सहमानो5तिदूरमपि शिष्य: । 
अपदे5पि सम्प्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुरमेतिना ॥१९॥ 


जो अल्यबुद्धि उपदेशक सुनिधर्म का कथन न करके गृहस्थधर्म का उपदेश करता है उस उपदेशक को 
जिनागम मे दण्ड का पात्र कहा है। क्योंकि उस दुबुद्धि ने क्रम का उन्लघन करके धर्म का उपदेश दिया 
और इससे अति उत्साहशील श्रोता अस्थान में सन्तुष्ट होकर ठगाया जाता है। 


इसमें मुनिधम का प्रथम ध्याख्यान न करके गृहस्थ धम के ब्याख्याता को अल्पमति भौर दु्बुद्धि 
कहा है त्या ग़हस्थ धर्म को अपद कहा है। वस्तुतः मुमुक्षु का वह पद नहीं है । पद तो एकमात्र 
मुनिधर्म है। आचाराड्डू में उसी का कथन था, श्रावक धर्म का नहीं, तथा उससे द्वादशांग में प्रथमस्थान 
इ्ीसे प्राप्त है । अत: जेन धर्म में मुनियो का चारित्र ही वस्तुतः चारित्र है, असमर्थ श्रावक भी इसी 
उद्देश से श्रावक धर्म का पालन करता है कि में आगे चलकर मुनिधर्म स्व्रीकार करूंगा। श्रावक की 
ग्यारह प्रतिमाएं उसीकी सोपान रूप हैं । 
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७२ आ. शांतिखागरज्ञो जन्मशताडिद स्छ॒तिप्रंथ 


२, मुनि आचार का प्रथम ग्रन्थ 


एक तरह से दिगम्बर परम्परा के आद्य आचार्य कुन्दकुन्द थे। सर्वप्रथम उन्हीं के ग्रन्थों में 
सब्स्प्रमुक्ति और स्त्रीमुक्तित का स्पष्ट निषेध मिलता है और ये ही वे कारण हैं जिनसे संधभेद हुआ । 
आचार्य कुन्दकुन्द के पाहुडों में विशेष रूप से मुनियों को लक्ष कर के ही धर्म का निरूपण है, चारिजरिपाहुड, 
भावपाहुड, मोक्षपाहड, लिंगपाहुड, नियमसार और प्रत्रचनसार में मुनिधर्म का ही व्याख्यान है । किन्तु 
इनमे से किसी भी प्रन्थ में मुनिधम के आचार का सांगोपांग वर्णन नहीं है| यद्यपि प्रवचनसार के 
चारित्राधिकार मे मुनिदीक्षा, अद्वाईइस मूलगुण छेदोपस्थापना आदि का कयन है। किन्तु वह तो साररूप 
है, विस्तार रूप नहीं, इसीसे इनमे से किसी भी ग्रन्थ का नाम आचारपरक नहीं है और न कोई ग्रन्थ लुप्त 
आचाराड्न की समकक्षता ही करता है अतः दिगम्बर परम्परा में एक ऐसे ग्रन्य की कमी बनी रहती है जो 
मुनिआचार का प्रतिनिधि ग्रन्थ हो । उस कमी की पूर्ति मूलाचार ने की है। उसके टीकाकार आचार्य 
बसुनन्दी ने अपनी उत्पानिका में जो भाव मलाचार ग्रन्थ के प्रति प्रकट किये हुए हैं उनसे भी हमारे कथन 
का समर्थन होता है | उन्होंने लिखा है--- 

श्रुतस्कन्धाधारभतमष्टादशसहस्रपरिमाणं मूलगुण-प्रत्याख्यानसंस्तर-स्तबाराधना समयाचार-पश्चाचार- 
पिण्डशुद्धि-घडाबश्यक-द्वादशानुप्रेक्षा - अनगारभावना समयसार-शीलगुणप्रस्तार-पर्याष्याद्यधिकारनिबद्धमहाथ- 
गम्भीर॑लक्षणसिद्धपदबाक्यवर्णोपचितं॑ घातिकर्मक्षयोन्पन्नकेवलज्ञानप्रबुद्धाशेषगुणपर्यायखचित-पड़्द्रज्यनवपदा य - 
जिनवरोपदिष. द्वादशविध>नुष्ठानोयन्नानेकप्रकारद्धिसमन्चितगणधरदेवरचित॑ मलगुणत्तरगुणस्वरूपविकल्पों- 
परायसाधनहायफलनिरूपणप्रवणमाचाराज्भमाचार्य - पारम्पर्य-प्रवर्तमानमल्पबलमेधायु:शिष्यनिमित्त द्वादशाधिकारैखूप- 
संहतुकामः स्वस्य श्रातृ॒णां च प्रारब्धकार्यप्रत्यूद़निराकरणक्षम॑ शुभपरिणामं॑ विद्धच्छीवहकेराचाय: प्रथमतरं 
तावन्मूलगुणाधिकारप्रतिपादनार्थ मड्डलपूर्विका प्रतिज्ञां विधत्ते 


श्रुतस्कन्ध के आधारभत, अठारह हजार पद परिमाणबाले, जो मूलगुण, प्रत्याख्यान, मंस्तरस्तव, 
समयाचार, १चाचार, पिण्डशुद्धि, षडावश्यक, द्वादशानुप्रेक्षा, अनगार भावना, समयमार, शीलगुणप्रस्तार और 
पर्याप्त, अधिकार नामक अधिकारों मे निबद्ध और बड़ा गम्भीर है। लक्षण-सिद्ध पद-वाक्य और वर्णो से 
समृद्ध है, घातिकर्मो के क्षय से उत्पन्न केवल ज्ञान के द्वारा समस्त गुणपर्यायों से युक्त छः द्रव्य और नौ पदार्थों 
के ज्ञाता जिनवर के द्वारा उपदिष्ट है, बारह प्रकार के तपों के अनुष्ठान से उत्पन्न अनेक प्रकार की ऋद्धियों 
से युक्त गणधर देव के द्वारा रा गया है और मूल गुण तथा उत्तर सुणों के स्वरूप, भेद, उपाय, 
साधन, सहाय और फल निरूपण करने में समय है, उस आचार्य परम्परा से प्रवतमान आचाराद्न को अब्य 
बल बुद्धि आयुवाले शिष्यों के लिये बारह अधिकारों मे उपसंहार करने की इच्छा से अपने तथा श्रोताओं के 
प्रारब्ध कार्य में क्षाने वाले विष्नों को दूर करने मे समर्थ शुभ परिणाम को करके श्री वहकेराच्ार्य सब से, 
प्रथम मूलगुण नामक अधिकार का कपषन करने के लिये मंगलपूवेक प्रतिज्ञा करते हैं, । 


यह उत्यानिका घट्खण्डागम और कंसतायपाहुड की टीकाओं के आरम्भ में बीरसेस स्वामी द्वारा 
रची गई उत्थानिकाओं के ही अनुरूप हैं । टीकाकार वसुनन्दि यह मानते हैं कि यह मूलाचार गणधर 
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रचित आचारांग का ही सक्षेपीकरण है और इसीकी तरह आचाराड्ू मे भी ये ही बारह अधिकार थे जो 
मुलाचार में हैं । किन्तु इसकी पृष्टि का कोई साधन नहीं है। श्वेताम्बर सम्मत आचारांग में तो इस नाम के 
अधिकार नही है, हां, द्वितीय श्रुतस्कन्ध के अन्तगत पिण्डैपणा अध्ययन है । 

किन्तु इतना निर्विवाद है कि दिगम्बर परम्परा मे आचारांग का स्थानापन्न मूलाचार है। वीरसेन 
स्त्रामी ने अपनी धवला टीका के प्रारम्भ मे द्वादशांग का विषय परिचय कराते हुए आचारांग में १८ हजार 
पदों के द्वारा मुनियों के इस प्रकार के चारित्र का कथन है ऐसा कहते हुए जो दो गाथा दी है (पु.१, प्र.९९) 
बे मलाचार के दसवे अधिकार मे बरतमान हैं इससे आचाराड्ड के रूप मे इसकी मान्यता, श्रामाणिक॥ और 
प्राचीनता पर प्रकाश पडता है । 


३. मूलाचार की प्राचीनता 
धवला टीका के प्रारम्भ में आचारांग में वर्णित विषय का निर्देश करते हुए जो दो गाधाएं दी गई 
हैं उससे ज्ञात होता हे कि वीरसेन स्व्रामी के सन्मुख मलचिार ब॒तमान था । 
किन्तु वीरसेन के परथजण आचार्य यतिवृषभ की लिलोयपण्णति मे तो स्पष्ट रूप से मूलाचार का 
उब्लेख है। तिलोयपण्णति के आठबे अधिकार मे देवियों की आयु के विषय में मतभेद दिखाते हुए लिखा है। 
पलिदोवमाणि पंच य सत्तारस पंचवीस पणतीसं । 
चउसु जुगले सु आऊ णादन्ना इंददवीणे ॥५३९१! 
आरण दुग पगियंतं बड़ढंत पंचपल्लाई । 
मृलाआरे इरिया एवं णिउर्ण णि रूवेंति ॥५३२॥ 
अर्थात्‌ चार युगलों मे इन्द्र देवियों की आयु क्रम से पाच, सतरह, पच्चीस और दैतीस पब्य प्रमाण जानना 
चाहिये । इसके आगे आरण युगल तक पांच पल्य की वृद्धि हाती गए है ऐसा गलाचार मे आचारय स्पष्ठता 
से निरूपण करते है । 
मूलाचार के; बारह॑ब पर्याप्त अधिकार में उक्त कथन उसी रूप में पाया जाता है| यथा--- 
पणयं दस सत्तथियं पणवीसं तीसमव पंचधियं । 
चत्तारं पणदार्ं पण्णाओ पण्ण पण्णाओ ॥<०॥। 
अर्थात्‌ देत्ियों की आयु सौधम युगल में पांच पृन्य, सानत्कुमार युगल में सतरह पल्य, ब्रह्ममुगल में पच्चीस 
पल्य, लान्तव युगल मे पैतीस पल्य, शुक्र महाशुक्र मे चालीस पल्य, शतार सहस्रार मे पैतालीस पत्य, आनत 
युगल में पचास पत्य और आरण युगल में पचपन पब्य है। 
किन्तु मूलाचार में ही इससे प्रृवव की गाथा मे अन्य प्रकार से देवियों की आयु बताई है| यथा-- 
पंचादी वेहि जुदा सत्तावीसा य पल्ल दवीणं। 
तत्तो सत्तत्तरिया जावदु अरणप्पयं कप्पं ॥७५।॥ 


छ४ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्थूतिप्रंथ 


देवियों की आयु पांच पल्य से शुरू, करके प्रत्येक युगल में दो बढाते हुए सत्ताईस पल्य तक, पुनः सात 
बढाते हुए आरण अच्युत कल्प तक जानना टीकाकार बुनन्दिने ८० वी गाया में बताई गई आयु को 
द्वितीय उपदेश कहा है । 


और तिलोयपण्णत्ति में मुलाचार मे उक्त प्रथम उपदेश के अनुसार बताई गई भायु को देते हुए 
लिखा है. जो आचाये सोलह कह्प मानते हैं वे इस प्रकार आयु कहते हैं । इस के बाद मूलाचार का मत 
दिया है। अर्थात सोलह स्व मानने बालों के दो मत हैं बे दोनों मत बतमान मूलाचार में हैं किन्तु 
तिलोयपण्णत्तिकार मूलाचार में दिये गये द्वितीय मत को मल्ाचार का कहते हैं और प्रथम को सोलह्द स्वर्ग 
मानने वालों का मत कहते है। अर्थात्‌ वह सामान्य मत है और दूसरा मत मूलाचार का है । इससे इतना 
तो स्पष्ट है कि मूलाचार नामक ग्रन्थ यतिवृषमाचार्य के सामने वर्तमान था । किन्तु वह यही था और इसी 
रूप मे था यह चिन्त्य हे। 


यहाँ यह भी दृष्टव्य है कि मूलाचार नाम मूल और आचार दो शब्दों के मेल मे निष्पन्न है । 
इसमें से आचार नाम तो स्पष्ट है क्‍यों कि ग्रन्थ में आचार का वणन है। किन्तु उससे पहले जो मृल शब्द 
जोड़ा गया है यह वेसा ही जैसा मूल गुण का मल शब्द अर्थात्‌ मूलभत आचार | किन्तु इसके साथ ही 
दिगम्बर परम्परा में मूलसंघ नाम का भी एक सथ था। यह सब जानते हैं कि भगवान्‌ महाबीर का 
अविभकत संघ निग्रन्थ संघ के नाम से बिश्रवत था । अशोक के शिलालेखों मे निगंठ्या निर्ग्नन्थ नाम से ही 
उसका निर्देश मिलता है । किन्तु धारवाड जिले से प्राप्त कदम्बचंशी नरेश शिवमृगेश वर्मा के शिलालेख 
(९८ ) मे श्वेत पट महा श्रमण संघ और निग्नेन्थ मह्य श्रमण संघ का प्रथक प्रथक्‌ निर्देश है। अतः प्रकट 
है कि ईसा की ४-०७ वीं शताब्दी मे मूल नाम निग्रेन्‍्थ दिगम्बर सम्प्रदाय को प्राप्त हो गया था । इसके 
साथ ही गंगवंशी नरेश माधववर्मा द्वितीय (ई, सन्‌ ४०० के लगभग ) और उसके पुत्र अबिनीत के 
शिलालेखों में ( नं. ०० और ९४ ) मूलसंघ का उल्लेख है। चैंकि जैन परम्परा का प्राचीन मूल नाम 
निम्नेन्‍्थ दिगम्बर परम्परा को प्राप्त हुआ था अत वह मूलसंघ के नाम से कहा गया। उसी का आचार 
जिस ग्रन्थ में वर्णित हो उसका नाम मूलाचार होना सबंधा उचित है। मूलाचार का उल्लेख तिलोयपण्णत्ति 
में है और तिलोयपण्णत्ति ई. सन्‌ की पांचवी शताब्दी के अन्तिम चरण के लगभग रची गई थी। अतः 
मलाचार उससे पहले ई. सन्‌ की चतुर्थ शताब्दी के लगभग रचा गया होना चाहिये । 


मूलाचार की मौलिकता 


मूलाचार एक संग्रह ग्रन्थ है ऐसा विचार कुछ वर्ष पूरे एक चिद्दान न प्रकाशित कराया था । पीछे 
उन्होंने उसे एक मौलिक ग्रन्थ स्वीकार किया । किन्तु मलाचार मे ऐसी अनेक गाथा है जो अन्य ग्रन्थों 
में मिलती हैं । उदाहरण" के लिए मलाचार मे ऐसी अनेक गाथाएँ हैं जो र्वेताम्बरीय आवश्यक नियुक्ति में 
भी हैं | ये गाथाएँ भी मूलाचार के षघडावश्यक नामक अधिकार की हैं । इसीतरह मूलाचार के पिण्डशुद्धि 


१, दखों अनेकान्त वर्ष २, कि, ३ तथा ५ में पं. परमानन्दजी के लेख | 


मूलाचार का अनुशीलन हि" 


अधिकार में भी कुछ गाथाएँ है जो पाठभेद या शब्दभेद के साथ खेताम्बरीय पिण्डनिर्युक्ति 
में पाई जाती है। मूलाचार की अनेक गाथाएँ ज्यों की तयों भगवती आराधना में मिलती 
हैं। मूलाचार की तरह उक्त सभी प्रन्थ प्राचीन हैं अतः किसने किसस॑ क्या लिया यह शोध 
और खोज का विषय है। किन्तु इससे इतना तो सुनिश्चित रीति से कहा जा सकता है कि 
यह आचार्य कुन्दकुन्द की कृति नहीं हा सकती, यथ्ञिपि प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों मे इसे उनकी 
कृति कहाँ है, क्यों कि कुन्दकुन्द के ग्रन्थों मे इस प्रकार की गाथाओं की बहुतायत तो कया थाडी भी 
उपलब्धि नही ह।ती जा अन्य ग्रन्थो मे भी पाई जाती हो | प्रद्युत कुन्दकुन्द की ही गायाएँ तिलोद दण्णत्ति 
जैसे प्राचीन ग्रन्थों में पाई जाती है और ऐसा होना स्वाभाविक है क्योकि कुन्दकुन्द एक प्रख्यात प्रतिष्ठित 
आचाये थे । इसके साथ ही हमे यह भी न भूलना चाहिए कि मल में ता स्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों 
धाराएँ एक ही स्रोत से निष्पन्न हुई हैं अतः प्राचीन गाझओं का दोनों परम्पराओं में पाया जाना संभव है । 


टीकाकार बसुनन्दि इसे वद्केराचार्य की कृति कहते हैं । किन्तु अन्यत्र कहीं भी इस नाम के 
किसी आचार्य का उल्लेख नहीं मिलता । साथ ही नाम भी कुष्ट ऐसा है कि उस पर से अनेक अकार की 
कल्पनाएँ" की गई हैं, किन्तु जब तक कोई मौलिक आधार नहीं मिलता तब तक यह विषय विवादापन्न 


ही रहेगा । 
मूलाचार का बाह्यरूप 


किन्तु इतना सुनिश्चित प्रतीत होता है कि टीकाकार वसुनन्दि को यह ग्रन्थ इसी रूप में मिला 
था और यह उनके द्वारा संगहीत नही हैं। सकता उनकी टीका से या प्रत्येक अधिकार के आदि मे प्रयुक्त 
उत्यानिका वाक्यों से किह्न्मात्र भी ऐसा आभास नहीं हाता। वे बराबर प्रत्येक अधिकार की सगति 
ही दर्शाते हैं। 

मूलाचार में बारह अधिकार हैं---मलगुणाधिकार, बृहत्यत्याख्यान संस्तर स्तवाधिकार, संक्षेप प्रत्या- 
ख्यानाधिकार, समाचाराधिकार, प्रचाचाराधिकार, पिण्डशुद्धिअधिकार, पडावश्यकाधिकार, द्वादशानुप्रेक्षाधिकार, 
अनगारभावनाधिकार, समयसाराधिकार, शीलगुणप्रस्ताराधिकार, पर्याप्तिनामाधिकार | 


प्रय्येक्त अधिकार के आदि में मंगलाचरण धरवंक उस उस अधिकार का कथन करने की प्रतीज्ञा पाई 
जाती है किन्तु दूसरे और तीसरे अधिकार के आदि मे उस प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं है किन्तु जो मह्लेखना 
ग्रहण करता है उसके प्रत्याख्यान ग्रहण करने की प्रतिज्ञा है। मूल गुणों का कथन करने के पश्चात्‌ ही 
मरण के समय होने वाली सह्लेखना का कथन खटकता है । दूसरे अधिकार की उत्थानिका में टीकाकार 
ने कहा है, “मुनियों के छःकाल होते हैं। उनमें से आत्म संस्कार, सल्लेखना और उत्तमाधकाल तीन 
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१. दखों--जैनसिद्धान्त भास्कर ( माग १२, किरण १) में श्री, प्रेमी जी का लेख, तथा अनेकान्त (वर्ष ८, 
कि. ६-७ ) में मुख्तार जगलकिशारजी का लेख । 


७६ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिग्रेथ 


का कथन आराधना में किया जाता है शेष दीक्षा, शिक्षा और गणपोषण काल का कथन आचार में किया 
जाता है। यदि आदि के तीन कालों मे मरण उपस्थित हो जाये तो उस समय इस प्रकार के ( नीचे लिखे 
हुए ) परिणाम करना चाहिये ।! 


शेष अधिकार यथास्थान व्यवस्थित है। अन्तिम पर्याप्तिअधिकार एक तरह से करणानुयोग की 
जीवबिषयक चर्चा से सम्बद्ध है और उसका मुनि के आचार से सम्बन्ध नहीं है। किन्तु मुनि को जीव 
स्थान आदि का परिज्ञान होना आवश्यक है उसके बिना वह जीव रक्षा कैसे कर सकता है। इसी से 
टीकाकार ने उस अधिकार को “सब्र सिद्धान्त करण चरण समुच्चय स्वरूप ” कहा है। इन अधिकारों 
में क्रशः ३६+७१+ १४ +७६+२२२+ ८२+ १९३ +७६+ १२० + १२४ + २६+ २०६ 
-5 १२७१ गाथा संख्या माणिकचन्द ग्रन्थमाला मे मुद्रित प्रति के अनुसार है। उसमें कुछ अधिकारों में 
क्रमिक संख्या है और कुछ मे प्रत्येक अधिकार की गाया संख्या प्रथक्र्‌ प्रथक है। 


विक्रम की बारहवीं शताब्दी मे वीरनन्दि नाम के आचार्य ने सस्कृत मे आचारसार नामक प्रन्थ 
रचा था । इपमें भी बारह अधिकार हैं किन्तु उनका क्रम मूलाचार से भिन्न है तथा अधिकारों की संख्या 
समान होते हुए भी नाम भेद है। यथा मलगुण, सामाचार, दशनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, 
वीर्याचार, शुद्धयट्टक, षडावश्यक, ध्यान, पर्याप्ति, शोलगुण । इस तरह इसमे मूलाचारोक्‍्त छे अधिकार हैं 
और पंचाचार को पांच अभिकारों में फैलाकार तथा शुद्धयष्टक और ध्यान का वर्णन पृथक अधिकारों मे करके 

०. 2 ५ ४ ० ८ है 

बारह संख्या पूर्ण की गई है। इस संख्या तथा विषय वर्णन की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि मूलाचार 
की रचना के आधार पर ही यह्व रचा गया है | 


इससे पू में चामुण्ड राय ने भी चारित्रसार नामक ग्रन्थ रचा था। उसमें भी अनगारधम का 
वर्णन है किन्तु वह तचाथ॑सूत्र के नवम अध्याय मे प्रतिपादित दशधर्म, अनुमप्रेक्षा, यरीपजय, चारित्रि आदि 
को दृष्टि में रखकर तच्त्वारथसूत्र के व्याख्याकार प्र॒ज्यपाद और अकलक देव के अनुसरण पर रचा गया है। 
यद्यपि उसमें प्रसंगवश मूलाचार के पिण्ड शुद्धि नामक अधिकार की कुछ गायाएं उद्धुत की हैं और उससे 
कुछ अन्य आवश्यक प्रसंग, षडावश्यक, अनगारभावना आदि लिये हैं । 


पं. आशाधर ने अपना अनगारधर्मामृत उपलब्ध साहित्य को आधार बनाकर रचा है उसमें मूलाचार 
भी है। वह एक अध्ययनशील विद्वान थे और उपलब्ध सामग्री का पृण उपयोग करने में कुशल थे । उनके 
अन, धर्मा, में नौ अध्याय है, क्रम वीरसेन के आचार सार जैसा है| धर्म स्वरूप निरूपण, सम्यक्त्वाराधना, 
ज्ञानाराधना, चारित्राराधना, पिण्ड शुद्धि, मार्ग मद्दोद्योग ( दसधम आदि का विवेचन ) तप आराधना, 
आवश्यक नियुक्ति, और नित्यनैमित्तिक क्रियाभिधान | 


उक्त मुनिधम विषयक साहित्य मूलाचार के पश्चात्‌ रचा गया है और उसकी रचना में मूलाचार 
का बयायोग्य उपयोग म्रन्थकारों ने किया है। 


मूलाचार का अनु शीरून ७७ 


कुन्दकुन्द और मूलाचार 


इसमें तो सन्देह नहीं कि मूलाचार कुन्दकुन्द का ऋणी है किन्तु जैसा हम पहले लिख आये हैं 
बह हमें कुन्दकुन्दरचित प्रतीत नहीं होता । कुन्दकुन्द रचित नियमसार, प्रवचनसार, समयसार आदि अन्यों में 
जो रचना वैशिष्टय है निरूपण की प्राज्ललता है, अध्यात्म की पुट है वह मूलाचार में नहीं है, उनके 
प्रवचनसार के अन्त मे आगत मुनिधर्म का वर्णन संक्षिप्त होनेपर भी कितना सारपृर्ण है यह बतलाने की 
आवश्यकता नहीं है । इसके साथ ही मूलाचार के किन्‍्हीं वर्णनों में उनके साथ एकरूपता भी नहीं है । 
मूलाचार में जो सत्य और परिग्रह त्याग ब्रत का स्वरूप कहा है वह मुनि के अनुरूप न होकर 
श्रावक के जैसा लगता है । यथा 
रागादीहिं असच्च चत्ता परतापसच्चवयणुत्ति । 
सुत्तत्थयाणविकहण अयघावयणुज्झणं सच्चे ॥ 
अर्थात्‌ राग आदि के वश से असत्य न बोले, जिससे दूसरे को सन्‍्ताप हो ऐसा सत्य भी न बोले, सूत्र के 
अथ का अन्यथा कथन न करे या आचाय के कथन में दोष न निकाले यह सत्य महात्रत है। 
इसमें पर संतापकारी सत्य वचन भी न बोले यह गृहस्थ के उपयुक्त कथन है । मुनि के लिये तो 
भाषा समिति में ही यह गर्भित है । इसी से आचाय॑ कुन्दकुन्द ने नियमसार मे कहा है--- 
रागेण व दोसण व मोहेण व मोसभासपरिणामं | 
जो पडिवज्जदि साहु सया विदियवरयं होइ तस्सेव ॥ 
जो साधु राग, द्वेष और मोह से झठ बोलने के परिणामों को सदा के लिये छोड़ता है उसी के दूसरा ब्रत 
होता है । 


इसमें जो झूठ बोलने के परिणाम का त्याग कराया है वह महत्त्वप्रण है और कुन्दकुन्द की वाणी 
के वेशिष्टय का सूचक है । 
मूलाचार मे चतुर्थ ब्रत का स्वरूप इस प्रकार कहा है-- 
मादुसुदाभगिणीवय ददटूणित्थित्तियं च पडिरूवं । 
इत्थीकहादिणियती तिलोयपुज्ज हव बंम॑ ॥८॥ 
वुद्धा, बाला और युवती स्त्री के रूप को देखकर माता, पुत्री और भगिनी के समान मानना तथा स्त्री कपा 
भादि का व्याग ब्रह्मचर्य है । 
इसके साथ नियमसार का कथन मिलाइये -- 


इृष्टण इत्थिरूवं वंछाभाव॑ णिवत्तदे तासु । 
महणसण्णविवज्जिय परिणामों अहव तुरियपदं ॥ 


छ्ट आ, शांतिलागरजी जनन्‍्मशताब्वि स्छूतिग्रेथ 


स्त्री रूप को देखकर उनमें जो चाह रूप परिणाम नहीं करता, अथवा मैथुन संज्ञा से रहित परिणाम को 
चौथा ब्रत कहते हैं। यह स्वरूप कितना जोरदार और यथाये है । परिणाम भी न होने से ही व्रत होता है 
यही जेन दृष्टि है । 

मूलाचार में परिग्रह व्याग ब्रत का स्वरूप इस प्रकार कहा है -- 


जीवणिबद्धा वद्धा परिग्गहा जीवसंभवा चेव । 

तासिं सककचागो इयरम्मि णिम्मओउसंगो ॥९॥ 
जो परिप्रह जीव से निबद्ध हैं, तथा अबद्ध हैं और जो जीव से उपन्न होने वाली हैं उनका शक्ति के 
अनुसार त्याग करना और जो शेष हैं उनमें ममत्व न करना परिग्रह त्याग व्रत है । 


इसमें शक्ति के अनुसार त्याग पद खटकता है। टीकाकार ने तो उन सब का मन वचन काय 
से संधा त्याग बतलाकर उसे सम्हाल दिया है। 


नियमसार मे कुन्दकुन्दाचार्य लिखते हैं--- 


सन्वसि गंथाणं चागो णिखेक्टन भावणापूर्य । 
पंचमवदम्मिदि भणिदं चरित्तभारं वहंतस्स ॥ 
निरपेक्ष भावनाप्ृवंक समस्त परिग्रह के त्याग को चारित्रि का भार बहन करनेवाले साधुओं का पांचवा परिग्रह 
व्यागब्रत कहा है | 
इसी तरह ब्रतों की भावनाओं मे से ततीयब्रत की भावना मूलाचार मे बिलकुल भिन्न है । 
मलाचार मे एक प्रकरण समयसार नाम से है, किन्तु कुन्दकुन्द के समयसार की उसमें छाया भी 
नहीं हैं। हा, साधु के योग्य जो शिक्षा उसमे दी गई है वह उपयुक्त है इसमे सन्देह नहीं, किन्तु 
समयसार नाम से ख्यात वुन्दकुन्द की इश्टि की उसमे कोई बात नहीं है, अतः हमे वह कुन्दकुन्द की 
कृति प्रतीत नहीं होती । अस्तु । 


मूलाचार का अन्तरंग परिचय 


मूलाचार मे साधु के आचार का चर्णन है अत: मृलाचार में प्रतिपांदित साध आचार का क्रमिक 
वर्णन करने से ही मूलाचार का अन्तरंग परिचय हो जाता है तथा उसके साथ ही साधु के आचार का भी 
क्रमिक परिचय हो जाता है | इसलिए हम साध आचार के क्रमिंक परिचय के द्वारा मूलाचार के विषय का 
परिचय कराते हैं । 


दीक्षा और उसके योग्य पात्र--मूलाचार मे दीक्षा के योग्य पात्र का तथा उसकी विधि 
वगैरह का वर्णन हमारे दृष्टिगोचर नहीं हुआ । प्रवचनसार के चारित्राधिकार के प्रारम्भ में उसका संक्षिप्त 
आभास मिलता है कि जा मुनि दीक्षा लेना चाह्वता हैं वह अपने बन्धु बान्धवों से अनुज्ञा प्राप्त करके गणी के 
पास जाता है और उन्हें नमस्कार करके दीक्षा देने की प्राथना करता है। उनकी आज्ञा मिलने पर सिर 


सूलायार का अनुशीलून छर्‌ 


और दाढी के बालों का लुब्बन करके यधाजात रूपधर ( नग्न ) हो जाता है तथा साधु के आचार को श्रवण 
करके श्रमण हो जाता है। 


श्रमण के प्रकार--आचार्य कुन्दकुन्द ने श्रमण के दो प्रकार बताये हैं शुद्रोपपोगी और शुभोप- 
योगी | मुनि अवस्था मे अहैन्त आदि मे भक्ति होना, प्रवचन के उपदेशक महामुनियों में अनुराग होना 
शुभोपयोगी श्रमण के लक्षण हैं । इसी तरह दर्शन ज्ञान का उपदेश देना, शिष्यों का ग्रहण और उनका 
पोषण करना, जिनेन्द्र की प्रजा का उपदेश देना ये शुभोपयोगी श्रमण की चर्या है। कायविराधना न करके 
सदा चार प्रकार के मुनियों के संघ की सेवाशुश्रगा भी शुभोपयोगी श्रमण का कार्य है। शुभोपयोगी मुनि 
रोग, भुख, प्यास और श्रम से पीड़ित श्रमण को देख कर अपनी शक्ति के अनुसार बैयाव्ृत्य करता हैं 
( प्रब० ३॥४७-७५२ ) 

मूलाचार में श्रमण के ये दो प्रकार नहीं किये हैं । 


संघ के संचालक- मलाचार में कहा है कि ञिस संघ में आचाय, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थबिर 
और गणधर ये पांच न हों उसमे साधु को नहीं रहना चाहिए (४।१५० )। जो शिकष्यो-साधुओं के 
अनुशासन में कुशल होता है उन्हें दीक्षा देता है वह आचार्य है। धर्म का उपदेशक मुनि उपाध्याय है । 
सत्र के प्रवतेक को, चर्या आदि के द्वारा उपकारक को म्रत्रतक कहते हैं। मर्यादा के रक्षक को स्थविर 
कहते हैं और गण के पालक को गणधर कहते है ( ४।१०६ ) । प्रवचनसार ( ३॥१०) में एक दीक्षागुरु 
ओर निर्यापक का निर्देश मिलता है जो दीक्षा देता है उसे गुरु कहते हैं। यह कार्य प्रायः आचार्य कहते 
हैं । किन्तु बत मे दूषण लगने पर जा प्रायश्चित्त देकर संरक्षण करते हैं वे निर्यापक कहे जाते हैं । आचार्य 
जयसेन ने इन्हें शिक्षागुरु और श्रुत॒गुरु कहा है। 


गण-गच्छ-कुल--संघ के भीतर संभवतया व्यवस्था के लिए अवान्तर समूह भी होते थे । तीन 
श्रमणों का गण होता था और सात श्रमणों का गच्छ होता था । टीकाकार ने लिखा है--' त्रैपुरुषिको गणः, 
साप्तपुरुषिको गच्छः” (४।१०३ )। गा० ७॥१९२ की टीका मे भी टीकाकार ने गच्छ का अर्थ 
सप्त पुरुष सन्‍्तान किया है--' गच्छे सप्तपुरुषसन्ताने ।” कुल का अर्थ टीकाकार ने (४१६६) गुरु- 
सन्‍्तान किया है और गुरु का अर्थ दीक्षादाता। अर्थात्‌ एक ही गुरु से दीक्षित श्रमणो की परम्परा को कुल 
कहते हैं । प्रृज्यपादस्वामी ने भी स्वाधेसिद्धि में (०।२४ ) दीक्षाचार्य की शिष्य सन्तती को कुल कह्दा 
है| और स्थविर सनन्‍्तति को गण कहा है । 
मूलाचार मे ( ५१९२ ) वैय्यावृत्य का स्वरूप बतलाते हुए कहा है--“ बाल वृद्धों से भरे हुए गच्छ 
में अपनी शक्ति के अनुसार वैयावृत्य करना चाहिये । 


किन्तु आगे समयसाराधिकार में कहा है-- 


वरं गणपवेसादो विवाहस्स पवसणं । 
विवाह रागउप्पत्ति गणो दोसाणमागरो ॥९२॥ 


८५ आ. शांतिसागरज्ञी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


गण में प्रवेश करने से विवाह कर लेना उत्तम है | विवाह में राग की उत्पत्ति होती है और गण दोषों का 
आकर है । 


टीकाकार ने इसकी टीका में लिखा है कि यति अन्ल समय मे यदि गण में रहता है तो शिष्य 
वगैरह के मोह्बश पारवेस्थ साधुओं के सम्पक में रहेगा | इस से तो विवाह करना श्रेष्ठ है क्यों कि गण सब 
दोषों का आकर है । 

इस से ऐसा लगता है कि उस समय मे गण में पारवेस्थ साधुओ का बाहुल्य हो गया था। अन्यथा 
ऐसा कथन प्रन्थकार को क्‍यों करना पडता ? 


साधु क मूल गुण--मूलाचार के प्रथम अधिकार मे साध के मूलगुणों का कथन है | मूलगुण का 
अथ है प्रधान भनुष्ठान, जो उत्तरगुणों का आधारभत होता है । वे २८ है 


पंचय महत्वयाई समिदीओ पंच जिणवरुवदिट्रा । 

पंचविंदिय रोहा छप्पिय आवासया लोचो ।।२॥ 

अच्चलकमण्हा्ं खिदिसयणमदत घेसणे चेव । 

ठिंदि भोयणमेय भत्तं मूलगुणा अ्ववीसा दु ॥!३।। 
पांच महात्रत, पांच समिति, पांचो इन्द्रियों का रोध, छ आवश्यक, केशलोच, अचेलक-नग्नता, स्नान न 
करना, प्रथ्वीपर शयन करना, दन्त घरषण न करना, खड़े होकर भाजन करना, एकबार भोजन, ये २८ 
मूलगुण है । 

साध के आवश्यक उपकरण-उकक्‍्त मूल गुणों के प्रकाश में दिंगंबर जेन साध की आवश्यकताएं 

अत्यंन्त सीमित हो जाती हैं | नग्नता के कारण उसे किसी भी प्रकार के बस्त्र की आवश्यकता नहीं रहती । 
हाथ मे भोजी होने से पात्र की आवश्यकता नहीं रहती । वह केवल शौच के लिये एक कमण्डल और जीव 
रक्षा के निमित्त एक मयूरपिच्छिका रखता है । शयन करने के लिये भमि या शिला या लकडी का तख्ता 
या घास पर्याप्त है । इन के सित्राय साध की कोई उपधि नहीं होती | मूलाचार ( १।१४ ) में तीन 
उपधिों बतलाई हैं-- ज्ञानोपधि पुस्तकादि, संपमापधि - पिच्छिकादि, शौचोपधि-कमण्डलु आदि। 


निवास स्थान--मूलाचार ( १०५८-६० ) में लिखा है- जिस स्थान में कषाय की उपपत्ति हो 
आदर का अभाव हो, इन्द्रिय राग के साधनों का प्राचर्य हो, स्त्री बाहुब्य हो, तथा जो क्षेत्र दुःख बहुल 
उपसगबहुल हो उस क्षेत्र में साधु को नहीं रहना चाहिये | गिरिकी गुफा, स्मशान, शून्यागार, वक्षमूल ये 
स्थान बिराग बडुल होने से साधु के योग्य हैं । जिस क्षेत्र में कोई राजा न हों या दुष्ट राजा हो, जहां श्रोता 
प्रहणशील न हों संयम का घात सभव हो, वहां साध्र को नहीं रहना चाहिये । 


ईंयो समिति--यों तो साधु को वर्षावात के चार माह छोडकर सदा भ्रमण करते रहना चाहिये 
भ्रमण करते समय ईर्या समिति पर्वक गमन करने का विधान है । मूलाचार ( ५७१०७-१०९ ) में कहा है 
जब सूर्य का उदय हो जाये, सब ओर प्रकाश फैल जाये, देखने में कोड बाधा न हो तब स्वाध्याय, प्रतिक्रमण 


मूलाचार का अलुशीलन <१ 


और देव बनन्‍्दना करके आगे चार हाथ जमीन देखते हुए स्थूल और सूक्ष्म जीबों को सम्यक्त रीति से देखते हुए 
सावधानतापूवक सदा गमन करना चाहिये । तथा प्रासुक माग से ही गमन करना चाहिये । जिस मार्ग पर 
बैलगाडी, रथ, हाथी, घोडे मनुष्य जाते आते हो वह मार्ग प्राछुक है। जिस मार्ग से स्त्री पुरुष ताते हो 
या जो सूर्य के धाम से तप्त हो, जोता गया हो वह मार्ग प्रासुक है । 

मूलाचार ( ९।३१ ) में बिहार शुद्धि का कयन करते हुए लिखा है कि समस्त परिग्रह से रहित साध 
बायु की तरद्द निःसंग होकर कुछ भी चाह न रख कर पृथ्वी पर विहार करते हैं । वे तृण, वृक्ष छाल, फ्ते 
फल, फूल, बीज वगैरेह का छेदन न करते हैं न कराते हैं । प्रथ्यीका खोदना आदि न करते हैं, न के हैं, 
न अनुमोदना करते हैं, जल सेचन, पवन का आरम्भ," अग्निका ज्वालन आदि भी न करते हैं न कराते हैं 
और न अनुमोदन करते हैं । 


एकत्र आवास का नियम--यह हम लिख आये है कि साधु को वर्षा मे एक स्थान पर रहना 
चाहिये किन्तु साधारणतया साधु को नगर में पांच दिन और ग्राममे एक रात बसने का विधान है (९।१०)। 
टीका में लिखा है कि पांच दिन में तीथयात्रा बगैरह अच्छी तरह हो सकती है। इससे अधिक “हरने से 
मोह आदि उद्यन्न होने का भय रहता है । 

किन्तु मूलाचार के समयसाराधिकार मे साध के दस कब्प बतलाये हैं उनमे एक मास कह्प है । 
उसकी टीका में लिखा है को साध का वर्षायाग ग्रहण करने से पहले णक मास रहना चाहिये फिर वर्षायोग 
प्रहण करना चाहिये और वर्षायाग समाप्त कर के एक मास रहना चाहिये । वर्षायोग से पृष्ठ एक मास रहने 
में दो हेतु बतलाये हैं--लोगो की स्थिति जानने के लिये तथा अहिंसा आदि त्रतों के पालन के लिये । और 
वर्षायोग के परचात्‌ एक मास ठहरने का कारण बतलाया है-- श्रावक लोगों को जाने से जो मानसिक कष्ट 
होता है उसके दूर करने के लिये | दूसरा अथ मास का यद्द किया है कि एक ऋतु में दो मास होते हैं ॥ 
एक मास श्रमण करना चाहिए और एक मास एकत्र रहना चाहिये । 

भगवती आराधना में भी (गा, ४२१ ) ये दस कब्य हैं। उसकी त्रिजयोदया टीका में लिखा है 
छ ऋतुओं में एक एक महीना ही एकत्र रहना चाहिये, एक महीना विहार करना चाहिये। इसका मतलब 
भी एक ऋतु मे एक मास एवत्र अवस्थान और एक मास भ्रमण है । 


शिक्षा भोजन--मलाचार मे भोजन के याग्यकाल का कथन करते हुए लिखा है-- 


सूरुदयत्थमणादो णालीतियवज्िदे असणकाले । 
तिगढुग एगमुहत्त जहण्णमज्झिम्ममुक्कस्से ६।७३। 
कर्थात्‌ सूर्योदय से तीन घटिका पश्चात्‌ और सूर्यास्त से तीन घटिका पथ साधु का भोजन काल है । तीन 


१, आज के युग में बिजली के पंखे ओर छाइट के उपयोग में भी करत, कारित अनुमोदन नहीं होना चाहिये ॥ 
इन का उपयोग करने से अनुमोदना तो होती ही है। 
११ 
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मुह॒र्त मे भोजन करना जघन्य आचरण है, दो मुह में करना मध्यम आचरण है और एक मुहृते में भोजन 
कर लेना उत्कृष्ट आचरण है । 
भोजन को छियालीस दोष बचाकर ग्रहण करना चाहिये । इनका कथन पिण्ड शुद्धि नामक छठे 
अधिकार में किया है। साधरण तया भोजन “ नवकोटि परिशुद्ध होना चाहिये अर्थात मनसा वाचा 
कर्मणा तथा कृत कारित अनुमोदन से रह्तित होना चाहिये । 
मूलाचार में कहा दै--- 
भिक्‍खं सरीरजोग्गं सुभत्तिजुत्तेण फासुयं दिण्णं। 
दब्वपमार्ण खेत॑ काल भाव॑ं च णादूण ॥ ५२ ॥ 
णवकोडीपडिसुद्ध फासुय सत्थं च एसणासुद्ध । 
दसदोसविप्पमुक्क॑ चोइसमलवजियं भुंज ॥ ७५३ ॥ 
अर्थात्‌ भक्तिपूवक दिये गये, शरीर के योग्य, प्रायुक, नवकोटि विशुद्ध एषणा समिति से शुद्ध, दस दोषों 
और चौदह मलों से रहित भोजन को द्रव्य क्षेत्र काल भाव को जानकर खाना चाहिये। 


स्थिति भाजन का स्वरूप स्पष्ट करते हुण टीकाकार ने लिखा है। साधु को बिना किसी सहारे के 
खडे होकर अपने अञ्जलिपुर में आहार ग्रहण करना चाहिये । दोनों पैर सम होने चाहिये और उनके मध्य 
मे चार अंगुल का अन्तराल होना चाहिये। भमित्रय-जहां साधु के पैर हों तथा जहां जूठ न गिरे वे तीनों 
भूमियाँ परिशुद्ध-जीव घातरहित होना चाहिये । 


साधु को अपना आधा पेट भोजन से भरना चाहिये । एक चौथाई जल से और एक चौथाई वायु 
के लिये रखना चाहिये । भोजन का परिमाण बत्तीस ग्रास कहा है और एक हजार चाबलों का एक प्रास 
कहा है (५१०३ )। टीका मे कहा है कि बत्तीस ग्रास पुरुष का स्वाभाविक आहार है। भोजन 
के अन्तरायों का भी व्विचन इष्टब्य है। 


दैनिक कृत्य--साधु को अपना समय स्वाध्याय और ध्यान में विशेष लगाना चाहिये । मूलाचार 
(७१२१ ) की टीका में साधु की दिनचर्या इस प्रकारही हे । सूर्योदय होने पर देवबन्दना करते हैं। 
दो घड़ी बीत जाने पर श्रुतभक्ति ओर देवबभक्ति प्रवक स्वाध्याय करते हैं । इस तरह प्षिद्वान्त आदि की 
बाचना, प्रृच्छना, अनुप्रेक्षा और पाठादि करते हैं । जब मध्यान्नकाल प्राप्त होने में दो घड़ी समय शेप रहता 
है तो श्रुतभक्तिपृवक स्वाध्याय समाप्त करते हैं। फिर अपने वासस्थान से दूर जाकर शौच आदि करते हैं । 
फिर हाथ पैर आदि धोकर कमण्डछु और पीछी लेकर मध्याह्नकालीन देववन्दना करते हैं। फिर प्रूणोदर 
बालकों को तथा भिक्षा आहार करने वाले अन्य लिंगियो को देखकर भिक्षा का समय ज्ञात करके जब 
गृहस्थों के घर से धुआं निकलता दृष्टिगोचर नहीं होता तथा कूटने पीसने का शब्द नहीं आता तब गोचरी 
के लिये चलते हैं। जाते हुए न अतितीत्र गमन करते हैं, न मन्द गमन करते हैं और न रुक रुक कर 
गमन करते हैं। गरीब और अमीर घरों का विचार नहीं करते । माग में न किसी से बात करते हैं और न 


मूलाचार का अनुशीलन <रे 


कहीं ठहरते हैं। हसी आदि नहीं करते | नीच कुलों मे नहीं जाते। सूतक आदि दोष से दृषित 
शुद्धकुलों में भी नहीं जाते । द्वारपाल आदि के द्वारा निषिद्ध घरों में नहीं जाते। जहां तक भिक्षाप्रार्थी 
जा सकते हैं बहीं तक जाते हैं । विरोध वाले स्थानों मे नहीं जाते । दुष्ट, गधे, ऊेट, भैस, बैल, हाथी, सौ 
आदि को दूर से ही बचा जाते हैं । मदोन्मत्तो के निकट से नहीं जाते । स्नान विलेपन आदि करती 
हुई स्त्रियों की ओर नहीं देखते । विनयपूर्वक प्रार्थना किये जाने पर ठहसरते हैं । सम्पक विधिपूर्वक दिये 
गये प्रायुक भाहार को सिद्ध भक्तिप्रवक ग्रहण करते हैं । पाणि रूपी पात्र को छेद रहित करके नाभि के 
पास रखते हैं। हाथरूपी पात्र में से भोजन नीचे न गिराकर शुरशुर आदि शब्द न करते हुए. भोजन 
करते है । स्त्रियों वी ओर किद्वित्‌ भी नहीं ताकते । इस प्रकार भाजन करने मुख, हाथ, पैर धोकर शुद्धजल 
से भरे हुए कमण्डड को लेकर चले आते हैं | धर्म कार्य के बिना किसी के धर नहीं जाते ॥ फिर जिनालय 
आदि में जाकर प्रत्याख्यान ग्रहण करके ग्रतिक्रमण करते हैं । 


षडावश्यक-- साध की उक्त दिनचर्या मे पडावश्यकों का विशिष्ट स्थान हैं। वे है--सामायिक, 
चतुर्विशतिस्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोव्सर्ग | मलाचार (७२०) मे कहा हैं--- 


जं च समो अप्पाणं परे य मादूय सव्वमहिलास । 
आपियपियमाणादिस तो समणो तो य सामहयं ॥ 


यतः स्तर और पर में सम हे-- रागद्वेप रहित है, थत' माता में और सब महिलाओं के प्रती सम है, प्रिय और 
अप्रिय में मान, अपमान में सम है इसी लिये उसे शमन या श्रमण कहते हैं और उसी के सामायिक 
होती है। 

अर्थात्‌ सब मे समभाव रखना ही सामायिक है । समस्त सावधयाग का त्यागकर तीन गुप्तिपूवक 
पांचों इन्द्रियों का निरोध करना सामायिक है। जिसकी आत्मा नियम संयम तप में लीन है उसी के 
सामायिक है, जो त्रस॒स्थावर आदि सब प्राणियों में समभाव है वही सामायिक है। आतध्यान रोद्रध्यान 
का छांडकर धर्मध्यान शुक्लध्यान करना सामायिक है । साधु शुद्ध हाकर खडे हाकर अपनी अंजलि मे 
पिच्छिका लेकर एकाप्रमन से सामायिक कहता है । उसके बाद चौबीस तीथड्डरों का स्तबन करता हैं कि मुझे 
उत्तम बाधि प्राप्त हो । यह स्तवबन भी खडे हाकर दानो पैरों के मध्य मे चार अंगुल का अन्तर रखकर 
प्रशान्त मन से किया जाता है। 


मुरुओं की बन्दना कई समयों मे की जाती है । वन्दना का अथे है विनयकर्म । उसे ही कृतिकर्म 
भी कहते हैं। सामायिक स्तवपूवक चतुर्वशतिस्तव पर्यन्‍्त जो विधि की जाती है उसे कृतिकर्म कहते हैं । 
प्रतिक्रंण काल में चार कृतिकर्म और स्वाध्याय काल मे तीन कृतिकर्म इस तरह रर्वाह्न में सात और 
अपराह्न भें सात कुल चौदह क्ृतिकर्म हाते हैं । इनका खुलासा टीका मे किया हैं। एक इतिकम में दो 
अवनति-भूमिस्पर्शपृषक नमस्कार, बारह आवर्त और चार सिर-हाथ जोडकर मस्तक से लगाना होते है । 


कृत, कारित और अनुमत दोपों की निवृत्ति के लिये जो भावना की जाती है उसे प्रतिक्रमण 
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कहते हैं | प्रतिक्रमण के छे भेद हैं--दैवसिक, रात्रिक, ऐयपिथिक, पाक्षिक, चातुर्मासिंक और सांवत्सरिक । 
मूलाचार (9१२९) में कहा है-- 
सपडिक्कमणो धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिणस्स । 
अबए है पडिकमर्ण मज्झिमयाणं जिणवराणं ।। 
भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर का धमम सम्रतिक्रणण था अपराध हुआ हो या न हुआ हो ग्रतिक्रमण 
करना अनिवाय है | शेष बाईंस तीथझ्ूरों के धर्म में अपराध होनेपर प्रतिक्रमण किया जाता । 
तथा मध्यम तीथैड्डूरों के समय मे जिस अत में दोष लगता था उसी का ग्रतिक्रमण किया जाता था 
किन्तु प्रथम और अन्तिम तीथड्डूर के धर्म मे एक अत में भी दोष लगने पर प्रा प्रतिक्रणण किया जाता था 
इसका कारण बतलाते हुए लिखा है कि मध्यम तीथड्डूरों के शिष्य इढबुद्धि, स्थिरचित और अमूढमना होते थे 
अत. वे जो दोष लगाते थे उसकी गर्हा करने से शुद्ध हो जाते थे । किन्तु प्रथम और अन्तिम तीर्थड्डर के 
शिष्य साधु चलचित्त और मूढमन होते थे इस लिये उन्हे सर प्रतिक्रण करना आवश्यक है । 
पच्छुण आवश्यक ग्रत्याख्यान है । अतिचार के कारण सचित्त अचित्त और सचित्ताचित्त द्रव्य के 
त्याग को और तप के लिये प्राप्कुक द्रव्य से भी नित्रत्ति का प्रत्याख्यान कहते हैं । उसके दस भेद हैं--- 
अनागत, अतिक्रान्त, कोटिसहित, निखण्डित, साकार, अनाकार, परिमाणगत, अपरिशेष, अध्यानगत, सहेतुक । 
मूलाचार मे (७।१३७-१४०९) सब का स्वरूप बतलाया है। 
काय अर्थात्‌ शरीर के उत्सर्ग-परित्याग का कायोत्सग कहते हैं-- 
वोसरिद बाहु जुगलो चदुरंगुल मन्तरण समपादो । 
सब्वर्ग चलणरहिओ काउस्सग्गो विसुद्धों दु ॥ ( ७१५३ ) 
दोनों हाथो को नीचे लटकाकर, दोनों पैरों को चार अंगुल के अन्तराल से बराबर मे रखते हुए खड़े होकर 
समस्त अंगों का निश्चल रहना विशुद्ध कायोव्सग है । 
गुप्तियों के पालन में ब्यतिक्रम होने पर, त्रतों में व्यतिक्रम होने पर षट्काय के जीबों की रक्षा में 
या सात भय और आठ मदों के द्वारा व्यतिक्रम होने पर उसकी विशुद्धि के लिए कायोत्सगा किया जाता है। 
कायोत्सग का जघन्य काल अन्तमुहर्त कहा है। कायोत्स्ग का प्रमाण विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न 
बतलाया है जैसे दैवासिक प्रतिक्रमण में कायोत्सग का प्रमाण १०८ उच्छ्वास है. रात्रिक प्रतिक्रमण में 
७५४ उच्छुवास है । 
आचार्य कुन्द कुन्द के नियमसार में भी आवश्यकों का कथन है वह इससे भिन्न है। उन्हों ने 
कट्दा है वचनमय प्रतिक्रमण, वचनमय प्रत्याख्यान, वचनमय आलोचना तो स्वाध्याय है । यदि प्रतिक्रमणादि 
करने मे शक्ति है तो ध्यानमय प्रतिक्रण कर | 
प्रायश्चित्त--जिस तप के द्वारा पृवेक्षत पाप का शोधन किया जाता है उसे प्रायश्चित्त कद्नते हैं | 
प्रायश्वित्त के दस भेद हैं--आलोच्षणा, प्रतिक्रमण, उभय, बिवेक, ब्युत्सग, तप, छेद, मूल, परिह्वार और 


मूलाचार का अनुशीलन ट्ण्‌ 


श्रद्धान | आचाये से दोष का निवेदन करना आलोचना है। मेरा दोष मिथ्या हो इस प्रकार की भावना- 
पूर्वक प्रतिक्रणण करना प्रतिक्रण है। आलोचना और प्रतिक्रण को उभय कहते हैं। विवेक के दो प्रकार 
हैं गणविवरेक और स्थानविवेक । कायोत्स्ग को ब्युत्सग कहते हैं। अनशन आदि को तप कहते हैं'। पक्ष 
मास भादि के द्वारा दीक्षा का छेदन छेद है| पुनः दीक्षा देना मूल है । परिहार के दो भेद हैं गण प्रतिबद्ध 
और अप्रतिबद्ध । मुनियों के द्वारा नमस्कार न किया जाना गण प्रतिबद्ध परिद्ार है। गण से अन्यत्न जाकर 
मौनपूर्वक तपस्चरण करना अगण प्रतिबद्ध परिहार है ॥ तत्तरुचि होना या क्रोधादि न करना श्रद्धान है । 
दोष के अनुरूप प्रायश्चित्त देने का विधान है (मूला,, ५४१६५ )। तच्र्थसूत्र में मूल के स्थान भें उप- 
स्थापना है किन्तु अर्थ मे अन्तर नहीं है। 


आयों के साथ संपर्क निषिद्ध --मूलाचार ( ४+१७७ आदि ) में लिखा है कि आर्या के आने 
पर मुनि को ठहरना नहीं चाहिए अर्थात्‌ उसके साथ एकाकी नहीं रहना चाहिए और धर्मकार्य के सिवाय 
वार्तालाप भी नहीं करना चाहिए । यदि वह एकाकी कुछ प्रश्न करे तो उत्तर नहीं देना चाहिए । यदि वह 
गणिनी को आगे करके एूँछे तो उत्तर देना चाहिए । 

यदि कोई तरुण मुनि तरुण आर्या के साथ वार्तालाप करता है तो वह पांच दोषों का भागी होता 
है । मुनि को आर्या के निवास स्थान पर नही ठहरना चाहिए । न वहाँ स्वाध्याय आदि करना चाहिए। 
क्यों कि चिरकाल के दीक्षित वृद्ध आचार्य और बहुश्नत तपस्त्री भी काम से मलिन चित्त होने पर सब नष्ट 
कर देते हैं। यदि ऐसा न हो तो भी क्षणभर में अपवाद फैल जाता है अतः कन्या, विधवा, क्षार्या आदि 
का सहवास नहीं करना चाहिए । इस पर यह प्रश्न हो सकता है कि यदि आर्या का संसग सर्वधा त्याज्य 
है तो उनका प्रतिक्रमणादिक कैसे सम्भव है * इसके उत्तर मे कहा है कि भार्यायो का गणघर गम्भीर, 
मितवादी चिरदीक्षित पापभीरु इृढत्ती निग्रह् अनुग्रह मे कुशल मुनि होता है। यदि इन गुणों से रद्वित 
व्यक्ति आार्याओं का गणधघर होता है तो बह गण आदि घातक होने से चार प्रायश्चित्तो का भागी होता हे । 


आर्या की चर्या-आर्या की चर्या भी मुनि की तरह होती है। उनका वस्त्र तथा वेश विकार 
रद्धित होता है, शरीर मल से लिप्त रहता है, तय संयम स्वाध्याय में अपना समय बिताती है। एक साथ 
दो तीन या अधिक रहती हैं । बिना प्रयोजन किसी के घर नहीं जाती । जाना आवश्यक हो तो गणिनी 
से पूँछकर अन्य आर्थिकाओ के साथ जाती है; रोना, स्नान, भोजन बनाना आदि नहीं करती। मुनिथों 
के पैर धोना, तेल लगाना, पग चम्पी भी नहीं करती । भिक्षा के लिए तीन या पांच या सात आर्यिकाएँ 
बुद्धाओं के साथ जाती हैं। आचार्य को पांच हाथ की दूरी से, उपाध्याय को छह हाथ की दूरी से और 
साधु को सात हाथ की दूरी से गवासन नमस्कार करती हैं। 

इस प्रकार मूलाचार में मुनियों और आर्थिकाओं के आचार का वर्णन है। जो मुनियों और 
आर्यिकाओं को विशेष रूप से पढ़ना चाहिये । 


समनतभद्र भारती 


परमानन्द जैन शास्त्री 


आचाये समन्‍्तभद्गर विक्रमकी तीसरी शताब्दी के प्रसिद्ध तार्किक विद्वान थे । वे अताधारण विद्या के 
धनी थे, और उनमें कवित्व एवं वाग्मित्वादि शक्तियाँ विकासकी चरमावस्था प्राप्त दो गई थीं। समन्‍्तभद्र का 
जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। वे एक क्षत्रिय राजपुत्र थे उनके पिता फणिमण्डलान्तर्गत उरगपुर के राजा 
थे । समन्‍्तभद्गका जन्म नाम शान्तिवर्मा था। उन्होंने कहां और किसके द्वारा शिक्षा पाई, इसका कोई 
उब्लेख नहीं मिलता। उनकी कृतियों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट प्रतीत हं।ता है कि उनको-जेन धर्म में 
बडी श्रद्धा थी और उनका उसके प्रति भारी अनुराग था| वे उसका प्रचार करना चाहते थे | इसीलिये 
उन्होंने राज्यवैभव के मोह का परित्याग कर गुरु से जैन दीक्षा ले ली। और तपश्चरण द्वारा आत्मशक्ति 
को बढ़ाया। समन्‍्तभद्गका मुनि जीवन महान्‌ तपस्वी का जीवन था| वे अहिंसादि पंच महत्रतों का 
पालन करते थे, और ईर्या- भाषा-एषणादि पंच समितियों द्वारा उन्हे पुष्ट करते थे | पंच इन्द्रियों के निम्नह मे 
सदा तत्यर और मन-बचन-काय रूप गुप्तित्रय के पालन में धीर, और सामायिकादि पडावश्यक क्रियाओं के 
अनुष्ठान में सदा सावधान रहते थे । और इस बातका सदा ध्यान रखते थे कि मेरी दैनिक चर्या या कपाय 
भाव के उदय से कभी किसी जीवकों कष्ट न पहुँच जाय । अथवा प्रभादव्रश कोई बाधा न उच्चन्न हों 
जाय | इस कारण बे दिन में पदमर्दित मार्ग से चलते थे, किन्तु चलते समय अपनी दृष्टि को इधर-उधर 
नहीं घुमाते थे । किन्तु उनकी इष्टि सदा मार्ग शोधन में अग्रसर रहती थी। वे रात्रि में गमन नहीं करने 
थे। और निद्राबस्था में भी वे इतनी सावधानी रखते थे कि जब कभी कबेट बदलना ही आवश्यक होता तो 
पीछी से परिभार्जित करके ही बदलते थे । तथा पीछी, कमंडलु और पुस्तकादि वस्तु का देख-भाल कर उठाले 
रखते थे, एवं मल-मूत्रादि भी प्राशुक भमि में क्षेपण करते थे। वे उपसर्ग-परीषद्दों को साम्प भावसे सहते 
हुए भी कभी चित्त मे उद्विंग्न या खेदित नहीं होते थ। उनका भाषण हित-मित और प्रिय होता था । वे 
भ्रामरी वृत्ति से अनोदर आह्वार लेते थे। पर उसे जीवन--यात्रा का मात्र अवलम्बन ( सहारा ) समझते थे । 
और ज्ञान, ध्यान एवं संयम की वृद्धि और शारीरिक स्थिति का सहायक मानते थे । स्वाद के लिये उन्होंने 
कभी आहार नहीं लिया । इस तरह वे मूलाचार ( आचारांग ) मे प्रतिपादित चयके अनुसार ब्रतोंका अनुष्ठान 
करते थे । अद्गाईस मूलगुणों और उत्तर गु्णोका पालन करते हुए उनकी विराधना न हो, उसके प्रति सदा 
जागरुक रहते थे । 

इस तरह मुनिचर्या का निर्दोष पालन करते हुए भी कर्मोदय वश उन्हें भस्मक व्याधि हो गई । 
उसके होनेपर भी वे कभी अपनी चर्या से चलायमान नहीं हुए । जब जठ्राग्नि की तीव्रता भोजन का 
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तिरस्कार करती हुई उसे क्षणमात्र में भस्म करने लगी, क्योंकि वह भोजन मर्यादित और नौरस होता था 
उससे जठराग्नि की तृप्ति होना संभव नहीं था, उसके लिये तो गुरु स्निग्ध, शीतल और मधुर अन्न- 
पान जब तक यथेष्ट परिमाण में न मिलें, तो वह जठराग्नि शरीर के रक्‍्त-मांखादि धातुओं को भस्म कर 
देती है। शरीर में दौबल्य हो जाता है, तृषा, दाह और मूर्च्छादिक अन्य अनेक बाधाएं उपन हो जाती हैं। 
बढ़ती हुई क्षुधा के कारण उन्हें असह्य बेदना होने लगी, “ क्षुधासमानास्ति शरीरवेदना ” की नीति 
चरितार्थ हो रही थी । 


समन्तभद्र ने जब यह अनुभव किया कि रोग इस तरह शान्त नहीं होता, किन्तु दुर्बलता 
निरन्तर बढ़ती ही जा रही है । अतः मुनिपद को स्थिर रखते हुए इस रोग का प्रतीकार होना सभव 
नहीं है । दुबलता के कारण जब आवश्यक क्रियाओं में भी बाधा पड़ने लगी, तब उन्होने गुरुजी से 
भस्मक व्याधि का उल्लेख करते हुए निवेदन किया कि शगवन्‌ ! इस रोग के रहते हुए निर्दोष चर्या का 
पालन करना अब अशक्य हो गया है । अतः अब मुझे आप समाधि मरण की आज्ञा दीजिये । परन्तु गुरु 
बड़े विद्वान, तपस्वी, धीर-बीर एवं साहसी थे, और समन्तभद्र की जीवनचर्या से अच्छी तरह #रिंचित थे, 
निमित्तज्ञनी थे, और यह भी जानते थे कि समन्तभद्र अन्यायु नहीं हैं। और भविष्य मे इनसे जैनधर्म की 
विशेष प्रभावना होने की संभावना है। ऐसा सोच कर उन्होंने समन्तभद्र को आदेश दिया कि समन्तभद्र, 
तुम समाधिमरण के सवंधा अयोग्य हो । तुम पहले इस वेष को छोडकर भस्मक व्याधि को शान्त करो। 
जब यह व्याधि शान्त हो जाय, तब प्रायश्चित्त लेकर मुनिपद ले लेना | समन्तभद्र तुम्हारे द्वारा जैनधर्म का 
अच्छा प्रचार और प्रसार होगा । समन्तभद्र ने गुरु आज्ञा से मुनिपद तो छोड़ दिया और अनेक वेषों को 
धारण कर भस्मक ब्याधि का निराकरण किया । जब व्याधि शान्त हो गई तब वे प्रायश्चित्त लेकर मुनिपद 
में स्थित हो गए। उन्होंने वीरशासन का उद्योत करने के लिये विविध देशों मे विहार किया। स्वामी 
समनन्‍्तभद्र के असाधारण गुणों का प्रभाव तथों लोकऋट्टित की भावना से धमप्रचार के लिये देशाटन का 
शिलालेखादि से कितना ही हाल ज्ञात होता है । उससे यह भी जान पड़ता है कि वे जहां जाते थे, वहां 
के विद्वान उनकी वाद घोषणाओ और उनके ताक्त्विक भाषणों को चुपचाप सुन लेते थे, पर उनका विरोध 
नहीं करते थे, इससे उनके महान्‌ व्यक्तित्व का कितना ही दिग्दर्शन हो जाता है। जिन-जिन स्थानों में 
उन्होंने वाद किया उनका उल्लेख श्रवण बेलगोल के शिलालेख के निम्न पद्म में पाया जाता है:-- 


पूर्व पाटलिपृत्रमध्यनगर भेरी मया ताडिता। 

पश्चान्मालव-सिन्धु-ठक्क-विषय काओीपुरे वैदिश । 

प्राप्तो5ह करहाटर्क बहुभट विद्योत्कर्ट संकट । 

वादार्थी विचराम्यहं नरपते शादूलविक्रीडितम्‌ ॥ 
आचाये समनन्‍्तभद्द ने करहाटक पहुँचने से पहले जिन देशों तथा नगरों में वाद के लिये बिहार क्रिया था 
उनमें वाटलिपुत्र (पटना ) मालबा, सिंधु, ठक्क पंजाब )देश, काश्वीपुर ( कांजीवरम्‌ )विदिशा ( भिलसा ) 
ये प्रधानदेश थे, जहां उन्हों ने बाद की भेरी बजाई थी । 


<८ आ, शांतिसागरजी जम्मशताबिद स्मृतिप्रंथ 


काश नग्नाटकोहं मरू-मलिनतनु लास्बुसा पाण्डुपिण्डः । 
पुण्डोंडे शाक्यमिक्षु दशपुरनगर मिष्टभोजी परित्राद । 
वाराणस्यामभूवं॑ शशधरधवलः पाण्डुरागस्तपस्वी, 

राजन यस्यास्तिशक्तिः स वदतु पुरतो जैन निग्रन्थवादी ।। 


आचार्य समन्‍्त भद्र जहां जिस वेश में पहुंचे उसका उल्लेख इस पद्य में किया गया है। साथ में 
यह भी व्यक्त किया गया है कि हे राजन्‌ ! मै जैन निम्नन्थवादी हैँ जिस की शक्ति हो सामने आकर 
बाद करें । 


आचार्य समन्तभद्र के बचनो की यद्द खास विशेषता थी कि उनके वचन स्थाद्वाद न्याय की तुला 
में तुले हुए होते थे । चूं कि वे स्वयं परीक्षा प्रधानी थे। आचार्य विद्यानन्द ने उन्हें “ परीक्षेक्षण '--- 
परीक्षानेत्र से सब को देखनेवाला--लिखा है। वे दूसरों को परीक्षा प्रधानी बनने का उपदेश देते थे। 
उनकी वाणी का यह जबर्दस्त प्रभाव था कि कठोर भाषण करने वाले भी उनके समक्ष मृदू भाषी 
बन जाते थे। 


स्वामी समन्तभद्र के असाधारण व्यक्तित्व को व्यक्त करने वाले पद्म मे कुछ विशेषण ऐसे उपलब्ध 
होते हैं जिन का उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता । वह पद्च" इस प्रकार है-- 
आचार्यो5हं कविरिहमहं वादिराट पण्डितोडहं, 
दैवज्ञो5ह॑ भिषगहमहँ मान्त्रिकस्तन्त्रिको5हं । 
राजन्नस्यां जलधिवलया मेखलाया मिलायाम्‌ , 
आज्ञासिद्धः किमिति बहना सिद्धसारस्वतो5हं ॥ ” 


इस पद्यके सभी विशेषण महत्त्वपूर्ण हैं | किन्तु उनमें आज्ञासिद्ध और सिद्ध सारस्वत ये दो विशेषण समन्त- 
भद्र के असाधारण ब्यक्तित्व के द्योतक हैं । वे स्वयं राजा को सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि---हे राजन ! 
मैं इस समुद्रबलया पृथ्वी पर भाज्ञा सिद्ध है--जो आदेश देता हूं वही होता है। और अधिक क्या कहूं ? मैं 
सिद्ध सारस्वत हँ--सरस्वती मुझे सिद्ध है | सरस्वती की सिद्धि मे ही समन्तमद्र की वादशक्ति का रहस्य 
सन्निह्तित है । 


स्वामी समनन्‍्तभद्व को “आयस्तुतिकार ” होने का गौरव भी प्राप्त है । श्वेताम्बरीय आचार्य मलया- 
गिरि ने "आवश्यक सूत्र ” की टीका में “आधच्य स्तुति कारोप्पाह “--वाक्य के साथ स्वयभस्तोत्र का 
४ नयास्तव स्यायद-सत्यलाब्छन ( ड्छिता ) इमे ” नाम का श्लोक उद्धृत किया है । 


आचार्य समन्‍्तभद्र के सम्बन्ध में उत्तरवर्ती आचार्यों, कवियो, विद्वानों और शिलालेखों में उनके 
यश का खुला गान किया गया है । 








ड़ , देखो, देखो, पंचायती मन्दिर दिल्ली का जीर्ण-शीर्ण गुच्छक | 


समनन्‍्तभद्र भारती <घ्‌ 


आचार्य जिनसेन ने कवियों को उत्पन्न करनेवाला विधाता (ब्रह्मा) बतलाया है, और लिखा हे कि 
उनके वचनरूपी बज़्पात से कुमलिरूपी पर्वत खण्ड-खण्ड हो गए ये ।* 

कविवादीभरमिंहसूरि ने समन्तभद्र मुनीश्वर का जयघोष करते हुए उन्हें सरस्वती की मच्छन्द 
विहारभमि बतलाया है। और लिखा है कि उनके बचनरूप़ी बज्निषात से) प्रतिपक्षी सिद्धान्तसख्प पर्वतों की 
चिटियां खण्ड खण्ड हा गई थीं ।' समन्‍्तभद्र के आगे ग्रतिपक्षी सिद्धान्तो का कोई मौरब नहीं रद्द गया 
था । आचार्य जिनसेन ने समन्‍्तभद्र के बचनों को वीर भगवान्‌ के बचनो के सभान बतलाया है ।* 


शक संबत १००९, के एक शिलालेख में तो यहा तक लिखा है कि स्वामी समन्‍्तभद्र वद्धमान 
स्त्रामी के तीथ की सहस्रगुणी वृद्धि करते हुए उदय का प्राप्त हुए । 
वीरनन्दी आचार्य ने “चन्द्रप्रभचरित्र मे लिखा £ कि गुणों से-सूत के धागों से-मैंफी गई 
निर्मल मोतियों से शुक्ल और उत्तम पुरुषो के कण्ठ का विभूषण बनी हुई हार यष्टि को--श्रेष्ठ मोतियों की 
माला को--प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं हे जितना कठिन समन्तभद्र की भारती-वाणी को पा लेना 
कटिन है; क्योंकि वह वाणी निर्मलबृत्त ( चरित्र ) रूपी मुक्ताफलो से युक्त है और बड़े बड़े मुनिपुंगवों-- 
आचार्यो ने अपने कण्ठ का आभूषण बनाया है, जैसा कि निम्न पद्य से स्पष्ट हैः-- 
/ गुणान्विता निर्मलब्त्तमीक्तिका नरोत्तमैः कण्ठविभूषणीकृता । 
न हारयष्टि परमव दुलेभा समन्तभद्रादिभवा च भारती ॥ ”' 
इस तरह समनन्‍्तभद्व की वाणी का जिन्‍्हों ने हृदयंगम किया है थे उसकी गंभीरता और गुरुता 
से वाकिफ है। आचाय समन्‍्तभद्र की भारती (वाणी) कितनी महत्त्वप्र्ण है इसे बतलाने की आवश्यकता 
नहीं है । स्वामी समन्तभद्र ने अपनी लाकोपकारिगी बाणी से जैन मार्ग को सब ओरसे कल्याणकारी 
बनाने का प्रयत्न किया है" । जिन्होंने उनकी भारती का अध्ययन और मनन किया है वे उसके महत्त्व से 
परिचित हैं | उनकी बाणी में उपेय और उपाय दानों तत्वो का कथन अंकित है, जो पूर्वपक्ष का निराकरण 
करने में समथ है, जिसमें सप्त भगों मप्ते नयों द्वारा जीवादि तत्वों का परिज्ञान कराया गया है | और जिसमें 
आममद्गारा बस्तु धर्मों का सिद्ध किया गया हैं। जिसके प्रभाव से पात्रकेशरी जैसे ब्राह्मण बिद्दान जेन धर्म की 


१, नमः समन्तभद्राय महते कवि वेधसे । 
यद्दचों वजपातेन निभिन्ना कुमताद्य; ॥ 

२, सरस्वती-स्वेर-विहारभ्मयः समन्तभद्रप्रमुखा मुनीश्वराः | 
जयन्ति वाग्वज्ज-निपात-पाटित- प्रतिपराद्धान्त महीघ्रकोटय' ॥ --गद्य चिन्तामणि 

३, “वचः समन्तभद्रस्य वीरस्थेब विजुभते ।! --हरिवंशपुराण 

४. देखो, वेलर तालके का शिल्मलेख ने, १७, जो सोम्यनाथ मन्दिर की छत के एक पत्थर पर उत्कीण है। 
--स्वामी समन्तभद़, पर. ४६ 

५, जैन वर्त्म समन्‍्तभद्रमभवद्धद्ं समन्तान्मुहुः | --मल्लिपेणप्रशाध्ति 


९० आ. शांतिसागरजी जन्मशताबिद स्घछूतिप्रंथ 


शरण में आकर प्रभावशाली आचार्य बने । जिस पर अकलंक ओर विद्यानन्द जैसे मुनिपुंगवों के द्वारा भाष्य 
और टीका ग्रंथ रचे गये हैं बह समनन्‍्तभद्र वाणी सभी के द्वारा अभिनन्दनीय, वन्दनीय और स्मरणीय है। 


इस समय स्वामी समन्तभद्र की ५ कृतियां उपलब्ध हैं | देवागम ( आप्तमीमांसा ) स्वयंभस्तोत्र, 
मुक्त्यनुशासन, जिनशतक ( स्तुतिविद्या ), रलकरण्ड श्राबकाचार ( समीचीन धममंशास्त्र )। इनके अतिरिक्त 
< जीवसिद्धि ! नामकी कृति का उल्लेख तो मिलता है ? * पर वह अब तक कहीं उपलब्ध नहीं हुई | यहां 
इन क्ृतियों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है :-- 


देवागम---जिस तरह आदिनाथ स्तोत्र ' भक्तामर ! शब्दों से प्रारंभ होने के कारण भक्तामर कहा 
जाता है। उसी तरह यह ग्रन्थ भी :देवागम ' शब्दों से प्रारंभ होने के कारण “देवागम ' कहा जाने 
लगा । इसका दूसरा नाम “ आप्तमीमांसा ' है ग्रन्थ में दश परिच्छेद और ११४ कारिकाएं हैं | प्रन्थ- 
कार ने वीर जिनकी परीक्षा कर उन्हे सत्रेज्ञ और आप्त बतलाया, तथा * युक्तिशास्त्रविरोधिबाक हेतु के द्वारा 
आप्त की परीक्षा की गई है-जिसके वचन युक्ति और शास्त्र से अबिरोधी पाये गए उन्हे ही आप्त बतलाया | 
और जिनके बचन युक्ति और शास्त्र के विरोधी हैं, उन्हें आप्त नहीं बतलाया । क्योंकि उनके वचन बाधित 
हैं। साथ मे यह भी बतलाया कि हे भगवान्‌ ! आपके शासनामृत से बाह्य जो सर्वथा एकान्त वादी है, 
चे आप्त नहीं है, किन्तु आप्त के अभिमान से दग्ध हैं; क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित इष्ट तत्त्व प्रत्यक्ष 
प्रमाण से बाधित है । इस कारण भगवान आपही निर्दोष हैं । पश्चात्‌ उन एकान्त बादों की भात्रकान्त 
अभाबैकान्त, उभयैकान्त, अवाच्यतैकान्त, देतेकान्त, अद्वैतिकान्त भेदेकान्त-अभेदेकान्त, प्रथकत्वैकान्त, 
नित्यैकान्त, अनिन्यैकान्त, क्षणिकैकान्त, देवैकान्त, पारुषैकान्त हेतुबाद, आगमबाद आदि की--समीक्षा की 
गई है। और बतलाया है कि इन एकान्तों के कारण लोक, परलोक, बन्ध, मोक्ष, पुण्य, पाप, धमे, अधम, 
देव, पुरुषाथ आदि की व्यवस्था नही बन सकती । इनकी सिद्धि स्याद्वाद से होती है | स्याह्राद का कथन 
करते हुए बतलाया हैं कि स्याद्वाद के बिना हेय, उपादेय तत्तों की व्यवस्था भी नहीं बनती क्योंकि स्पाद्वाद 
सप्तभंग और नयों की बरिवक्षा लिये रहता हे | आचार्य महोदय ने इन एकान्त आदियों को--जों बस्तु को 
सर्वया एकरूप मान्यता के आम्रह में अनुरक्‍्त हैं, उन्हें स्त्र-यर बैरी बतलाया है--“ एकान्तग्रहरक्तेषु नाथ 
स्व-पर-वैरिषु ' ५ वे एकान्त के पक्षपाति होने के कारण स्व-पर वैरी हैं । क्योंक्रि उनके मत में शुभ अशुभ, 
कम, लोक, परलोक आदि की व्यवस्था नहीं बन सकती । कारण वस्तु अनन्त धर्मात्मक है। उसमें अनन्त 
धर्ममुणस्वरूप मौज़द है। वह उनमे से एक ही धर्म को मानता है- उसी का उसे पक्ष है, इसीलिये उसे 

१ जीवसिद्धि विधायीह क्रतयुक्त्यनुशासनम्‌ । 
बच: सनन्‍्मतभद्रस्य वीरस्येव विजुम्मते ॥ . --हरिवपुराण १-३० 
२ “८ सत्वमेवासि निर्दोषरो युक्तिशास्त्रा5विरोधिवाक । 

अविरोधो यदिएं ते प्रतिद्धेन बाध्यते ॥| 

त्वन्मतामृतबाह्याना, सर्वशैकान्तवादिनाम । 

आप्ताभिमानदस्धाना स्वेष्ट दृष्टेन बाध्यते॥ . ---आप्तमीमांसा ६-७ 


समनन्‍्तभ्द् भारती ९्र्‌ 


स्व-पर-बैरी कहा गया है। सापेक्ष और निरपेक्ष नयो का सम्बन्ध बतलाते हुए कहा है कि निरपेक्ष नय मिथ्या 
और सापेक्ष नय सम्यक हैं, और वस्तु तत्त्व की सिद्धि मे सहायक हाते है । इनसे ग्रन्थ की महत्ता का सहजही 
बोध हो जाता है | स्व्रामीजी ने लिखा है कि यह ग्रन्थ हिताभिलापी भव्य जीचों के लिये सम्यक और मिथ्या 
उपदेश के अथविशेष की प्रतिपत्ति के लिये रचा गया है' | 

इस महान ग्रन्थ पर भट्टाकलंक देव ने “अश्टशती ” नाम का भाष्य लिखा है, जो आठ्सौ श्लोक 
प्रमाण है । और ब्िद्ानंदाचार्य ने “अष्टसहस्री ” नाम की एक बडी टीका लिखी है जो आज भी गूद 
है जिसके रहस्य को थोडे व्यक्ति ही जानते हैं. जिसे 'देवागमालंकृति ” तथा आप्तमीमांसालंझति भी 
कहा जाता है।  देवागमालंकृति ” में आ. विद्यानन्द ने पूरी 'अष्टशती ” को आत्मसात्‌ कर लिया है। 
अष्टसहम्नी पर ण०क संस्कृत टिपण भी है, और देवागम पर एक वृत्ति है. जिसके कर्ता आचार्य बसुनन्‍्दी 
हैं। पं. जयचन्द्रजी छाब्डाने देवागम की हिन्दी टीका लिखे! है, जा अनन्तकीर्ति ग्रन्थमाला से प्रकाशित 
हो चुकी है । 

स्वयंभस्तोत्र -- प्रस्तुत प्रन्थ का नाम स्वयंभस्तात्र या चतुर्विशति जिनस्तुति है। +जस तरह 
स्तात्रो के प्रारम्भिक शब्दानुसार “कल््याणमन्दिर ” एकीभाव, भक्तामर और सिद्धप्रिय का नाम रखने की 
परम्परा रूढ़ है, उसी तरह प्रारम्भिक शब्द की दृष्टि से स्वयंभस्तोत्र भी सुघटित है, इसमे वृषभादि 
चतुर्विशति तीर्थकरों की स्तुति की गढ़ है | दूसरों के उपदेश के बिना ही जिन्हों ने स्वयं मोक्षमार्ग को 
जानकर और उसका अनुष्ठान कर अनन्त चतुष्टय स्वरूप--- अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख और 
अनन्तवीर्यरूप---आत्म-विकास को प्राप्त किया है उन्हें स्वथभ कहते है| वृपभादि वीरपर्यन्त चतुर्शशति 
तीरवेकर अनन्त चतुप्टयादि रूप आतध््मविकाम का प्राप्त हुए हैं| अत वे स्वयम्भ पद के स्वामी है। अतण्ब 
यह स्वयम्भस्तोत्र सा्येक सन्ना का प्राप्त है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ समन्‍्तभद्र भारती का एक प्रमुख अंग है। रचना अप्तत्र और हृदयहारिणी है । 
यद्यपि यह्द ग्रन्थ स्तोत्र की पद्धति को लिए हुए है | स्तुतिपरक होने से ही यह ग्रन्थ भक्तियांग की प्रधानता 
को लिए हुए है । गुणानुराग को भक्ति कहते है । जब तक मानव का अहकार नहीं मरता तब तक 
उसकी बविकासभमि तैयार नहीं होती । पहले से यदि कुछ व्रिकास होता भी है ता वह अहंकार आते ही 
विनष्ट हा जाता है, कहा भी है- - ' किया कराया सब गया जब आया हुंकार।” इस लाकोक्ति के अनुसार 
बह दृषित हा जाता है। भक्तियोंग से जहाँ अहंकार मरता है वहाँ विनय का विकास होता है, मद्ुता 
उत्पन्न होती है | इसी कारण विकासमा्ग में सबसे प्रथम भक्तियोग को अपनाया गया है | आचाये समन्तभद्र 
विकाम को प्राप्त शुद्रात्मओ के प्रति कितने विनम्र और उनके गुणों में अनुरक्त थे, यह उनके स्तुति 


९, इतीयमाप्तमीमासा बिहिता हितमिच्छुता | 
सम्यम्मिथ्योपदेशार्थ-विशेष प्रतिपत्तये ॥ . +>देवागम ११४ 
२, स्वयं परोपदेशमन्तरेण मोश्षमार्गमवबुद्धथय अनुष्ठाय वा5नन्‍्तचतुष्टयतया भबतीति स्वयंस्तः । ?? 
-प्रभाचन्द्राचार्यः 


श्र आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्म॒ृतिग्रंथ 


प्रन्‍्थों से स्पष्ट है। उन्होंने स्वयं स्तुतिविद्या में अपने विकास का प्रधान श्रेय भक्तियोग को दिया है। 
और भगवान जिनेन्द्र के स्‍्तवन को भव-वन को भस्म करनेवाली अग्नि बतलाया है । भौर उनके स्मरण 
को दुख -समुद्र से पार करनेबाली नौका लिखा है। उनके भजन को लोह से पारसमणि को स्पर्श त्तमान 
कहा है । विद्यमान गुणों की अल्पता का उल्लंघन करके उन्हें बढ़ा चढ़ा कर कहना लोक मे स्तुति कही 
जाती है। किन्तु समन्तभद्वाचार्य की स्तुति लोकस्तुति जैसी नहीं है। उसका रूप जिनेन्द्र के अनन्त- 
गुणों में से कुछ गुणों का अपनी शक्ति अनुसार आंशिक कीतन करना है ।' जिनेन्द्र के प्ृष्यगुणों का 
स्मरण एवं कीतेन आत्मा की पाप-परिणति को छुड़ा कर उसे पवित्र करता है। आत्मविकास में वह 
सहायक होता है । 

यह कोरा स्तुतिग्रन्थ नहीं है किन्तु इसमे स्तुति के बहाने जैनागम का सार एबं तक्तज्ञान कूट कूठ 
कर भरा हुआ है, टीकाकार प्रभाचन्द्र ने-' निःशेषजिनोक्तधर्मविपय: ” और “ स्तवोयमसमः ” विशेषणो द्वारा 
इस स्तत्रन को अद्वितीण बतलाया है। समन्तभद्र स्वामी का यह स्तोज् ग्रन्थ अप्रृव है। उसमें निहित बस्तुतत्तव 
स्वर-पर को विवेक कराने में सक्षम है । 

यद्यपि पूजा स्तुति से जिन देव का कोई प्रयोजन नहीं है क्योकि थे वीतराग हैं--राग-द्वेषादि से 
रहित हैं। अतः किसी की भक्ति पूजा से बे प्रसन्न नहीं होते किन्तु सच्चिदानन्दमय होने से वे सदा 
प्रसन स्वरख्प हैं। निन्‍्दा से भी उन्हें कोई प्रयोजन नहीं हैं क्योकि वे बैर रहित हैं। तो भी उनके 
पुण्प-गुणों के स्मरण से पाप दूर भाग जाते है। और प्रूजक या स्लुतिकर्ता की आत्मा में पत्रिन्नता का 
संचार हो जाता है | स्वामीजी ने इसे और भी स्पष्ट किया है । 

स्तुति के समय उस स्थान पर स्तुत्य चाहे मौजूठ है| या न हो, फल की प्राप्ती भी चाहे सीधी 
होती हो या न होती हो, परन्तु आत्म-साधना में तत्पर साधु स्तोता की, विवेक के साथ भक्तिपृत्रक की 
गई स्तुति कुशल परिणाम की, पुण्यप्रसाधक पत्रित्र शुभ भावों की, कारण जरूर हांती है । और वह कुशल 
परिणाम, श्रेय फल की दाता है। जब जगत मे स्वाधीनता से श्रेयोमागे इतना सुलभ है, तब सबंदा 
अभिपृज्य है नमि जिन ! ऐसा कौन विद्वान अथवा विबेकी जन है जो आपकी स्तुति न करें-अवश्य ही 
करेगा. । महावीर जिन स्तवन में स्याद्माद को अनवद्य बतलाते हुए स्तबन को प्रूण किया है;--- 


अनवद्यः स्याद्वादस्तव दृष्टेष्टाविरोधतः स्याद्वादः । 
इतरो न स्याद्वादः स द्वितीय विरोधान्मुनीश्वरा5स्याद्वादः ॥ 


१. यायात्म्यमुल्लंध्य गुणोदया 5 5ख्या, लोकेस्तुतिर्भरिगुणोद्धेस्ते । 

अगणिष्ठमय्य॑ शमशक्‍्नुवन्तो वकक्‍तुं जिन ! त्वा किमिच स्तुयाम || युकत्यनु ० २ 
२, स्वयंभृस्तोत्र, ५७, 
३, स्तुति: स्तोतुः साधो: कुशलपरिणामाय स तदा, 

भवेन्मा वा स्त॒ुत्य: फलमपिततस्तस्य च सतः | 

किमेवे स्वाधीन्याज्जगति सुलभ आ्रयसपये, 

स्तुयाज्नत्वा विद्वान्‌ सततमभिपूज्य नमिजिनम्‌ ॥११६।॥ 


समनन्‍्तभद्ध भारती श्र 


हे मुनीखर | * स्थात्‌ ” शब्दप्रबंक कथन को लिये हुए आपका जो स्याद्ाद है, बह निर्दोष है, 
क्योंकि प्रत्यक्ष और आगमादि प्रमाणों के साथ उसका कोई विरोध नहीं है । दूसरा जो “स्थात्‌ ” शब्द्‌- 
पूवषक कथन से रहित सर्वथा एकान्त वाद है वह निर्दोष नहीं है, क्योंकि वह प्रत्यक्ठ और आगमादि श्रमाणों 
से विरुद्ध है। 

इन चतुर्वैशति तीर्थकरों के स्तबनों मे गुणकीतनादि के साथ कुछ ऐसी बातो का अथवा घटनाओं 
का भी उल्लेख किया गया है जो इतिहास तथा पौराणिकता से सम्बन्ध रखती हैं। और स्वामी समन्तभद्र 
की लेखनी से प्रसूत होने के कारण उनका अपना खासा महत्व है। जब भगवान पार्श्वनाथ पर केत्रल 
ज्ञान होने से पत्र सम्बर नामक ज्योतिषी देव ने उपसर्ग किया था और घरणेन्द्र पद्मावती ने उससे उनकी 
सुरक्षा का प्रयत्न किया था । तब भगवान को केबल ज्ञान प्राप्त हुआ। और वह संबर देव भी काल- 
लब्धि पाकर शान्त ह्वो गया और उसने सम्यक्त्व की विशुद्धता प्राप्त कर ली । स्तन में भगवान पारवनाथ 
के कैवल्य जीवन की उस महत्त्वपूर्ण घटना का उल्लेख किया गया है ॥ जब भगवान पार्ख॑नाथ को विधूत 
कन्मष और शमोपदेश ईश्वर के रूप मे देखकर वे वनवासी तपस्वी भी शरण में प्राप्त हुए थे, जो भपने 
श्रम को-पंचाग्नि साधनादिरूप प्रयास को व्रिफल समझ्न गये थे, और भगवान पाश्वैनाथ जैसे बिधृत कह्मष- 
घातिकर्म चतुष्टय रूप पाप से रहित-ईश्वर बनने की इच्छा रखते थे उन तपस्वियों की संख्या सातसौ 
बतलाई गई है ।' स्तवन का वह पथ इस प्रकार है-- 


यमीश्वरं वीक्ष्य विधृत-कल्मषं तपोधनास्त5पि तथा बुभषवः । 
वनौकसः स्वश्रम- वन्ध्य-बुद्धयः शमोपदर्श शरणं प्रपदिर ॥ ४ ॥ 


स्तुतिविद्या-- इस प्रन्थ का मूलनाम “स्तुतिविद्या ” है, जैसा कि प्रथम मगल पद्च में प्रयुक्त हुए 
: स्तुतिवियां प्रसाधये ' प्रतिज्ञा वाक्य से ज्ञात होता है। यह शब्दालंकार प्रधान ग्रन्थ है । इसमे चित्रालंकार 
के अनेक रूपों को दिया गया है । उन्हें देखकर आचार्य महोदय के अगाध काब्यकॉशल का सहज ही 
पृता चल जाता है। इस ग्रन्थ के कबिनाम गर्भचक्रबाले “ गत्वैकस्तुतमेव ” ११६ वे पदथ्व के सातवें बलय 
मे ' शान्तिबर्मकृत ” और चौथे वलय में “ जिनस्तुतिशतं !” निकलता है। प्रन्थ मे कई तरह के चक्रवृत्त 
दिये हैं । स्वामी समन्तभद्र ने अपने इस ग्रन्थ को “ समस्तगुणगणोपेता " आर “ सर्वालंकारभूषिता ” बतलाया 
है। यह ग्रन्थ इतना गृढ है कि बिना सस्कृत टीका के लगाना प्रायः असंभव है । इसीसे टीकाकार ने 
“ योगिनामपि दुष्करा ” विशेषण द्वारा योगियों के लिये भी दुर्गेणभ बतलाया है | ग्रन्थ समन्तभद्र भारती का 
अंगरूप है । इसमें वृषभादि चतुर्विशति तीर्थको की--अलंकृत भाषा में कलात्मक स्तुति की गई है 
इसका शब्दविन्यास अलंकार की विशेषता को लिये हुए हैं। कहीं श्लोक के एक चरण को उल्टा रख 
देने से दूसरा चरण बन जाता है। और पूर्वा्ध को उलटकर रख देने से उत्तरार्ध, और समूचे श्लोक को उलट 
कर रख देने से दूसरा श्लोक बन जाता है । ऐसा होने पर भी उनका अर्थ भिन्न भिन्न है। इस ग्रन्थ के 





१ प्रापत्सम्यक्त्वशुद्धि च॑ं दृष्ट्वा तदनवासिनः । 
तापसास्त्यक्तमिथ्यात्वा: शतानां सप्तसयमम्‌ || --त्तर पुराण ७३, १४८६ 


श्छ आ. शाॉंतिसागरजी जन्मशताज्दि स्म॒तिप्रंथ 


अनेक पद्म ऐसे हैं जो एक से अधिक अलंकारों को लिये हुए हैं। कुछ पद्य ऐसे भी हैं जो दो दो अक्षरों 
से बने हैं--दो ब्यंजनाक्षरों से ही जिन के शरीर की सृष्टि हुई है! । स्तुतिविद्या का १४ वां पद्न ऐसा है 
जिसका प्रत्येक पाद भिन्न प्रकार के एक एक अक्षर से बना है, यथा--- 


ये यायायाययेयाय नानानूना ननानन । 

मा ममा मम्रा मामिताततीतिततीतित' ॥ 
यह प्रन्थ कितना महत्ततप््ण है यह टीकाकार के --' घन-कठिन-घाति- करमन्धनदहनममर्था ! वाक्य से 
जाना जाता है जिसमे घने एवं कठोर धातिया करमरूपी इंधन को भस्म करनेवाली अग्नि बतलाया है। 


इस ग्रन्थ की रचना का उद्देश्य प्रथम पच्रमें “ आगसां जये ” वाक्य द्वारा पापों को जीतना बतलाया 
है। वास्तव में पापों को कैसे जीवा जाता है यह बड़ा रहस्य प्रण विषय है । इस विपय में यहां इतना 
लिखनाही पर्याप्त होगा कि ग्रन्थ में जिन तीर्थंकरों की स्तुति की गई हे-- थे सब पाप विजेता दुए हैं- - 
उन्होंने काम, क्रोधादि पाप प्रकृतियों पर प्रूण विजय प्राप्त की है, उनके चिंतन बंदन और आराधन से 
तदनुकूल वतन से अथवा पवित्र हृदय मन्दिर में विराजमान होने से पाप खड़े नहीं रह सकते । पापों के 
बन्धन उसी प्रकार ढीले पड जाते हैं जिस प्रकार चन्दन के व्रक्ष पर मार के आने से उससे लिपटे हुए 
भुजंगों ( सर्पी ) के बन्धन ढीले पड जाते हैं,' ओर वे अपने बरिंजेता से घब्राकर अन्यत्र भाग जाने की बात 
सोचने लगते हैं | अथवा उन पुण्य पुरुषों के ध्यानादिक से आत्मा का वढ़ निष्याप बीतराग शुद्ध स्वरूप 
सामने आ जाता है। उस शुद्ध स्वरूप के सामने आते ही आत्मा में अपनी उस भली हुई निज निधि का 
स्मरण हो जाता हैं और उसकी प्राप्ति के लिये अनुराग जाग़त हो जाता है, तब पाप परिणति सहज ही छुट 
जाती है अत जिन पवित्र आत्माओ में वह शुद्ध स्वरूप प्रूर्णताः ब्रिंकसित हुआ है उनकी उपासना प्रजा 
करता हुआ भव्य जीतच्र अपने में अपने उस शुद्ध स्वरूप को विकसित करने के लिये उसी तरह समर्थ हांता 
है जिस तरह तेलादि विभषित बत्ती दीपक की उपासना करती हुई उसमे तन्‍्मय हा जाती है--स्त्रयं दीपक 
बनकर जगमगा उठती है । यह सब उस भक्तियाग का ही माहात्म्य हैं। भक्ति के दो रूप है सकामा 
ओर निष्कामा । सकामा भक्ति मंसार के ऐहिंक फलों की वांछा को लिये हुए हाती है. वह संसार तक ही 
सीमित रखती है। वलमान में उसमे कितना ही त्रिकार आगया है, लोग उस भक्ति के मौलिक रहस्य 
को भल गए हैं और जिनेन्द्र मुद्रा के समक्ष लोकिक ०त्र॑ सांसारिक कार्यो की याचना करने लगे है । वहां 
भक्त जन भक्ति के गुणानुगग से च्युत होकर सांसारिक लौकिक कार्यों की प्राप्ति के लिये भक्ति करते 
देखे जाते है । किन्तु निष्काम भक्ति मे किसी प्रकार की चाह या अभिलाषा नहीं हं।ती, वह अत्यन्त विशुद्ध 
परिणामों की जनक है । उससे कमनिजेरा होती है, और आत्मा उससे अपनी स्वात्मस्थिति को प्राप्त करने में 
समथ हो जाता है । अतः निष्काम भक्ति भव समुद्र से पार उतरने भे निमित्त होती है । 


१, देखो ५१, ५२ और ५८ वा पद्म । 
२, हद्गवतिनि त्वांय विभो ! शिथिलीभबन्ति, जन्तोः क्षणेण निविड़ा अपि कर्मबन्धाः । 
सय्यो भुजंगममया इव मध्यभागमभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्यथ ॥ . --कल्याणमन्दिरस्तोत्र 


समन्‍्तभद्र भारती श्ज्‌ 


शुभाशुभभाषो, तरतमता और कषायादि परिणामो की तीत्रता-मन्दतादि के कारण कर्म प्रक्ृतियों 
में बराबर संक्रमण होता रहता है । जिस समय कर्म प्रकृतियों के उदय की प्रबलता होती है उस समय 
प्रायः उनके अनुरूप ही कार्य सम्पन्न होता है। फिर भी वीतरागदेव की उपासना के समय उनके पुण्य- 
गुणों का श्रेमपूर्चवक स्मरण और चिन्तन द्वारा उनमें अनुराग बढ़ाने से शुभ परिणामों की उद्नत्ति होती है 
जिससे पाप परिणति छूट जाती है और पुण्य परिणति उसका स्थान लेलेती है, इससे पाप प्रकृतियों का रस 
सूख जाता है और पुण्य प्रकृतियों का रस बढ जाता है। पुण्य प्रकृतियों के रस मे अभिवृद्धि होने से 
अन्तराय कम जो मूल पाप प्रकृति है और हमारे दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीय॑ में त्रिष्न करती है -- 
उन्हें होने नहीं देती--वह भग्न रस द्वोकर निर्बेल हो जाती है, फिर बह हमारे इृष्ट कार्यों में बाधा 
पहुँचाने में समर्थ नही होती । तब हमारे लौकिक कार्य अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं। जैसा कि तत्त्वार् 
श्लोकवार्तिक में उद्धृत निम्न पद्म से प्रकट है :-- 


“ नष्ट विहन्तुं शुभभाव-भग्न-रसप्रकर्ष: प्रभुरन्तराम: । 
तत्कामचारेण गुणानुरागान्लुत्पादिरिष्टाथ कदाउहंदादः ॥ 


इससे बीतराग देव की निर्दोप भक्ति अमित फल्ल को देनेबाली है इसमें कोई बाधा नहीं आती । 


युकत्यनुशासन--इस ग्रन्थ का नाम युक्त्यनुशासन है। यह ६४ प्यों की एक महतत्तपपूर्ण 
दाशनिक कृति है। यद्यपि आचार्य समन्तभद्र ने ग्रन्थ के आदि और अन्त के पद्ों में युकत्यनुशासन का 
कोई नामोह्लेख नहीं किया, किन्तु उनमे स्पष्ट रूप से वीर जिनस्तत्रन की प्रतिज्ञा और उसी की परिस्मात्ति 
का उल्लेख है ।' इस कारण ग्रन्थ का प्रथम नाम बीरजिनस्तांत्र है।' 


आचार्य समन्तभद्र ने स्वयं ४८ वे पद्य में * युक्त्यनुशासन ” पद का प्रयोग कर उसकी सार्थकता 
प्रदर्शित की हैं, और बतलाया है कि युकत्यनुशासन शास्त्र प्रत्यक्ष और आगम से अविरुद्ध अथ का प्रति- 
पादक है। “---दृष्टाउडगमाभ्यामविरुद्धमथ प्ररूपणं युक्‍तयनुशासनं ते ।” अथवा जो युक्त प्रत्यक्ष और 
आगम के विरुद्ध नहीं है, उस वस्तु की व्यत्रस्था करने वाले शास्त्र का नाम युक्यनुशासन है। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु तत्व का जो कथन प्रत्यक्ष और आगम से विरुद्ध है बह युक्‍त्यनुशासन नहीं 
हो सकता । साध्याविना भावी साधन से होने बाले साध्यार्थ का कथन युकत्यमुशासन है ।* 


इस परिभाषा को वे उदाहरण द्वारा पुष्ट करते हुए कहते हैं कि वास्तव मे वस्तु स्वरूप स्थिति 
उत्पत्ति और विनाश इन तीनों को प्रति समय लिये हुए ही व्यवस्थित होता है। इस उदाहरण में जिस 





१, स्तुति गोचरत्व॑ निमीषयःस्मो वयमयवीरं |? युक्त्यनुशासन १ स्तुतः शक्‍्त्याभ्रेय: प्मधिगर्स्त्व॑ 
जिन ! भया, महावीरों वीरोदुरित परसेनाइभिविजय ? ॥ ६४॥ 

२,  अन्यथानुपपन्नत्थनियमनिश्चयलक्षणात्‌ साधनात्साध्यार्थ प्ररूपणं युक्त्यनुशासनमिति |” 
--थुक्त्यनुशासन टीका ४. १२२, 





९६ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रथ 


तरह बस्तु तत्त उदादादि त्रयात्मक युक्ति द्वारा सिद्ध किया गया है उसी तरह वीर शासन में सम्पूर्ण अध 
समूह प्रत्यक्ष और आगम अषिरोधी युक्तियों से प्रसिद्ध है ।* 


पुल्नाट संधी जिनसेन ने हरिवंश पुराण में बतलाया है कि आचार्य समन्तभद्र ने जीबादि पसिद्टि 
नामक ग्रन्थ बनाकर युकत्यनुशासन की रचना की है ।* चुनाचे टीकाकार आचार्य विद्यानन्द ने भी ग्रन्थ 
का नाम युक्त्यनुशासन बतलाया है ।* 


प्रन्‍्थ मे दार्शनिक दृष्टि से जो वस्तुतत्त चर्चित हुआ है बह बड़ा ही गम्भीर और ताच्िक है। 
इसमें स्तवन प्रणाली से ६9 पदों द्वारा स्वरमत पर मत के गुणदोपां का निरूषण प्रबल युक्तियों द्वारा 
किया गया है 4 


आचाये समन्‍तभद्र ने “युक्तिशास्त्राउविरोधिवाक्व ! हेतु से देवागम मे आप्त की परीक्षा की है । 
जिनके वचन थुक्ति और शास्त्र से अविरोध ख्प हैं उन्हे ही आप्त बतलाया हैं। और शेष का आप्त 
होना बाधित ठहराया हैँ । और बतलाया है कि आपके शासनामृत से बाह्य जो सर्वया णकान्तवादी हैं वे 
आप्त नहीं हैं किन्तु आप्ताभिमान से दग्ध हैं; क्‍योंकि उनके द्वाग प्रतिपादित इृष्ट तच्च प्रन्यक्ष प्रमाण से 
बाधित है । 


प्रन्य मे भगवान महावीर की महानता को प्रदर्शित करते हृए बतलाया हैं कि--त्रे अतुलित शान्ति 
के साथ शुद्धि और शक्ति की पराकाष्ठा को--चरमस्तीमा को--प्राप्त हुए है। और शान्तिसुखस्वरूय 
हैं---आप में ज्ञानावरण दर्शनावरणरूप कंमफल के क्षय से अनुपम ज्ञानदशन का तथा अन्तराय कम के 
अभाव से अनन्तवीर्य का आविर्भाव हुआ है, और मोहनीय कर्म के विनाश से अनुपम खुख को प्राप्त हैं। 
आप ब्रह्म पथ के--मोक्षमार्ग के--नेता हैं, और मह्ान्‌ हैं ॥। आपका मत--अनेकान्तात्मक शासन - दया, 
दम, त्याग और समाधि की निष्छा को लिये हुए हैं--ओतप्रोत हैं। नयों और प्रमाणों द्वाया सम्यक 
बस्तुतत्त को सुनिश्चित करने वाला है, और सभी एकान्त वादियों द्वारा अबाध्य है । इस कारण वह 


१, ' जीव सिद्धि बिधापीह कृत युकत्यनुशासनम्‌ | “--हरिवेशपुराण, 
२, जीयातू समन्‍्तभद्गस्य स्तोत्र युक्त्यनुशासनम्‌ |? (१) 
* सतोत्रे युक्त्यनुशासने जिनपते वीरस्य निःशेपतेः । 
श्रीमद्वीरजिनेश्वरामलगुणस्तोत्र॑ परीक्षे क्षणे: | 
साक्षात्स्वामि समन्‍्तभद्र गुरुभिस्तत्व॑ समीक्ष्यापंखिलम | 
प्रोक्ते युक्त्यनुशासन विजयभिः स्याद्वादमार्गानुगेः ॥ ? 
३. युकत्यनुशासन, प्रस्तावना प्र, २। 


४, सत्वमेवासि निर्दाषों मुक्तिशास्त्राविरोधिवाक्‌ । 
अविरोधो यदिएं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ॥ 
त्वन्मतामृतबाह्याना सर्ववैकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताभिमानदग्धाना स्वेष्ट दृष्टेन बाध्यते ॥ (देवागम द्वा, ६-७) 


समन्‍तबद्ध भारती ९७ 


अद्वितीय है" । इतना ही नहीं किन्तु बीर के इस शासन को “ सवोदयतीथ ” बतलाया है---जो सबके उदय 
उत्कर्ष एवं आत्मा के प्रूर्ण विकास में सहायक है, जिसे पाकर जीव संसार समुद्र से पार हो जाते हैं । 
वही सर्वोदियतीय है। जो सामान्य-विशेष, द्वब्य-पर्याय, विधि-निषेध और एकछ-अनेकल्वादि सम्पूर्ण धर्मो 
को भपनाए हुए है- मुख्य-गौण की व्यवस्था से सुब्यवस्थित है, सब दुःखों का अन्त करने वाला है और 
अविनाशी है, वही सर्वोदयतीर्थ कहे जाने के योग्य है; क्योंकि उससे समस्त जीवों को भवसागर से तरने 
का समीचीन मार्ग मिलता है । 


बीर के इस शासन की सब से बड़ी विशेषता यह है कि इस शासन से ययथेष्ट द्वेष रखनेवाला 
मानव भी यदि समदृष्टि हुआ उपपत्ति-चक्षु से--मात्सय के त्यागपूर्वक्क समाधान की दृष्टि से बीर शासन 
का अवलोकन और परीक्षण करता है तो अवश्य ही उसका मान शूंग खण्डित हो जाता है--सर्वया एकान्त- 
रूप मिथ्या आग्रह छूट जाता है | वह अभद्र (मिथ्यादष्टि ) होता हुआ भी, सब भोर से भद्गररूप एवं 
सम्यग्दष्टि बन जाता है जैसा कि उनके निम्न पद्च से प्रकद हैः-- 


काम दिषन्नप्युपपत्ति चक्षुः समीक्ष्यतां ते समहष्टिरिष्टम्‌ । 
त्वयि भव खण्डितमान-श्वृड्»ो भवत्यभद्रो5पि समन्‍्तभद्ग. ॥६२॥ 


ग्रन्थ मे सभी एकान्तवादियों के मत की युक्‍्ति प्रूण समीक्षा की गई है, किन्तु समीक्षा करते हुए भी उनके 
प्रति विद्वेष की रंचमात्र भी भावना नहीं रही, और न वीर भगवान के प्रति उनकी रागात्रिका प्रवृत्ति 
ही रही है | 

ग्रन्थ में संबेदनाद्वेत, विज्ञानादत, अद्दैतवाद, शृन्यवाद आदि वादों का और चार्वाक के एकान्त 
सिद्धान्त का खण्डन करते हुए विधि, निपेध और वक्‍्तव्यतादि रूप सप्तभंगों का विवेचन किया है, तथा 
मानस अहिंसा की परिप्रणता के लिए विचारों का वस्तुस्थिति के आधार से यथार्थ सामंजस्य करनेवाले 
अनेकान्त दर्शन का मौलिक विचार किया गया है। साथ ही बीर शासन की महत्ता पर प्रकाश डाला हे | 


ग्रन्थ निर्माण के उद्देश्य को अभिव्यक्त करते हुए आचाय॑ समन्तभद्र कहते हैं कि हे वीर 
भगवन्‌ ! यह स्तोत्र आपके प्रति रागभाव से नही रचा गया, क्‍यों कि आपने भव-पाश को छेदन कर दिया 
है। और दूसरो के प्रति द्ेषभाव से भी नहीं रचा गया है; क्‍यों कि हम तो दुरमुणों कि कथा के अभ्यास 
को खलता समझते हैं । उस प्रकार का अभ्यास न होने से वह खलता भी हम में नहीं है। तब फिर इस 
रचना का उद्देश्य क्या है ? उद्देश्य यही है कि जो लोग न्याय-अन्याय को पहिचानना चाहते हैं और 








१, त्वं शुद्धि-शक्त्योरूदयस्यथ काष्ठातुछा-व्यतीता जिन ! शान्तिरूपाम्‌ । 
अवाषिथ ब्रह्मपथस्य नेता, महानितीयत्पतिवक्‍्तुमीशाः ॥५॥ 
दया-दम-त्याग-समाधिनिष्ठं नय-प्रमाण प्रकृता55ब्जसाथंस्‌ | 
अध्षष्यमन्यैरखिलै-प्रवादै-जिन ! त्वदीयं मतमद्वितीयम ॥६॥ 

१३ 


९८ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


प्रकरृत पदार्थ के गुणदोषों के जानने की जिनकी इंच्छा है उनके लिए यह स्तोत्र हितान्वेषण के उपाय 
स्वरूप आपकी गुणकथा के साथ कहा गया है । जैसा कि निम्न पद्च से स्पष्ट हैं--- 


न रागान्तः स्तोत्र भवति भव-पाश-च्छिदि सुनो । 
न चान्येषु द्वेषादपगुणकथा5भ्यास-खलता ॥ 
किमु न्‍्याया5न्याय-प्रकृत-गुणदोषज्ञ-मनसां । 
हितान्वेषोपायस्तव-गुण-कथा-सड्अ--गदिति ॥६३॥ 
इस तरह इस ग्रन्थ की महत्ता और गभीरता का कुछ आभास मिल जाता है किन्तु ग्रन्थ का प्रण. अध्ययन 
किये बिना उसका मर्म समझ में आना कठिन है। 


समीचीन धमेशास्त्र या रत्नकरण्ड श्रावकाचार 


इस ग्रन्थ में श्रावकों को लक्ष्य करके समीचीन धर्म का उपदेश दिया गया है, जो कर्मों का 
विनाशक और संसारी जीबों को संसार के दु खों से निकालकर उत्तम सुख में स्थापित करनेवाला हैं| वह 
धर्म र्लत्नय स्वरूप है---सम्यग्दशन, सम्यम्जञ्ञान और सम्यक्‌चास्त्रिरप है--और दर्शनादिक की जो प्रतिकूल 
या विपरीत स्थिति है वह सम्यक्‌ न होकर मिथ्या है अतए॒व अधम है और संसार परिश्रमण का कारण है। 


आचार्य समन्तभद्र ने इस उपाय का अध्ययन ग्रन्थ में श्रावकों के द्वारा अनुष्ठान करने योग्य धर्म 
का, व्यवस्थित एवं हृदयग्राही वर्णन किया है, जो आत्मा को समुन्नत तथा स्वराधीन बनाने में समर्थ है । 
ग्रन्थ की भाषा प्राज्नल, मधुर, प्रौढ़ और अर्थगौरव को लिए हुए है । यह धर्मरतन श्रन्थ का छोठासा पिठारा 
ही है। इस कारण इसका रत्नकरण्ड नाम साथंक है । और समीचीन धर्म की देशना को लिए होने के 
कारण समीचीन धमशास्त्र भी है । इस ग्रन्थ का प्रत्येक स्त्री-पुरुष को अध्ययन और मनन करना आवश्यक 
है । और तदनुकुल आचरण तो कल्याण कर्ता है ही । 

समन्तभद्द से पहले श्रावक धर्म का इतना सुन्दर और व्यवस्थित वर्णन करने वाला कोई दृसरा ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है। और पर्चात्वर्ती ग्रन्थकारों मे भी इस तरह का कोई श्रावकाचार इृशष्टिगोचर नहीं होता, 
और जो श्रावकाचार उपलब्ध हैं वे प्रायः उनके अनुकरण रूप हैं । यद्यपि परबर्ती विद्वानों द्वारा श्रावकाचार 
स्‍वे अवश्य गए हैं पर वे इसके समकक्ष नहीं हैं। इस कारण यह सत्र श्रावकाचारों भे अग्रणीय और 
प्राचीन हैं । 

प्रस्तुत उपासकाध्ययन सात अध्यायों में विभक्त है, जिस की श्लोक संख्या देढसो है। प्रत्येक 
अध्याय में दिये हुए बणन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। 

प्रथम अध्याय मे परमार्थभूत आप्त, आगम और तपोमृत का तीन मूढ़ता रहित, अष्टमदह्दीन और 
आठ अंग सहित श्रद्धान को सम्यग्दशन बतलाया है। इन सब के स्वरूप का कथन करते हुए बतलाया है कि 
अंगहीन सम्यग्दशन जन्म सन्तति का विनाश करने में समर्थ नहीं होता । शुद्ध सम्यग्दष्टि जीव भय, आशा, 


समनन्‍तभद्र भारती ९, 


स्नेह और लोभ से कुलिगियो को प्रणाम और विनय भी नहीं करता। ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा 
सम्यग्द्शन मुख्यतया उपासनीय है। सम्यग्दशन मोक्ष मांग मे खेबटिया के समान है। उसके बिना 
ज्ञान और चारित्र की उयत्ति, स्थिति, वृद्धि और फलोदय उसी तरह नहीं हो पाते जिस तरह बीज क्रे अभाव 
में वक्ष की उत्पत्ति आदि नहीं होती | समन्तभद्वाचार्य ने मम्यदशन की महत्ता का जो उल्लेख किया है 
बह उसके गौरव का यंतक है । 

दूसरे अधिकार मे सम्यग्ज्ञान का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए उसके विषय चारों अनुयोगों का सामान्य 
कथन दिया है। 

तीमरे अधिकार में सम्यक्‌ चारित्र को धारण करने की पाज्ता बतलाते हुए हिंसादि पाप प्रणालिकाओं 
मे बिरति को चारित्र बतलाया हैं। वह चारित्र सकल और ब्रिकल के भेद से दो प्रकार का है । सकल 
चारित्रि मुनियो के और विकल चारित्र गृहस्थों के होता है, जो अणुब्रत, गुणव्रत और शिक्षात्रत रूप है । 

चतुर्थ अधिकार में दिखत, अनथेदण्डब्त, भोगोपभाग परिमाणात्रत इन तीन ग्रुणब्रतों का, अनर्थ- 
दण्डब्रत के पाच भेदों का और पांच पांच अतिचारो का वर्णन किया है। 

पाचबरे अधिकार में ४ शिक्षात्रतो और उनके अतिचारो का वर्णन किया गया है। सामायिक के 
समय गृहस्थ का चेलोपसृष्ट मुनि की उपमा दी है। 

छठे अधिकार मे सह्लेखना का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए उसके पाँच अनिचारों का कथन किया है। 

सातबे अधिकार में श्रावक के उन ग्यारह पदों- प्रतिमाओं का स्वरूप दिया है। और बतलाया 
है कि उत्तरोत्तर प्रतिमाओं के गुण पूर्व प्रृव की प्रतिमाओ के मम्परर्ण गुणो का लिये हुए है। 

इस तरह इस ग्रन्थ में श्रावकों के अनुष्ठान करने योग्य समीचीन धम का विधिवत कथन दिया 
हुआ है। यह ग्रन्थ भी समन्‍्तभद्र भारती के अन्य ग्रन्थों के समान ही प्रामाणिक हैं । 


श्री घवलसिद्धान्त ग्रंथराज 


श्री. रतनचंदजी मुख्त्यार 


मोक्षमार्गस्थ नेतारं भेत्तारं कर्मभूश्ृतास । 
हातारं विश्वतत्त्वानां वनन्‍दे तदगुणलब्धय ॥ 
यह॒जीवात्मा अनादिकाल से चतुगति (नारक, तिय॑च, मनुष्य, देव ) रूप संसार में श्रमण करता 
हुआ दुख उठा रहा है। यद्यपि कभी कभी काकतालि-न्यायवत्‌ साता वेदनीय कर्मोदय से इन्द्रिय-जनित सुख 
की प्राप्ति हो जाती है किन्तु उस समय भी तृष्णा के कारण विषय-चाह रूप दाह से तपतायमान रहता 
है । इस भवश्रमण रूप संसार के दुःखों से छूटने का उपाय विश्वतत्तज्ञ और कर्मरूप पहाड के भेदनेवाले 
मोक्षमार्ग के नेता ने स्वये मोक्षमार्ग पर चल कर अपनी दिष्य-ध्वनि द्वारा बतलाया है। अतः: उनको 
नमस्कार किया गया है । 
भरतक्षेत्र वर्तमान पंत्रमकाल में यद्यपि उन नेताओं की उपलब्धि नहीं है तथापि उनके द्वारा 

हितोपदेश के आधार पर गणधघरों द्वारा रचित द्वादशाड्भ के कुछ सूत्र मूल रूप से अभी भी उपलब्ध है। 
यह हमारा अह्योभाग्य है । 

“ आगमचकक्‍्ख्‌ साहू इंदिय चक्‍्खूणि सव्वभूदाणि ।” [प्रवचनसार ३३४] 
सब मनुष्यों के चर्मचक्षु अर्थात इन्द्रिय चक्षु होती है । किन्तु साधु पुरुष के आगमचक्षु होते हैं । 

“ जिणसत्थादो अड्डे पचचक्खादीहिं बृज्ञदोणियमा । 

खीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्थं समधिदत्वं ॥”” [प्रबचनसार १॥८६] 

जिन आगम के भ्ध्ययन से (जीव अजीब आदि पदार्थों अर्थात द्रव्य गुण, पर्यायों का ज्ञान होता है, जिससे 
मोह का नाश होता है । 

“ दयग्गगदो समणो एयग्गं णिच्छिदस्स अत्थेसु । 

णिच्छित्ती आगमदो आगमचेट्डा तदो जेटठा ॥” [प्रवचनसार ३।३२] 

जिन आगम से जीव आदि पदार्थों का यथाथ ज्ञान होता है जिससे सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्र की एकता होती 
अर्थात भभेद (निश्वय) सलत्रय की प्राप्ति होती है । अतः आगम का अध्ययन प्रधान है । 

“ मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्व केवरूम । ”? [मोक्षशास्त्र १०१] 


१०० 





श्री धवलसिद्धान्त प्रंधराज श्०्श्‌ 


इस दशन-ज्ञान-चारित्र की एकाग्रता से चारित्रि मोहनीय का क्षय होता है। चारित्रि-मोहनीय कर्म का क्षय 
होने पर ज्ञानावरण, दशनावरण तथा अन्तराय कम का क्षय होता है | 
“ आगमहीणो समणो नवष्पाणं परं वियाणादि । 
अविजाणंतो अदठे खवेदि कम्माणि किध भिक्‍खू ।” [प्रवचनसार ३।३३] 

जिनके जिनागम रूप चक्षु नहीं हैं वे पुरुष मोक्षमार्ग में अंधे है और जीव अजीब को नहीं जानते। अतः 
वे मोह का नाश नहीं कर सकते | जिसके मोह का नाश नहीं हुआ उसके कर्मों का नाश भी नहीं 
हो सकता | 

“ आगमः सिद्धान्तः ”" अर्थात आगम सिद्धान्त को वहते हैं । 

जीव अजीब आदि पदार्थों को जानने के लिये पिद्धान्त शास्त्रों के अध्ययन की अत्यन्त आवश्य- 
कता है इसके बिना जीव आदि पदार्थों का यथाथे ज्ञान नहीं हो सकता । यथार्थ ज्ञान के बिना मोह का 
अभाव नहीं हो सकता भर्थात सम्यग्दशन की उत्पत्ति नहीं हो सकती | 

भागम के दो भेद हैं---१ अंग प्रविष्ट, २ अग बाह्य । अंग प्रविष्ट बारह प्रकार का है। १ भाचाराष्ढ, 

२ सूत्रकृताक़, ३ स्थानाड़, ४ समवायाड़, ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति-अड्, ६ नाथधर्मकथाड़ ७ उपासकाध्ययनाड्र 
८ भंत:कदशांज् ९ भनुत्तरीपपादिक दशाड्ल, १० प्रश्नव्याकरणाड़ू, ११ विपाक सूत्राज़्, १२ दृश्बादाह्ल । 
इन बारह अंगों को ही द्वादशांग कद्दते हैं। बारहवें दृष्टिवादाइग के पांच भेद हैं। १ परिकर्म, २ सूत्र 
३ प्रथमानुयोग, ४ पूवंगत और ५ चूलिका । चौथा भेद पूर्व॑त्रत चौदह् प्रकार का है | अत: द्वादशांग “ ग्यारह 
भंग चौददह्वपूव ” के नाम से भी प्रसिद्ध है। उपाध्याय परमेष्ठी के २५ गुण बतलाये हैं वे भी १६ भड्ग 
१४ पृ की अपेक्षा से कह्दे गये हैं। इसके अतिरिक्त जो भी आगम हैं वह अड्गबाह्य है। 

भरतक्षेत्र में दुःखम सुषम्‌ चतुर्थ काल के तीन वर्ष साढे आठ मास शेष रह गये थे तब कार्तिक 
कृष्णा पंद्रस के दिन अन्तिम तीर्थकर श्री महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए। उनके पश्चात ६२ वर्ष में 
तीन अभनुबद्ध केवल ज्ञानी हुए । उसके पश्चात १०० वर्ष तक पांच श्रुत केवली हुए। उसके पश्चात 
१८१ वर्ष तक दशपूर्वधारी रहे । फ़िर १२३ बषत तक ११ अंगधारी रहे । उसके पश्चात दस, नव व आठ 
छंगधारी ९९ बर्ष तक रहे । उसके परचात ११८ बषष मे एक अंग के धारी पांच आचार्य हुए । इनको 
शेष अड़गों व पूरे के एक देश का भी ज्ञान या। इन पांच आचारयों के नाम तथा काल निम्न प्रकार हैः--- 


अहिवल्लि माघनेदि य धरसेणं पृष्फयंत भूदबली । 
अडवीसं हगवीस उगणीसं तीस वीस वास पुणो ॥१६॥ 
[ नन्दि आम्नाय की पद्टावली ] 
इस पढ्ावली अनुसार वीर निर्वाण के ५६७ वर्ष पश्चात एक अज्ज के धारी अह्ब्दलि आचार्य हुए जिनका 
काल २८ बे था । उसके पश्चात एक अज्भघारी माघनन्दि आचार्य हुए इनका काल २१ व रहा । इसके 








२. धवल, पु, १, पृ. २९ 


१०२ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


परचात श्री धरसेन आचार्य हुए, जो सोरठ देश के गिरिनिगर की चन्द्रगुफा मे ध्यान करते थे | इनका काल 
१९ वर्ष रहा | श्री धरसेन आचार्य को दष्टिचाद नामक बारहवे अंग के चौथे भेद पूर्बगत भर्थात्‌ १४ (ूर् 
के अतरगत दूसरे अग्रायणीय प्रव्र के पांचवे भेद चयन लब्धी के एक देश सूत्रों का ज्ञान था। उन्हें इस 
बात की चिन्ता हुई कि उनके परचात द्वादशांग के सूत्रों के ज्ञान का लोप हो जायगा | अतः श्री धरसेन 
आचार्य ने मह्तिमा नगरी के मुनि सम्मेलन को पत्र लिखा जिसके फलस्वरूप वहाँ के दो मुनि उनके पास 
पहुंचे । श्रीधरसेन आचार्य ने उनकी बुद्धि की परीक्षा करके उन्हे सिद्धान्त अर्थात्‌ द्वादशाड़ के सूत्र पढ़ये । 
ये दोनो मुनि पुष्पंदंत और भूतबलि थे । इनका काल क्रमशः ३० वर्ष व २० वर्ष रहा। 

टृष्टिबाद बारहवे अग के चौथे भेद पूर्वगत अर्थात्‌ १४ पूर्व के अन्तर्गत दूसरे अग्रायणीय रहा । 
पृ के पांचवें भेद चयनलब्धि के जो सूत्र श्री पुष्पदन्‍्त और भतबलि को श्री धरसेन आचार्य ने पढ़ाये 
थे। इन दोनों मुनियो ने उन सूत्रों को पटू-खण्ड रूप से लिपीबद्ध किया और पुस्तकारूढ करके 
ज्येष्ठ शुक्ला पश्नमी को चतुर्विध संघ के साथ उन पुस्तकों को उपकरण मान श्रतज्ञान की प्रजा की जिससे 
श्रुतपत्चमी पर्व की प्रच्याति आज तक चली आती है और इस तिथि को शाज तक श्रत की पूजा होती 
है ।' इन छट्द खण्डों में श्री गणघर कृत द्वादशाडु के सूत्रों का सकलन है । अतः इस ग्रन्थ का नाम पट- 
खण्डागम प्रसिद्ध हुआ । आगम और सिद्धान्त एकार्थवाची है । अतः श्री वीरसेन आचार्य ने इसकों 
पट्खण्डसिद्धान्त कहा है । श्री इन्द्रनन्दि ने श्रतावतार भे इसको पट्खण्डागम कहा है ।* 


घट्खण्डागम के प्रथम खण्ड का नाम “जीवटूठाण ? है, इसमे १४ गुणस्थानों ब १४ मार्गणाओं की 
अपेक्षा १. सत्‌ , २. सख्या, ३. क्षेत्र, 9. स्पशन, ५. काल, ६. अन्तर, ७, भाव, ८, अब्पबहन्च इन आठ 
अनुयोगद्वार द्वारा जीव का कथन है तथा नौं चलिकाए हैं जिनमे १ प्रकृतिसमुत्कीतना, २ स्थानसमुत्कीतना, 
३-७५ तीन महादण्डक, ६ जघन्यस्थिति, ७ उत्कृष्टस्थिति, ८ सम्यक्त्वोपत्ति, ९ गतिआगति का कथन है | 

दूसरा ख़ण्ड “खुद्दाबन्ध' है। इसमे १ स्वामित्व, २ काल ३ अन्तर, ४ भंगविचय, ५ द्रव्यप्रमाणानु- 
गम, ६ क्षेत्रानुग॒म, ७ स्पशनानुगम, ८ नाना जीव काल, ९, नाना जीव का अन्तर, १० भागाभागानुगम, 
११ अल्पबहुत्वानुगम इन ग्यारह प्ररूपणाओं द्वारा कर्मबंध करनेवाले जीव का वर्णन किया गया है । 

तीसरा खण्ड “ बन्ध स्वामित्व विचय ” है। इसमें मागंणाओ की अपेक्षा कितनी प्रक्ृतियों का 
कौन बन्धक हे और उनकी बन्ध ब्युच्छिति किस गुण स्थान मे होती है तथा स्वोदय बन्ध प्रकृतियों व 
परोदय बन्ध प्रकृतियों इत्यादि का कथन सब्स्तार पाया जाता है। 





१,  ज्येष्ठसितपक्षपश्नम्यां चातृर्वण्य॑संघसमवेतः । 
तत्पुस्तकोपकरणैव्यंधात्‌ क्रिया पूर्व के पूजाम्‌ ॥ १४३॥ 
शक्षतपश्चमीति तेन प्रख्याति तिथिरियं परामाप । 
अद्यापि येन तस्यां भ्रुतपूजाम्‌ कुर्वते जैना: ॥ १४४ ? ( इन्द्रनन्दि श्रतावतार ) 
. “ आगमो सिद्धतो पवयणामिदि एयडो।?” धवछ, पु. १, पृ, २०, 
३, परद्खण्डागमरचनाभिप्रार्य पुष्यदन्तो गुरोः ॥१३७॥ 


श्री धवलसिद्धान्त प्रंथराज श्ण्के 


चौथे खंड का नाम “वेदना ” है। इस खंड में सर्वश्रयम वह मंगलाचरण है जो श्री गौतम गणधर 
ने किया था। मूल रूप से इसके दो भेद हें। १. कृति अनुयोगद्वार, २. बेदना अनुयोगद्वार । कृति 
अनुयोगद्वार में औदारिक आदि पांच शरीरों की संघातन, परिशातन और संघ्रातन-५रिशातन कृति व्यू कथन 
है | वेदना अनुयोगद्वार में ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों की द्वब्य बेदना, क्षेत्र वेदना, काल वेदना, भाव वेदना 
तथा प्रत्यय स्वामित्व वेदना, गति, अनन्तर, सन्निकर्ष, परिमाण, भागाभाग अब्यबहुत्व का कथन है | 


पाँचवा वर्गणा नामक खंड है । इसमे कर्म प्रकृतियों तथा पुद्लल की तेइस वर्गणाओं का विशेष 
कथन है । मनोवर्गणा तथा भाषा वर्गणा चार चार प्रकार की और कार्मण बर्गणा आठ प्रकार की च्तलाई 
गई है । ज्ञानावरण कर्म के लिये जो कार्मण वर्गणा है उस कार्मण वर्गणा से दर्शनावरण आदि कर्मों का 
बन्ध नहीं हो सकता है। इस खंड में प्रत्येक शरीर बर्गणा निर्ग॑ंद्ध शरीर (साधारण शरीर ) वर्गणा का 
भी सबिस्तार कथन है । 


छटवां खण्ड महाबन्ध है | इस खण्ड में मूल कम प्रकृति व उत्तर कर्म प्रकृतियों की अपेक्षा प्रकृति 
वन्ध, स्थिति बन्ध, अनुभाग बन्ध व प्रदेश बन्ध का सत्‌ , सख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भ्यप, अल्प- 
बहुल इन आठ अनुयोग द्वारा चौदह मार्गणाओं मे सब्रिस्ताः कथन है। उत्तर कर्म प्रकृति प्रकृतियों के बन्ध 
प्रत्यप का कथन करते हुए तीर्थकर प्रकृति के बन्ध का कारण सम्यक्त्थ और अहारक शरीर नाम कम प्रकृति 
के बन्ध का कारण संयम को बतलाया है इस प्रकार गणधर रचित द्वादशांग सूत्रों में सम्यक्व और संयम को 
भी बन्ध का कारण कहा है। 
“ आहारदुर्ग संजमपच्चयं । तित्थपरं सम्मत्तपच्चय । ”' [ महाबन्ध, पु. ४, ४. १८५ ] 
बर्तमान मे जो आगम अर्थात शास्त्र उपलब्ध है उन सब्र में पट्खण्डागम शास्त्र सर्व श्रेष्ठ हे । 
क्योंकि यह एक ऐसा शास्त्र है जिसमें द्वादशाड् के सूत्र ज्यों के त्यो हैं। श्री पुष्पदत व भूतबलि 
आचार्यों का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि सब प्रथम उन्होने ही द्वादशांग के सृत्रो को संकलित कर पषट- 
खण्डागम शास्त्र की रचना की है । 
“ पणमवि पृष्फद॑तं दुकयंतं दुण्णयंधयार-राविं । 
भग्ग-सिव-भग्गा-कंटयमिसि-समिह-वहम सयादंतं ॥ 
पणमह कय-भूय-बलिं केस-वास-परिभूय-बल्िं । 
विणिहय-वम्मह-पसरं वड्ढठाविय-विमरू-णाण-वम्मह-पसरं ॥ ”” 
जो दुष्क्ृत अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूप पापों का अन्त करने वाले हैं ( जिन्होंने 
पंचमद्दात्रत धारणकर हिंसा आदि पांच पापों का अन्त कर दिया है। ) जो कुनय (निरेक्ष नय ) रूपी 
अन्धकार के नाश करने के लिये सूर्य के समान हैं अर्थात अनेकान्त व स्याद्वाद रूप प्रकाशमान हैं जिन्होंने 
मोक्षमाग के केटक ( मिथ्यात्व, अज्ञान, और असंथम ) को नष्ट कर दिया है। जो ऋषियों की सभा 
( संघ ) के अधिपति आचार्य हैं और निरन्तर जो पचेन्द्रियों का दमन करने वाले हैं, ऐसे पुष्पदंल आचार्य 
को मैं प्रणाम करता हूं । 


१्०छ आ. शांतिखागरजी जन्मशताब्दि सूछूृतिप्रंथ 


जो भत अर्थात्‌ प्राणिमात्र से प्वजे गये हैं, अथवा भत-नामक ब्यंतरजाति के देबों द्वारा जे गये 
हैं। जिन्होंने अपने केशपाश अर्थात्‌ संयत सुन्दर बालों से बलि अर्थात्‌ जरा आदि से उत्पन्न होने वाली 
शिधिलता को तिरस्क्ृत कर दिया है, जिन्होंने कामदेब के प्रसार को नष्ट कर दिया है। और जिन्होंने निर्मेल 
ज्ञान के द्वारा ब्रह्मचर्य के प्रसार को बढ़ा दिया है ऐसे भूत-बलि आचार्य को प्रणाम करता हूँ । 


इस षट्खण्डागम पर अनेक आचार्यों ने टीका रची है। ?., कुन्दकुन्द नगर के श्री पद्मनन्दि 
अपर नाम श्री कुन्दकुन्द भाचार्य द्वारा रचित परिकर्म टीका । २. श्री शामकुंड आचार्य बिरिचित पद्धति! 
टीका, ३ श्री तुम्बुढ़र भाचार्य कृत “चडामणि” टीका, 9 श्री समन्तभद्र स्वामी कृत टीका, ५ श्री 
बप्पदेव गुरु कृत “वध्याख्याप्रज्ञप्ति ” टीका | ये पांचों टीका इस समय उपलब्ध नहीं हैं इनमे से कुछ का 
उल्लेख श्री वीरसेन आचाये ने अपनी ' धवल ” टीका में किया है । 


इस “ षट्खण्डागम ! ग्रन्थ के प्रथम पांच खण्डों पर श्री. बीरसेन आचार्य ने ७२ हजार श्लोक 
प्रमाण धवलल नामक टीका रची है। श्री वीरसेन आचार्य के विषय में श्री जिनसेन आचार्य ने निम्न 
प्रकार कहा है । 


* श्री वीरसेन आचार्य साक्षात्‌ केवली के समान समस्त विश्व के पारदर्शी थे। उनकी वाणी 
घट्खण्डागम मे अस्खलित रूप से ग्रवत्त होती थी। उनकी सर्बार्थ गामिनी नेर्सगिक प्रज्ञा को देख कर 
सबज्ञ की सत्ता में किसी मनीषी को शंका नहीं रही थी । विद्वान लोग उनकी ज्ञान रूपी किरणों के प्रसार 
को देख कर उन्हें प्रज्ञा श्रमणों में श्रेष्ठ आचार्य और श्रत केवली कहते थे । पिद्धान्त रूपी समुद्र के जल 
से उनकी बुद्ठि शुद्ध हुई थी । जिससे वे तीज्र बुद्धि प्रत्येक-बुद्दों से भी स्पर्धा करते थे । उन्होंने चिरन्तन 
काल की पुस्तकों की खूब पुष्टि की। और इस कार्य में बे अपने से पूर्व के समस्त पुस्तक पा्ियों से 
बढ़ गये थे। श्री वीरसेन आचार भट्गारक पद पर आरूढ़ ये । वे वादि-वुन्दारक थे तथा सिद्धान्तोपनिबन्ध 
कर्ता थे । ११ 

श्री वीरसेन आचार्य की धवल टीका ने आगम सूत्रों को चमका दिया, इसीलिए उनकी “ धवला 
को भारती की भुवनव्यापिनी कहा है । 

धवला भारती तस्य कीर्ति च शुचि-निर्मठाम्‌ । 

धवलीकृतनिःशेषभुवनां तां नमाम्यहम्‌ ॥ ५८ ॥ [ भादिंपुराण-उत्थानिका ) 
इस टीका के विस्तार व विषय के प्रण परिचय तथा प्र॒वमान्यताओं व मतभेदों के संग्रह, आलोचन व मंथन 
द्वारा प्रववर्ती टीकाओ को पाठकों की दरष्टि से ओझल कर दिया अर्थात्‌ इस धवल टीका के प्रभाव में सब 
प्राचीन टीकाओं का प्रचार रुक गया । 

इस धवल टीका में कहीं कहीं पर श्री कुन्दकुन्द आदि आचार्यों की गाथाओं के शब्दों का सीधा 
अरथ न करके अन्य अथ किया गया है। क्योंकि सीधा अर्थ करने से सिद्धान्त व थुक्ति से विरोध 
आता था । जैसे-- 
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(१) श्री कुन्दकुन्द आचार्य ने वार्स अनुबेक्खा के अन्तर्गत संसार अनुप्रेक्षा की दूसरी गाया में 
कहा है कि “इस पुद्ठल परिवर्तन रूप संसार में समस्त पुद्ल इस जीव ने एक एक करके पुनः पुनः 
अनन्त बार भोग कर छोंडे हैं ।” इस गाया के आधार पर समस्त विद्वानों क/ यही धारणा, बनी हुई है 
कि प्रत्येक जीत्र ने समस्त पुद्ठल भोग लिया है। ऐसा कोई भी पुद्लल नहीं है जिसको न भोगा हो, किन्तु 
श्री वीरसेन आचार्य कहते है कि प्रत्येक जीव एक समय में अभव्यों से अनन्त शरुणा तथा सिद्धों के अनन्तवे 
भाग पुद्ठल्त का भागता है। इस युद्बल राशि को यदि सर्व जीत राशि तथा अतीत काल के समयों की 
संख्या से गुणा कर दिया जाय तो सर्व जीवों द्वार अतीत काल में भोगे गये पुट्ठल का प्रमाण आ जाता है । 
यह पुद्रल का प्रमाण समस्त पुद्ठल राशि के अनन्तें भाग है । जब सर्व जी द्वारा भी समस्त पुद्ठल नहीं 
भोगा गया । तो एक जीव द्वारा समस्त पुद्नल का अनन्त द्वार भोगा जाना असम्भव है । अतः श्री 
कुन्दकुन्द आचार्य की गाथा मेजा “सर्द "' पद आया है उस सर्व शब्द की प्रवृत्ति सत्र के एक 
भाग में की गई है जैसे “ग्राम जल गया !, “पद जल गया ' इत्यादिक वाक्यों मे उक्त शब्द ग्राम और 
पदों के एक देश मे प्रवृत्त हुए देखे जाते है अत एक देश के लिये भी सर्व शब्द का प्रयोग होता है । 
सत्र से समस्त का ग्रहण न होकर एक देश का भी ग्रहण हाता है । 

“ अदीद काले वि सब्ब जीवेहि सब्ब पोग्लाणमण तिमभागों सब्ब जीव रासीदो अनन्त गुणों, सब्ब 
जीवराशि उवरिमिबगादों अनन्तगुण हीणों पोग्गलपुजोमुत्तुजिन्ञ दो । कुदो ! अमवसिद्धिणहि अनन्तगुणेण 
सिद्धाणमणतिम भागेण गुणिदादी कालमेत्त सब्ब जीब्र रासि समाण मुत्तुज्लिद पोग्गल परिमाणोवसैमा-- 

सन्वे वि पोग्गला खलु एगे मुत्तुज्झिदा दु जीवेण । 
असईं अणंत खुत्तो योग्ग परिपट्ट संसार ॥ 

एदिए छुत्ताहए सद्द बिरोह किण्ण होदि ति भणिदे ण होदि, सब्वेदेसम्हि गाहथ्य-सब्ब-सदृष्प- 
वुत्तीदी । ण च सब्वम्हि पयद्रमाणस्स सदस्स एगदेसपउत्ती असिद्धा, गामो दद्घो, पदोदद्धो, इच्चादिसु गाम- 
पदाणमेगदेसपपद्ट सदृदु बलभादा :” [घवल, पु. ४, प्र. ३२६] 

सामान्य ग्रहण को दर्शन कहते हैं। यहां पर आये हुए ' सामान्य ” शब्द का अधथे घबल में “आत्म 
पदा4 ! किया गया है । जब कि समस्त विद्वान “ सामान्य ' शब्द से वस्तु का सामान्य लेते है । 

चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन तया अवधि दर्शन के विषय का प्रतियादन करने वाली गाधाओं में इन 
दर्शनों का विषय यद्यपि ब्राह्य पदार्थ बतलाया गया है किन्तु श्री वीससेन आचार्य ने इन गायाओं का 
पारमार्थिक अथे करते हुए कहा है कि इन्द्रिय ज्ञान से पृ ही जो सामान्य स्वशक्ति का अनुभव होता है 
और जो ज्ञान की उत्तत्ति मे निमित्त रूप है वह दर्शन है यथार्थ मे दशन की अन्तरंग में ही प्रवृत्ति होती 
है। किन्तु बालकजनों को ज्ञान कराने के लिए बहिरग पदार्थों के आश्रय से दर्शन की प्ररुपणा की गई 
है यदि गाथा का सीधा अर्थ क्रिया जाय और दर्शन का विषय बहिरंग पदार्थ का सामान्य अंश माना जाते 


तो अनेक दोषों का प्रसंग आ जायगा । 
श्४ड 
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ज॑ सामण्णं गहण भावाणं णव कट॒टु आयारं | 

अविसेसिऊण अत्थ दंसणमिदि भण्णद समए ॥ 
ण च॒ एट्रेण सुत्तेणेदं बक्खाणं विरुज्ञदे अपत्थम्मि पउत्तसामण्णसदग्गहणादो । 

चकक्‍्ख्‌ण जं पयासदि दिस्सदि तचक्खुदंसणं बेंति | 

सेसिंदिय-प्पयासो णादव्वों सो अचक्खु त्ति ॥ 

परमाणु-आदियाई अन्तिमखंधं॑ ति मुत्तिदव्वाई। 

ते ओधि-दंसण्ण पुण ज॑ पस्सद्द ताइ पच्चक्खं | 
इंदि वज्जत्थविसयदंसणपरुवणादों ? ण, णद्वाण परमत्थत्थाणुवगमादो । को सो परमत्थत्यो ? बुच्चदे-जं यत्‌ 
चकक्‍खूणं चक्षुषां पयासदि प्रकाशते दिस्सदि चक्षुपा दृश्यते व ले तत्‌ चक्खुदंस्ण चह्षुदशनमिति बेति ब्रुबते । 
'चक्खिंदियणाणादो जो पुब्बमेव सुबसत्तीए सामण्णाए अणुद्रओं चकक्‍्खुणाणपत्तिणिमित्तो तंचक्खुदसणमिदि उत्तं 
होदि । कधमंतरंगाए चर्क्खिदियबिसयपडिबद्धाए सत्तीए चक्खिंदियस्स पउत्ती * ण, अंतरंग बहिरंगत्थोबयारेण 
बालनजण--बोहणट्ठ चक्खूणं ज॑ दिस्सदि त॑ चकक्‍्खुदसणमिदि परुवणादो | गाहाए गल भंजणमकाऊण 
उज्जुबद्यों किण्ण घेष्पदि ? ण तत्य पुच्वुत्ता सेसदोसप्पसंगादों (धवल, पुस्तक ७, पृ. १०१ ) भोहिणाणु- 
पत्तिणिमित्तो ते ओहिदंसणमिदि घेत्तव्वं, अण्णहा णाणदंसणाणं भेदाभावादों [ धवल, पु. ७, पृ. १०२ ] 

सामान्य को छोड़ कर केवल विशेष अथ क्रिया करने में असमये है । और जो अधे क्रिया करने में 

असमर्थ होता है, वह अवस्तु है। अबस्तु का ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता है केवल 
विशेष का ग्रहण नहीं हो सकता है। क्योकि सामान्य रहित, अवस्तु रुप केवल विशेष मे कर्त्ताकर्म रूप 
ब्यवहार नहीं बन सकता है । इसी तरह केवल सामान्य को ग्रहण करने वाले दशन को भी प्रमाण नहीं 
माना जा सकता । अतः सामान्य विशेष बाह्य पदार्थ को ग्रहण करने वाला ज्ञान और सामान्य विशेषात्मक 
आत्म-स्वरूप को ग्रहण करने वाला दशन है यह सिद्ध हो जाता है। 

४ न ज्ञान॑ प्रमाण सामान्यव्यतिरिक्तविशेषस्याथक्रियाकतृत्व॑ प्रत्यसमर्थलतो5बस्तुनो अहणात्‌ । न तस्य 
प्रहणमपरि सामान्यच्यतिरिक्ते विशेषे ह्मवस्तुनि कतुकमरूपाभावात्‌ ॥ तत एवं न दशनमपि प्रमाणम्‌ | ततः 
सामान्यविशेषान्मकबाद्यार्थप्रहणं ज्ञानं, तदात्मकस्वरूपग्रहण दर्शनमिति सिद्धम्‌ | ” 

[ घवल, पुस्तक १, प्र. १४७६-४७ |] 

श्री वीरसेन आचार्य को षट्खण्डागम के सूत्रों पर इतनी इढ़ श्रद्धा थी कि यदि उनके सामने सूत्र 

विरुद्ध अन्य भचार्यों का कोई मत आ गया तो उन्होंने उसका निर्भीकता परतंक खंडन किया है पह्मां तक 

कि श्री कुन्दकुन्द जैसे महानाचार्य की परिकरम टीका के कुछ मतों का खडन करते हुए उनको सूत्र विरुद्ध 
कहा है जैसे :--- 

१, ज्योतिष्क देवों का प्रमाण निकालने के लिए दो सौ छपन सूच्यमूल के वर्गप्रमाण जगप्रतर 

का भागहार बताने वाले सूत्र से जाना जाता है कि स्वयम्भ रमण समुद्र के परभाग में भी राज़ के अद्धच्छेद 


होते हैं । 
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शंका--जितनी द्वीप और सागरों की संख्या है, तथा जितने जम्बूद्दीप के अर्द्धच्छेद होते हैं, एक 
अधिक उतने ही राज़ के अद्धेच्छेद होते हैं। इस प्रकार के परिकर्म सूत्र के साथ यह उपर्युक्त व्याख्यान 
क्यों नहीं विरोध को ग्राप्त होगा ? 

समाधान--भले ही परिकर्म सूत्र के साथ उक्त व्याख्यान विरोध को प्राप्त होवें, किन्तु प्रस्तुत 
सूत्र के साथ तो विरोध को प्राप्त नहीं होता है । इसलिए इस ग्रन्थ ( षट्खण्डागम ) के व्याख्यान को प्रहण 
करना चाहिए तथा सूजविरुद्ध परिकर्म के व्याख्यान को नहीं | अन्यथा अतिप्रसंग दोष प्राप्त हो जायेगा । 


सयंभू रमणसमुदस्स परदो रज्जुच्छेणया अत्थित्ति कुदो णब्बद ! 

वे छपण्णंगुलसदवगासुत्तादो | * जत्तियाणि दोव-सागररुबाणि जम्बूद्वीव छेदणाणि च रुवाहियाणि तत्तियाणि 
रज्जुच्छेदणाणि ' त्ति परियम्मेण एदं बक्‍्खाणं किएण विरुझदें ! एड्रेण सह विरुज्मदि, किन्तु सुत्तेण सह ण 
विरुज््दि । तेणे दस्सगहण कायब्वे, ण परियमरुस; तस्स सुत्तविरुद्धत्तोदों। ण सुत्तविरुद्धं वबक्‍्खाणं होदि 
अशपसंगादों । [ धवल, पु. ४ परृ,, १०८५-५६ ] 

२. कोई जीव बादर एक इन्द्रियो मे उत्पन्न हो कर, वहां पर यदि अति दीध काल तक रहता हे, 
तो असंख्याता-संख्यात अचसर्पिणी और उत्सर्पिणी तक रहता है । पुनः निश्चय से अन्यत्र चला जाता है, 
ऐसा कहा गया है। 


शंका--कर्म स्थिति को आवली के असंख्यातबे भाग से गुणा करने पर बादर स्थिति होती है इस 
प्रकार के परिकर्म बचन के साथ यह सूत्र विरोध को प्राप्त होता हैं । 

समाधान-- परिकर्म के साथ विराध होने से “ पट्खण्डागम ! इस सूत्र के अवक्षिप्तता नहीं प्राप्त 
होती है, किन्तु परिकर्म का उक्त वचन सूत्र का अनुसरण करनेवाला नहीं है, इसलिए उसमें ही अवक्षिप्तता 
का प्रसंग आता है । 

४ बादरे इंदिएसु उप्पश्जिय तत्थ जदि सुट्ठ महल्ल कालय चछदि तो असंखेज्जासंखज्जाओं 
ओसप्पिणी-उस्सपिणीओ अच्छदि । पुणो णिच्छएण अण्णव गच्छदि त्ति ज॑ वुत्तं होदि । “कम्मट्रिठदिमावलि- 
पाय असंखेज्जदिभागेन गुणिदे बादरट्ठदि जादा ' ति परियम्मव्यणेण सह एद सुत्त निरुज्लदि त्ति णेदस्स 
ओक्खत्तं, सुत्ताणुसरि परियम्मबयण ण होदि त्ति तस्सेव ओोक्खत्तपसगा । ” [ धवल, पु. ४, प्र. ३८९-९० ] 

श्री बीरसेन आचार्य ने अन्य आचार्यों की गाथाओं का ही अथे तोडमोड कर नहीं किया किन्तु 
पट्खण्डागम के सूत्रों की भी परस्पर संगति बैठाने के लिए उनको पट्खण्डागम के सूत्रों का अध भी तोड 
मोड कर करना पड़ा । जैसे सत्रुपणा का सूत्र न॑. ९० इस प्रकार हैः-- 


# सम्मामिच्छाइट्रिठउ-संजदासंजद-संजदट्ठाण णियमा पज्जत्ता । ?” 
अथे---सम्यम्मिथ्यादष्टि, संघतासंपत और संयत जीव नियम से प्र्याष्त होते हैं | 


१०८ आ,. शांतिसागरजी जन्मदताब्दि स्घतिप्रंथ 


प्रश्न --कपाठ, प्रतर और लोक-प्रण समुद्धात को प्राप्त केबली प्रर्याप्त है या अप्रर्याप्त है । 
श्री अरहंतत केवली संयत दे अत सूत्र ९० के अनुसार प्रर्याप्त होने चाहिए, किन्तु समुद्धात में उनके 
औदारिक-मिश्रकाय योग है। “ ओरालियमिस्सकायजोग अपज्जत्ताणं ” ॥७८॥ इस मूत्र के अनुसार 
४ औदारिक मिश्रकाय योग अग्रयाप्तों का होता हैं|" समुद्भात गत केवली अप्रर्याप्त होने चाहिए । 
इससे सूत्र ने, ९० में “ नियम ” शब्द सार्थक नहीं रहेगा । इसका समाधान करते हुए “नियम ” शब्द का 
जो अर्थ श्री वीरसेन आचार्य ने किया है, बह्द ध्यान देने योग्य है। 


& मूत्र ०० में नियम शब्द निरर्थक ता माना नहीं जा सकता हे, क्योंकि श्री पुष्पदंत आचार्य 
के वचन से प्राप्त तत्त मे निरयकता का हांना विरुद्ध है । सूत्र की नियमता का प्रकाशन करना भी, 
£ नियम ” शब्द का फल नहीं हो सकता है । क्योकि ऐसा मानने पर जिन सूत्रों में नियम शब्द नहीं पाया 
जाता उनमें अनियमता का प्रसंग आ जायेगा । परन्तु ऐसा है नही क्‍योंकि ऐसा मानने पर उपरोक्त सत्र 
न, ७८ में नियम शब्द का अभाव हाने मे अप्रर्याप्तका मे भी औदारिक काययांग के अस्तित्व का प्रसंग 
प्राप्त होगा, जे इष्ट नहीं हैं। अतः सूत्र ०० में आया हुआ नियम शब्द ज्ञापक है, न्‍्यामक नहीं है । 
यदि ऐसा न माना जाय तो अन्थक पने का प्रसंग आ जायेगा इस “नियम” शब्द मे क्‍या ज्ञापित हाता 
है ? मूत्र ९० मे नियम शब्द से ज्ञापित होता है कि ' मम्यम्मिथ्यादष्टि संयतासवत ओर सथत स्थान मे 
जीब नियम से पर्याप्तक हाते है '॥९०॥ यह सूत्र अनित्य हैं अपने विषय मे सर्वत्र समान प्रव्रुति का नाम 
नित्यता है और अपने विषय मे कहीं प्रवृत्ति हो, कहीं न हो इसका नाम अनित्यता है । इससे उत्तर शरीर 
को उत्पन्न करने वाले सम्यम्मिथ्याहष्टि संयतासंयत और संयतो के तथा कप्राठ, प्रतर लाकप्रण समुद्धात का 
प्राप्त केवली के अपर्याप्तपना सिद्ध हो जाता है ।"' [धवल पुस्तक, २, प्र. ४४१ व ४४३] 


इस प्रकार सूत्र ७८ की रक्षार्थ सूत्र ९० में “नियम” शब्द का अर्थ युक्‍्ति व सूत्रों के बल पर 
« अनियम ' किया गया है यह श्री वीरसेन की महानता है । 


पट्खंडागम के पांचवे बर्गणा खंड के बंधानुयोग द्वार में भावबंध कथन करते हुए सूत्र १६ में 
अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध, (१) आऔप्शमिक अविपाक प्रत्ययिक जीव भावबंध (५) और क्षापिक- 
अविपाक प्रत्ययिक जीव भावबंध, दो प्रकार का बतलाया गया है । 


जो सो अविवागपच्चइयों जीव भाव बंधो णाम सो दुविहो-उवसमियों अविभाग 
पच्चइयो जीवभाव बंधो चेव खह्यों भविवाग पच्चइओ जीव भावबंधों चेव ॥१६॥ 


इस पर प्रश्न हुआ कि तलाथ सूत्र में जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व की पारणामिक (कर्मनिरपेक्ष) 
भाव कहा है, इनका अविपाक प्रत्ययिक जीव भाव बंध में कथन क्‍यों नहीं किया ? इसका समाधान करते 
हुए श्री वीरसेन आचाये ने जीव आदिक तीनों भाव को कपन चित्त औदयिक निम्न प्रकार सिद्ध 
किया है।--- 


श्री घवलसिद्धान्त ग्रंधराज १०९ 


“४ आयु आदि ग्राणो को धारण करना जीवन है। वह अयोगी के अंतिम समय से आगे नहीं 
पाया जाता, क्योंकि सिद्धों के प्राणों के कारण भूत आठों कर्मों का, प्रभाव है । इसलिये सिद्ध जीव नहीं 
है अधिक से अधिक वे जीवित पूष कहे जा सकते हैं । पिद्धों में प्राणो का अभाव अन्यथा लन नहीं 
सकता । इससे ज्ञात होता है कि जीवत्व पारिणामिक नहीं है किन्तु वह कर्म के विपाक से उन होता है 
क्योंकि जो जिसके सद्भाव और असद्भाव का अबिनाभावी होता है वह उसका है। ऐसा कार्यकारण भाव 
के ज्ञाता कहते हैं । ऐसा न्याय है। इसलिये जीव भाव औदायिक है, यह सिद्ध होता है। तत्त्वा्यसूत्र 
में जीवत्व को पारिणामिक कहा है, वह प्राणो को धारण करने की अपेक्षा से नही कहा हैं, किन्तु चैतन्य 
गुण की अपेक्षा से वहां वैसा कथन किया है। इसलिये बह कयन भी बिरोध को प्राप्त नहीं होता । 
चार अघाति कर्मों के उदय से उत्पन्न हुआ असिद्गधल्ल औदायिक भाद है। वह दो प्रकार का है--अनादि 
अनन्त और अनादि-सान्त इममे से जिसके असिद्ध भाव अनादि अनन्त हैं वे अभब्य हैं और जिनके दूसरे 
प्रकार का है वे भव्य जीव हैं । इसलिये भव्यत्व और अभव्यत्ग मे भी वियाक ग्रत्ययिक ही है । असिद्धत्व 
का अनादि-अनन्तपना और अनादि-सान्तपना निष्कारण है, यह समझकर इनको तच्चार्थसूत्र में पारणामिक 
कहा है । [ धवल, पु. १४७, पृ. १२-१४ ] 


श्री बीरसेन आचार्य को गणित पर भी प्रृण अधिकार था । विभिन्न भिन्न राशियों में जहां पर अंश 
नवोत्तर क्रम ले और छेद (हर) द्िंगुण क्रम से होकर जाते है उन विभिन्न राशियों के मिलाने (जोडने ) 
के लिये करण सूत्र ( #ठणा ) दिया है जो अन्यत्र नहीं पाया जाता है । 


४ इच्छित गच्छ का बिरलन राशि के प्रत्येक राशि एक को दूना कर परस्पर गुणा करने से जो 
उ्पन्न हो उसकी दो प्रतिराशियां स्थापित कर उसमे ले एक उत्त (चय ) सहित आदि राशि से गुणित 
कर इसमे से उत्तर गुणित इच्छा राशि को उत्त व आदि संयुक्त करके घटा देने पर ज शेष रहे, उसमे 
आदिम-छिंद के अध भाग से गुणित प्रतिराशि का भाग देने पर इच्छित सकलना का प्रमाण आता है । 


“ इच्छां विरलिय गुणिय आण्णोण्णगुणं पुणो दुपड़ियासिं काऊण एक्क रासि उत्तर जुद 
आदिणा गुणिय ॥ [ धवल, पु. १४, प्र. १९६ ] 


“ उत्तर गुणिंदं इच्छ उत्तर आदीए संजुदं अवण | सेस हरज्ञ पड़िणा आदिम छेदद्धगु 
णिदेण । [ धवल, पु. १४, प्र. १९७ ] 

जैसे:--३३ + दैई + हद नी ऑहइए ते इंई ने वह ईने छेः विभिन्न संख्याओं का जोड़ना 
हैं यहां पर इच्छित गच्छ ६ है । इसका बिरलन कर प्रत्येक के ऊपर दो दो रख कर परस्पर गुणा करने 
से(३३३३३३)२६ अर्थात ६४ आता है। उसकी दो प्रति राशियां स्थापित कर ६४ ६४ का उनमें 
से एक राशि (६४) को उत्तर सहित आदि राशि (९+ २२८३१ ) से गुणित कर (६४ » ३१ ८ 
१९८४) में से उत्त (९) गुणित इच्छा (६)(५>६-५०४० ) को उत्तः (९) आदि (२२) 
संयुक्त करके (५७५४७+९+२२८-८८७) घटा देने पर जो शेष रहे (१९८४- ८०-८ १८९९ ) 


११२० आ. शांतिलागरजी जन्मशताब्दि स्घृतिभंथ 


उसमें आदिम-छेद (२७) के भर्धभाग (3२) से गुणित प्रति राशि (६४) अर्थात (३२ *८ ६४ ८ 
८६४ ) का भाग देने पर इच्छित संकलना का प्रमाण १<&* व्राप्त होता है। 


श्री वीरसेन आचार्य ने इस प्रकार के अनेकों करणसूत्र ( 7०श॥०७ ) घवल पुस्तक ३१४ आदि 
में लिखे हैं । किन्तु कहीं कहीं पर उनके अनुवाद में भूल हुई है, क्‍योंकि अनुवादक विद्वत्‌ मंडल विशेष 


गणितज्ञ नहीं था । यदि पुनरावृत्ति में गणित के विशेषज्ञों की साह्यताके करणसूत्र का ठीक ठीक अनुवाद 
किया जाय तो उत्तम होगा। 


श्री बीरसेन आचार्य ने “ सन्ब सप्पडिक्स्खा ” अर्थात “सब सप्रतिपक्ष ” है इस सिद्धान्त का पद 
पद पर प्रयोग किया है और इस छिद्धान्त पर बहुत जोर दिया है। सूक्ष्म जीत्र और साधारण जीचब दृष्टि- 
गोचर नहीं होते हैं इसलिये कुछ व्यक्ति ऐसे जीवों का सद्भाव स्वीकार नहीं करते । श्री वीरसेन आचार्य 
धवल, पुस्तक ६ में कहते हैं कि यदि सूक्ष्म जीवो का सद्भाव स्वीकार न किया जायगा तो उन (सक्ष्म जीबों) 
के प्रतिपक्षी बादर जीवों के अभाव का प्रसंग आ जायगा, क्‍योंकि सबंत्र प्रतिपक्ष है । यदि साधारण जीब 
( निगोदिया जीवों ) का सद्भाव न माना जाय तो साधारण जीवों के प्रतिपक्षी प्रत्येक जीव के अभाव का प्रसंग 
आ जायगा । इसी प्रकार यदि जीव का अस्तित्व न स्वीकार किया जाय तो पुद्कल आदि अजीब द्वब्यों के 
भस्तित्व को अभाव का भी प्रसंग आ जायगा। 


धवल, पुस्तक १४, प्रृष्ठ २३३ पर एक प्रश्न उप हुआ कि संसारी जीब्र राशि आयसे रहित है 
और व्यय सहित है, क्‍योंकि उसमें से मोक्ष को जाने वाले जीव उपलब्ध होते हैं, इसीलिए ससारी जीवो का 
अभाव ( समाप्त ) प्राप्त होता है / श्री बीरसेन आचार्य शंका का समाधान करते हुऐ लिखते हैं । 


«४ जिन्होंने अतीत काल में कदाचित्‌ भी त्रस परिणाम (पर्याय ) नहीं प्राप्त किया है, वेसे अनन्त 
जीव नियम से हैं। ” 


“ अत्थि अणंता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामों । 
भाव कलंक अपउरा णिगोद वासं ण मुंचंति ॥१२७॥ 
[ धवल, पु. १४, प्र. २३३ ] 


अन्यथा संसार में भव्य जीबों का अभाव प्राप्त होता है। उनका अभाव है नहीं, क्‍योंकि भव्य 
जीवों का अभाव होने पर अभव्य जीवों का भी अभाव प्राप्त होता है, और वह भी नहीं है, क्योकि 
उनका ( भव्य और अभब्य दोनों का ) अभाव होने पर संसारी जीबों का अभाव प्राप्त होता है और यह 
भी नहीं है क्योंकि संसारी जीवों का अभाव होने पर असंसारी ( मुक्त ) जीवो के भी अभाव का प्रसंग 
आता है । यदि कहा जावे कि संसारी जीवों का अभात्र होने पर असंसारी ( मुक्त ) जीवों का अभाव 
कैसे सम्भव है ( क्‍योंकि संसारी सब जीबों के मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाने पर संसारी जीवों का अभाव 
तो सम्भव है किन्तु मुक्त जीचों का अभाव सम्भव नहीं है )। इसका समाधान यह है कि संसारी जीवों का 


श्री धघवलसिद्धान्त ग्रंथराज श्१्१्‌ 


अभाव होने पर असंसारी (मुक्त) जीव भी नहीं हो सकते, क्योंकि सब समप्रतिपक्ष पदार्थों की उपलब्धि नहीं 
बन सकती । अर्थात्‌ प्रतिपक्ष के बिना पदार्थ का सद्भाव संभव नहीं है । 


“अनेकान्त ! का सिद्धान्त श्री वीरसेन आचार्य का प्राण था उन्होंने एकान्त मान्यताओं का 
खंडन किया है और अनेकान्त को सिद्ध किया है। पुद्ठल परमाणु को प्रायः सब पंडितगण निरवयब 
(अविभागी) मानते हैं। श्री वीरसेन आचार्य ने धवल, पुस्तक १३, पृष्ठ २१-२४ तथा धवल, पुस्तक १४, 
पृष्ट ५६-५७ परमाणु को निरवयब अर्थात अविभागी तथा सावयव अर्थात भाग सहित माना है । द्रब्यार्थिक 
नय से पुद्ठल परमाणु निरवयव है, क्‍योंकि यदि परमाणु के अवयव होते है ऐसा माना जाय तो परमाणु को 
कवयवी होना चाहिये । परन्तु ऐसा है नहीं। क्योंकि अवयव के विभाग द्वारा भवयवों के संयोग का विनाश 
होने पर परमाणु का अभाव प्राप्त होता है| पर्यायार्थिक नय का अवलम्बन करने पर परमाणु के अवयव 
नहीं होते यह कहना ठीक नहीं है । क्योकि यदि उसके उपरिम, अधस्तन, मध्यम और उपरिमोपरि भाग न 
हो तो परमाणु का भी अभाव प्राप्त होता है । ये भाग कह्पित रूप होते हैं यह कहना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि परमाणु मे ऊध्वरभाग और मध्यम भाग तथा उपरिभोपरिम भाग कल्पना के बिना भी उपलब्ध ढोते 
हैं । तथा परमाणु के अवयबव हैं । इसलिये उनका सर्वत्र विभाग ही होना चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं 
है। क्योंकि ऐसा मानने पर तो सब वस्तुओं के अभाव का अ्रसंग प्राप्त होता है । [ धबल, पु. १४, 
पृ. ५६-५७ ] 


अभव्यत्व॒ जीव की व्यंजन पर्याय भले ही हो, परन्तु सभी व्यंजन पर्याय का अवश्य नाश होना 
चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योकि इससे एकान्त वाद का प्रसंग आ जाता है | (धवल, पुस्तक ७, 
पु. १७८] सब सहेतुक ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है क्योंकि इससे भी एकान्त बाद का गसंग भाता है 
[धवल, पु. ७, पृ. 9६३] 

इस प्रकार का कथन प्रायः धवल की सभी पुस्तको में पाया जाता है । 


श्री वीरसेन आचार्य की विशेषता यह्दव रही कि जिस विषय का उनको परम्परागत उपदेश प्राप्त 
नहीं हुआ उस विषय में उन्होंने अपनी लेखनी नहीं उठाई किन्तु स्पष्ट रूप से अपनी अनभिक्ञता स्वीकार 
की है जैसे-- 


“ण चर अम्हे एत्थ वोत्तु समत्या अलद्वोबदेसत्तादों” अर्थात हम यह कहने के लिये समय नहीं 
है क्‍योंकि हमको वैसा उपदेश प्राप्त नहीं है। “ माणुसखेत्तादो ण णब्बदे ।” मनुष्य क्षेत्र की अपेक्षा कितने 
क्षेत्र में रहते है यह ज्ञात नहीं है । इसमें श्री वीरसेन आचार की निरभिमानता प्रकट होती है । 


जहां पर उन्हें आचार्य परम्परागत उपदेश प्राप्त होता है वहाँ उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि 
यह विषय आचार्य परम्परागत उपदेश से प्राप्त होता है। जैसे “कुदों बगम्मदे ! आइरियि परांपरगय 
उबएसादो | ” 
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पट्खंडागम के सूत्र का अर्थ करने पर किसी ने शंका की यह केसे जाना जाता है, उसके उत्तर 
में श्री वीरसेन आचाये ने कहा कि जिन भगवान के मुंह से निकले हुए बचन से जाना जाता है । 


“ कधमेदे णब्बदे / जिणबयण बिणि गयबयणादों ।” इससे जाना जाता है कि पट्खंडागम के सूत्र 
द्वादशांग के सूत्र हैं | घवल, पु. ७, पृ. ५४१ पर एक शंका के उत्तर मे कहा है कि “इस शंका का उत्तर 
गौतम से प्रछना चाहिये ।' इससे अभिम्नाय है यह सूत्र गौतम गणधर द्वारा रचित हैं । 

अतः प्रत्येक जैन को धवल-प्रंथ की स्वाध्याय करनी चाहिये क्‍योंकि वर्तमान में इससे महान 
ग्रंथ अन्य नहीं है | जिन भट्गारक महाराज ने इनकी रक्षा की वे भी धन्य के पात्र हैं। यदि वे रक्षा न करते 
तो ऐसे महान्‌ ग्रेथ के दर्शन असम्भव थे । 


कसायपाहुडसुत्त अर्थात्‌ जयधवल सिद्धान्त 


श्री, हिरालाल सिद्धान्त शास्त्री, ब्यावर 


आचार्य श्री गुणधरस्वामी के द्वारा रचित ' कसायपाहुड सुत्त”' लगभग एक हजार बर्ष से ' जय- 
धवल छिद्वान्त ! इन नाम से प्रसिद्ध है । वस्तुतः वीरसेनाचार्य ने ' कप्तायपाहुडसुत्त” और उस पर रचित 
यति वृषभाचार्य के चर्णि सूत्रों को आधार बनाकर जो जयधवला टीका रची, बही उसके कारण यह 
प्रन्‍्ष * जयधवलसिद्धान्त ' के नाम से प्रख्यात हो गया । ग्यारहवीं शताब्दी के विद्वान्‌ पृष्पदन्त ने अपने 
अपमभ्रंश भाषा में रचित महापुराण के प्रारम्भ में अपनी लघुता का परिचय देते हुए लिखा है-- 


*ण उ जाणमि आगमु सद्द धामु, सिद्धन्तु धवलु जयधवलु णामु । 
अर्थात्‌, ' मैं धत्रलसिद्धान्न और जयधवलसिद्धान्त जैसे आगम ग्रन्थों को नहीं जानता । * 


इस उल्लेख से स्पष्ट है कि ' पटखण्डागम ' पर धवला टीका रचे जाने के बाद वह “ धबलसिद्धान्त 
नाम से और “कपायपाहुड ' पर जयधवला टीका रचे जाने के बाद वह “ जयघवलसिद्धान्त ” नाम से 
प्रसिद्धि को प्राप्त हुए चले भरहे हैं । 


भ. महावीर के जिन उपदेशो को उनके प्रधान शिष्यों ने-- जिन्हे साधुओ के विशाल गणो और 
संघ को धारण करने, उनको शिक्षा-दीक्षा देने एवं सार-संभाल करने के कारण गणघर कहा जाता था--- 
संकलन करके अक्षर-निबद्ध किया; वे उपदेश “द्वादशाड्रश्रत ' के नाम से संसार मे विश्वत हुए। यह 
द्वादशाडश्षत कई शताब्दियों तक आचार्य परम्परा के द्वाया मौखिक रूप से सर्वसाधारण मे प्रचलित रहा | 
किन्तु कान्नक्रम से जब लोगों की ग्रहण और धारणा शक्ति का नहास होने लगा, तब श्रत-रक्षा की भावना 
से प्रेरित होकर कुछ विशिष्ट ज्ञानी आचार्यों ने उस विस्तृत श्रुत के विभिन्न अंगों का उपसंद्वार करके उसे 
गाथा सूत्रों मे निबद्धकर सर्वसाधारण मे उनका प्रचार जारी रखा । इस प्रकार के उपसंहृत एवं गाथासूत्र- 
निबद्ध जैन वाब्म्य के भीतर अनुसन्धान करने पर ज्ञात होता है कि कषायपाइुड ही सर्वप्रथम निबद्ध 
हुआ है । 

भ. महावीर की द्वादशाड्डी वाणी में बारहबां अंग अति विस्तीण है । इस अंग के पांच भेदों मे 
एक पूर्बगत भेद है ॥ उसके भी उत्पादपूर्ष आदि चौदद्न भेद हैं । उनमे ज्ञान-अवाह् नामका पांचवां पूवे 
है | इसके भी वस्तु नामक बारह अवान्तर अधिकार है। उनमे भी दसवीं वस्तु के अंतर्गत “पाहुड ' नाम 
१५ ११३ 
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के वीस अर्थाधिकार हैं । उनमें से तीसरे पाहुड का नाम  पेज्जदोस पाहुड ' है। इसे गौतम गणधरने 
सोलह हजार मध्यम पदों में रचाया, जिनके अक्षरों का परिमाण दो कोडाकोडी, इकसठ लाख, सत्तावनहजार 
दो सौ बानबे करोड, बासठ लाख आठ हजार था | इतने महान विस्तृत पेज्जदोस पाहुड का सार गुणधरा- 
चार्य ने केवल २३३ गायाओं में निबद्ध किया, इससे ही प्रस्तुत ग्रंथ की महत्ता को आंका जा सकता है । 


आचाये गुणधर के इस ' कप्ताय पाहुड ” की रचना अति सक्षिप्त एवं बीज पदरूप थी और उसका 
अधबोध सहज गम्य नहीं था । अतः उसके ऊपर सर्वप्रथम आ. यतिवृषभ ने छह हजार श्लोक प्रमाण 
चूर्णि सूत्र रचे | चूर्णिकार ने अनेकों अनुयोगों का व्याख्यान न करके “एवं णेदव्बं ', या ' मणिदब्बं ! 
कहकर व्याख्याताचार्थी! के लिए संकेत किया कि इसी प्रकार वे शेष अनुयोगों का परिज्ञान अपने शिष्यों को 
करावें । यतिवृषभ के ऐसे संकेतिक स्थलों के स्पष्टीकरणाथ उच्चारणाचार्य ने बारह हजार श्लाक प्रमाण 
उच्चारण वृत्ति का निर्माण किया । फिर भी अनेक स्थलों का अथ स्पष्ट नहीं होता था, अतः शामकुण्डाचार्य 
ने अडतालीस हजार श्लोक प्रमाण पद्धति नाम की टीका और तम्बुछचार्य ने चौरासी हजार श्लोक प्रमाण 
चूडामणि नाम की टीका रची । आ,. वोरसेन-जिनसेन ने उपर्युक्त टीकाओं को हृदयंगम करके साठ हजार 
श्लोक प्रमाण जयधवला टीका रची है । जो आज उपलब्ध, ताम्रपत्रान्कीण एवं हिंदी अनुवाद के साथ 
प्रकाशित है। पद्धति और चिन्तामणि ये दोनों टीकाएंँ आज अनुपलब्ध हैं। गुणधराचार्य की सूत्र गाथाओं की 
महनता को देखकर दीरसेनाचार्य ने “ण्दा ओ अणंतत्थगब्मियाभो ” कहकर उन्हें अनन्त अथ से 
गार्मत कहा है। 


कसाय पाहुड के १७ अधिकार हैं । इनके विषय मे गुणधर यतिवृषभ और वीरसेन के मत से 
थोडा मतभेद है जो इस प्रकार है । 





संख्या गुणधर-सम्मत यतिवृषभ-सम्मत वीरसेन-सम्मत 
१ प्रज्जदोस विभक्ति पेज्जदोस विभक्ति पेज्जदोस तरिभक्ति 
स्थिति विभक्ति स्थिति अनुभाग विभक्ति प्रकृति विभक्ति 
(प्रकृति-प्रदेश विभक्ति 
क्षीणाक्षीण और स्थित्यन्तिक) 
३ अनुभाग विभक्ति बन्ध्‌ स्थिति विभक्ति 
9 बन्ध संक्रम अनुभाग विभक्ति 
(प्रदेश विभक्ति क्षीणाक्षीण 
और स्थित्यन्तिक) 
७५. संक्रम उदय प्रदेश विभक्ति, क्षीणाक्षीण 


ओर स्थित्यन्तिक 


कसायपाहुडखुसत अर्थात जयधवलूसिद्धान्त श्श्५ 
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७ उपयोग उपयोग बेदक 

८ चतुः्थान चतुःस्थान उप्रयोग 

९, व्यश्ञन व्यज्ञन चतुःस्थान 
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यदि पाठक गहराई से देखेगे, तो यह अधिकार-भेद एक तो अद्धापरिमाणनिर्देश को लेकर है। 
वीरसेनाचार्य का कहना है कि यत यह अधिकार सभी अधिकारों से संबद्ध है, अत उसे अलग अधिकार 
मानने को आवश्यकता नहीं है। दूसरा मतभेद प्रकृति विभक्ति आदि को स्वतंत्र अधिकार न मानने की 
अपेक्षा से है । तीसरा मतभेद वेदक वेदक अधिकार जो स्वतंत्र या उदय उदीरणा के रूप मे व्रिभक्त कर 
मानने का है। यद्यपि उस भेदो के कारण क्रम सख्या में कुछ ऊचानीचापन दृष्टिगोचर होता है, तथापि 
वस्तुत; तत्तविवरण की अपेक्षा कोई भेद नहीं है । 

अब यहां पर उपयुक्त अधिकारों का विषय-परिचय कराने के पूषर जैन दर्शन के मूलभूत जीब 
और कम तस्‍््य को जान लेना आवश्यक है। यह तो सभी आस्तिक मतवाले मानते हैं की यह जीव 
अनादि काल से ससार मे भटक रहा है और जन्म- मरण के चक्कर लगाते हुए नाना प्रकार के शारीरिक 
और मानप्तिक कष्टों को भोग रहा है । परल्तु प्रश्न यह है कि जीव के इस संसार परिश्रमण का कारण 
क्या है? सभी आस्तिक वादियो ने इस प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास किया है । कोई ससार परिश्रणम 
का कारण अद्दृष्ट को मानता है, तो कोई अपूर्व दैव, वासना, योग्यता आदि को बदलाता है | कोई इसका 
कारण पुरातन कर्मी को कहता है, तो कोई यह सब ईश्वर-कृत मानकर उक्त प्रश्न का समाधान करता 
है। पर तत््त-चिन्तकों ने काफी ऊहापोह के बाद यह स्थिर किया कि जब ईश्वर जगत्‌ का कर्ता ही 
सिद्ध नहीं होता, तब उसे संसार-परिश्रमण का कारण भी नहीं माना जा सकता, और न उसे घुख- 
दुःख का दाता ही मान सकते हैं । तब पुनः यह प्रश्न उद्नन होता है, कि यह अद्ृष्ट, दैव, कर्म भादि 
क्या वस्तु हैं ? संक्षेप में यहां पर उनका कुछ विचार किया जाता है । 


११६ आ. शांतिसागरज्ञी जन्मशताब्दि स्म॒तिग्रथ 


नैयायिक-वैशेषिक लोग अद्ृष्ट को आत्मा का गुण मानते हैं। उनका कहना है कि हमारे किसी 
भी भले या बुरे कार्य का संस्कार हमारी आत्मा पर पडता है और उससे भात्मा में अद्ृष्ट नाम का गुण उपन 
होता है । यह तब तक आत्मा में बना रहता है जब तक कि हमारे भले या बुरे कार्य का फल हमें नहीं 
मिल जाता है। 

सांख्य लोगों का कहना है कि हमारे भले बुरे कार्यों का संस्कार जड प्रकृति पर पडता है और इस 
प्रकृतिगत संस्कारसे हम सुख-दुःख मिला करते हैं । 


बौद्धों का कहना है कि हमारे भले-बुरे कार्योसे चित्तमें वासनारूप एक संस्कार पडता है, जो कि 
आगामी काल में खुख-दुःख का कारण होता है । 


इस प्रकार विभिन्न दाशनिकों का इस बिषय मे प्रायः एक मत है कि हमारे भले-बुरे कार्या से आत्मा 
में एक संस्कार पडता है और यही हमारे सुख-दुःख, जीवन-मरण और संसारपरिश्रमण का कारण है। 
परन्तु जैन दशन कहता है कि जहां इस जीवके भले-बुरे विचारों से आत्मा में संस्कार पडता है, वहां उसके 
साथ ही एक बिशेष जाति के सूक्ष्म पुद्बल-परमाणुओं का आत्माके साथ सम्बन्ध भी होता । 


आचार्य कुन्दकुन्द ने प्रबचनसार की ९७ वीं गाया मे कहा है कि जब रागद्वेष से युक्त आत्मा शुभ 
या अशुभ कार्य मे परिणत होता है, तब कर्मरूपी रज ज्ञानावरणादि भावों से परिणत हाकर आत्मा मे प्रविष् 
करती है और आत्मा के साथ बनन्‍्धकर कालान्तर मे सुख या दुःखरूप फल को देती है । 


उक्‍ल कथन से यह स्पष्ट है कि संसार के परिश्रमण और सुखदुःख देने का कारण कर्मबन्ध है और 
कर्म-बन्ध का कारण रागद्वेष है| राम-द्वेष का दूसरा नाम प्रेयोद्देष या कपाय है इसीलिए इस ग्रन्थ के दोनों 
नामों का उल्लेख मूल प्रन्थकार गुणधराचार्य ने और चूर्णिकार यति वृषभाषाय ने किया है। 


कम का स्वरूप और कमे-बन्ध के कारण 


“कर्म ' शब्दकी निरुक्ति के अनुसार जीव के द्वारा की जानेवाली भली या बुरी क्रिया को कर्म 
कहते हैं । इसका खुलासा यह है कि संसारी जीवकी प्रति समय जो मन वचन कायकी परिस्पन्द ( हलन 
चलन ) रूप क्रिया होती है उसे योग कहते हैं । इस योग-परिस्पन्द से सूक्ष्मकम-परमाणु जो सारे लोक में 
सघनरूप से भरे हुए हैं | आत्मा की ओर आकृष्ट होते है और आत्मा के राग-द्वेषरूप कषाय भावों का निमित्त 
पाकर आत्मा के साथ संबद्ध हो जाता है। कम परमाणुओं का आत्मा के भीतर आना आख्रव कहलाता है 
और उनका आत्मा के प्रदेशों के साथ बन्ध जाना बन्ध कहलाता है । कर्मों के आस्तव के समय यदि कषाय 
तीत्र होगी तो आख्ब बन्धनेवाले कर्मों की स्थिति भी लम्बी होगी और रस-यरिप्राक भी तीत्र होगा। यश्चपि 
इसमे कुछ अपवाद हैं, तथापि यह एक साधारण नियम है। 


बन्ध के भेद--इस प्रकार योग और कषाय के निमित्त से आत्मा के साथ कर्म परमाणुओं का 
जो बन्ध होता है, वह चार प्रकार का है--प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध | 
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प्रकृति नाम स्रभाव का है। आनेवाले कम परमाणुओं के भीतर जो आत्मा के ज्ञान-दशनादिक गुणों के 
घातने या आवरण करने का स्वभाव पडता है, उसे प्रकृतिबन्ध कहते हैं । स्थिति नाम काल की मर्यादा 
का है। कम परमाणुओं के आने के साथ ही उनकी स्थिति भी निश्चित हो जाती है कि ये का अमुक 
समय तक आत्मा के साथ बन्धे रहेंगे । इसी का नाम स्थितिबन्ध है। कर्मों के फल देने की शक्तित को 
अनुभाग कहते हैं। कर्म परमाणुओं में आने के साथ ही तीत्र या मन्द फल को देने की शक्ति भी पड 
जाती है, इसे ही अनुभाग बन्ध कहते हैं। आनेवाले कर्म-परमाणुओं का आत्म प्रदेशों के साथ बन्धना 
प्रदेशबन्ध है । इन चारों प्रकार के बन्धोंमें से प्रकृति बन्ध और प्रदेशबन्ध का कारण योग है और 
स्थितिबन्ध तथा अनुभागबन्ध का कारण कपाय है। 


मूलकर्म आठ हैं--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । 
यद्यपि सातवें गुणस्थान तक सभी कर्मों का सदा बन्ध होता है, पर आयु कर्म का सिवाय त्रिभाग के अन्य 
समय में बन्ध नहीं होता है। इन आठों कर्मों भे जो मोहनीय कर्म है, वह राग, द्वेष और मोह का जनक 
होने से सर्व कर्मों का नायक माना गया है, इसलिए सबसे पहले उसके दृर करने का ही महर्षियों ने उपदेश 
दिया है। मोहनीय कर्म के दो भेद हैं-- एक दर्शनमोह्ठ और दूसरा चारित्रिमोह | दर्शन मोह कर्म जीव को 
अपने स्वरूप का यथार्थ दशन नहीं होने देता, प्रत्युत अनात्म स्वरूप बाह्य पदार्थों में मोहित रखता है । 
मोहका दूसरा भेद जो चारित्र मोह है, उसके उदय से जीव सांसारिक वस्तुओं मे से किसी को अपने 
अनुकूल जानकर उसमें राग करता है और किसी को बुरा जानकर उससे द्वेष करता है। लोक में प्रसिद्ध 
क्रोध, मान, माया, लोभ ये चारों कप्ाय इसी कर्म के उदय से होते हैं। इन चारों कषायों को राग और 
द्वेष मे विभाजित किया गया है । यद्यग चर्णिकार ने नाना नयों की अपेक्षा कषायों का विभाजन राग-द्वेष 
मे बिस्तार से किया है, पर मोटे तौर पर क्रोध और मान कषाय को द्वेपरूप माना है क्यो कि इनके करने से 
दूसरों को दुःख होता है । तथा माया और लोभ को रागरूप मानों है, क्यो कि इन्हें करके मनुष्य अपने 
भीतर सुख, आनंद या हप का अनुभव करता है। 

प्रस्तुत कषायपाहुड ग्रन्थ मे प्रवोक्स १५ अधिकारों के द्वारा मोहनीय कर्म के इन ही राग, द्वेष, 
मोह, बन्ध, उदय, उदीरणा, संक्रमण, उपशमन और क्षपण आदि का विस्तृत विवेचन किया गया है । यहांपर 
उनका संक्षेप से वर्णन किया जाता है । 


१. प्रेयो-द्वेष- विभक्ति--किस किस नय की अपेक्षा किस किस कषाय में प्रेय ( राग ) या द्वेष 
का व्यवहार होता है ? अथवा कौन नय किस द्वब्य मे द्वेष को ग्राप्त होता है और कौन नय किस द्रव्य में 
प्रिय ( राग ) भाव को प्राप्त होता है ? इन आशंकाओ का समाधान किया गया है कि नैगम और संग्रह 
नय की अपेक्षा क्रोध देषरूप है, मान द्वेपरूप है । किन्तु माया प्रेयरूप है और लोभ प्रेयरूप है । व्यवहार 
नय की अपेक्षा क्रोध, मान, माया, ये तीन कषाय द्वेषसूप हैं और लोभ कषाय रागरूप है । ऋजुसूत्र नय 
की अपेक्षा क्रोध द्वेषरूप है, मान नो-द्वेष नो-रागरूप है, माया नो-द्वेष नो-रागरूप है और लोभ रागरूप 
है। शब्द नयों की अपेक्षा चारों कपाय द्वेषरूप है, तथा क्रोध, मान, माया कषाय नो-रागरूप है और लोभ 
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स्थात्‌ रागरूप है । यह जीव परिस्थितिवश कभी सभी द्रब्यों में द्वेषरूप व्यवहार करता है और कभी सभी 
द्रब्यों में रगरूप भी आचरण करता है। 


इन राग द्वेषरूप चारो कषायों का बारह अनुयोग द्वारों से विवेचन किया गया है--एक जीव की 
अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नाना जीबो की अपेक्षा भंग, विचय, सतद्ररूपणा, द्रव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, 
स्पशेनानुगम, कालानुगम, अन्तरानुगम, भागाभागानुग़म और अल्पबहुत्वानुगम | इन सभी अनुयागों द्वारा 
राग-द्वेष का विस्तृत विवरण जयधवला टीका में किया गया है । यहां काल की अपेक्षा दिख्यात्र सूचन 
किया जाता है की सामान्य की अपेक्षा राग द्वेष दोनों का जधन्य काल अन्तमुंह॒र्त हैं । पर विशेष की 
अपेक्षा दोनों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुह॒त है । 


२, प्रकति-विभक्ति- प्रस्तुत ग्रन्थ में केवल णक मोहनीय कर्म का ही वर्णन किया गया है । 
अतः गुणस्थानों की अपेक्षा जो मोह कम अड्वाईस, सत्ताईस, छब्बीस, चौवीस, तेईस, बाईस, इक्कीस, तेरह, 
बारह, ग्यारह, पांच, चार, तीन, दो और एक प्रकृति रूप पन्द्रह् सत्वस्थान हैं । उनका वर्णन इस प्रकृति 
विभक्ति में एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, परिमाण, 
क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, अल्प बहुत्व भुजाकार, पदनिक्षेप और व्रृद्धि इन तेरह् अनुयोग द्वारों से किया 
गया है। जैसे अह्ाइस प्रकृति सत्तस्थान का स्वामी सादि मिथ्या दृष्टि जीव है । टाब्बीस प्रकतिक स्थान 
का स्वामी अनादि मिथ्या दृष्टि और सम्यम्मिथ्यात्व तथा सम्यक प्रकृति की उद्देलना करने वाला सादि 
मिथ्या दृष्टि जीव है। चौवीस प्रकृतिक सत्त्यस्थान का स्वामी अनन्तानुबन्धी कपाय चतुष्क का विसयोजक 
जीव हाता है। इक्कीस प्रकृतिक सत्त्व स्थान का स्वामी क्षायिक सम्यस्दष्टि भी सभी सच्बस्थानों का 
विस्तृत वर्णन इस विभक्ति में किया गया है। 


३. स्थिति-विभक्ति--इस अधिकार मे मोह कम की सभी प्रकृतियों की जघन्य और उत्कृष्ट 
स्थिति का वर्णन अनेक अनुयोग द्वारो से किया गया है। जैसे मोहनीय कर्म की सत्तर कोंडा कोडी 
सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति के बन्ध का जघन्य काल एक समय है और लगातार उत्कृष्ट स्थिति बांधने का 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है । अनुषकृष्ट बन्ध का जघन्य काल अन्तमुंहुत्त है और उत्कृष्ट काल असंख्यात 
पुद्टल परिवर्तन प्रमाण अनन्त काल है। जधभन्य स्थिति के बन्ध का जघन्य काल और उत्कृष्ट काल एक 
समय मात्र है । अजधन्य बन्ध का काल अनादि-अनन्त ( अभव्यों की अपेक्षा ) तथा ( भब्यो की भपेक्षा ) 
अनादि सान्‍त काल है। परिमाण की अपेक्षा एक समय में माह कर्म की उत्कृष्ट स्थिति के विभक्ति वाले 
जीब असंख्यात हैं। अनुन्कृष्ट स्थिति के विभक्तिक जीब अनन्त हैं। जघन्य स्थिति के विभक्तिक जीव 
सर्यात है और अजघन्य स्थिति के विभक्तिक जीव अनन्त हैं । इस प्रकार स्वामित्व, क्षेत्र, स्पशन आदि 
२४ अनुयोग द्वारों के द्वारा मोह कर्म की स्थिति विभक्ति का वर्णन इस अधिकार में किया गया है । 


४. अनुभाग-विभक्ति--आत्मा के साथ बंधनेवाले कर्मो के फल देने की शक्ति को अनुभाग 
कहते हैं । बन्ध के समय कषाय जैसी तीव्र या मन्द जाति की हो, तदनुसार ही उसके फल देने की. 
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शक्ति भी तीत्र या मन्दरूप मे पडती है। यतः माहकर्भम पापरूप ही हे । अत' उसका अनुभाग नीम, 
कंजी, विष और हलाहल के तुल्य जघन्य या मन्द स्थान से लेकर तीत्र उत्कृष्ट स्थान तक उत्तरोत्तः अधिक 
कठुक तरिपाकवाला होता है | मोहकर्म के इस अनुभाग का वर्णन “ संज्ञा ” सर्वानुभा॥ विभक्ति, नोसर्बानुभाग- 
विभक्ति आदि २७ अनुयोग द्वारों से किया गया है । जैसे संज्ञानुयोगद्वार की अपेक्षा मोहकर्म का उत्कृष्ट 
अनुभाग सर्वंधाती होता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग सर्व घाती भी हांता है और देशघाती भी होता है। 
जघन्य अनुभाग देशघाती होता है और अजघन्य अनुभाग देशघाती भी होता है और सर्वधाती भी होता 
है। स्वामित्वानुयोग द्वार की अपेक्षा मोहकर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामी संज्ञी, पंचेन्द्रिय, पर्याप्त, साकार 
एवं जागृत उपयोगी, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला ऐसा किसी भी गति का मिथ्याइष्टि जीब उत्कृष्ट अनुभाग 
को बांधकर जब तक उसका घात नहीं करता है, तब तक वह उसका स्त्रामी है। मोहकर्म के जघन्य 
अनुभाग का स्वामी दशम गुणस्थान के अन्तिम समय में विद्यमान क्षपक मनुष्य है। परिमाणानुयोग द्वार की 
अपेक्षा माहकर्म के उत्कृष्ट अनुभाग विभक्तिवाले जीव असंख्यात हैं | अनुत्कृष्ट विभक्तिवाले अनन्त हैं । 
जघन्य त्रिभक्तिवाले संख्यात है और अजधन्य विभक्तिवाले अनन्त जीब हैं। इस प्रकार शेष अनुयोगद्वारों 
की अपेक्षा मोहकरम की अनुभाग विभक्ति का विस्तृत वर्णन इस अधिकार में किया गया है। 


५, प्रदेश विभक्ति--प्रतिसमय आत्मा के भीतर आनेवाले कम परमाणुओ का तत्काल सर्व कर्मों 
में ब्रिभाजन होता जाता है। उसमें से जितने कम प्रदेश मोहकम के हिस्से मे आते हैं उनका भी विभाग 
उसके उत्तरभेद प्रमेयो मे होता है । मोहकर्म के इस प्रकार के प्रदेश सत्व का वणन इस अधिकार में २२ 
अनुयाग द्वारों से गया किया है। जैसे स्वामित्व की अपेक्षा प्रूछा गया कि मोहकर्म का उत्कृष्ट प्रदेश सत्व ।केसके 
होता है ? उत्तर-जों जीव बादर प्रथ्वीकायिकों में साधिक दो सहस्र सागरोपम से न्यून कर्मस्थिति प्रमाण 
काल तक अवस्थित रहा | वहापर उसके पर्याप्त भव अधिक और अपर्याप्त भत्र अब्य हुए । पर्याप्तकाल दीघ 
रहा और अपर्याप्त काल अन्य रहा । बार-बार उत्कृष्ट योगस्थानों को प्राप्त हुआ और बार-बार अतिसंक्लेश 
परिणामों को प्राप्त हुआ इस प्रकार परिश्रिमण करता हुआ वह बादरकायिक जीवों में उत्पन्न हुआ। उनमे 
परिम्रमण करते हुए उसके पर्याप्तमव अधिक और अपर्याप्तक भत्र अल्य हुए पर्याप्त काल दीध और अपर्याप्त 
काल ह॒स्त्र रहा | वहां प्र भी बार-बार उत्कृष्ट योगस्थानों को और अति संक्‍्लेश को प्राप्त हुआ । इस 
प्रकार से संसार मे परिन्नरिनण करके वह सातवीं पृथ्वी के नारकों मे तेतीस सागरोपम स्थिति का घारक 
नारकी हुआ वहा से निकलकर वह पंचेन्द्रिय तिर्यचों में उपन हुआ और वहां अन्तमुंहुर्त मात्र ही रहकर 
मरण करके पुनः तेतीस सागरोपम आयुवाले नारकों में उत्पन्न हुआ । वहा उसके तेतीस सागरोपम बीतने 
के आद अन्तिम अन्तमुंह॒र्त के समय में वतमान द्वोनेपर मोहकम का उत्कृष्ट प्रदेशसत्व होता है । मोहकर्म 
की जधन्य प्रदेश विभक्ति उपयुक्त विधान से निकलकर मनुष्य होकर क्षपक श्रेणीपर चढ़े हुए चरम 
समयवर्ती सूक्ष्म साम्पराय संयत के होती है । 


बीरसेनाचार्य ने प्रदेश विभकति के अन्तगत क्षीणाक्षीण और स्थित्यन्तिक ये दो अधिकार कहे हैं । 
“जिनका वर्णन इस प्रकार है--- 


१२० आ. शांतिसागरजी जन्मशताबिद स्म्॒तिप्रंथ 


क्षीणाक्षीणाधिकार--किस स्थिति में अवस्थित कमं-ग्रदेश उत्कषण, अपकर्षण, संक्रण और 
उदय के योग्य या अयोग्य होते हैं, इसका विवेचन इस अधिकार मे किया गया है। कर्मोकी स्थिति और 
अनुभाग के बढनेकों उत्कषण, घटने को अपकर्षण और अन्य प्रकृति रूपसे परिवर्तित होने को संक्रमण कहते 
हैं। सत्तामें अवस्थित कम का समय पाकर फल देने को उदय कहते हैं। जो कर्म प्रदेश उत्कर्षण, अपकषण, 
संक्रण और उदय के योग्य होते हैं, उन्हें क्कीण स्थिति कहते है और जो इन के योग्य नहीं होते हैं उन्हें 
अक्षीण स्थितिक कहते हैं । इन दोनों का प्रस्तुत अधिकार मे अन्यत्र दुलभ बहुत सूक्ष्म वर्णन है । 


स्थित्यन्तिक-- अनेक प्रकार की स्थिति प्राप्त होनेवाले कम परमाणुओं को स्थितिक या स्थित्यन्तिक 
कहते हैं। ये स्थिति-प्राप्त कर्म प्रदेश उत्कृष्ट स्थिति, निषेक स्थिति, यथानिषेक स्थिति और उदय स्थिति के 
भेदसे चार प्रकार के होते हैं। जो कम बंधन के समय से लेकर उस कम की जितनी स्थिति है, उतने 
समय तक सत्ता में रह कर अपनी स्थिति के अन्तिम समय में उदय को प्राप्त होता है, उसे उत्कृष्ट 
स्थिति प्राप्त कम कहते हैं। जो कर्म प्रदेश बन्ध के समय जिस स्थिति मे निक्षिप्त किया गया है, 
तदनन्तर उसका उत्कर्षण या अपकर्षण होने पर भी उसी स्थिति को प्राप्त होकर जो उदय काल मे 
दिखाई देता है, उसे निपेक स्थिति प्राप्त कम कहते हैं। बन्ध के समय जो कम जिस स्थिति मे निक्षिप्त 
हुआ है, वह यदि उत्कषण और अपकर्षण न होकर उसी स्थिति के रहते हुए उदय मे आता है, ता उसे यथा- 
निषेक स्थिति प्राप्त कम कहते है । जो कम जिस किसी स्थिति प्राप्त होकर उदय मे आता है, उसे उदय 
स्थिति प्राप्त कम कहते है । प्रकृत अधिकार मे इन चारो ही प्रकारों के कर्मों का बहुत सक्ष्म वर्णन किया 
गया है। 


६. बन्धक और संक्रम अधिकार--जीब के मिथ्यात्व, अबिरति, प्रमाद, कषाय और योग के 
निमित्त से पुद्टल परमाणुओं का कप्त रूप से परिणत होकर जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाही होकर 
बन्धने को बन्ध कहते हैं। बन्ध के चार भेद है, प्रकृति बन्ध, स्थिति बन्ध, अनुभाग बन्ध और प्रदेश 
बन्ध । यतः प्रकृति विभकति आदि पूर्वॉक्त चारों विभक्तिया इन चारों प्रकार के बन्धाश्रित ही है। अतः 
इस बन्ध पर मूलगाधाकार और चार्णि सूत्रकार ने केवल उनके जानने मात्र की सूचना की है और 
जयघवलाकार ने यह कह कर विशेष वर्णन नहीं किया है कि भूतबली स्त्रामी ने मह्माबन्ध मे विविध 
अनुयोग द्वारो से बन्ध का विस्तृत विवेचन किया है, अतः जिज्ञासुओं को वहां से जानना चाहिए । 


संक्रम अधिकार--बन्धे हुए कमी का यथा संभव अपने अबान्तर भेदों में संक्रान्त या परिवर्तित 
होने को संक्रम कहते हैं। बन्ध के समान संक्रम के भी चार भेद हैं १. प्रकृति संक्रम, २. स्थिति 
सक्रम, ३. अनुभाग संक्रम, ४. प्रदेश संक्र । एक कम अश्रकृति के दूसरी प्रकृति रूप होने को प्रकृति 
संक्रम कहते हैं। जैसे सातावेदनीय का असातावेदनीय रूप से परिणत हो जाना। विवक्षित कम की 
जितनी स्थिति पडी थी परिणामों के वश से उसके हीनाधिक होने को, या अन्य प्रकृति की स्थिति रूप से 
परिणत हो जाने को स्थिति संक्रम कहते हैं । साता वेदनीय आदि जिन ग्रकृतियों में जिस जाति के सुखादि 
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देने की शक्ति थी उसेक हीनाधिक होने, या अन्य प्रकृति के अनुभाग रूप से परिणत हाने को 
अनुभागसंक्रम कहते है। विवक्षित समय में आये हुए कम-परमाणुओं में से विभाजन के अनुसार जिस 
कर्म-प्रकृति को जितने प्रदेश मिले थे, उनके अन्य प्रकृति-गत-प्रदेशों के रूप सै संक्रात होने को प्रदेश 
संक्रण कहते है इस अधिकार में मोहकर्म की प्रकृतियों के उक्त चारों प्रकार के संक्रम का अनेक अनुयोग 
द्वारों से बहुत विस्तृत एवं अपूर्व विब्ेचन किया गया है। 


७, वेदक अधिकार--इस अधिकार मे मोहकम के बेदन अर्थात फलानुभवन का वर्णन किया 
गया है । कम अपना फल उदय से भी देते है और उदीरणा से भी देते हैं। स्थिति बन्ध के अनुसार 
नियत समय पर कम के फल देने को उदय कहते हैं। तथा उपाय विशेष से असमय में ही निश्चित 
समय के प्र्त्न्‍र फल देने को उदीरणा कहते हैं । जैसे शाखा में लगे हुए आम का समय पर पक कर गिरना 
उदय है । तथा स्त्रय पकने के प्वे ही उसे तोडकर पाल आदि में रखकर समय रो पूर्व ही पका लेना उदीरणा 
है | ये दानों ही प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से चार चार प्रकार के हैं। इन सब का इस 
अधिकार में अनेक अनुयोगद्वारों से बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है | 


<, उपयोग-अधिकार--जीब के क्राध, मान, मायादि रूप परिणामों के होने को उपयोग 
कहते हैं | इस अधिकार मे चारों कषायों के उपयोग का वर्णन किया गया है और बतलाया गया है, कि 
एक जीव के एक कषाय का उदय कितने काल तक रहता है, किस गति के जीव के कौनसी कृषाय 
बार-बार उठय में आती है, एक भव में एक कषाय का उदय कितने बार होता है और एक कषाय का 
उदय कितने भवों तक रहता है“ जितने जीव वतेमान समय में जिस कपाय से उपयुक्त है, क्या वे 
उतने ही पहले उसी कषाय से उपयुक्त थे, और क्‍या आगे भी उपयुक्त रहेंगे ” इत्यादि रूप से कपाय-विष- 
यक अनेक ज्ञातब्य बातों ऋ बहुत ही वैज्ञानिक विवेचन इस अधिकार में किया गया है । 


९. चतु:स्थान अधिकार -- कर्मों मे फल देने की शक्ति की अपेक्षा लता, दारू, अस्थि और 
शैलरूप चार विभाग किये गये है, जिन्हे क्रमशः एक स्थान, द्विस्थान, त्रिस्थान और चतुःस्थान कह्दते है । 
इस अधिकार में क्रोधादि चारो कपायों के चारों ही स्थानों का वर्णन किया गया है, इस लिए ३स अधिकार 
का नाम चतु स्थान है। इस अधिकार में बतलाया गया है कि क्रोध चार प्रकार का होता है-पापाण- 
रेखा समान, पृथ्वी रेखा समान, वाल रेखा समान और जल रेखा समान । जैसे जल में खींची हुई रेखा 
तुरन्त मिट जाती है और बालु, प्रृथ्बी एवं पाप्राण मे खीची गई रेखाए उत्तरोत्त अधिक अधिक समय में 
मिटती है, इसी प्रकार क्रोध कपाय के भी चार जाती के स्थान होते है, जो हीनाधिक काल के द्वारा उपशम 
को प्राप्त होते है। क्रोध के समान मान, माया और लोभ के भी चार चार जाति के स्थान होते हैं। इन 
सब का वर्णन इस अधिकार में किया गया है। इस के अतिरिक्त चारो कपायों के सोलह स्थानों में से 
कौनसा स्थान किस स्थान से अधिक होता हैं और कौन किस से हीन होता है / कौन स्थान सर्वाघाती है 
और कौन स्थान देशघाती है ” क्‍या सभी जातियों में सभी स्थान होते हैं, या कहीं कुछ अन्तर है ? किस 
१६ 
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स्थान का अनुभवन करते हुए किस स्थान का बन्ध होता है और किस किस स्थान का बन्ध नहीं करते 
हुए किस स्थान का बन्ध नहीं होता ? इत्यादि अनेक सैद्धान्तिक गहन बातों का निरूपण इस अधिकार में 
किया गया है । 


१०, व्यज्जन-अधिकार--व्यअ्जन नाम पर्याय-बाची शब्द का है। इस अधिकार में क्रोध, 
मान, माया, और लोभ इन चारों ही कपायों के पर्यायवाचक नामों का निरूपण किया गया है। जेसे-क्रोध, 
कोप, रोष, अक्षमा, कलह, त्रिवाद आदि । मान के मान, मद, दंगे, स्तम्भ, परिभव आदि । माया के माया, 
निकृति, बंचना, सातियोग, अनुजुता आदि । लोभ के लोभ, राग, निदान, प्रेयस्‌ , मर्च्छा आदि । कषायों 
इन विविध नामों के द्वारा कप्राय विषयक अनेक ज्ञातव्य बातों की नवीन जानकारी दी गई है । 


११, दर्शन मोहोपशमना-अधिकार-- जिस कम के उदय से जीब को अयने स्वरूप का 
दशन, साक्षात्कार, यथाथप्रतीनि या श्रद्धान नहीं होने पाता उसे दशन मोहकर्म कहते हैं । काक्षलब्धि 
पाकर जब कोई संज्ञी पंचेन्द्रिय भव्य जीब्र तीनकरण-परिणामों के द्वारा दर्शन मोहकम के परमाणुओं का 
एक अन्तमुंह॒र्त के लिये अन्तररूप अभाव करके--उपशान्त दशा को प्राप्त करता है, तत्र उसे दशन मोह 
की उपशमना कहते हैं। दशेन मोह की उपशमना करनेवाले जीव मे कीनसा यांग, कौनसा उपयांग, 
कौनसी कपाय, कौनसी लेश्या और कौनसा वेद हाता है, इन सब्र बातों का विवेचन करते हुए उन 
अधःकरणादि परिणामों का बिस्तार से वणन किया गया है, जिनके कि द्वारा यह जीब अजब्ध-पृत्र 
सम्यक्व--रान का ग्राप्त करता है । दशन माह की उपशमना चारो ही गतियों के जीव कर सकते हैं, 
किन्तु उन्हें संज्ञी, पचेन्द्रिय, पर्याप्त, साकारापयांगी, जागृत, प्रवर्धनविशुद्ध परिणामी और शुभ लेश्यावाला 
होना चाहिए। अधिकार के अन्त में इस उपशम सम्यक्ली के कुछ विशिष्ट कार्यो और अवस्थाओं का 
वर्णन किया गया है । 


१२, दशन मोहक्षपणा-अधिकार -- ऊपर जिस दशन माह की उपशम अवस्था का वर्णन 
किया गया है, वह अन्तमुह्ठत के पश्चात्‌ ही समाप्त हो जाती हैं और फिर बढ जीव पहले जेसा ही आत्म- 
दशन से बंचित हो जाता है । आत्म-साक्षात्कार सदा बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि उस दर्शन 
मोह कम का सदा के लिए क्षय कर दिया जावे । इसके लिए जिन खास बातों की आवश्यकता होती है, 
उन सब का विवेचन इस अधिकार में किया गया है। दशशन मोह की क्षप्रणा का प्रारम्भ कर्भूमिज मलुष्य 
ही कर सकता है । हा, उसकी प्रूणता चारो गतियों मं की जा सकती है | दर्शन माह की क्षपणा का 
प्रारम्भ करने वाले मनुष्य के कम से कम तेजोलेश्या अवश्य होना चाहिए। दर्शन मोह की क्षपणा का 
काल अन्‍्तमुंहु्त है | इस क्षपण क्रिया के प्रण होने के पत्र ही यदि उस मनुष्य की मृत्यु हो जाय, तो वह 
अपनी पर्व बद्ध आयु के अनुसार यथा संभव चारों ही गतियों में उ्मम होकर शेष क्षप्रण क्रिया को पूरी 
करता है। मनुष्य जिस भव में दशन मोह की क्षपणा का प्रारम्भ करता है, उसके अतिरिक्त अधिक से 
अधिक तीन भवधारण करके संसार से मुक्त हो जाता है। इस दर्शन मोह की क्षपणा के समय 
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अधःकरणादि परिणामों को करते हुए अन्तरंग में कौन कीनसी सृक्ष्म क्रियाएं होती हैं, इनका अतिगहन और 
विस्तृत विवेचन इस अधिकार में किया गया है। 


१३, संयमासयमलब्धि अधिकार--जब आत्मा को अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है और 
वह मिथ्यात्वरूप कर्दम (कीचड) से निकलकर बाहिर आता है, तो वह दो बातों का प्रयास करता है---- 
एक तो यह कि मेरा पुनः मिथ्यात्व कर्दम मे पतन न हो, और दूसरा यह कि लगे हुए कीचड को धोने 
का प्रयत्न करता है। इसके लिए एक ओर जहा वह अपने अपने सम्यक्त्व को इढतर करता है, वही 
दूसरी ओर सांसारिक विपयवासनाओ से जितना भी संभव होता है अपने को बचाते हुए लगे कलिल-- 
कदम को उत्तरोत्त धोने का प्रयन करता है । इसीको सयमासंयमलब्धि कहते हैं। शास्त्रीय परिभाषा 
के अनुसार अप्रत्याख्यानाक्ण कपाय के उदय के अभाव से देशसयम को प्राप्त करनेवाले जीब्र के जो 
विशुद्ध परिणाम होते हैं, उसे संयमासयम या देशसयम जब्धि कहते हैं। इसके निमित्त से जीव श्रावक के 
क्रतों को धारण करने में समथ हो।ता है | इस अधिकार में संयमासंयम लब्धि के लिए आवश्यक स्व कार्य- 
विशेषों का त्रिस्तार से वर्णन किया गया है । 


संयमलरूब्धि- अधिकार-- यद्यपि गुणधराचार्य ने संयमासंयम और संयम इन दोनों लब्धियों को 
एक ही गाथा मे निर्देट्ट किया है और चूर्णिकार यतिव्रषभाचाय ने संयम के भीतर ही चारित्र मोह की 
उपशमना और क्षपण का विधान किया है, तथापि जयधवलाकार ने संयमलब्धि का स्त्रतंत्र अधिकाररूप से 
वर्णन किया है। प्रत्याख्यानावरण कपाय के अभाव होनेपर आत्मा मे संयमलब्धि प्रकट होती है, जिससे 
आत्मा की प्रवृत्ति हिंसादि असयम से दर होकर संयम धारण करने की ओर होती है । संयम के धारण 
कर लेनेपर भी कषायों के उदयानुसार परिणामों का कैसा उतार-चढाव हाता है, इस सब बात का प्रकृत 
अधिकार में विस्तृत विवेचन करते हुए संयमलब्धि स्थानों के भेद बतलाकर अन्त मे उनके अब्पबहुत्व 
का वर्णन किया गया है । 

१७, चारित्र मोहोपशामना अधिकार-- चारित्र मोहकमें के उपशम का विधान करते हुए 
बतलाया गया है कि उपशम कितने प्रकार का हं।ता है, किस किस कम का उपशम होता है, बिलक्षित 
चारित्र मोह-प्रकृति की स्थिति से कितने भाग का उपशम करता है, कितने भाग का संक्रमण करता है 
भौर कितने भाग की उदीरणा करता है। विवक्षित चारित्र मोहनीय प्रकृति का उपशम कितने काल मे 
करता है, उपशम करने पर संक्रमण और उदीरणा कब करता है ? उपशम के आठ करणों मे से कब किस 
करण की व्युच्छित्ति होती है, इत्यादि प्रश्नों का उद्भावज करके विस्तार के साथ उन सब का समाधान 
किया गया है । अन्त में बतलाया गया है की उपशामक जीब बीतराग दशा को प्राप्त करने के बाद भी 
क्सि कारण से नीचे के गुणस्थानों में से नियम से नीचे के गुणस्थानों मे गिरता है और उस समय उससे 
कौन कौनसे कार्य-विशेष किस क्रम से प्रारम्भ हांते हैं । 


१५, चारित्रमोहक्षपणा अधिकार -चारित्रि माहकरम की प्रकृतियों का क्षय किस क्रम से होता 
है, किस प्रकृति के क्षय होनेपर कहां कितना स्थितिबन्ध और स्थितिसत्त रहता है, इत्यादि अनेक आन्तरिक 
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कमबिशेषों का इस अधिकार में बहुत गहन, सूक्ष्म एवं अद्वितीय विस्तृत वर्णन किया गया है । अन्त मैं 
बतलाया गया है कि जब तक यद्द जीव कपषायों का क्षय हो जानेपर और वीतराग दशा के पालने पर भी 
छष्षस्थ पर्याय से नहीं निकलता है, तब तक ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय और अन्तरायकर्म का नियम से बेदन 
करता है । तबस्चात्‌ द्वितीय शुक्लध्यान से इन तीनों घातियाकर्मो का भी अन्तमुंहुर्त में ही समूल नाश 
करके सर्वज्ञ, सबेदर्शाी और अनन्तवीयेशाली होकर धर्मोपदेश करते हुए वे आयेक्षेत्र में आयुष्य के प्रूणे होने 
तक विहार करते हैं | 


मल कसायपाहुडसुत्त यही पर समाप्त हो जाता है। किन्तु इस के पश्चात्‌ भी बीतराग केवली 
के चार अधातिया कम शेष रहते हैं, उनकी क्षपणविधि बतलाने के लिए चूर्णिकार ने पश्चिम स्कन्ध 
अधिकार कहा । 


पश्चिम स्कन्ध -अधिकार---सर्वज्ञ और सर्वदर्शी सयोंगी जिन अपनी आयु के अन्तमुह॒त शेष 
रह जाने पर पहले आवर्जित करण करते हैं और तृतीय शुक्ल ध्यान का आश्रय लेकर केवलि समुद्धात करते 
हैं । इस समय दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्धात के द्वारा नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मी की 
उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निजेरा करके उनकी स्थिति का अन्‍्तर्मुह्॒त प्रमाण कर देते हैं । पुनः चौथे शुक्ल- 
ध्यान का आश्रय लेकर योग निरोध के लिए आवश्यक सभी क्रियाओं को करते हुए अयोगी जिनकी दशा 
का अनुभव कर शरीर से मुक्त हो जाते हैं और सदा के लिए अजर-अमर बन जाते हैं | 


उपसंहार--इस प्रकार इस सिद्धान्त ग्रन्य मे यह बतलाया गया है कि यह जीव अनादि काल से 
कषायों से भरा हुआ चला आ रहा है और निरन्तर उन्हींके उदय से प्रेरित होकर, आत्म स्वरूप से 
अनभिज्ञ रह कर और पर पदार्थों मे इष्ट-अनिष्ट की कल्पना करके राग-द्वेष किया करता हैं। जब यह 
संसारी प्राणी राग-द्वेष को दूर करने का प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक उस का संमार से उद्धार नहीं हो 
सकता | राग-द्लेष के उद्यादक कषाय है। कपाय की जातियां चार हैं--अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्याना- 
वरण, प्रत्याख्यानावरण, और संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ | इनमें अनन्तानुवन्धी कष्ाय 
सम्यक्त्व की घातक है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय देश संयम की घातक है, प्रत्याख्यानावरण कषाय, सकल 
संयम की धातक है और संज्वलन कषाय यथाख्यात संयम की घातक है । यतः अनन्तानुबन्धी कषाय का 
घातना दर्शन मोह के अभाव किये बिना संभव नहीं है, अत: सब प्रथम जीव को मिथ्यात्वरूप अनादि- 
कालीन दर्शन मोह के अभाव के लिए प्रयत्न करना पडता है। यह प्रयत्न तभी संभव है, जब कि कषायों 
का उदय मन्द हो; क्‍यों कि कषायों के तीत्र उदय में जीव की मनोवृत्ति अत्यन्त क्षुब्ध रहती है। यही 
कारण है कि प्रधान रूप से सम्यक्त्व का घातक दर्शन मोह के होने पर भी अनन्तानुबन्धी कषाय को भी 
सम्यक्त्त का घातक कह्दा गया है | 


सम्यक्त्व के तीन भेद हैं--औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त और क्षायिक सम्यक्त्व । 
प्रथम दोनों सम्यक्त्व उत्तन्न होकर छूठ जाते हैं, अतः सम्यक्त्व के स्थापित्व के लिए उसकी घातक दर्शनमोदद 


कासायपाहुडखुत अर्थात्‌ जयधवलखसिद्धान्त श्र्ण 


त्रिक और अनन्तानुबन्धी चतुष्क इन सात प्रकृतियों का घात करके क्षायिक सम्यक्त्व का पाना आवश्यक 
होता है । इसे पालने के बाद जीब अधिक से अधिक तीसरे या चौथे भव में अवश्य ही मुक्त हो जाता है । 


क्षायिक सम्यग्दृष्टि मनुष्य ही चारित्रमोह की क्षपणा का अधिकारी है, अतः वह सकल संयम 
धारण कर और सातिशय अप्रमत्त संयत होकर क्षपक श्रेणीपर चढते हुए क्रमशः अन्तमुहर्त मे ही अपूबे करण 
गुणस्थान में प्रथम शुक्ल ध्यान के आश्रय से प्रति समय असंख्यात गुणी कम निजेंर करता हुआ अनिवत्ति 
करण गुणस्थान में चारित्रमोह की सूक्ष्म लोभ के अतिरिक्त सर्व प्रकृतियों का क्षय कर दसवें गुणब्थान के 
अन्त में सूक्ष्म लोभ का भी क्षय कर क्षीणमोही बन जाता है और एक ही अन्तमुह॒ते में शेष अधातित्रिक 
का भी क्षय कर बीतराग सर्वेज्ञ बन जाता है। पुनः तेरहवें गुणस्थान के अन्त में केबलि-समुद्धात कर सर्वे 
कर्मों की स्थिति समान कर के योग-निरोध कर अयोगी बन कर और सब कर्मों से विमुक्त होकर शुद्ध 
आत्मस्वरूपी बन नित्य निरंजन सिद्ध हो जाता है । 


ध्डः 


० 
महाबंध 
[संक्षिप्त विषय-निर्देश] 
सि. आ. पं. श्री. फ़ूलचन्दजी सिद्धांत शास्त्री, वाराणसी 


१ पट्खण्डागम का मूल आधार ओर विषयनिर्देश 


चौदह पूर्वों मे अग्रायणीय पूर्व दूसरा है। इसके चौदह अर्थाधिकार हैं। पांचवा अर्थाधिकार 
चयनलब्धि है, वेदनाकृत्स्नश्राभुत यह दूसरा नाम है। इसके चौबीस अर्थाधिकार हैं । जिनमें से प्रारम्भ के 
छह. भर्थाधिकारों के नाम हैं--कृति, वेदना, स्पश, कम, प्रकृति और बन्धन । इन्हीं छह अर्थाधिकारों को 
प्रकृत पट्खण्डागम सिद्धान्त में निबद्ध किया गया है। मात्र दो अपवाद हैं-णक तो जीवस्थान चूलिका की 
मम्यक्त्वोत्पत्ति नामक आठवी चूलिका इष्टिबाद अंग के दूसरे सूत्र नामक अर्थाधिकार से निकत्ती है। दूसरे 
गति-आगति नामक नौबीं चूलिका व्याख्याप्रज्ञप्ति से निकली है । 

यह षट्खण्डागम सिद्धान्त को प्रातःस्मरणीय आचार्य पुष्पदन्त भूतबलि ने किस आधार मे निबद्ध 
किया था इसका सामान्य अवलोकन है। प्रत्येक खण्ड का अन्तः स्पश करने पर विहित होता है कि 
परमागम में बन्धन अर्थाधिकार के बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बन्ध विधान नामक जिन चार भर्थाधिकारों 
का निर्देश किया गया है उनमें से बन्ध नामक अर्थाधिकार से प्रारम्भ की सात चूलिकाएं निबद्ध की 
गई हैं । इन सब चूलिकाओं मे प्रकृत में उपयोगी होने से कर्मों की मल ब उत्तर प्रकृतियों को उस उस 
कर्म की उत्तर प्रकृतियों के बन्ध व अधिकारी भेद से बननेवाले स्थानों को, कर्मों की जघन्य व उत्कृष्ट 
स्थितियों को तथा गति भेद से प्रथम सम्यत्क्व की उद्त्ति के सन्‍्मुख हुए जीवों के बंधनेवाली प्रकृतियो- 
सम्बन्धी तीन महादण्डकों को निबद्ध किया गया है । 

पट्खण्डागम का दूसरा खण्ड क्षुल्लक बन्ध है। इसमे सब जीबों मे कौन जीव बन्धक हैं और 
कोन जीव अबन्धक है इसका सुस्पष्ट खुलासा करना प्रयोजन होने से बन्धक नामक दूसरे अर्थाधिकार को 
निबद्ध कर जो जीव बन्धक हैं वे क्‍यों बन्धक हैं और जो जीव अबन्धक हैं वे क्‍यों अबन्धक हैं इसे स्पष्ट 
करने के लिये चौदह मागेणाओं के अवान्तर भेदोंसहित सब जीव कम के उदय, उपशम, क्षय और 
क्षयोपशम से यथा सम्भव बद्ध और अबद्ध होते हैं इसे निबद्ध किया गया है। भागे छटवे खण्ड में बन्धन 
के चारों अर्थाधिकारों को निबद्ध करना प्रयोजन होने से इस खण्ड को क्षुहलक बन्ध कह्दा गया है । इस 
खण्ड में उक्त दो अनुयोगद्वारों को छोडकर अन्य जितने भी अनुयोगद्वार निबद्ध किये गये हैं, प्रक्ृत मे 
उनका स्पष्टीकरण करना प्रयोजनीय नहीं होने से उनके विषय में कुछ भी नहीं लिखा जा रहा है । 
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पट्खण्डागम का तीसरा खण्ड वन्ध स्वामित्वविचय है। यद्यपि क्षल्लक बन्ध में सब जीवबो में से 
कौन जीव बन्धक है और कौन जीव अबन्धक है इसे स्पष्ट किया गया है पर वहाँ. अधिकारी भेदसे बन्ध 
को प्राप्त होने वाली प्रकृतियों का नाम निर्देश नहीं किया गया है और न यही बतलाया गया है कि उक्त 
जीव किस गुणस्थान तक किन प्रकृतियों का बन्ध करते हैं और उसके बाद वे उन प्रकृतियों के अबन्धक 
होते है यह सब ओघ और आदेश से संप्रयोजन स्पष्ट करने के लिए इस खण्ड को नित्रद्ध किया गया है । 


घट्खण्डागम का चौथा खण्ड वेदना है और पाँचवें खण्ड का नाम वर्गणा है। इन दोनों खण्डों में से 
प्रथम खण्ड में कम प्रकृति प्राभत के कृति और वेदना अर्थाधिकारों को तथा दूसरे खण्ड में स्पश, कम और 
प्रकृति अर्थाधिकारों के साथ बन्धन अर्थाधिकार के बन्धनीय अर्थाधिकार को निबद्ध किया गया है । 


इस प्रकार उक्त पांच खण्डों मे निबद्ध विषय का सामान्य अवलोकन करने पर विदित होता है कि 
उक्त पाँचो खण्डों में कम विषयक सामग्रीका भी यथासंभव अन्य सामग्री के साथ यथास्थान निबद्धीकरण 
हुआ है । फिर भी बन्धन अर्थाधिकार के, बन्ध, बन्धवा, बन्धनीय और बन्धविधान इन चारों अर्थाधि- 
कारों को समग्र भाव से निबद्धीकरण नहीं हं। सक्रा है अत इन चारों अर्थाधिकारों का अपने अवान्तर 
भेदों के साथ निवद्ध करने के लिए 2टवे खण्ड महाबन्ध को निबद्ध किया गया हे | 

वतेमान में जिस प्रकार प्रारम्भ के पाच खण्डोंपर आचाये वीरसेन की धवला नामक टीका उपलब्ध 
होती है उस अ्रकार महाबन्ध पर कोई टीका उपलब्ध नहीं होती । इसका परिमाण अनुष्टुप्‌ रलोकों में 
चालीस हजार स्लांक प्रमाण स्त्रीकार क्रिया गया है | आचार वीरसेन के निर्देशानुमार यह आचाये भतबली 
की अमर क्ृती है यथयि इसका मूल आधार बन्धन नामक अर्थाधिकार है, परन्तु उसके आधार से आचार्य 
भतबली ने इसे निबद्ध क्या है, इसीलिए यहाँ उम्े उनकी अमर कृति कह्दा गया हैं । 


२ महाबन्ध इस नामकरण की साथेकता 

यह हम पहले ही बतला आये है कि पट्खण्डागम सिद्धान्त मे दूसरे खण्ड का नाम क्षुब्लक बन्ध 
है और तीसरे खण्ड का नाम बन्ध स्व्रामित्त विचय है। किन्तु उनमे बन्धन अर्थाधिकार के चारों अर्था- 
घिकारों में से मात्र बन्धक आर्थाधिकार के आधार से विषय को सप्रयोजन निबद्ध किया गया हैं। तथा 
वर्गणाखण्ड में बर्गणाओं के तेईस भेदों का सांगोपांग बिबेचन करते हुए उनमें से प्रसगव्रश ज्ञानात्रणादि 
कर्मों के योग्य कार्माण वर्गणाएं हैं यह बतलाया गया हैं। वहाँ बन्ध तत्त के आश्रय से बन्ध, बन्धक, 
बन्धनीय और बन्धविधान इन चारों को एक शुखला में बॉधकर निबद्ध नहीं किया गया है जिसको पूर्ति 
इस खण्ड द्वारा की गई है, अतः इसका महाबन्ध यह नाम सार्थक हैं। 


३ निबद्धीकरण सम्बन्धी शैली का विचार 


किसी विषय का विवेचन करने के लिए तत्सम्बन्धी विवेचन के अनुसार उसे अनेक प्रमुख 
अधिकारों में विभकत किया जाता है। पुनः अबान्तर प्रकरणों द्वारा उसका सर्वांग विवेचन किया जाता है । 


१२८ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिग्रथ 


प्रकृत में भी इसी पद्धति से बन्ध तत्त्व को प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदशबन्ध इन चार 
प्रमुख अधिकारों में विभक्त कर उनमें से प्रत्येक का ओध और आदेश से अनेक अनुयोग द्वारों का आलम्बन 
लेकर विचार किया गया है। इससे बन्ध तच्च सम्बन्धी समग्र मीमांसा को निबद्ध करने में सुगमता आ गई 
है । समग्र षट्खण्डागम इसी शैली में निबद्ध किया गया है अतः महाबन्ध को निबद्ध करने में भी यही 
शैली अपनाई गई है । ऐसा करते हुए मूल में कहीं भी किसी पारिभाषिक शब्द की व्याख्या नहीं की गई 
है। मात्र प्रकरणानुसार उसका उपयोग किया गया है। किन्तु एक पारिभाषिक शब्द एक स्थल पर जिस 
अथे से प्रयुक्त हुआ है, सर्वत्र उसे उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। 


४ कम शब्द के अथे की व्याख्या 

कम शब्द का अर्थ कार्य है। प्रत्येक द्रव्य, उद्याद, व्यय और ध्रुव स्वभाव वाला होने से अपने 
प्रुवस्वभाव का त्याग किये बिना प्रत्येक समय में पू्ष पर्याय का ध्यय होकर जो पर्याय रूप से नया उपाद 
होता है वह उस द्रव्य का कर्म कहलाता है। यह व्यवस्था अन्य द्व॒ब्यों के समान जीव और पुट्ठल द्रव्य मे 
भी घटित होती है । किन्तु यहाँ। जीव के मिथ्यात्व, अबिरति, प्रमाद, कपाय और योग मे से क्रम से 
यथा सम्भव पांच, चार, तीन, दो या एक को निमित्त कर कार्मणवर्गगाओ का जो ज्ञानावरणादिरूप 
परिणमन होता है उसे “कम ” कहा गया है । ज्ञानावरणादि रूप से स्वयं कार्मणवर्गणाएँ परिणमी, इसलिए 
नोआगम भाव की अपेक्षा तो वह कर्मरूप परिणाम स्वयं पुद्ठल का है । किन्तु उन कार्मणवर्गणाओं के परिणमन 
में जीव के मिथ्यात्त आदि भाव निमित्त होते हैं, इसलिए निमित्त होने की अपेक्षा उसे उपचार से जीव 
का भी कम कहा जाता है। इस प्रकार इन ज्ञानावरणादि कर्मों को जीव का कहना यह नोआगम द्वब्य- 
निध्तेप का विषय है, नोआगम भाव निष्षेप का विषय नहीं, इसलिए आगम मे इसे द्रव्य कर्मरूप से 
स्वीकार किया गया है। काक्-पत्यासत्ति या बाह्यव्याप्ति वश विवक्षित दो द्र॒ब्यों में एकता स्थापित कर 
जब एक द्रब्य के कार्य को दूसरे द्रव्य का कहा जाता है तभी नोगमनय की अपेक्षा ज्ञानावरणादिरूप पुद्ठल 
परिगाम को जीव का कार्य कहा जा सकता है, अन्यथा नहीं; यह उक्त कथन का तापर्य है। इस प्रकार 
प्रकृत में उपयोगी कुछ तथ्यों का निर्देश करने के बाद अब महाबन्ध परमाग़म में निबद्ध विषय पर 
सांगोपांग विचार करते हैं । 


५, महाबन्ध परमागम में निबद्ध विषय 


यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि बन्ध, बन्धक, बन्धनीय और बन्धविधान इन चारों 
विषयोंको ध्यान में रखकर महाबन्ध मे बन्ध तत्त्वंकी निबद्ध किया गया है। यह प्रत्येक द्रब्यगत स्वभाव है 
कि प्रत्येक द्रब्यके कार्यों मे बाह्य और आभ्यन्तर उपाधि की समग्रता होती है । यतः ज्ञान-दर्शन स्त्रभाववाला 
जीव स्वतंत्र दृब्य है और प्रत्येक जीव द्रव्य पृथक््‌ पृथक सत्ता-सम्पन्न होने से सब जीव भनन्त हैं तथा 
पर्याय दृष्टि से वे संसारी और मुक्त ऐसे दो भागोंमें विभक्त हैं । जो चतुगति के परिश्रमण से छुटकारा पाः 
गये हैं उन्हें मुक्त कहते हैं । किन्तु जो चतुर्गति परिश्रमण से मुक्त नहीं हुए हैं उन्हें संसारी कहते हैं | 


महाबंध १५९ 


अब प्रश्न यह है कि जीबोंकी ये दो प्रकारकी अवस्थाऐे. कैसे होती है ? यद्यपि इस प्रश्नका समाधान 
पूवोक्त इस कथन से हो जाता है कि प्रत्येक द्रब्यके कार्यों में बाद्य और अन्तरंग उपाधिको समग्रता होती है । 
फिर भी यहाँ उस बाह्य सामग्री की सागोपांग मीमांसा करनी है, आभ्यन्तर उपाधि के साथ जिसका, प्राप्ति 
होनेपर जीवों की संसार ( बतुर्गति परिश्रमणरूप ) अवस्था नियमसे होती है । भगवान्‌ भतबली ने इसी 
प्रश्नके उत्तरस्वरूप महाबन्ध परमागमको निबद्ध किया है । इसमे जीव सम्बद्ध उस बाह्य सामग्रीकी कर्म 
संज्ञा रख कर और उसे व्यवहारनय ( नैगमनय ) से जीवका कार्य स्व्रीकार कर बतलाया गया है कि वे कर्म 
कितने प्रकार के है उनकी प्रकृति, स्थिति और अनुभाग क्‍या है। मंख्यामें वे प्रदेशों की अपेक्षा कितने 
होते है । बन्धकी अपेक्षा ओध और आदेश से कौन जीव किन कमोंका बन्ध करते हैं। वे सब कर्म मूल 
और अबान्तर भेदों की अपेक्षा कितने प्रकारके हैं । क्‍या सभी पृद्ठलकर्मभाव को प्राप्त होते हैं या नियत 
पुद्नल ही कर्म भाव को प्राप्त हाते हैं। उनका अवस्थान काल और क्षेत्र आदि कितना है आदि प्रकृत विषय 
सम्बधी प्रश्नों का समाधान विधि रूपसे महाबन्ध परमागम द्वार किया गया है | इसमे सब कर्मो के प्रकृतिबन्ध, 
स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध ऐसे चार भेद करके उक्त विधि से बन्ध तत्व को अश्लेक्षा सब्र 
कर्मो का विचार किया गया है ऐसा यहाँ समझनः चाहिए। 


१, प्रकृति बन्ध 

प्रकृति बन्ध यह पद प्रकृति और बन्ध इन दो शब्दों से मिलकर बना हैं। प्रकृति, शील और 
स्वभाव ये एक्रार्थवाची शब्द हैं। इसमे ज्ञात हाता हैं कि जीव के मिथ्या दशन आदि को निमित्त कर जॉ 
कामंण चर्गणाणु कम भाव का प्राप्त होती है उनकी मूल प्रकृति जीव की विविध नर-नारकादि अवस्थाओं 
के हाने में तथा मिथ्या दर्शनादि भावों के होने मे निर्मित्त होती है। अर्थात जब जीव अपनी पुरुषार्थ 
हीनता के कारण आभ्यन्तर उपाधिवश जिस अबस्था को प्राप्त होता है उसकी उस अवस्था के होने मे ये 
ज्ञानावरणादि कम निमित्त ( व्यवहार हेतु ) होते हैं यह उनकी प्रकृति है। 

किन्तु कार्मण बर्गणाओं के, जीव के मिथ्यादशन आदि के निमित्त से कम भाव को प्राप्त हाने पर| 
वे कम जीव से सम्बद्ध होकर रहते हैं या असम्बद्ध होकर रहते हैं इसी के उत्तर स्वरूप यहां बन्ध-तत्त्त 
को स्वीकार किया गया है। परमागम में बन्ध दो प्रकार का बतलाया है--एक तादात्य सम्बन्ध रूप और 
दूसरा संयोग सम्बन्ध रूप । इनमे से प्रकृत मे तादात्म्य सम्बन्ध त्रिवक्षित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य 
का अपने गुण पर्याय के साथ ही तादात्मयरूप बन्ध होता है, दो द्वब्यों या उनके गुण-पर्यायों के मध्य 
नहीं । संयोग सम्बन्ध अनेक प्रकार का होता हे सो उसमे भी दो या दो से अधिक परमाणुओं भादि में 
जैसा श्लेष बन्ध होता है वह भी यहाँ विवक्षित नहीं है, क्‍यों कि पुद्ठल स्प्शबान द्रव्य होने पर भी जीब 
स्पर्शादि गुणों से रहित अमूर्त द्रव्य है, अतः जीब और पुद्ठल का रलेप बन्ध बन नहीं सकता । स्वर का 
कीचड़ के मध्य रह कर दोनों का जैसा संयोग सम्बन्ध होता है ऐसा भी यहा जीव और कर्म का संयोग 
सम्बन्ध नहीं बनता, क्‍योंकि स्वण के कीचड के मध्य होते हुए भी स्रणे कीचड़ से अलिप्त रहता है, 
१७ 


१३० आ. शांतिसागरजी जन्मशताबडिद स्मृतिग्रंथ 


क्यों कि कीचड के निमित्त से स्वण में किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता | मात्र परस्पर अबगाह रूप 
संयोगसम्बन्ध भी जीव और कम का नहीं स्त्रीकार किया जा सकता, क्योंकि जीब प्रदेशों का विल्लसोपचर्यों 
के साथ परस्पर अबगाह होने पर भी बिख्सोफ्चयों के निमित्त से जीव में नरकादि रूप व्यञ्ञन पर्याय और 
मिथ्यादर्शनादि भाव रूप किसी प्रकार का परिणाम नहीं होता। तब यहाँ किस प्रकार का बन्ध स्वीकार 
किया गया है ऐसा प्रश्न होने पर उसका समाधान यह है कि जीव के मिथ्यादर्शनादि भावों को निमित्त कर 
जीव प्रदेशों में अबगाहन कर स्थित विस्नसोपचयों के कम भाव को प्राप्त होने पर उनका और जीव प्रदेशों का 
परस्पर अवगाहन कर अवस्थित होना यही जीव का कम के साथ बन्ध है। ऐसा बन्ध ही प्रकृत में विवक्षित 
है । इस प्रकार जीव का कम के साथ बन्ध होने पर उसकी प्रकृति के अनुस्तार उस बन्ध को प्रकृति बन्ध 
कहते हैं । इसी प्रकृति बन्ध को ओघ और आदेश से महाबन्ध के प्रथम अर्थाधिकार मे विविध अनुयोग 
द्वारों का आलम्बन लेकर निब्रद्ध किया गया है | 


के अनुयोग द्वार इस प्रकार हैं--(१) प्रकृति समुत्कीतन (२) सर्वबन्ध (३) नोसवेबन्ध 
(४) उत्कृष्टबन्ध (७) अनुत्कृषबन्ध (६) जघन्यबन्ध (७) अजघन्यबन्ध (८) सादिबन्ध (९) अनादिबन्ध 
(१०, ध्रुवबन्ध (११) अधुवबन्ध (१२) बन्धस्वामित्वक्चिय (१३) एक जीव की अपेक्षा काल (१४) एक 
जीव की अपेक्षा अन्तर (१०७) सन्निकत (१६) भंगविचय (१७) भागाभागानुगम (? ८) परिमाणानुगम 
(१९) क्षेत्रानुगम (२०) स्पशनानुगम (२१) नाना जीवों की अपेक्षा कालानुगम (२५२) नाना जीत्रो की 
अपेक्षा अन्तरानुगम (२३) भावानुगम (२४) जीव अब्यबहुललानुगस और (२०७) अद्भा-अब्य बहुत्वानुगम । 


१, प्रकृति समुत्कीतंन 
प्रथम अनुयोग द्वार प्रकृति समुत्कीतन है । इस में कर्मों की आठो मल और उत्तर प्रकृतियों का 
निर्देश किया गया है। किन्तु महाबन्ध के प्रथम ताडपत्र के त्रुटित हो जाने से महाबन्धका प्रारम्भ किस 
प्रकार हुआ है. इसका ठीक ज्ञान नहीं हो पाता है | इतना अवश्य है कि इस अनुयोग द्वारका अवशिष्ट 
जो भाग मुद्रित है उसके अवलोकन से ऐसा सुनिश्चित प्रतीत होता है कि वर्गणाखण्ड के प्रकृति अनुयोग 
द्वार में ज्ञानावरण की पॉँच प्रकृतियों का जिस विधि से निरूपण उपलब्ध होता है, महाबन्ध में भी ज्ञानावरण 
की पाँच प्रकृतियों के निरूपण मे कुछ पाठ भेद के साथ लगभग वही पद्धति अपनाई गई है। प्रकृति 
अनुयोग द्वार के ७९ वे सूत्रका अन्तिम भाग इस प्रकार है--- 
संवच्छर-जुग-पुव्व-पव्व-पछिदीवम-सागरोव मादओ विधओ भवंत्ति ॥ ५९ ॥ 
इस के स्थान में महाबंध में इस स्थलपर पाठ है-- 
अयणं संवच्छर-पलिदोवम-सागरोव मादओ भवंति | 
इसी प्रकार प्रकृति अनुयोग द्वार के अवधिज्नान सम्बन्धी जो सूत्र गाथाएं निबद्ध है वे सब यद्यपि महात्रन्ध 
के प्रकृति समुत्कीतन मे भी निबद्ध है, पर उन में पाठ भेद के साथ ब्यतिक्रम भी देखा जाता है। 
उदाहरणार्थ प्रकृति अनुयोग द्वार में * काले चउण्ण उड़ढी ” यह सूत्र गाया पहले है और “ तेजाकम्म सरीरं ! 
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यह सूत्र गाथा बाद में | किन्तु महाबन्ध में “तेजाकम्म सरीरें ” सूत्र गाथा पहले है और ' काले चदुण्ड 
बुडढी ” यह सूत्र गाथा बाद में | इसी प्रकार कतिपय अन्य सूत्र गायाओं में भी ब्यतिक्रम पाया जाता है। 


आगे दशनाव्रण से लेकर अन्तरायतक शेष सात कर्मो की किस की कितनी प्रकृतियाँ है मात्र 
इतना उल्लेख कर प्रकृति समुत्कीतेन अनुयोग द्वार समाप्त किया गया है । इतना अवश्य है कि नाम कर्म 
की बन्ध प्रकृतियों की 9२ संख्या का उल्लेख कर उसके बाद यह बचन आया है । 


ये त॑ गदिणाम॑ कम्म॑ त चदू विधं णिरयगदियाव देवगहित्ति | यथा पगदि मंगो तथा कादज्बों ।! 
इसमे आये हुए ' पगदि मगो काढठब्बो ! पद से विदित होता है कि सम्भव है इस पदद्वारा वर्गणाखण्ड के 
प्रकृति अनुयोगद्वार के अनुसार जानने की सूचना की गई है । 


समस्त कम तरिषयक वाच्य मे ज्ञानावरणादि कर्मों का जो पाठ त्रिपयक क्रम स्वीकार किया गया 
है उसके अनुसार ज्ञान की प्रधानता को लक्ष्य मे रखकर ज्ञानावरण कर्म को सर्वप्रथम रखकर तदनन्तर 
दर्शनावरण कम को रखा है-यतः दर्शनप्रत्रेक तल्वार्थों का ज्ञान हॉनेपर ही उनका श्रद्धान किया जाता है, 
अतः दरशनावरण के बाद मोहनीय कर्म का पाठ स्वीकार किया हैं । अन्तराय यथ्प्रि घातिकम है, पर वह 
नामादि तीन कर्मो के निमित्त से ही जीव के भोगादि गुणों के घानने में समय हाता है इसलिए उसका 
पाठ अधघाति कर्मो के अन्त में स्वीकार किया है | आयु भव भें अवस्थिति का निमित्त है, इसलिए: नाम कम 
का पाठ आयुकम के बाद रखा है तथा भव के होनेपर ही जीव का नीच-उच्चपना होना सम्भव है, 
इसलिए गात्र कर्म का पाठ नाम कर्म के बाद स्त्रीकार कया है । यद्यपि वेदनीय अधातिकम है पर वह 
माह के बलसे ही सुखदुःख का वेदन करने में समर्थ है, अन्यथा नहीं, इसलिए मोहनीय कम के प्रूव 
घातिकरम के मध्य उसका पाठ स्वीकार किया हैं । यह आये कर्मो के पाठक्रम का स्वीकार करने विषयक 
उक्त कथन गोम्मटसार कर्काण्ड के आधार से किया है | बहुत सम्भव है कि इस पाठक का निर्देश 
स्वयं प्रात:स्मरणीय आचार्य भतबलि ने प्रकृत अर्थाधिकार के प्रारम्भ में किया होगा। पर उसके प्रथम 
ताइपन्न के त्रुटित हो जाने के कारण ही हमने गोम्मटसार कमकाण्ड के आधार से यह स्पष्टीकरण किया है। 


यह तो सुनिश्चित है कि २३ प्रकार की पुद्ठल वर्गणाओं में से सत्तस्वरूप सभी वगेणाओं से 
ज्ञानावरणादि कर्मों का निर्माण नहीं होता । किन्तु उनमे से मात्र कार्मण बगेणाएं, ही ज्ञानावरणादि कम 
भाव को प्राप्त होती हैं। उसमे भी अपने निश्चय उपादान के अनुसार ही वे वर्गणाए. मिथ्यादशनादि 
बाह्य हेतु को प्राप्त कर कर्मभाव को प्राप्त होती हैं, सभी नहीं। जिस प्रकार यह नियम है उसी श्रकार 
उपादान भाब को ग्राप्त हुई सभी कार्मणवर्गणाए ज्ञानावरणादि रूप से कमभाव को प्राप्त नहीं होती। 
किन्तु जैसे गेहूंरूप परिणमन करनेवाले बीजरूप स्कन्ध अलग होते हैं और चनेरूप परिणमन करनेवाले 
बीजरूप स्कन्ध अलग होते हैं यह सामान्य नियम है बैसे ही ज्ञानावरणरूप परिणमन करनेबाली कार्मण 
वर्गणाएँ जुदी हैं और दर्शनावरणादिरूप परिणमन करनेब्राली कार्मणत्रगंणाएं अलग हैं । इन ज्ञानावरणादि 
कर्मों का अपनी अपनी जाति को छोड कर अन्य कम रूप संक्रमित नहीं होने का यही कारण है | तथा 


१३२ आ. शांतिसागरजी जन्मशताबिद स्म्रतिग्रंथ 


इसी आधार पर दशेन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का परस्पर संक्रमण नहीं होता यह स्वीकार किया 
गया है । चारों आयुओं का भी परस्पर संक्रमण नहीं होता, बहुत सम्भव है इसका भी यही कारण हो । 


२, स्वबन्ध-नोसबंबन्ध अनुयोगद्वार 
यह प्रकृति समुत्कीतेन अनुयोगद्वारका सामान्य अवलोकन है । भागे जितने भी अनुयोगद्वार आये 
है उनद्वारा इसी प्रकृति समुत्कीतन अनुयोगद्वार को आलम्बन बनाकर विशेष ऊल्ापोह किया गया है । 
उनके नाम पहले ही दे भाये है । जिस अनुयोग-द्वारका जो नाम है उसमें अपने नामानुरूप ही विषय 
निबद्ध किया गया है। यथा सब्रंबन्ध और नोसबंबन्ध इन दो अनुयोग द्वारों को ले। इनमें यह 
बतलाया गया है कि ज्ञानावरणादि आठो कर्मोमें से ज्ञानावण और अन्तराय कमका वन्ध व्युच्छित्ति हांने 
तक सर्वबन्ध होता है, क्‍योंकि इन दोनों कर्मोकी जो पॉच-पाँच प्रकृतियाँ हैं उनका अपने बन्ध होने के 
स्थल तक सतत बन्ध होता रहता है | दशशनावरण कमका सर बन्ध भी होता है और नोसवेबन्ध भी 
होता है । सासादन गुणस्थान तक इसकी सभी प्रकृतियोंका बन्ध होने से सर्वबन्ध होता है, आगेके 
गुणस्थानों भे नोसर्वबन्ध होता है, क्योकि दूसरे गुणस्थान के अन्नमे सर्यानगद्वित्रिककी बन्ध ब्युच्छित्ति 
हो जाती है। और अप्र्रकरण के प्रथम भाग में निद्रा और प्रचलाकी बन्ध व्युच्छित्ति हो जाती हे। इसी 
प्रकार मोहनीय और नामकर्म के विषय में भी जानना चाहिए। इन दो कर्मोमे सवेबन्ध से तायगये जो 
प्रकृतियाँ अधिकसे अधिक युगपत्‌ बन्ध सकती है उनकी विवक्षा है। तथा उनसे कर्मका बन्ध जब होता 
तब वह नोसवंबन्ध कहलाता है। वेदनीय, आयु, गांत्र इन तीन कर्मोक्रा नोसबेबन्ध ही होता है, क्योकि 
इन कर्मोक्ी एक कालमे अपनी-अपनी बिवक्षित एक प्रकृतिका ही बन्ध होता है । यह उक्त दो अनुयोग 
द्वारोका स्पष्टीकरण है । इसी प्रकार अन्य अनुयोग द्वारोंका स्पष्टीकरण समझना चाहिए । इस अन्य निबन्ध मे 
समग्र विवेचन सम्भव नहीं है। दिशा मात्रका ज्ञान कराया गया है | इतना अकण्य है कि मह्याबन्ध में जो 
बन्ध स्वामित्व विचय अनुयोगद्वार निबद्ध है उसीके अनुसार बन्ध स्वामित्व विचय तीसरे खण्डकी रचना 
हुई है । दानोका विषय एक है, और शैली भी एक हैँ । मात्र अन्तर इतना है कि बन्ध स्वामित्व विचय 
में ओघके समान प्रत्येक मा्गणा मे और उसके अबान्तर भेदों मे किन प्रकृतियोंका कौन बन्धक है और कौन 
अबन्धक है इसको प्रकृतियों के नाम निर्देश पर्बच॑क निबद्ध किया गया है जब कि महावन्ध के बन्ध 
स्वामित्व व्िचय में जिस मार्गणास्थान के त्रिपय की पहले कहे गये जिस ओघ या मार्गणास्थान के विषय 
के साथ समानता है उसका “एवं” के साथ उस मागणास्थान का निर्देश करके संक्षेपीकरण कर दिया 
गया है । यथा--एत्र आघ मंगों पैचिदिय-तस०श्मनसि | इतना अवश्य है कि महाबन्ध में इस अनुयोग- 
द्वार का वहुत कुछ भाग और एक जीब की अपेक्षा काल अनुयागद्वार का प्रारम्भ का कुछ भाग इस विषय 
सम्बन्धी ताडपत्र के नष्ट हं। जाने से च्रुटित हो गया छहै। जिसकी पूर्ति बन्धस्त्रामित्त त्रिचय, वरीणाखण्ड 
तथा अन्य उपयोगी सामग्री के आधार से की जा सकती है। पहले जि एक ताडपन्र के नष्ट हाने का 
निर्देश कर आये हैं उसकी भी यथा सम्भव वर्गणाखण्ड के प्रकृति समुत्कीतन अनुयोगद्वार आदि से पूर्ति 
की जा सकती है । 


पु 


महाबंध १३३ 
२. स्थितिबन्ध 


स्थिति अत्रस्थान काल को कहते हैं । ज्ञनावरणादि मूल और उनकी उत्तर प्रकृतियों का बन्ध 
हनिपर उनका जितने काल तक अवस्थान रहता है उसे स्थितिबन्ध कहते हैं | यह उक्त कथन कौ तात्पर्य 
है। वह मूल प्रकृति स्थितिबन्ध और उक्त प्रकृति स्थितिबन्ध के भेद से दो प्रकार का है । उन्हीं दोनों 
स्थितिबन्धों का इस अर्थाधिकार में निरुपण किया गया हैं। सर्वप्रथम मूल प्रकृति स्थितिबन्ध के प्रसंग से 
ये चार अनुयोगद्वार निबद्ध किये गये है--स्थितिबन्धस्थान प्ररूपणा, निषेक प्ररूपणा, आबाधाकाण्ड 
प्ररुमणा और अब्पबहुत्व । इन चारो अनुयोगद्वारों को बेदना खण्ड के वेदना काल विधान मे जिस विधि से 
निबद्ध किया है वही विधी यहाँ अपनाई गई है । दोनों स्थलापर सूत्र रचना सद्श है । मात्र महाबन्ध मे 
परम्परोपनिधा के प्रसंग से बहुत स्थल त्रुदित हो गया है ऐसा प्रतित होता है। महाबन्ध मे इस स्थल पर 
इसका कोई संकेत इश्िगोचर नहीं होता | संक्षेप मे स्प्टीकरण इस प्रकार है--- 


१४ जीत समासो में स्थितिबन्धस्थान' स्थितिबन्धस्थान -- प्ररूपणा सूक्ष्मनिंगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक से 
लेकर संज्ञी पश्चेन्द्रिय पर्याप्तक तक उत्तरोत्तर कितने गुणे होते हैं यह स्थितिबन्धस्थान प्ररूपणा इस 
अनुयोगद्वार में निबद्ध किया गया है। तथा इसी अनुयोगद्वार के उक्त चौदह जीवसमासों मे संक्लेश 
विशुद्धिस्थानों के अब्प बहुत्व को निबद्ध किया गया है। यहाँ पर जिन परिणामों से कर्मों कि स्थितियों का 
बन्‍्ध होता है उनकी स्थितिबन्ध सज्ञा करके इस अनुयोगद्वार मे स्थितिबन्ध के कारणों के आधार से अल्प 
बहुत्व का विचार किया गया है यह उक्त कथन का ताययय है। 


परिवरततमान असाता, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, अयशःकीर्ति और नीच गोत्र प्रकृतियों 
के बन्ध के योग्य परिणामों को संक्लेश स्थान कहते हैं । तथा साता, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, 
यश,कीर्ति और उच्चगोंत्र प्रक्ृतियों के बन्ध योग्य परिणामों को विशुद्धिस्थान कहते है । यहाँ पर वर्धमान 
कपाय का नाम संक्लेश और हीयमान कपाय का नाम विशुद्धि यह अथ परिगृहित नहीं है, क्‍यों कि ऐसा 
स्वीकार करने पर दोनों स्थानों को एक समान स्वीकार करना पड़ता है और ऐसी अवस्था में जघन्य कषाय 
स्थानों को विशुद्धि रूप, उत्कृष्ट कपाय स्थानों को संक्लेश रूप तथा मध्य के कपाय स्थानों को उभयरूप 
स्वीकार करना पडता है। दूसरे मंक्लेश स्थानों से विशुद्धि स्थान थीड हैं इस प्रकार जो प्रवाद्यमान गुरुओ 
का उपदेश चला आ रहा है, इस कथन के साथ उक्त कथन का विरोध आता है। तीसरे उत्कृष्ट स्थिति 
बन्ध के कारणभूत विशुद्धि स्थान अब्य हैं और जघन्य स्थिति वन्‍्ध के कारणभृत बिशुद्धि स्थान बहुत हैं 
यह जो गुरुओ का उपदेश उपलब्ध होता है इस कथन के साथ भी उक्त कथन का विरोध आता है 
इसलिए हीयमान कषाय स्थानों को विशुद्धि कहते हैं यह मानना समीचीन नहीं है । 

यद्यपि दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय की उपशमना और क्षपणा में प्रति समय अव्यवहित 


पूवे समय में उदयागत अनुभाग स्पर्धकों से अगले समय मे गुणहीन अलुभाग स्र्धके के उदय से जो 
कषाय उदय स्थान उबन्न होते हैं उन्हें विशुद्धि स्वरूप स्वीकार किया गया है, इसलिए हीयमान कषाय 


श्वे४ आ. शांतिसागरज़ी अन्मशताब्दि स्मृतिप्रथ 


को विशुद्धि कहते हैं यह नियम यहाँ बन जाता है यह ठीक है। परन्तु इस नियम को जीबों की अन्यत्र 
संसार स्वरूप अवस्था मे लागू नहीं किया जा सकता है, क्‍योंकि उस अवस्था में छह प्रकार की वृद्धि और 
छह प्रकार की हानि द्वारा कषाय उदय स्थानों की उतपत्ति देखी जाती है । 


माना कि संसार अत्रस्था मे भी अनन्तगुण हानी का उत्कृष्ट काल अन्तमुह॒त स्व्रीकार किया गया है, 
इसलिए वहाँ भी अन्तमुह॒त काल तक अनुभाग स्प्धकों की हानि होनेसे उतने ही काल तक विशुद्धि बन 
जाती है यह कहा जा सकता है। परन्तु यहाँ विशुद्धि का यह भर्थ विवक्षित नहीं है। किन्तु यहाँ पर 
साता आदि के बन्ध के योग्य परिणामों को विशुद्धि कहते हैं। और असाता आदि के बन्ध के योग्य परिणामों 
को संक्लेश कहते हैं यही अर्थ वित्रश्षित है । अन्यथा उत्कृष्ट स्थिति के बन्ध के योग्य विशुद्धिस्थान अब्प 
होते हैं यह नियम नहीं बन सकता | इसलिए जघन्य स्थिति बन्ध से लेकर उत्कृष्ट स्थिति बन्ध तक संक्लेश 
स्थान उत्तरोत्तर अधिक होते हैं और उत्कृष्ट स्थिति बन्ध से लेकर जघन्य स्थिति बन्धतक विशुद्धि स्थान 
उत्तरोत्तर अधिक होते है यह सिद्ध हो जाता है और ऐसा पिद्ध हो जाने पर लक्षण भेद से दोनों प्रकार के 
परिणामों को प्रथक्‌ प्रथक ही मानना चाहिए। इन दोनों प्रकार के परिणामों का प्रथक़ प्रृथक् लक्षण प्रव भे 
किया ही है। 


इस प्रकार १४ जीत समासों मे संक्लेश, विशुद्धि स्थानों की अपेक्षा अन्य बहुतल्व के समाप्त होने पर 
इसी अनुयोग द्वार में संयतों सहित १७ जीव समासो में पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों प्रकार के जीबों क्रो 
विवक्षित कर जप्रन्य और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध के अठ्प बहुत्व का निर्देश करके इस अनुयोग द्वारकों समाप्त 
किया है । 


२, निषिक प्ररूपणा 


दूसरा अनुयोग द्वार निपेक प्ररूपणा है । इसको अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा के आधार से 
निबद्ध कर इस अनुयोग द्वार को समाप्त किया गया है। स्पष्टीकरण इस प्रकार हैं --आयु कम को छोडकर 
अन्य कर्मों का जितना-जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति बन्ध होता है उसमें से आबाधा को कम कर जितनी स्थिति 
शेष रहती है उसके प्रथम समय से लेकर अन्तिम समय तक स्थिति के प्रत्येक समय में उत्तरोत्त एक एक 
चय की हानि होते हुए प्रत्येक समय में बद्ध द्रन्‍्य निषेक रूप से त्रिभक्त होता जाता हैं | इसे विशेष रूप से 
समझने के लिए जीवस्थान चलिका (प्रृ. १५० से १५८ तक ) को देखिए। प्रत्येक समय में जितना द्वब्य 
बँधता है उसकी समय प्रबद्ध संज्ञा है। स्थिति बन्ध के समय आबाधा को छोडकर स्थिति के जितने समय 
शेष रहते हैं उनमें से प्रत्येक समय में समय प्रबद्ध में से जितना द्रव्य निक्षिप्त होता है उसकी निषेक संज्ञा 
है तथा स्थिति बन्ध के होने पर उसके प्रारम्भ के जितने समयों मे समय-प्रबद्ध सम्बन्धी द्रब्य का निश्षेप 
नहीं होता उसकी आबाधा संज्ञा हैे। प्रथम निषेक से दूसरे निषेक में, दूसरे निषेक से तीसरे निषेक में 
इत्यादि रूप से अन्तिम निषेक तक उत्तरोत्त जितने द्रव्य को कम करते जाते हैं उसकी चय संज्ञा है। इसी 
प्रकार अन्य विषयों को समझ्न कर ग्रक्वत प्ररूपणा का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए । 
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३, आबाधाकाण्डक प्ररूपणा 

तीसरा अनुयोग द्वार आबाधाकाण्डक प्ररूपणा है। आधुकर्म को छोडकर शेष कर्मों का जितना 
उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हो उसकी स्थिति के सब समयों में वहाँ प्राप्त आबाधा के समयों का भाग देनेपर जितना 
लब्ध आबे उतने समयों का एक आबाधाकाण्डक होता है | अर्थात्‌ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध से लेकर उत्कृष्ट 
स्थिति में से जितने समय कम हुए हों वहा तक स्थितिबन्ध के प्राप्त होनेपर उस सब स्थितिबन्ध सम्बन्धी 
विकब्पों की उत्कृष्ट आबाधा होती है। अतः इन्हीं सब स्थितिबन्ध के बिकब्पों का नाम एक आबाधा- 
काण्डक है । ये सब आबाघाकाण्डक प्रमाण स्थितिबन्ध के भेद पत्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण 
होते हैं | इसी विधि से अन्य आवाधाकाण्डक जानने चाहिए । यह नियम स्थितिबन्ध मे वहीं तक समझना 
चाहिए जहाँ तक उक्त नियम के अनुसार आबाधाकाण्डक प्राप्त होते हैं। आयु कर्म के स्थितिबन्ध में 
उसकी आबाधा परिंगणित नहीं की जाती, वह अतिरिक्त होती है, इसलिए कर्म भमिज मनुष्य और तिर्यचों 
में उत्कृष्ट या मध्यम किसी भी प्रकार की आयु का बन्ध होने पर आबाधा पूर्व कोटि के त्रिभाग से लेकर 
आसंक्षेपाद्धाकाल तक यथा सम्भव कुछ भी हो सकती है । नारकियों, भोगभमिज तिर्यचों बतौर मनुष्यों 
तथा देखो में भज्यमान आयु में छह महिना अचरशिष्ट रहने पर वहाँ से लेकर आसंक्षेपाद्धाकाल तक आबाधा 
कुछ भी हां सकती है। अतः आयुकम मे उक्त प्रकार के आबाधाकाण्डको के सम्भव होने का प्रश्न ही 
नहीं उठता | 


३, अल्पबहुत्व प्ररुपणा 
इस अनुयोग द्वार मे १४ जीवसमासो मे जघन्य और उत्कृष्ट-आवाधा, आबाधास्थान, आबाधा- 
काण्डक, नानागुण हानिस्थान, एकगुण हानिस्थान जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध और स्थितिबन्धस्थान 
पर्दों के आलम्बन से जिस क्रम से इन पदों में अल्प बहुत्व सम्भव है उसका निर्देश किया गया है । 


४, चौबीस अनुयोगद्वार 

आगे उक्त अर्थयद के अनुसार २९ अनुयोगद्वारों का आलम्बन लेकर आंध्र और आदेश से 
स्थितिबन्ध को विस्तार के साथ निबद्ध किया गया है। अनुयोगद्वारों के नाम वही हैं जिनका निर्देश 
प्रकृतिबन्ध के निरूपषण के प्रसंग से कर आये है । मात्र प्रकृतिबन्ध मे प्रथम अनुयोग द्वार का नाम प्रकृति- 
समुन्कीतन है और यहाँ उसके स्थान में प्रथम अनुयोगद्वार का नाम अद्भाच्छेद है | अद्भा नाम काल का है | 
ज्ञानावरणादि किस कर्म का जघन्य और उत्कृष्ट कितना स्थितिबन्ध होता है, किसकी कितनी आबाधा 
होती है और आबाधा को छोडकर जहाँ जितनी कर्स्यिति अवशिष्ट रहती है उसमे निषेक रचना होती है, 
इस विषय को इस अनुयोगद्वार मे निबद्ध किया गया है । शेप अनुयोगद्वारों में अपने-अपने नामानुसार 
विषय को निबद्ध किया गया है | सब स्थितिबन्ध और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध में यह अन्तर है कि सर्वेस्थितिबन्ध 
अनुयोगद्वार में उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होनेपर सभी स्थितियों का बन्ध वित्रक्षित रहता है और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध 
अनुयोगद्वार में उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होनेपर मात्र अन्त की उत्कृष्ट स्थिति परिगृहित की जाती है। यहाँ 


११८ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्छतिग्रंथ 


इतना विशेष और जान लेना चाहिए कि अनुत्कष्ट में उत्कृट को छोडकर जघन्यसहित सब का परिग्रह 
हो जाता है तथा अजघन्य में जधन्य को छोडकर उत्कृष्ट सहित सब का परिग्रह हो जाता है । उक्त नियम 
प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध में और ग्रदेशबन्ध सवत्र लागू होते हैं। मात्र जहाँ प्रकृति आदि जिस 
बन्ध का कथन चल रहा हो वहाँ उसके अनुसार विचार कर लेना चाहिए | 


५, सादि-अनादि-ध्रव-अध्रुव स्थितिबन्ध 


स्थितिबन्ध चार प्रकार का होता है--उत्कृष्ट स्थिति बन्ध, अनुत्कृष्ट स्थिति बन्ध, जघन्य स्थिति 
बन्ध और अजधन्य स्थिति बन्ध । इन चारों प्रकार के स्थिति बन्धों मे से कौन स्थितिबन्ध सादि आदि में 
से किस प्रकार का होता है इस का विचार इन चारों अनुयोग द्वारों में किया गया है। यथा ज्ञानावरणादि 
सात कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संज्ञी पचेन्द्रिय पर्याप्त के अपने योग्य स्वामिन्व के प्राप्त होने पर ही 
होता है। इसलिए वह सादि है और चूकि वह नियतकाल तक ही होता है, उसके बाद पुनः जब 
उसके योग्य स्वामित्व प्राप्त होता है तभी वह ह।ता है, मध्य के काल मे नहीं, इसलिए बह ॒ उत्कृष्ट स्थिति 
बन्ध अप्रुव है। तथा मध्य के काल में जो उससे न्यून स्थिति बन्ध हं।ता है वह सब अनुल्कृष्ट स्थितिबन्ध 
है। यतः वह उत्कृष्ट स्थिति बन्ध के बाद ही सम्भव है ओर तभी तक सम्भव है जब तक पुनः उन्कृष्ट 
स्थिति बन्ध प्राप्त नहीं होता | इसलिए यह भी सादि भौर अप्नत्र है । जधन्य स्थिति बन्ध क्षपक श्रेणि 
में मोहनीय का नौबे गुणस्थान में और शेष छह का दसवें गुणस्थान के अन्तिम समय में होता है ॥ इसलिए 
पह भी सादि और अधरुव है । किन्तु पत्र अनादि काल से उक्त सातो कमा का अनादि से जा स्थितिबन्ध 
होता है वह जघन्य स्थितिबन्ध कहलाता है। क्योंकि इसमें जधन्य स्थिति बन्ध को छोडकर शेष सब का 
परिप्रह हो जाता है । इसलिए तो वह अनादि है और घरुव है । तथा उपशम श्रेणि में ग्यारहवे गुणस्थान से 
गिरने पर पुनः इन कर्मों का यथा स्थान बन्ध प्रारम्भ हो जाता है । इसलिए वह सादि और आध्ठुव है। 
आयुकम का बन्ध कादाचित्क होने से उसमे सादि और अध॒त्र ये दो ही त्रिकल्य बनते हैं। विशेष जान- 
कारी हो जाय इसलिए इन चारो अनुयोग द्वारो का वहाँ स्पष्टीकरण किया है । 


६, बन्ध स्वामित्व प्ररूपणा 
स्थिति बन्ध के स्वामित्व को समझने के लिए कुछ तथ्यों का यहाँ विचार किया जाता है। यथा-- 


सामान्य नियम यह है कि साताबवेदनीय आदि प्रकृतियों के बन्ध योग्य परिणामों को विशुद्धि कहते 
हैं और असाता वेदनीय आदि ग्रकृतियों के बन्ध योग्य परिणामों को संक्लेश कहते हैं। इस नियम के 
अनुसार ज्ञानावरणादि सभी कर्मों का स्थिति बन्ध किस प्रकार होता है इसका यहाँ विचार करना है। 


बन्ध चार प्रकार का है--प्रकृति बन्ध, स्थिति बन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेश बन्ध । इन में 


से प्रकृति बन्ध और प्रदेशबन्ध योग से होता है तथा स्थिति बन्ध और अनुभागबन्ध कषाय से होता है। 
ऐसा होते हुए भी यद्धि कषाय-उदय स्थानों को ही स्थितिबन्धाध्यवसान स्थान मान लिया जाबे तो कषाय 
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उदय स्थान के बिना मूल प्रकृतियों का बन्ध न हो सकने से सब प्रकृतियों के स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान 
समान हो जावेगे । अतएव सन्न मूल ग्रकृतियों के अपने-अपने उदय से जो परिणाम उप्नन होते हैं थे 
अपने- अपने स्थितिबन्ध के कारण हैं, अतः उन्हें ही यहाँ स्थितिबन्धाध्यवसानस्थान स्त्रीकार किया ग्या है । 


श्री समयसार आख्रव अधिकार ( गाथा १७१ ) में बतलाया है कि ज्ञान गुण का जब तक जघन्य- 
पना है तब तक वह यथाख्यात चाजित्रि के पृ अन्तमुंहते-अन्तर्मुहर्त मे पुनः पुनः परिणमन करता है, इसलिए 
उसके साथ राग का सद्भाव अवश्यंभावी हाने से वह बन्ध का हेतु होता ढहै। भागे ( गाया १७२ में ) इसे 
और भी स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि यद्यपि ज्ञानी के बुद्धिपृवक अर्थात्‌ मै रागादि भावों का कर्ता हैँ और 
वे भाव मेर का है इस प्रकार रागादि के स्वामित्व को स्वीकार कर राग, द्वेष और मोह का अभाव होने से 
वह निराखत्र ही है, फिर भी जबतक वह अपने ज्ञान (आत्मा ) को सर्वेत्कृष्ट रूप से अनुभवने, जानने 
और उसमें रमने में असम होता हुआ उसे जघन्य भाव से अनुभवता है, जानता है और उसमे रमता है तब 
तक जघन्य भात्र की अन्यथा उद्यत्ति न हैं] सकने के कारण अनुभीयमान अबुद्धिप्रवेक कम कलंक के विपाक 
का सद्भाव हाने से उसके पुद्रल कर्म का बन्ध हांता ही है | 

यह आगम प्रमाण है । इससे ज्ञात होता है कि केबल कपाय-उदयस्थानों की स्थिति बन्धाध्य- 
वसानस्थान सज्ञा न हॉकर कपाय-उदयस्थानो से अनुरंजित ज्ञानावरणादि कर्मों मे से अपने-अपने कर्म के 
उदय से हानेवाले परिणामों की स्थितिवन्धाध्यवसानस्थान सज्ञा है। अब इन स्थितिवन्धाध्यवसानस्थानो 
के मद्भाव मे ज्ञानावरणादि कर्मी! का उकु्ट, अनुल्कुट, जधन्य और अजघन्य स्थितिबन्ध किसके होता है 
इसका बिचार करते हैं। ज्ञानावरण का बन्ध करनेवाले जीत्र दो प्रकार के हैं--सातबन्धक और 
असातबन्धक, क्योंकि जा जीव ज्ञानावरणीय कर्मों का बन्ध करते हैं वे यथासम्भव साताबेदनीय और 
असातावेदनीय इनमें से किसी एक का बन्ध अवश्य करते हैं। उनमें से सातबन्धक जीब तीन प्रकार के 
हैं-- चतुःस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक और द्विस्थानबन्धक । जघन्य स्प्धक से लेबर उत्कुष्ट म्रधक तक 
साताबेदनीय का अनुभाग चार भागों मे त्रिभक्त है । उनमे से प्रथम खण्ड गुड के समान है | दूसग खण्ड 
खाँड के समान है, तीसरा खण्ड शर्करा के समान है भौर चौथा खण्ड अमृत के समान है । जिसमे ये 
चारों स्थान होते हैं उसे चतुःस्थानबन्ध कहते है, जिसमे अन्तिम खण्ड को छाडकर प्रारम्भ के तीन स्थान 
होते है उसे त्रिस्थानबन्ध कहते हैं तथा जिसमें प्रारम्भ के दो स्थान होते है उसे द्विस्थान बन्ध कहते हैं । 
जिसमें प्रारम्भ का एक भाग हो ऐसे अनुभागसहित साताबेदनीय का बन्ध नहीं होता, सक्त होता है, 
इसलिए यहा साताबेदनीय का एक स्थान बन्ध नहीं कहा | उक्त प्रकार से साताबेदनीय के बन्धक जीब 
भी तीन प्रकार के ह जाते हैं । 


असातबन्धक जीव भी तीन प्रकार के है---दिंस्थानबन्धक, त्रिस्थानवन्धक, और चतुःस्थानबन्धक । 
जघन्य स्पर्धक से लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक तक असाताबेदनीय का अनुभाग चार भागों मे विभकत है। उनमें 
से प्रथभ खण्ड नीम के समान है, दृसरा खण्ड कांजीर के समान है, तीसरा खण्ड विष के समान है और 
श१्८ 
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पवथा खण्ड हालाहल के समान है । जिसमे प्रारम्भ के दो स्थान होते हैं उसे द्विस्थानबन्ध कहते हैं, 
जिसमे प्रारम्भ के तीन स्थान होते हैं उसे प्रिस्थानबन्ध कह्वते हैं तथा जिसमें चारों स्थान होते हैं उसे 
चतुःस्थानबन्ध कहते हैं । इस प्रकार असाता के उक्त स्थानों के बन्धक जीब भी तीन प्रकार के होते हैं । 


यहाँ सातावेदनीय के चतुःस्थानबन्धक जीब सबसे विशुद्ध होते हैं | यहां अत्यन्त तीव्र कषाय के 
अभावस्वरूप मन्‍्द कषाय का नाम विशुद्धता है। वे अत्यन्त मन्द संक्लेश परिणामवाले होते हैं यह इसका 
तातये है । उनसे सातावेदनीय के त्रिस्थानबन्धक जीव संक्लिष्टतर होते हैं अर्थात्‌ उत्तर कषायवाले होते 
हैं। उनसे साताबेदनीय के द्विस्थानबन्धक जीब संक्लिष्टतर होते हैं । अर्थात्‌ साताबेदनीय के त्रिस्थानबन्धक जीव 
जितने उत्कट कषायवाले होते हैं उनसे द्विस्थानवन्धक जीव और अधिक संक्‍्लेशयुक्त कपायबाले होते हैं। 


असाताबेदनीय के द्विस्थानबन्धक जीव सबसे विशुद्ध होते हैं। अर्थात्‌ मन्द कषायवाले होते हैं । 
उनसे त्रिस्थानबन्धक जीब संक्लिष्टतर होते हैं । अर्थात्‌ अति उत्कठ संक्लेश युक्त होते हैं। उनसे 
चतु:स्थानबन्धक जीव संक्लिश्टतर होते हैं । अर्थात्‌ अत्यन्त बहुत कपायवाले होते हैं । 


इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि केबल कषाय की मन्दता होना इसका नाम विशुद्धि और कषाय की 
तीब्रता का होना इसका नाम संक्‍्लेश नहीं है, क्योकि कषाय की मन्दता और तीत्ता विशुद्धि और संक्‍्लेश 
दोनों मे देखी जाती है, अतः आलम्बन भेद से विशुद्धि और संक्लेश समझना चाहिए । जहाँ सच्चे देव, गुरु 
ओर शास्त्र तथा दया दानादि का आलम्बन हं। वह कपाय विशुद्धि स्वरूप कहलाती है तथा जहां संसार के 
प्रयोजन भत पंचेन्द्रियों के विषयादि आलम्बन हो बह कषाय संक्लेश स्वरूप कहलाती है । कषाय की 
मन्दता और तीव्रता दोनों स्थलों पर सम्भव है। 


इस हिसाब से ज्ञानावरणीय कम के स्थिति बन्धका विचार करने पर विदित हांता है कि साता बेदनीयके 
चतुःस्थान बन्धक जीव ज्ञानावरणीय का जघन्य स्थिति बन्ध करते है। यहाँ दो बातें विशेष ज्ञातब्य हैं। 
प्रथम यह कि उक्त जीव ज्ञानावरणीय का जघन्य स्थिति बन्ध ही करते हैं ऐसा एकान्त से नहीं समझना 
चाहिए । किन्तु ज्ञानावरण का अजधन्य स्थितिबन्ध भी उक्त जीबों के देखा जाता है । द्वितीय यह कि 
यहां ज्ञानावरण कहने से सभी पध्र॒व प्रकृतियों को ग्रहण करना चाहिए । 


साता बेदनीय के त्रिस्थान बन्धक जीव ज्ञानावरण का अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं। यहाँ 
यद्यपि अजघन्य में उत्कृष्ट का और अनुत्कृष्ट मे जधन्य का परिग्रह हो जाता है, पर उक्त जीच ज्ञनावरण की 
उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का बन्ध नहीं करते है, क्‍यों कि उक्त जीवों में इन दोनों स्थितियों के बन्ध की 
योग्यता नहीं होती है । 


साता वेदनीय के द्विस्थान बन्धक जीब साताब्रेदनीय को ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं। यहाँ उक्त 
जीच सातावेदनीय 7 ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं इस कपन का यह आशय है कि वे ज्ञानावरण कर्म की 
उत्कृष्ट स्थिति का बन्ध नहीं करते | यह आशय नहीं कि वे मात्र सातावेदनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थितिका ही 
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बन्ध करते हैं । किन्तु वे साता वेदनीय की अनुत्कृष्ट स्थिति का भी बन्ध करते हैं। उक्त कथन का यह 
आशय यहां समझना चाहिए । 


असातावेदनीय के द्विस्थान बन्धक जीच ज्ञानावरणीय की वहां सम्भव जघन्य स्थिति का बन्ध कतते हैं । 
त्रिस्थान बन्धक जीव ज्ञानावरण की अजधघन्य अनुव्कृष्ट स्थिति का बन्ध करते हैं, क्योंकि इन के उन्कृष्ट 
संक्लेशरूप और अति विशुद्ध दोनों प्रकार के परिणाम नहीं पाये जाते । चतुस्थान बन्धक जीब असाता के 
ही उत्कृष्ट स्थिति बन्ध के साथ ज्ञानावरण का भी उत्कृष्ट स्थिति बन्ध करते हैं। 


यहाँ पर ज्ञानावरण कमे की मुख्यता से उसके जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिबन्ध के स्वामी का 
विचार किया । उक्त तथ्यों को ध्यान मे रखकर इसी प्रकार अन्य सात कर्मों के विषय में भी जान लेना 
चाहिए । 


७, एक जीव की अपक्षाकाल-अन्तरभप्ररूपणा 


स्थितिबन्ध चार प्रकार का है---जघन्यस्थितिवन्ध, उत्कृष्टस्थितिबन्ध, अजघन्यस्थितिबन्ध और 
अनुकृष्टस्थितिबन्ध | हम पहले सादि आदि चारो अनुयोग द्वारों की अपेक्षा उत्कृष्ट आदि चारो स्थितिबन्धों 
का तथा स्वामित्व का उहापोह् कर आये हैं उसे ध्यान मे रखकर किस कर्म के किस स्थितिबन्ध का जघन्य 
और उत्कृष्ट काल कितना होता है यह एक जीव की अपेक्षा काल और अन्तरगप्ररूपणा में बतलाया गया है । 
इसी प्रकार नाना जीवों की अपेक्षा क्षेत्र आदि शेष अनुयोग द्वारों का बिचार कर लेना चाहिए । 


८, भ्ुजगार-पदनिशक्षिप-ब्ृद्धि अर्थाधिकार 


भुजगार स्थितिबन्ध--पिछले समय मे कम स्थितिबन्ध होकर अगले समय में अधिक स्थिति 
का बन्ध होना भुजगार स्थितिबन्ध कहलाता है । पिछले समय मे अधिक स्थितिबन्ध होकर अगले समय में 
कम स्थितिबन्ध हाना अल्पतर स्थितिवन्ध कहलाता है । पिछले समय मे जितना स्थितिबन्ध हुआ हो, अगले 
समय में उतना ही स्थितिबन्ध होना अवस्थित स्थितिबन्ध कहलाता है. तथा पिछले समय में स्थितिबन्ध न 
होकर अगले समय मे पुनः स्थितिबन्ध होने लगना अवक्तव्य स्थितिबन्ध कहलाता है । इस अनुयोगद्वार मे 
इन चारो स्थितिबन्धों की अपेक्षा समुत्कीतंना, स्वामित्व, एक जीव की अपेक्षा काल, अन्तर, नाना जीवों 
की अपेक्षा भंग विचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव और अब्यबहुत्व इन अनुयोग- 
द्वारों का आलम्बन लेकर ज्ञानावग्णादि आठों कर्मों के स्थितिबन्ध का विचार किया गया है | 


पदनिक्षेप--भुजगार विशेष को पदनिक्षेप कहते हैं । इसमे स्थितिवन्ध की उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट 
हानि और उत्कृष्ट अवस्थान तथा जधन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान इन छह पदों द्वारा 
समुत्कीतना, स्वामित्व और अल्पबहुत्त इन तीन अनुयोग द्वारों का आलम्बन, लेकर स्थितिबन्ध का घिचार 
किया गया है । 
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बृद्धि--पदनिक्षेपविशेष को वृद्धि कहते हैं। इसमे स्थितिवन्ध सम्बन्धी चार वृद्धि, चार हानि, 
अवस्थित और अवक्तब्य इन पदों द्वारा समुत्कीतना आदि १३ अनुयोग द्वारों का आलम्बन लेकर ज्ञाना- 
ब्रणादि कर्मों की स्थितिबन्ध का विचार किया गया है। 


९, अध्यवसान बन्ध प्ररूपणा 


इसमें मुख्यतया तीन अनुयोग द्वार हैं--प्रकृति समुदाहार, स्थिति समुदाहार, और जीव समुदाहार । 

प्रकृति समुदाहार में किस कमर की कितनी प्रकृतियाँ है इसका निर्देश करने के बाद उनका 
अव्यबहुल बतलाया गया है। 

स्थिति समुदाह्वार में प्रमाणानुगम, श्रेणि प्ररूपणा और अनुक्ृष्टि प्ररूपणा इन तीन अधिकारों के 
द्वारा ज्ञानावरणादि कर्मों की जधन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट स्थिति तक सभी स्थिति के अध्यवसान स्थानों का 
ऊहापोह किया गया है। साधारणतः स्थितिबंधाध्यवसान स्थानों का स्वरूप-निर्देश हम पहले कर आये हैं । 
समयसार के आख्रव अधिकार मे बन्ध के हेतुओ का निर्देश करते हुए वे जीव परिणाम और पुद्ठल परिणाम 
के भेद से दो प्रकार के बतलाकर लिखा है कि जो मिथ्यात्व, अविरति, कपाय और योगरूप पुद्ठल के 
परिणाम हैं वे कर्म बन्ध के हेतु हैं तथा जो राग, द्वेष और मोहरूप जीव के परिणाम हैं थे पुद्ठल के 
परिणामरूप आमख़ब के हेतु होने से कम बन्ध के हेतु कहे गये हैं। यह सामान्य विवेचन है। इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि जिस कम के जितने उदयविकल्प हैं उनसे युक्त होकर ही ये द्रव्य और भावरूप 
आखव के भेद कमबन्ध के हेतु होते हैं, इसलिए प्रश्षत मे स्थितिबन्धाध्यवसान स्थानों मे प्रत्येक कम के 
उदयबिकल्पो को ग्रहण किया गया है ऐसा यहाँ समझना चाहिए । 

जीवसमुदाहार में ज्ञानावरणादि कर्मो के बन्धक जीवो को सातबन्धक और असातबन्धक ऐसे दो 
भागों में विभकत कर और उनके आश्रय से विशद विवेचन कर इस अर्थाधिकार को समाप्त किया गया है । 
इस सम्बन्ध में स्पष्ट विवेचन हम पहले ही कर आये हैं । इस समग्र कथन को हृठयगम करने के लिए 
वेदनाखण्ड पुस्तक ११ की द्वितीय चूलिका का सागोपांग अध्ययन करना आक्ण्यक है । 


१०. उत्तर प्रकृति स्थितिबन्ध अर्थाधिकार 


पूत्वे में मूल प्रकृतियों की अपेक्षा स्थितिबन्ध का ग्रकृत मे प्रयोजनीय जैसा स्पष्टीकरण किया है 
उसी प्रकार उत्तर प्रकृृतियों की अपेक्षा स्पष्टीकरण जानना चाहिए। जो मूल प्रकृतियों के स्थितिबन्ध का 
वित्रेचन करते हुए अनुयोगद्वार स्व्रीकार किये गये है वे ही यहा स्वीकार कर उत्तर प्रकृति स्थितिबन्ध की 
प्रकूपणा की गई है । 

अनुभागबन्ध की अपेक्षा ज्ञानावरणादि कर्मों की सब प्रकृतियाँ दो भागों में ब्रिभक्‍्त हैं । पुण्य 
प्रक्तिया और पाप प्रकृतियां । धुष्य प्रकृतियों को प्रशस्त प्रकृतियाँ और पाप प्रकृतियों को अप्रशस्त प्रकृतियोँ 
भी कहते हैं। किन्तु स्थितिबन्ध की अपेक्षा तिर्यज्चायु, मनुष्यायु और देवायु को छोडकर शेष ११७ 


मदाबंध श्छ१्‌ 


प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध यथा सम्भव उत्कृष्ट संक्लेश या तव्मायोग्य संक्लेश परिणामों से होता है, 
इसलिए शुभ और अशुभ इन सब ग्रकृतियों की स्थिति अशुभ ही मानी गई है । मात्र पर्वॉक्त तीन आयुओं 
का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध यथा सम्भव तग्मायोग्य विशुद्ध परिणामों से होता है, इसलिए इन तीन आखओं की 
उत्कृष्ट स्थिति शुभ मानी गई है। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि उक्त ११७ ग्रकृतियों में से जिन 
प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सातावेदनीय के बन्ध काल मे होता है वहाँ उत्कृष्ट संक्‍्लेश या तत्पायोग्य 
संक्लेश का अथ सातावेदनीय के बन्ध योग्य जघन्य या तत्मायोग्य जघन्य विशुद्धि के अन्तर्गत संक्लेश 
परिणाम लिया गया है। तथा जिन प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असातावेदनीय के बन्ध काल में होता 
है वहाँ उत्कृष्ट संक्लेश या तत्पायोग्य संक्‍्लेश का अथ असातावेदनीय के बन्ध योग्य उत्कृष्ट संक्लेश या 
तत्मायोग्य उत्कृष्ट संक्लेश के अन्तगत सक्‍्लेश परिणाम लिया गया है। इन ११७ प्रक्ृतियों के अतिरिक्त 
शेष तीन आयुओं का उत्कृष्ट स्थितिवन्‍्ध यथास्थान साताबेदनीय के बन्ध योग्य तत्मायोग्य विशुद्धिरूप 
परिणामों के काल में होता है । 

यह सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्ध के स्वामित्व का विचार है। सब प्रकृतियों के जघन्य 
स्थितिबन्ध के स्वामित्व का विचार करते समय यह विशेषर्प से ज्ञातव्य है कि जिन प्रकृतियों का जधन्य 
स्थितिबन्ध क्षपकश्रेणि के जीब करते हैं उनके लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है उनमे “वे सबब 
विशुद्ध होते हैं या तम्रायोग्य विशुद्ध होते हैं ' इस प्रकार का कोई भी विशेषण नहीं दिया गया दै। जब 
कि ऐसे जीबो के उत्तरोत्तर प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धि होती जाती है । ऐसा क्‍यों किया गया है यह 
एक प्रश्न है ” समाधान यह है कि ये जीव शुद्धोपयोगी होते हैं, इसलिए इनके जितना कपषायांश पाया 
जाता है वह सब अबुद्धिपरबंक ही होता है। यही कारण है कि इन्हें उक्त प्रकार के कषायांश की अपेक्षा 
* सब विशुद्ध या तत्मायोग्य विशुद्धः विशेषण से विशेषित नहीं किया गया है। इतना अवश्य है कि 
इनके प्रति समय उत्तरोत्तर अनन्तगुणी हानि को लिए हुए. वह कषायांश पाया अवश्य जाता है, इसलिए इस 
अपेक्षा से उनके उत्तरोत्त प्रति समय अनन्तगुणी विशुद्धि का भी सद्भाव बतलाया गया है। शेष 
प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्ध के स्वामित्व के त्रिषय में ऐसा समझना चाहिए कि जिन प्रकृतियों का जघन्य 
स्थितिंबन्ध सातावेदनीय के बन्धकाल मे होता है वहाँ उन प्रकृतियों के जघन्यस्थितिबन्ध के योग्य जो 
परिणाम होते हैं वे सातावेदनीय के बन्धयोग्य विशुद्धि की जाति के होते हैं और जिन प्रकृतियों का जघन्य 
स्थितिबन्ध असातावेदनीय के बन्धकाल में होता है वहाँ उन प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्ध के योग्य जो 
परिणाम होते हैं वे असातावेदनीय के बन्धयोग्य संक्लेश परिणामों की जाति के होते हैं । 

यह सब प्रकृतियों के स्थितिबन्ध के स्वामित्व का विचार हैं। अन्य अनुयोग द्वारों का उद्यापोह्द इस 
आधार से कर लेना चाहिए, क्योकि यह अनुयोगद्वार शेष अनुयोगद्वारों की योनि है । 


३, अनुभाग बन्ध 
फल-दान शक्ति को अनुभाग कहते हैं | ज्ञानावरणादि मूल और उनकी उत्तर प्रकृतियों का बन्ध होने 
पर उनमें जो फलदान शक्ति प्राप्त होती है उसे अनुभाग बन्ध कद्दते हैं। वह मूल प्रकृति अनुभाग बन्ध 


१७२ आ. शांतिखागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


ओऔर उत्तर प्रकृति अनुभाग बन्ध के भेदसे दो प्रकार का है । उन्हीं दोनों अनुभाग बन्धों का इस अर्थाधिकार 
में निरूपण किया गया है। सर्वप्रथम मूलप्रथम मूलप्रकृति अनुभाग बन्ध के प्रसंग से ये दो अनुधोग द्वार 
निबद्ध किये गये हैं--निषेक प्ररूपणा और स्पर्धक प्रूपणा । ज्ञानावरणादि कर्मों में से जिसमें देशघाति या 
सर्वधाति जा स्र्धक होते हैं बे आदि बर्गणा से लेकर आगे की बगणाओं में सत्र पाये जाते हैं। इस विषय का 
प्रतिपादन निषेक प्ररूपणा में किया गया है | अनन्तानन्त अबिभाग प्रतिच्छेदों को एक व होता है, सिद्धों के 
अनन्तवे भाग और अभब्यों से अनन्त गुणे बगों की एक वर्गणा होती है, तथा उतनी ही वर्गणाओं का 
एक स्पर्धक होता है इस बिपय का विबेचन स्पर्धक प्ररूपणा मे किया गया है। 


२४ अनुयोग द्वार 


आगे उक्त अधंपद के अनुसार २४ अनुयोग द्वारो का आलम्बन लेकर ओघ और आदेश से अनुभाग 
बन्ध को विस्तार से निबद्ध किया गया है। अनुयोग द्वारों के नाम वे ही हैं जिनका निर्देश प्रकृति बन्ध 
के निरूपण के प्रसंग से कर आये हैं । मात्र प्रकृति बन्ध में प्रथम अनुयोग द्वार का नाम प्रकृति समुत्कीर्तन 
है ओर इस भर्थाधिकार में प्रथम अनुयोंग द्वार का नाम संज्ञा है। 


१. संज्ञा अनुयोग द्वार 

संज्ञा के दं| भेद हैं--घाति सज्ञा और स्थान सज्ञा । ज्ञानावरणादि आठ कर्मो में से कौन कम घाति 
है और कौन अधघाति हैं इस विषय का उहापोह करते हुए बतलाया है कि ज्ञानावरण, दशनाबरण, मोहनीय 
और अन्तराय ये चार घाति कर्म है ।॥ तथा शेष चार अधाति कम हैं | जो आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, 
चारित्र, सुख, बरीये, दान, लाभ, भोग, और उपभोग आदि गुणों का घात करते हैं उन्हें घाति कम कहते हैं 
तथा जो इन गुणों के घातने में समर्थ नहीं हे उन्हे अपाति कम कहते हैं । अधाति कर्मों में से वेदनीय 
कम के उदय से पराश्रित छुख दुःख की उत्तत्ति होती है। आयु कम उदय से नारक आदि भाव में 
अवस्थिति होती है। नाम कम के उदय से नारकादि गतिरूप जीब भावों की तथा विविध प्रकार के 
शरीरादि की उल्त्ति होती है तथा गोत्र कम के उदय से जीव में ऊँच और नीच आचार के अनुकूल जीव- 
भात्र की उकत्ति होती है । 

स्थान संज्ञाद्वारा घाति और अधाति कम बरिपयक अनुभाग के तारतम्य को बतलानेवाले स्थानों का 
निर्देश किया गया है। उनमें से धाति कर्म सम्बन्धी स्थान चार प्रकार के हैं-एकस्थानीय, द्विस्थानीय, 
ब्रिस्थानीय और चतुःस्थानीय । जिस मे लता के समान लचीला अति अल्प फलदान शक्तियुक्त अमुभाग 
पाया जाता है बह एक स्थानीय अनुभाग कहलाता है। जिस मे दारु के (काष्ठ के ) समान कुछ सघन 
और कठिन फलदान शक्तियुक्त अनुभाग पाया जाता है वह हिस्थानीय अनुभाग कहलाता है। जिस में 
हड्डी के समान सघन होकर अति कठिन फलदान शक्तियुक्त अनुभाग पाया जाता है वह त्रिस्थानीय 
अनुभाग कहलाता हे, [तथा जिसमें पाषाण के समान अति कठिनतर सघन फलदान शक्तियुक्त अनुभाग पाया 
जाता है वह चतुःस्थानीय अनुभाग कहलाता है। इस प्रकार उक्त विधि से धाति कर्मों का अनुभाग चार 


महादंध १७३ 


प्रकार का है। उनमें से एकस्पानीय अनुभाग और द्विस्थानीय अनुभाग के प्रारम्भ का अनन्तवा भाग यह 
देशघाति है, शेष सब अनुभाग सर्बधाति है | 


प्रशस्त और अग्रशस्त के भेद से अधाति कर्म दो प्रकार के हैं। उनमें से प्रत्येक कम में चार- 
चार प्रकार का अनुभाग पाया जाता है। पहले हम सातावेदनीय और अप्ताताबेदनीय इन दो कर्मों में वह 
चार-चार प्रकार का अनुभाग कैसा हीता है इसका स्पष्ट उल्लेख कर आये हैं उसी प्रकार वहाँ भी घटित 
कर लेना चाहिए। यहाँ यह निर्देश करना आवश्यक प्रतीत होता है कि अनुभागबन्ध के प्रारम्भ का एक 
ताडपत्र त्रुटेत हो गया है। इस कारण उक्त प्ररूपणा तथा इससे आगे की छह अनुयोग द्वार सम्बन्धी 
प्ररूपणा उपलब्ध नहीं है । साथ ही सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव इन अनुयोग द्वारो की प्ररूपणा का 
बहुभाग भी उपलब्ध नहीं है। किन्तु इन जो नाम हैं उनके अनुरूप ही उनमें विषय निबद्ध किया गया 
है । विशेष वक्तव्य न होने से यहाँ स्पष्टीकरण नहीं किया गया है । 


२, स्वामित्व अनुयोग द्वार 


इस अनुयोग द्वार के अन्तर्गत ज्ञानावरणादि कर्मो के जघन्य और उत्कृष्ट अजुभाग बन्ध के स्वामित्व 
का विचार करने के प्रत्न विशेष स्पष्टीकरण की दृष्टि से प्रत्ययानुगम, विपाकदेश और प्रशस्त-अग्रशस्त प्ररूपणा 
इन तीन अनुयोग द्वारों को निबद्ध किया गया है । 


प्रत्ययानुगम--प्रत्यय का अथ निमित्त, हेतु, साधन और कारण है । जीबो के किन परिणामों को 
निमित्त कर इन ज्ञानावरणादि मूल ब उत्तर प्रकृतियों का बन्ध होता है इस विषय को इस अभनुयोग द्वार मे 
निबद्ध किया गया है। थे परिणाम चार प्रकार के हैं--मिथ्यात्व, अविरति, कप्ाय और योग | परमार्थ 
स्व॒रूप देव, गुरु, शास्त्र और पदार्थों मे अबथार्थ रुचि को मिथ्यात्व कहते हैं। निदान का अन्‍्तर्भाव मिथ्यात्व 
में ही होता है। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, अन्रह्मसेवन, परिग्रह्ठ का स्वीकार, मधु-मांस-पांच 
उदम्बर फल का सेवन, अभक्ष्यभक्षण फूलों का भक्षण, मद्यपान तथा भोजनबेला के अतिरिक्त काल में 
भोजन करना अविरति हे । असंयम इसका दूसरा नाम है । क्रोध, मान, माया और लोभ तथा राग और 
द्वेष ये सब कषाय हैं। तथा जीबो के प्रदेश परिस्पिद का नाम योग हैं। इनमे से मिथ्याल अविरति और 
कषाय ये ज्ञानावरणादि छह कर्मो के बन्ध के हेतु है तथा उक्त तीन और योग ये चारों वेदनीय कम के 
बन्ध के हेतु हैं | 

यहाँ प्रारम्भ के छह कर्मों के बन्ध--हेतुओ में योग को परिगणित न करने का यह कारण है कि 
ग्यारहवे आदि गुणस्थानों में योग का सद्भाव रहने पर भी उक्त कर्मों का बन्ध नहीं होता । वैसे ऋजु 
सूत्र नय की भपेक्षा सामान्य नियम यह है कि आठों कर्मी का प्रकृतिबन्ध और ग्रदेशबन्ध योग से होता है 
तथा स्थितिबन्ध और अनुभागबन्ध कषाय से होता है। पर उस नियम की यहाँ। विवक्षा नहीं है। यहेँ। 
जिस कर्म बन्ध के साथ जिसकी त्रेकालिक अन्वय-व्यतिरेक रूप बाह्य व्याप्ति है उसके साथ उसका कार्य 
कारण भाद स्वीकार किया गया है । योग के साथ ऐसी व्याप्ति नहीं बनती, क्योकि ग्यारहवें आदि तीन 
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गुणस्थानों मे योग के रहने पर भी ज्ञानातरणादि छह कर्मी का बन्ध नहीं होता, इसलिए इन छट्ट कमी के 
बन्ध के हेतु मिध्यात्व, अविरति और कषाय को कहा है। यहाँ आयु कम के बन्ध के हेतु जीव के कोन 
परिणाम हैं इस का उल्लेख उपलब्ध नहीं होता । आगे उत्तर ग्रकृतियों की प्ररूपणा में नरकायु को मिथ्यात्व 
प्रत्यय तथा तिर्यंचायु और मनुष्यायु को मिथ्यात् प्रत्यय और असंयम प्रत्यय तथा देवायु को मिथ्यात्त प्रत्यय, 
असंयम प्रत्यय और कषाय प्रत्यय बतलाया है। इससे विदित होता हैं कि आयु कम का बन्ध मिथ्यात्व 
प्रयय, असंयम प्रत्यय और कषाय ग्रत्यय होना चाहिए । अपनी-अपनी बन्ध व्युच्छिति को ध्यान में रखकर 
उत्तर प्रकृतियों के बन्ध प्रत्ययों का त्रिचार इसी विधि से कर लेना चाहिए । 


विपाक देश-- छह कर्म जीव विपाकी है, आयुकर्म भव विपाकी है तथा नामकर्म जीव विपाकी 
और पुद्कल बिपाकी है | यहाँ जो कर्म जीब जिपाकी हैं उनसे जीव की नो आगम भावरूप विविध अवस्थाएँ 
उपन होती हैं और नाम कम की जो प्रकृतियां पुद्रल विपाकी है उनसे जीबके प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाही 
शरीरादि की रचना होती है। पुद्कल-विपाकी कर्मों के उदय से जीवके नोआगमभावरूप अबस्था नहीं 
उपन्त होती । लेश्या कम का कार्य है और धनादि का संयोग लेश्या का कार्य है, अर्थात्‌ व्यक्त या अव्यक्त 
जैसा कषायांश और योग ( मन, वचन और काय की प्रवृत्ति ) हाता है उसके अनुसार धनादि का सथराग 


होता है इस विवक्षा को ध्यान भे रख कर ही धनादिक की प्राप्ति को कम का कार्य कहाँ जाता है । 


प्रशस्त-अप्रशस्तप्ररूपणा-चारों घातिकर्म अप्रशस्त है तथा शेष चारो अधाति कर्म प्रशस्त और 
अप्रशस्त दोनो प्रकार के है । उत्तर भेदो की अपेक्षा प्रशस्त कर्म प्रकृतियां ४२ है और अप्रशस्त कर्म 
प्रकृतियां 2८२ है। वर्ण चतुष्क प्रशस्त और अभग्रशस्त दानों प्रकार के हालने है, इसलिए उन्हें दोनों में 
सम्मिलित किया गया है। सरल होने से यहाँ उनके नामों का निर्देश नहीं किया गया है । 

इस व्यवस्था के अनुसार उक्त ४२ प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध ययास्थान अपने- 
अपने योग्य उत्कट विशुद्धि के काल में होता है ओर ८२ अग्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभागबन्ध अपने - 
अपने योग्य उत्कट संक्लेश परिणामवाले मिथ्यादश्टि के हांता हैं। किन्तु जघन्य अनुभागबन्ध के लिए इसमे 
ब्रिपरीत समझना चाहिए । अर्थात्‌ प्रशस्त प्रकृतियों का जघन्य अनुभागबन्ध॒यथास्थान अपने -अपने योग्य 
संक्लेश के प्राप्त होने पर होता है और अग्रशस्त प्रकृतियों का जधन्य अनुभागबन्ध ययास्थान अपने-अपने 
योग्य विशुद्धि के प्राप्त होनेपर होता है। यहाँ प्रथम इस बात का उब्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि 
साताबेदनीय, असातावेदनीय, स्थिर-अस्थिर, शुभ-अशुभ और यश:कीर्ति-अयशःकीर्ति इन चार युगलो के 
जघन्य अनुभागबन्ध के स्वामी क्रम से चारों गति के परिबतेमान मध्यम परिणामवाले मिथ्यादष्टि और सम्पर्दृष्टि 
को बतलाया गया हैं। जब की गोम्मटसार कमकाण्ड में परिवरतेमान मध्यम परिगामवाले जीखकों के स्थान मे 
अपरिवतमान मध्यम परिणामवाले जीव लिये गये है | वेदनाखण्ड मे जो जघन्य अनुभागबन्ध के अन्यबदुत्व 
की सूचित करनेवाला ६४ पदवाला अब्यबहुत्व आया है उसमे मध्यम परिणामवाला इन ग्रकृतियों का जधन्य 
अनुभागबन्ध करता हैं. ऐसा उल्लेख नहीं किया है । किन्तु वहाँ अयशःकीर्ति सबविशुद्ध यशःकीर्ति का 
अति तीत्र संक्लिप्ट और साताबेदनीय का सवेविशुद्ध जीव जघन्य अनुभागबन्ध करता है ऐसा बतलाया है । 
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इतना ही नहीं, किन्तु आगे चलकर त्रसादि दश युगल के जघन्य अनुभागबन्ध के स्वामी को सातासाता- 
बेदनीय के समान जानने की सूचना की है, जब कि महावन्ध में इन प्रकृतियों के जघन्य अनुभागबन्ध का 
स्वामी मध्यम परिणामवाला ही लिया गया है । गोमटठसार कर्मकाण्ड मे विषय में अनियम देखा जाता है । 
प्रति समय उत्तरोत्तर वर्धभान या हीयमान जो सकक्‍्लेश या विशुद्धिरूप परिणाम होते हैं थे अपरिवर्तमान 
परिणाम कहलाते है तथा जिन परिणामों मे स्थित यह जीव परिणामान्तर को प्राप्त होकर एक, दो भादि 
समयो द्वारा पुनः उन्हीं परिणामों को प्राप्त करता हैं उसके थे परिणाम परिबर्तमान परिणाम कहलाते है । 
इस दृष्टि से उक्त पूरा प्रकरण विचारणीय हैं । यह संक्षेप में मूल व उत्तर प्रकृतियों की अपेक्षा उत्कृष्ट और 
जधन्य स्वामित्व की मीमांसा है। विस्तार भय से अन्य अनुयोगद्वारो व भुजगार आदि अर्थाधिकारों का 
ऊहापाह यहाँ नहीं किया गया है । 


अनुभागबन्धाध्यद्सानस्थान प्ररूपणा 


जिन परिणामों से अनुभागवन्ध होता है उन्हें अनुभागबन्धाध्यवसानस्थान कहते हैं । वे एक-एक 
स्थितिबन्धाध्यवसानस्थानो के प्रति असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं । किन्तु यहाँ पर कारण मे कार्यका 
उपचार कर के अनुभागबन्धाध्यवसानस्थानों से अनुभाग स्थान लिये गये हैं । प्रकृत में १२ अनुयोगद्वार 
ज्ञातब्य हैं--अविभाग प्रतिच्छेदप्ररूपणा, स्थानप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा, काण्डकप्रसूपणा, ओजयुम्मप्ररूपणा, 
पट्स्थानप्ररूपणा, अधस्तनस्थानग्ररूपणा, समयप्ररूपणा, ब्रद्धिग्ररूपणा, यब्रमध्यप्ररूपणा, पर्यवसानप्ररूपणा 
और अव्यबहृत्व । 


अविभागप्रतिच्छेद्प्ररूपणा--एक परमाणु मे जो जघन्यरूप से अवस्थित अनुभाग है उसकी 
अविभागप्रतिच्छेदमज्ञा है । इस दृष्टि से विचार करने पर एक कर्मप्रदेश मे सब जीवों से अनन्तगुणे 
अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते है। उनकी वर्ग सज्ञा है। ऐसे सद्श अविभागग्रतिच्छेदवाले जितने कर्मप्रदेश 
उपलब्ध होते हैं उनकी वर्गणा संज्ञा है। इससे एक अधिक अविभागप्रतिच्छेदों से युक्त जितने कर्मप्रदेश 
पाये जाते हैं उनसे दूसरी बर्गणा बनती है। प्रत्येक बर्गणा में अभव्यों से अनन्तगुण और सिद्धों के अनन्तवे 
भागप्रमाण वर्ग पाये जाते हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तः एक-एक अविभागग्रतिच्छेद की वृद्धि हुए, अभव्यो 
से अनन्तगुणी और सिद्धों के अनन्तबे भागप्रमाण वर्गणाएँ, उत्पन्न होती हैं। उन सब वर्गणाओं के समूह 
'को स्पर्धक कहते हैं। इसी विधि से दूसरा स्पधक उत्पन्न होता है । इतनी विशेषता है कि प्रथम स्पर्धक 
की अन्तिम वर्गणा के एक वर्ग मे जितने अविभागप्रतिच्छेद होते है उससे दूसरे स्पर्धक की प्रथम बर्गणा 
के एक बरगे में सब जीबरों से अनन्तगुणे अविभागग्रतिच्छेद होते है। इस प्रकार अभव्यों से अनन्तगुणे 
और सिद्धों के भनन्‍्तबे भागप्रमाण स्पर्धकों का एक स्थान होता है । 

स्थानप्ररूपणा--एक समय मे एक जीव में जो कर्म का अनुभाग दृष्टिगोचर ह्वोता हैं उसकी 
स्थानसंज्ञा है । नाना जीवों की अपेक्षा ये अनुभाग बन्धस्थान असंख्यात लोकप्रमाण होते हैं । 
१९ 
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अन्तरप्ररूपणा---9वे में जो अनुभागबन्ध स्थान बतलाये हैं उनमें से एक अनुभागबन्धस्थान से 
दूसरे अनुभागवन्धस्थान में अविभागग्रतिच्छेदों की भपेक्षा सब जीवों से अनन्तगुणा अन्तर पाया जाता है। 
उपरित स्थानमें से अधस्तन स्थान को घटाकर जो लब्ध आवे उसमें एक कम करने पर उक्त अन्तर प्राप्त 
होता है यह उक्त कथन का ताथये है। 

काण्डकृप्ररूपणा -- अनन्तभाग वृद्धिकाण्डक, असंख्यात भाग वृद्धिकाण्डक, संख्यात भाग वृद्धि- 
काण्डक, संख्यातगुणवृद्धिकाण्डक, असंख्यातगुणव॒द्धिकाण्झम और अनन्तगुणवुद्धिकाण्डक इस प्रकार इन छह 
के आधार से इसमें वृद्धि का विचार किया गया है । 

ओजयुम्मप्ररूपणा -- इस द्वारा वर, स्थान और काण्डक ये क्ृतयुग्मरूप है या बादर युग्मरूप है, या 
कनि (”) ओजरूप है, तेजोजरूप है इसका उहापोद्द करते हुए अविभाग प्रतिच्छेद, स्थान और काण्डक ये 
तीनों कृतयुग्मरूप है यह बतलाया गया है। 

पट्स्थानप्ररूुपणा---अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणव॒द्धि, 
असंख्यातगुणबृद्धि और अनन्तगुणव॒द्धि यह छह वृद्धियोँ है इनका प्रमाण कितना है यह इस प्ररूपणा में 
बतलाया गया है ६ 

अधस्तन स्थानप्ररूपणा-- कितनी वार अनन्तभाग वृद्धि होने पर एक बार असंख्यातभाग वृद्धि 
होती है इत्यादि विचार इस प्ररूपणा मे किया गया है । 

समय प्ररूपणा-- जितने भी अनुभाग वन्धस्थान हैं उनमे से कौन अनुभाग बन्धस्थान कितने काल 
तक बन्ध को प्राप्त होता हैं इस का ऊहापोह इस प्ररूपणा में किया गया है । 

बृद्धिपरूपणा -घड़्गुणी हानि-वृद्धि और तत्सम्बन्धी कालका विचार इस प्ररूपणा मे किया गया हे । 

यवमध्यप्ररूपणा-- यवमध्य दा प्रकार का है-जीव यवमध्य और काल यवमध्य | यहाँ काल यवमध्य 
विवक्षित हे । यद्यवि समयग्ररूपणा के द्वारा ही यत्रमध्य की सिद्धि हो जाती हे फिर भी किस बृद्धि या 
हानि से यवरमध्यका प्रारम्भ और समाप्ति होती है इस तथ्यका निर्देश करने के लिए यवमध्यप्ररूपणा प्ृथक्‌ 
से की गई है। 

पर्यवसान प्ररूपणा- सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव के जघन्य अनुभागस्थान से लेकर समस्त स्थानों में 
अनन्त गुण के उपर अनन्तगुणा होना यह इस प्ररूपणा मे बतलाया गया है । 

अल्पबहृत्वप्ररूपणा---इसमें अनन्तरापनिधा और परम्परोपनिधा इन दो अनुयोग द्वारोंका आलम्बन 
लेकर अनन्तगुण वृद्धिस्थान और असंख्यात गुणद्द्विस्थान आदि कौन कितने होते हैं इसका ऊहापोह 
किया गया है । 

इस प्रकार उक्त बारह अधिकारों द्वारा अनुभागबन्धाध्यवसान स्थानों का ऊहापोह करने के बाद 
जीव समुदाह्ार सम्बन्धी आठ अनुयोग द्वारोका ऊहापोह किया गया है । वे आठ अनुधोगद्वार इस प्रकार हैं--- 
एकस्थान जीव प्रमाणानुगम, निरन्तरस्थान जीव प्रमाणानुगम, सान्तरस्थान जीव प्रमाणानुगम, नाना जीब 
कालप्रमाणानुगम, वृद्धिप्ररूपणा, यव्रमध्यप्ररूपणा, स्पर्शनप्ररूपणा, और अल्पबहुत्व । 
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एकस्थान जीवप्रमाणानुगभ-- एक-एक अनुभाग बन्धाध्यवसान स्थान मे अनन्त जीव पाये 
जाते हैं यह बतलाया गया है | यहाँ यह बिचार सब सकपाय जीबो की अपेक्षा किया जा रहा है, केबल 
त्रस जीवों की अपेक्षा नहीं इतना विशेष समझना चाहिए । 

निरन्तरस्थान जीवप्रमाणानुगम- इसमे सब अनुभाग बन्धाध्यवसान स्थान जीवों से विरहित 
नहीं है यह बतलाया गया है | 

सान्तरस्थान जीवप्रमाणानुगम--इसम ऐसा कोई अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान नहीं है जो 
जीत्रों से विरहित हो यह वतलाया गया है | 


नानाजीवकालानुगम--एक-एक अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान में नाना जीव सर्वदा पाये जाते 


हैं यह बतलाया गया हे । 
वृद्धिप्ररूपणा--इसमे अनन्तरोपनिधा और परम्परापनिधा इन दा अनुयोगढ्वारों का आलम्बन लेकर 
किस अनुभागवन्धाध्यवसान स्थान में कितने जीव होते है यह ऊहापोह किया गया है। 
यचमध्यप्ररूपणा - इसमे सब अनुभागबन्धाध्यवमान स्थानों के असंख्यातवरे भाग मे यवमध्य 
दाता है तथा यवमध्य के नीचे अनुभागबन्धाध्यवसान स्थान थोड़े होते है और उसके ऊपर असंख्यातगुणे 
होते हैं यह्व बतलाया गया है । 
स्पशंप्ररूपणा--- इसमे किस अपेक्षा से कितना स्पर्शनकाल होता है इसका विचार किया गया है | 
अन्पबहत्वप्ररूपणा- इसमें किसमे कितने जीब पा4 जाते हैं इसका ऊहापाह किया गया है । 


उत्त प्रकृति अनुभागबन्ध के प्रसग से अध्यव्सान समुदाहार का त्रिचार करते हुए ये तीन 
अनुयोगद्वार निबद्ध किये गये हैं-- प्रकृतिसमुदाहार, स्थितिसमुदाहार, और तीज्र मन्दता। इनमें से 
प्रकतिसमुदाहार के एक अवान्तर भेद प्रमाणानुग के अनुसार सब प्रकृतियों के अनुभागवन्धाध्यवमान 
असंख्यात लोक प्रमाण बतलाकर यह विशेष निर्देश किया गया हैं कि अपगतबेद मागणा और सूक्ष्म साम्पराय 
संयतमागणा मे एक-एक ही परिणाम स्थान होता है । इसका कारण यह है कि नौवा गुणस्थान अनिर्वात्ति- 
करण है । उसके प्रत्येक समय में अन्य अन्य एक ही परिणाम हाता है । इसी प्रकार सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान 
मे भी प्रत्येक समय मे अन्य-अन्य एक ही परिणाम होता है, दोनो गुणस्थानो मे जो प्रतिसमय अनन्तगुणी 
विशुद्धि को लिये हुए होता है । यही कारण है कि उक्त दोनों मार्गणाओं में वहाँ बन्ध योग्य प्रकृतियों का 
एक-एक परिणामस्थान स्वीकार किया गया हैं । आगे प्रतक्त तीनों अनुयोगद्वारों को निबद्ध कर अनुभाग 
वन्ध अर्थाधिकार समाप्त किया गया है । 


४, प्रदेशबन्ध 


कार्मण बर्गणाओ का योग के निमित्त से कर्मभाव को प्राप्त होकर जीव प्रदशों में एकक्षेत्रावगाह 
होकर अवस्थित रहने को प्रदेशबन्ध कहते हैं। इस विधि से जो कर्मपुञ्ज जीब प्रदशों में एक क्षेत्रावगाह- 
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रूप से अवस्थित होता है वह पिद्धों के अनन्तबरें भाग प्रमाण और अभव्यों से अनन्त गुणा होता है । 
इस प्रकार प्रत्येक समय में बन्ध को प्राप्त होने बाले कर्मपुज्ज की समयप्रबद्ध संज्ञा है । मूल प्रकृति 
प्रदेशबन्ध और उत्तर प्रकृति प्रदेशबन्ध के भेद से बह दो प्रकार का है। 


अब किस कर्म को किस हिसाब से कर्मपुञ्ज मिलता है इसका सकारण निर्देश करते हैं| जब 
आठों कर्मी का बन्ध होता है तब आयु कम का स्थितिबन्ध सब से स्तोक होने के कारण उसके हिस्से मे 
सबसे कम कर्मपुन्न आता है। वेदनीय को छोडकर शेष कर्मी को अपने-अपने स्थिति बन्ध के अनुसार 
कर्मपुज्ज बटबारे में आता है। इसलिए नाम कम और गोत्र कर्म में से प्रत्येक को उससे विशेष अधिक 
कमपुज्ज प्राप्त होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कम मे से प्रत्येक को उससे विशेष अधिक 
कमंपुज्ज प्राप्त होता है। मोहनीय कम को उससे विशेष कमपुज्ज प्राप्त होता है। तथा बेदनीय कर्म 
के निमित्त से सभी कम जीवों में सुख-दुःख को उत्पन्न करने मे समर्थ होते हैं, इसलिए बेढनीय कर्म को 
सबसे अधिक कमपुज्ज प्राप्त होता है। 

जब आयु कम को छोडकर सात कर्मो का बन्ध होता है तब मात कर्मों में और जब आयु तथा 
मोहनीय कम को छोडकर यथास्थान छह कर्मो का बन्ध होता है तब छह कर्मों मे उक्त विधि से प्रत्येक 
समय में बन्ध को प्राप्त हुए कम पुञ्ज का बटवारा होता है। यह प्रत्येक समय में बन्ध को प्राप्त हुए 
समय प्रबद्ध में से किस कम को कितना द्रव्य मिलता है इसका विचार हैं। उत्तर प्रकृतियों में से जहाँ 
जितनी प्रकृतियों का बन्ध होता है उनमे अपनी-अपनी मूल प्रकृतियों को मिले हुए द्रव्य के अनुसार 
बटवारा होता रहता है । वेदनीय, आयु और गोत्र कम की यथा सम्भव एक समय मे एक; प्रकृति का ही 
बन्ध होता है, इसलिए जब जिस प्रकृति का बन्ध हू। तब उक्त कर्मों का पूरा द्रव्य उसी प्रकृति को 
मिलता है। शेष कर्मों का आगमानुसार विचार कर लेना चाहिए । तथा आयु कम के बन्ध के विषय में 
भी आगमानुसार विचार कर लेना चाहिए ॥ 

इस अर्थाधिकार के थे सब अनुयोगद्वार हैं जो प्रकृतिबन्ध आदि अर्थाधिकारो के निबद्ध कर आये 
हैं । मात्र प्रथम अनुयोगद्वार का स्थानप्ररूपणा है, इसके दो उप अनुयोगद्वार हैं--योगस्थान प्ररूपणा और 
प्रदेशबन्ध प्ररूपणा | 


योगस्थानप्ररूपणा--मन, वचन और काय के निमित्त से होनेवाले जीब प्रदेशों के परिस्पन्द को 
योग कहते है । यांग शरीर नाम कम के उदय से होता है। इसलिये यह औदयिक है । परमागम में इसे 
क्षायोपशमिक कहने का कारण यह हैं. कि उक्त कर्मों के उदय से शरीर नाम कम के योग पुद्गल पुशञ्न के 
सद्य को प्राप्त होने पर बीर्यान्तराय कम के क्षयोपशम से वृद्धि को और हानि को प्राप्त हुए वीय॑ के निमित्त 
से जीब प्रदेशों का संकोच-विकोच, वृद्धि और हानि को आप्त होता है, इसलिए उसे परमागम मे क्षायोप- 
शमिक कहा गया है | परन्तु है वह औदायिक ही | यद्यपि वीर्यान्तराय कमे का क्षय होने से अरहंतों के 
क्षायोपशमिक बीय नहीं पाया जाता यह यथाथ है। परन्तु जैसा कि हम पहले कह आये हैं कि योग 
ओऔदयिक ही है, क्षायोपशमिक नहीं, क्षायोपशमिकपने को तो उसमे उपचार किया गया हैं, इसलिए अरहन्तों 
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का बीय॑ क्षायिक होने पर भी उक्त लक्षण के स्वीकार करने में कोई दोष नहीं प्राप्त होता और इसीलिए 
अयोग केवलीयों और पिद्ठों में अतिप्रसंग भी नहीं प्राप्त होता । 


अब एक प्रश्न यह उयन्न होता है कि सब संसारी जीवों के सब प्रदेश व्याधि और भय भादि 
के निमित्त से सदा काल चलायमान ही होते रहते हैं ऐसा कोई एकान्त नियम नहीं है। ऐसे समय में 
कुछ प्रदेश चलायमान भी होते हैं और कुछ प्रदेश चलायमान नहीं भी होते । उनमे से जो प्रदेश 
चलायमान न होकर स्थित रहते हैं उनमें योग का अभाव होने से कर्मबन्ध नहीं होगा । उस समय 
जो प्रदेश स्थित रहते है उनमे परिस्पन्द नहीं होने से योग नहीं बन सकेगा यह स्पष्ट ही है। यदि 
परिस्पन्द के बिना उनमें भी योग स्वीकार किया जाता है तो अयोग केवलियों और सिद्धों के भी योग का 
सद्भाव स्वीकार करने का प्रसड्भ प्राप्त होता है। समाधान यह है कि मन, वचन और काय की क्रिया 
की उत्पत्ति के लिए जो जीव का उपयोग होता है उसे योग कहते हैं और वह कर्मबन्ध का कारण है। 
यह उपयोग कुछ जीब प्रदेशों मे हो और कुछ मे न हो यह तो बनता नहीं, क्यो कि एक जीब में उपयोग 
की अखण्डरूप से प्रवृत्ति होती है ॥ और इस प्रकार सब जीव प्रदेशों मे योग का सदभाव बन जाने से 
कर्मबन्ध भी सब जीवप्रदेशो में बन जाता है | यदि कहा जाय कि योग के निमित्त से सब जीव प्रदेशों 
में परिस्पन्द होना ही चाहिए सो यह एकान्त नियम नहीं है । किन्तु नियम यह है कि जो भी परिस्पन्द 
होता है बह योग के निमित्त से ही होता है, अन्य प्रकार से नहीं । इसी प्रकार यह बात भी ध्यान मे 
रखनी चाहिए कि जीब का एक क्षेत्र को छोडकर क्षेत्रान्तर में जाना इसका नाम योग नहीं है क्योंकि 
ऐसा मानने पर सिद्ध जीवो का सिद्ध होने के प्रथम समय में जो ऊर्ध्ब लोक के अन्त तक गमन होता है 
उसे भी योग स्वीकार करने पडेगा । अत एब यही निश्चित होता है कि जहाँ तक शरीर नाम कम का 
उदय है योग बहीं तक होता है । यतः सयोग केबली गुणस्थान के अन्तिम समय तक यथा सम्भव उक्त 
कर्मो का उदय नियम से पाया जाता है, अतः योग का सद्भाव भी वहीं तक स्वीकार किया गया हैं । 


बह योग तीन प्रकार का है---मनोयोग, वचनयोग और कायबोग । भावमन की उत्पत्ति के लिए 
होनेवाले प्रयतत को भावमन कहते हैं, वचन की प्रव्॒त्ति के लिए होनेवाले प्रयत्न को बचनयोग कहते हैं, तथा 
शरीर की क्रिया की उत्पत्ति के लिए होनेवाले प्रयन को काययोंग कहते है । इन तीनो योगों की प्रवृत्ति 
क्रम से होती है। इन तीनों में से जब जिसकी प्रधानता होती है तब उस नाम का योग कहलाता है | 
यद्यपि कहीं मन, वचन और काय की युगपत्‌ प्रवृत्ति दृष्टिगोंचर होती है सो इस प्रकार युगपत्‌ प्रवृत्ति 
होने में विरोध नहीं है | किन्तु उनके लिए युगपत्‌ प्रयत्न नहीं होता, अतः जब जिसके लिए प्रथम परिस्पन्द- 
रूप प्रयत्न व्रिशेष होता है तब वहीं योग कहलाता है ऐसा समझना चाहिए । 

एक जीब के लोकप्रमाण प्रदेश होते हैं उनमे एक काल में परिस्पन्दरूप जो योग होता है उसे 
योगस्थान कहते हैं। उसकी प्ररूपणा मे ये दस अनुयोगद्वार ज्ञातब्य हैं--अविभागग्रतिच्छेदप्ररूपणा, 
वर्गणाप्ररूपणा, स्पर्धकप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा, स्थानग्ररूपणा, अन्तरोपनिर्धा, परम्परोपनिधा, समयप्ररूपणा, 
बुद्धिप्रस्मणा, और अल्पबहुत्व । 


शुणु० आ,. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्पृतिप्रथ 


एक-एक जीव प्रदेश मे जो जधन्य वृद्धि होती है वह योग अविभागप्रतिच्छेद कहलाता है । 
इस विधि से एक जीव प्रदेश में असंख्यात लोक प्रमाण योग-अविभागग्रतिच्छेद होते हैं । इस प्रकार यद्यपि 
जीव के सब प्रदेशों मे उक्त प्रमाण ही योग-अविभागग्रतिच्छेद होते है। फिर भी एक जीव प्रदेश में 
स्थित जघन्य योग से एक जीव प्रदेश में स्थित उत्कृष्ट योग असंख्यात गुणा होता है । 


सब जीब प्रदेशों में समान योग-अविभागप्रतिच्छेद नहीं पाये जाते, इसलिए असंख्यात लोकप्रमाण 
योग-अविभागगप्रतिच्छेदों की एक वर्गणा होती है। सब वर्गणाओं का सामान्य से यद्दी प्रमाण जानना 
चाहिए । आशय यह है कि जितने जीत प्रदेशों मे समान योग-अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते हैं उनकी एक 
वर्गणा होती है। तथा दूसरे एक अधिक समान योग-अविभागप्रतिच्छेदवाले जीब प्रदेशों की दूसरी बर्गणा 
होती है। यही विधि एक स्पर्धक के अन्तर्गत ततीयादि वर्गणाओं के विषय में भी जानना चाहिए । ये 
सब बर्गणाएं. एक जीव के सब प्रदेशों में श्रेणि के असंख्यातवे भागप्रमाण होती हैं । इतना विशेष है कि 
प्रथम बागणा से द्वितीयादि वर्गणाऐं जीव प्रदेशों की अपेक्षा उत्तरोत्तर विशेष हीन होती हैं। एक बर्गणा मे 
कितने जीव प्रदेश होते हैं इसका समाधान यह है कि प्रत्येक वर्गणा मे जीब प्रदेश असख्यात प्रतरप्रमाण 
होते हैं । 

जहाँ क्रमवृद्धि और क्रमहानि पाई जाती हे उसकी स्पर्धक संज्ञा हे। इस नियम के अनुसार 
जगत्‌ श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण वर्गणाओं का एक स्पर्धक होता है | इस स्पर्धक के अन्तगत 
जितनी वर्गणाऐ होती हैं उनमे से प्रथम वर्गणा के णएक्क बरगे मे जितने योग अविभाग प्रतिच्छेद होत है 
उससे दूसरी वर्गणा के एक वर्ग में एक अधिक योग-अविभागप्रतिच्छेद हंते है । यही क्रम प्रथम स्पर्धक 
की अन्तिम बर्गणा तक जानना चाहिए । इसके आगे उक्त क्रमवृद्धि का विच्छेद हो जाता हे । इस विधि 
से एक जीब के सब प्रदेशों मे जगत्‌ श्रेणि के असेख्यातवे भाग प्रमाण स्पर्धक प्राप्त होते है। इतना 
विशेष है कि प्रथम स्प्धक के ऊपर ही प्रथम स्पर्धक की ही वृद्धि हानेपर दूसरा स्पर्धक प्राप्त होता हैं 
क्यों कि प्रथम स्पधक की प्रथम बर्गणा के एक बे से दूसरे स्पधक की प्रथम बर्गणा का एक बर्ग दूना 
होता है। प्रथम स्पर्धक और दूसरे स्पर्धक की चौडाई (बिस्तार) बराबर हैं। मात्र द्वितीय स्पर्धक का 
आयाम प्रथम स्पर्धक के आयाम से विशेष हीन है। यद्यपि ऐसी स्थिति है फिर भी यह कथन एकदेश 
विक्ृति को ध्यान में न लेकर द्वब्यार्थिक नय से किया गया है। इस प्रकार दो स्पधकों के मध्य कितना 
अन्तर हाता है इसका यह विचार है। आगे के स्पर्धकों मे इसी विधि से अन्तर जान लेना चाहिए । 
इस प्रकार एक जीव के सब प्रदेशों मे जगत श्रेणि के असंख्यातबे भाग प्रमाण स्पर्धक प्राप्त होते है । 
इन्हीं सबको मिलाकर एक योगस्थान कहलाता है| सब जीबों के नाना समयो की अपेक्षा ये योगस्थान 
भी जगत्‌ श्रेणि के असंख्यातवें भाग प्रमाण होते है | 


अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा का विचार सुगम है। सब योगस्थान तीन प्रकार के है-- 
उपपाद -योगस्थान, एकान्तानुवृद्धि-योगस्थान और परिणाम योगस्थान ॥ इनमे से प्रारम्भ के दो बोगस्थानों 
का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ही है। सब परिणाम योगस्थानों का जघन्य काल एक समय है। 


महाबंध १५१ 


उत्कृष्ट काल अलग-अलग है। किन्ही का दो समय है, किन्ही का तीन समय है और किन्ही का 
अलग-अलग चार, पांच, छह, सात और आठ समय है। ये सब योगस्थान अलग-अलग जगत श्रेणि के 
अस॑ख्यातवें भाग प्रमाण होते हैं । तथा सब मिलाकर भी जगत्‌ श्रेणि के असंख्यातत्रे भाग प्रमाण होते हैं | 

उनमें से आठ समय वाले योगस्थान अब्प होते हैं | यवयमध्य के दोनों ही पाश्वे भाग में होते 
चाले योंगस्थान परस्पर समान होकर भी उनसे असख्यात गुणे होते हैं। इसी प्रकार छह, पांच और चार 
समय वाले योगस्थानों के विषय मे जान लेना चाहिए। तीन और दो समय वाले योगस्थान मात्र ऊपर के 
पाश्व भाग मे ही होते हैं । 

इन योगस्थानो में चार वृद्धि और चार हानियाँ होती हैं । अनन्तभाग वृद्धि और अनन्तगुण वृद्धि 
तथा ये ही दो द्वानियाँ नहीं होतीं । इनमे से तीन वृद्धियों और तीन हानियों का जघन्य काल एक समय 
और उत्कृष्ट काल आवलि के असंख्यातवें भाग प्रमाण होता है । तथा असंख्यात गुण त्रद्धि और असंख्यात 
गुणहानि का जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तमुंहत होता है । 


यहाँ प्रश्न है कि जिस प्रकार कम प्रदेशों मे अपने जघन्यगुण के अनन्तबे भाग की अविभाग- 
प्रतिच्छेद सज्ञा होती है उसी प्रकार यहाँ भी एक जीव प्रदेशसम्बन्धी जघन्य यांग के अनन्तवें भाग की 
अविभागप्रतिच्छेद संज्ञा क्यो नही होती ! समाधान यह है कि जिस प्रकार कर्म गुण मे अनन्तभाग वृद्धि 
गयी जाती हे वैसा यहाँ सम्भव नहीं है, क्यो कि यहाँपर एक्क-एक जीव प्रदेश मे असंख्यात लोक प्रमाण 
ही यांग-अविभाग प्रतिच्छेद पाये जाते हैं, अनन्त नहीं | 

जीव दो प्रकार के है पर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त + इनमे से उक्त दोनों प्रकार के जीबों के नृतन 
भवग्रहण के प्रथम समय में उपपाद योगस्थान होता है, भवग्रहण से दूसरे समय से लेकर लब्ध्यपर्याप्त जीबो 
के आयुबन्ध के प्रारम्भ होने के प्रथ समय तक तथा पर्याप्त जीवो के शरीर पर्याप्ति के प्रण होने के अन्तिम 
समय तक एकान्तानुवद्धि योगस्थान होता है तथा आगे दोनों के भव को अन्तिम समय तक परिणाम 
यागस्थान ह्वोता है | 

अल्पबहुत्य का विचार करने पर सूक्ष्म एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त का जधन्य सब के स्तोक है। उससे 
वादर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त का जधन्य योग अमख्यातगुणा हैं । उससे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पश्चेन्द्रिय 
अमंज्ञी और सज्ञी लब्ध्यपर्याप्कक का जथन्य यांग उत्तरात्तर असख्यात गुणा है । उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
आपर्याप्त और बादर णकेन्द्रिय अपर्यापत का और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त का जधघन्य योग क्रम से भसंख्यात्त 
गुणा है। उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और बादर ण्क्ेन्द्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट योग क्रम से असंख्यातगुणा 
है। उससे सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त का उत्कृष्ट योग क्रम से असंख्यातगुणा है । 
उससे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पच्ेन्द्रिय संज्ञी और असंज्ञी अपर्याप्त का उत्कृष्ट योग, पर्याप्त उन्हीं का 
जधन्य योग तथा पर्याप्त उन्हीं का उत्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असख्यात गुणा है। यहाँ प्रत्येक का उत्तोत्त 
योगगुणकार पल्योपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। यहों जिस प्रकार योंग का अल्पबहुत्व कहा है उसी 
प्रकार बन्ध को प्राप्त होनेवाले प्रदेशपुन्न का अल्यबहुत्व जानना चाहिए । गुणकार भी बही है। 


१५२ आ. शांतिसागरज्ी अन्मशताब्द स्थ॒तिग्रेथ 


२, प्रदेशबन्ध स्थानप्ररूपणा 


पहले जितने योगस्थान बतला आये हैं उतने प्रदेशबन्धस्थान होते हैं। इतनी विशेषता है कि 
योगस्थानों से प्रदेशबन्धस्थान प्रकृति विशेष की अपेक्षा विशेष अधिक होते हैं। खुलासा इस प्रकार है कि 
जघन्य योग से आठ कर्मोका बन्ध करने वाले जीव के ज्ञानावरणीय कम का एक प्रदेश बन्धस्थान होता है । 
पुनः प्रक्षेप अधिक योगस्थान से बन्ध करने वाले जीव के ज्ञानावरणीय कम का दूसरा प्रदेशबन्धस्थान होता 
है । इसी प्रकार उत्कृष्ट योगस्थान तक जानना चाहिए | इससे जितने योगस्थान हैं उतने ही ज्ञानावरणीय 
के प्रदेश बन्धस्थान प्राप्त होते हैं | इसी प्रकार आयुकर्म को छोड कर शेप सात कर्मोके योगस्थान प्रमाण 
प्रदेश बन्धस्थान घटित कर लेना चाहिए । उपपाद योगस्थानो और एकान्तानुत्रद्धि योगस्थानों के काल 
मे आयु कर्म का बन्ध नहीं होता, इसीलिए आयुकर्म के उतने ही प्रदेश बन्धस्थान प्राप्त होते हैं जितने 
परिणाम योगस्थान होते है । यहाँ योगस्थानों से प्रदेशबन्धस्थान प्रकृति विशेष की अपेक्षा अधिक होते हैं 
इसका विचार आगमानुसार करना चाहिए। इतना अवश्य है कि यह नियम आयुकर्म को छोडकर शेप 
सात कर्मोपर ही लागू होता है, आयु कम पर नहीं, क्‍यों कि उसके जितने परिणाम योगस्थान होते हैं उतने 
ही प्रदेशबन्धस्थान पाये जाते हैं । 


* प्रकृति विशेष की अपेक्षा अधिक होते हैं ' इस बचन का दूसरा अर्थ यह है कि ऐसी प्रकृति अर्थात्‌ 
स्वभाव है कि आठों कर्मों का बन्ध होते समय आयुकर्म को सब से अल्यद्रब्य प्राप्त होता है। उससे नाम 
और गोत्र प्रत्येक को विशेष अधिक द्वब्य प्राप्त होता हे । उससे ज्ञानावरण, दर्शनाबरण और अन्तराय 
प्रत्येक को विशेष अधिक द्वब्य प्राप्त होता है। उससे मोहनीय कम को विशेष अधिक द्रव्य प्राप्त होता है । 
उससे बेदनीय को विशेष अधिक द्रव्य प्राप्त होता है। आयुकर्म के बिना सात कर्मों में लथा आयु और 
मोहनीय कम को छोडकर छह कर्मो में उक्त विधिसे ही द्वब्य प्राप्त होता है । जहाँ जि प्रकार मल ग्रकृतियों 
को ध्यान मे रखकर बिचार किया उसी प्रकार आगमानुसार उत्तर ग्रकृतियों में भी विचार कर लेना चाहिए | 


इस अर्थाधिकार मे मृत् व उत्तर प्रकरतियों का अन्य जितने अलुयोगद्वारों का अबलम्बन लेकर विचार 
किया गया है उन सबका इस निबन्ध में ऊहापोह् करना सम्भव नहीं है। मात्र मूल अ्रकृतियों की अपेक्षा 
आंध से बन्धस्वामित्व का स्पष्टीकरण यहाँ किया जाता है । 


३, बन्धस्वामित्वप्ररुपणा 


स्वामित्व दो प्रकार का है---जघन्य ओर उत्कृष्ट । पहले उत्कृष्ट स्वामित्व का विचार करते हैं | 
वह इस प्रकार है--जो उपशामक ओर क्षपक उत्कृष्ट योग के द्वारा सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थान मे छह कर्मों 
का बन्ध करता है उसके मोहनीय और आयुकर्म को छोडकर शेष छह कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध होता 
है। जो सब पर्याष्तियों से पर्याप्त है तथा उत्कृष्ट योग से साल कर्मो का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध कर रहा है 
ऐसा चारों गतियों मे स्थित संज्ञी पदश्ेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दष्टि जीव मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 


महाबंध श्ण्र्रे 


करता है। आयुकम के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। मात्र वह आठ कर्मों का बन्ध 
करनेबाला होना चाहिए । 


जघन्य स्वामित्व का बिचार इस प्रकार हे--जो तड्भबस्थ होने के प्रथम समय में स्थित है और 
जधन्य योग से जघन्य प्रदेशबन्ध कर रहा है ऐसा सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्क जीव आयुकर्म 
को छोडकर सात कर्मों का जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । जो सूक्ष्म निंगोदिया लब्ध्यपर्याप्तक जीव 
क्षुल्लक भवके तीसरे त्रिभाग के प्रथम समय मे जघन्य योग से आयुकरम का जघन्य प्रदेश कर रहा है वह 
आयु कर्म के जथधन्य ग्रदेशबन्ध का स्वामी होता है । 


यह महाबन्ध मे निबद्ध अर्थाधिकारों मे से कुछ उपयोगी विपय की संक्षिप्त मीमांसा है। समग्र 
जैन समाज में जो कम साहित्य पाया जाता है वह न केवल इसके एक बूँद के बराबर है, अपि तु इसमे से 
मुख्य-मुख्य विषय को लेकर ही उसका सम्रह किए, गया है | समग्र पट्खण्डागम मे जितनी बिपुल सामग्री 
निबद्ध की गई है इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह उस समय की रचना है. जब अंग-पूत्त क्ञान आनु- 
पूर्वी से इस भृतल पर विद्यमान था । इसमें बहुतसा ऐसा विषय भी संगहित है जिस के अन्य साहित्य में 
दर्शन भी नहीं होते । स्वेताम्बर सम्प्रदाय में प्रचलित पण्णवणा मे यद्यपि षट्खण्डागम का कुछ अब्य 
मात्रा में विषय सगृहित अवश्य है और उसकी रचना भी शिथिल है, पर मात्र इसी कारण से पट्खण्डागम 
की रचना को पण्णबणा के बाद की घोषित करना सम्प्रदाय ब्यामोह ही कहा जायगा । खवेताम्बर विद्वानों 
की यह मल प्रकृति हैं कि वे श्वेताम्बर परम्परा को दिगम्बर परम्परा से प्राचीन छिद्ध करने के लिए नाना 
प्रकार की कुयुक्तियों का सहारा लेते रहते हैं | उनके इस आक्रमण का दायरा बहुत व्यापक है । वे 
दिगम्बर परम्परा के पुरातत्त, साहित्य और इतिहास इन तीनों को अपनी दुरभी सन्धि का लक्ष्य बनाये 
हुए हैं। उनकी यह प्रकृति नई नहीं है । फिर भी दिगम्बर परम्परा का यह कतंव्य अवश्य है कि वह 
इस ओर बिशेष ध्यान दे और वस्तु स्वभाव के अनुम्ध्प इस परम्परा के सब अंगों को पुष्ट करें। तभी इस 
काल के अन्त तक इसके सभी अंगों की उत्तम प्रकार से रक्षा करना सम्भव हो सकेगा । यचपि 
पट्खण्डागम की प्राचीनता आदि पर हमारा विस्तृत लिखने का विचार अवश्य है। और समय आने पर 
लिखेगे भी। किन्तु इस समय उसके लिए आवश्यक सामम्री का योग न होने से मात्र इतना संकेत किया है। 


२० 


श्रीमान्‌ पं. टोडरमलूजी और गोम्मटसार 
पं, नरेंद्रक्मार मिसीकर, न्यायतीर्थ, कारंजा 


यह ' गोस्मटसार ” प्रंथ करणानुयोग मे धवला षट्खंडागम सिद्धांत शास्त्रों का मंथन करके 
निकाला हुवा नवनीत सार है। इसका दूसरा नाम “ पंचसंग्रह ' भी रखा गया है । 


इसकी मूल गाया सूत्र रचना सिद्धांत चक्रवर्ती आचाये श्री नमिचंद्र इनके द्वारा रचित है । 
इस ग्रेथपर दो संस्कृत टीकाएं रची गई हैं। पहली संस्कृत टीका “जीवतत्त्वप्रदीपिका ” श्रीमान्‌ 
पं. केशववर्णी द्वारा रची गई है। दूसरी “ मंदप्रबोधिनी ” टीका श्रीमान्‌ आचाये अभयचंद्र 
सिद्धांतचक्रवर्ती द्वारा रची गई है । 


पहले संस्कृत टीका का शब्दश: हिंदी भाषानुवाद श्रीमान्‌ पं. टोडरमरूजी ढारा किया गया है, 
जिसका नाम “ सम्यरज्ञान-चंद्रिका ” रखा गया हे । इस टीका के प्रारंभ मे श्रीमान्‌ प॑. ठोडरमलजी ने 
जो पीठिका लिखी है उसी का संक्षेपसार इस प्रबंध में समृहीत किया है । 

कालदोष से दिनप्रतिदिन बुद्धी का क्षयोपशम मंद होता जा रहा है । जिनको संस्कृत भाषा का 
ज्ञान नहीं तथा अथसंदर्टि अधिकारगत सूक्ष्म गणित ब्रिषय में जिनका प्रवेश होना कठीण है उन 
मंदबुद्धि मुमुक्षुजनों के लिये अंकमंद्रष्टि द्वारा गणित के करण सत्रों को खुलभ और सुगम करने का श्रीमान्‌ 
पं, टोडरमलजी ने ज। प्रयत्न किया है वह महान्‌ उपकार है । 


१, टीका रचना का मुख्य प्रयोजन 

श्रीमान्‌ पं. टोडरमलजी ने सत्रेप्रथम मुमुक्षु भब्य जीवों को इस ग्रंथ का सूक्ष्म अध्ययन करने की 
प्रेरणा की है । 

प्रत्येक जीव दुःख से आकुलित होता हुआ सुख की अभिलाषा कर रहा है | आत्मा का हित मोक्ष 
है। मोक्ष के बिना अन्य जो परसंयोगजनित है वह संसार है, विनश्वर है, दुःखमय है । मोक्ष आत्मा का 
निजस्वभाव है, अबिनाशी है, अनंतसुखमय है । मोक्ष प्राप्ती का उपाय-सम्यग्दर्शन-सम्यम्शान, सम्यक्‌- 
चारित्र इनकी एकता तथा एरणता है । इनकी प्राप्ति जीवादिक सात तत्वों का ययाये श्रद्धान तथा समीचीन 
ज्ञान होने से होती है जीवादिक का स्वरूप जाने विना श्रद्धान होना आकाशफूल के समान असंभव है | 
€ आगमचेट्टा तदो जेह्ा ” सम्यग्दशन के प्राप्ति के लिये आगमज्ञान इस पंचम काल में सबेज्ञ के अभाव में 
प्रधान कारण माना गया है। 

श्षड 


पं. टोडरमलजी ओर गोम्मठखार श्षप 


१. जीवादि त्तों का यथार्थ श्रद्धात सो सम्यग्दर्शन है। २. जीवादि पदार्थों का समीचीन ज्ञान 
सो सम्यमज्ञान है। ३. सम्यपरदर्शन और सम्यग्ज्ञनप्रवंक विषय और कषायों से उदासीन व्रत्ति धारण कर 
हेय तत्त्तों का त्याग तथा उपदेय तत्वों का अहण इसको सम्यकचारित्र कहा है। 

अज्ञानप्रूवक्क क्रियाकाण्ड को सम्यकचारित्रि नहीं कहा । जीव और कमे इनका जे। अनादि 
सम्बन्ध है वह संसतार हैं। जीव और कम इनका विशेष भेदविज्ञान करके इनके सम्बन्ध का अभाव होना 
चह मोक्ष है । इस ग्रन्थ में जीव और कर्म का विशेष स्वरूप कहा है । उससे भेदविज्ञान होकर सम्यग्दर्श- 
नादिक की प्राप्ति होती है, इस प्रयोजन से इस ग्रन्थ का अभ्यास अवश्य करने की प्रेरणा की है । 

इस ग्रन्थ के अभ्यास से चारों अनुयोगों की त्ार्थकता कैसी होती है इसका सुन्दर विवेचन श्रीमान्‌ 
प्‌. टोडरमलजी ने किया है । 

१, प्रश्न--प्रथमानुयाग का पक्षपाती शिष्य प्रश्न करता है कि-- प्रथमानुयोग सम्बन्धी कपा- 
पुराणों का बाचन करके मुमुश्ष॒मन्दबुद्धि जीवों की बुद्धि पापों से परावृत्त होत्र धम्ममार्ग के प्रति प्रवृत्त 
होती है | इसलिए जीव-कम का स्वरूप कथन करनेवाले इस सूक्ष्म तया गहन ग्रन्थ का मन्दबुद्धि जनों के 
लिए क्या प्रयोजन है 

समाधान--प्रथमानुयोग सम्बन्धी कथा- पुराणों को सुनकर कोई क्यचित्‌ कदाचित्‌ निकट 
भव्य जीव ही पापों से भयभीत तथा परावृत्त होकर धर्म मे अनुराग करते हैं । उनके उदासीन वृत्ति मे 
बहुत शियिलता पाई जाती है। लेकिन पुण्ष -पाप के विशेष कारण-कार्य का, जीवादि तत्त्यों कः विशेष 
शान होने से पापों से निवृत्ति तथा धर्म में प्रवृत्ति इन दानों कार्यों में हृढ़ता-निश्चलता पाई जाती है इसलिए 
इस ग्रन्थ का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। 


२, प्रक्न---चरणानुयोग का पक्षपाती शिष्य प्रश्न करता है कि केवल जीव-कम का स्वरूप जानने 
से मोक्ष सिद्धि कैसे हां सकती है ” माक्ष सिद्धि के लिये तो हिंसादिक का त्याग, बतो का पालन, उपबासादि 
तप, देव प्रूजा, नामस्मरण, दान, त्याग और सयम रूप उदासीन व्रृत्ति इनका उपदेश करने वाले चरणानुयोग 
शास्त्रों का उपदेश देना आवश्यक है 

समाधान-- हे स्थल बुद्धि ! व्रतादिक शुभ काय ता करने योग्य अवश्य हैं। लेकिन सम्यर्द- 
शन के विना व्रतादिक सब क्रिया अंक विना बिंदी के समान है, निरथेक है। जीवादि त्तत्त्वों का 
स्वरूप जाने विना सम्यक्त्व होना वांझ पृत्र के समान असंभव है। इसलिये जीत्रादि पदार्थों का 
ज्ञान करने के लिये इस ग्रन्थ का अभ्यास अवश्य करना चाहिये, ऐसी प्रेरणा की है | 

ब्रतादिक शुभ कार्यों से केबल पुण्यवन्ध होता है, इनसे मोक्ष कार्य की सिद्धि नहीं होती। लेकिन 
जीवादि तत्तो का स्वरूप जानना यह भी प्रधान शुभ काय है उससे सातिशय पुण्यत्रन्ध होता है। ब्रत- 
तपादिक में ज्ञानाभ्यास की ही प्रधानता होती है | ज्ञानपृवक हिंसादिकों का त्याग कर ब्रत धारण करने 
वाला ही ब्रती कहलाता है। अन्‍्तरंग तपों मे स्वाध्याय नाम का अन्तरंगतप प्रधान है । ज्ञान पतरंक तप ही 
संबर निशा का कारण कहा है | 


श्ण्द आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मूतिप्रंथ 


बिना ज्ञान के कुलक्रमागत केवल बाह्य देखादेखी देव-गुरु भक्ति भी अल्प फल देनेवाली होती 
है । विशेष कार्यकारी नहीं है | ज्ञान के बिना उदासीन वृत्ति-- त्याग-संयमवृत्ति केबल पुण्यफल को देने 
वाली होती है | उससे मोक्ष कार्य की प्िद्धि नहीं होती । महामुनी, संयमी जनों के ध्यान व अध्ययन 
ये दो ही मुख्य कार्य कहे गये हैं | इसलिये इस शास्त्र का अध्ययन कर जीव-कर्म का स्वरूप समझ कर 
अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करना चाहिये | 


प्रश्न- यहां शिष्य प्रश्न पूछता हे कि कोई जीव बहुत शास्त्रोका अध्ययन तो करते हैं, लेकिन वे 
विपयादिकों से उदासीन-त्याग वृत्ति धारण करनेवाले नहीं होते है । उनका शास्त्र का अध्ययन कार्यकारी 
है कि नहीं ! 

१ यदि है, तो संत-महंत पुरुष त्रिषयादिको का त्याग कर क्‍यों व्यर्थ कायक्लशादि तप करते हैं 

२ यदि नहीं, तो ज्ञानाभ्यास का महिमा क्‍या रहा ? 

समाधान---शास्त्राभ्यासी दो प्रकार के पाये जाते हैं । १ लोभार्थी २ धर्मार्थी 

१ अंतरंग धर्मानुगग बिना जो केवल ख्याति-पूजा-लाभ के लिये शास्त्राभ्यास करते है उनका शास्त्रा- 
भ्यास कार्यकारी नहीं है । वे लोभार्थी आत्मघाती महापापी है । 

२ जो अतरग धर्मानुरागपरूबनक आत्महित के लिये शास्त्राभ्यास करते हैं, वे योग्य काललब्धि प्ूबक 
ब्रिषयादिकों का त्याग अवश्य करते ही है । उनका ज्ञानाभ्यास कार्यकारी ही है । जो कदाचित्‌ प्रत्र कर्मेढिय 
बश विषयादिकों का त्याग करने मे असमर्थ है तथापि वे अपने असंयमवृत्ति की सदैव आत्मनिदा गर्हा करते 
हैं | संयम और त्याग का नितांत आदर करते हैं उनका ज्ञानाभ्यास भी कार्यकारी ही है। असंयत गुणस्थान 
में त्रिपयादिक का त्याग न होते हुये भी सम्पदशन-सम्यस्ञान प्रवेक (स्वरूपाचरण चारित्ररूप ) स्वरूप 
स्वभाव का निरंतर भान ( लक्ष्य ) होने से मोक्षमागपना नियम से पाया जाता है । 


प्रश्ष--जों धर्मार्थी हे, शास्त्राभ्यामी है, उसको बिषयादिकों का त्याग होता नहीं यह कैसे संभव 
हे ? क्यों कि विषयो का सेवन तो जीब विपयो के अनुराग परिणामप्रवक ही करता है। अपने परिणाम तो 
अपने स्वाधीन हे ? 


समाधान-- परिणाम दो प्रकार के होते है। १. बुद्धिपूवक, २. अबुद्विपचक । १. अपने अभिप्राय- 
पूत्रक-विपयानुरागप्रनक जो परिणाम होते हैं वे बुद्धिपवक परिणाम हैं। २. जो बिना अभिगप्राय के प्रूवे- 
कर्मोदयवश होते हैं उनको अबुद्धिप्रवंक परिणाम कहते हैं । 

जैसे सामायिक करते समय धर्मात्मा के जो शुभ परिणाम होते है वे तो बुद्धिपचंक है और उसी समय 
बिना इच्छा के जो स्वथमेव अशुभ परिणाम होते है वे अबुद्विपनंक है। उसी प्रकार जो ज्ञानाभ्यासी है 
उसका अभिग्राय ते विषयादिक का त्यागरूप-बीतरागभावरूप ही होता है वह तो बुद्धिपू्वक है । और 
चारित्रिमांह के उदयते जो सराग प्रवृत्ति होती है वह अबुद्धिप्वक है । अभिप्रायविना कर्मोदयब्श जो सराग- 


पं. टोडरमलजी और गोम्मटसार श्ण्ज 


भाव होते हैं उससे विषयादिक में उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है, उस बाह्य श्रवृत्ति का कारण यद्यपि उनका 
योग-उपयोग परिणाम होता है | तथापि उनमें उनकी रुचि-अभिप्राय-या धर्मबुद्धि नहीं होने से वे अबुद्धि- 
पूत्क कहे जाते हैं । 


प्रश्न--जो ऐसा है तो कोई भी विपयादिकों को सेबेंगे और कहेगे कि दमारा उदयाधीन कार्ये 
हो रहा है | 

समाधान---केवल कहने मात्र से कार्यसिद्रि होती नहीं। सिद्धि तो अभिप्राय के अनुसार 
ही होती है । इसलिये जैन शास्त्र के अभ्यास से अपने अभिभ्नाय को सम्यक्रूप करना चाहिये । 
अतरंग में विषयादि के सेवन का अभिप्राय रखते हुये धमार्थी नाम नहीं पा सकता है | 


३ प्रशन--अब द्रब्यानुयोग का पक्षपाती शिष्य पूछता है कि जीव और कर्मके विशेष स्वरूप 
समझने से अनेक विकव्प तरंग उन्पन्न होते है, उससे कार्यसिद्धि कैसी होगी ? अपने शुद्धस्वरूप का अनुभवन 
करने का, स्त्-पर का भेदविज्ञान का ही उपदेश कार्यकारी होगा * 

समाधान--हे सूक्ष्माभासबुद्धि ! आपका कहना तो ठीक है, लेकिन अपनी जघन्य अवस्था 
का भी झूियाल रखना चाहिय । यदि स्वरूपानुभवन मे या भेदविज्ञान भें निरेतर उपयोग स्थिर होता है 
तो नाना विकन्प करने की क्‍या जरूरत है| अपने स्वरूपानंद सुधारस में ही मस्त रहना चाहिये | परंतु 
यदि जघन्य अवस्था में उपयोग निरतर स्थिर नहीं रहता है, उपयोग अनेक निरतर अवलबन को चाहता है 
तो उस समय गुणस्थानादि त्रिशेष जानने का अभ्यास करना उचित है । अध्यात्मशास्त्र का अभ्यास विशेष 
कार्यकारी है सो तो युक्त ही है। परत भेदविज्ञान होने के लिये स्व-यर का (जीब और कर्म का ) विशेष 
स्वरूप जानना आवश्यक है। इसलिये इस शास्त्र का अभ्यास करना चाहिये। “ सामान्यशास्त्रतों नून॑ 
विशेषो बलवान्‌ भवेत्‌ ”---सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र बलवान होता है । 

प्रश्न--अध्यात्म शास्त्र मे तो गुणस्थानादि विशेष रहित शुद्ध स्वरूप का अनुभवन करने का 
उपदेश है, और इस प्रंथ में त। गुणस्थानादि सहित जीब का वर्णन किया है । इसलिये अध्यात्म शास्त्र और 
इस शास्त्र मे तो ब्िराध दीखता है । 

समाधान--नय के २ प्रकार है। १ निचय, २ व्यवहार । 

१ निश्चयनय से जीव का स्वरूप गुणस्थानादि विशेष रहित शुद्ध अभेद वस्तुमात्र एकह्दी प्रकार है । 

२ व्यवह्यारनय से गुणस्थानादि विशेष रूप अनेक प्रकार हैं । 

जो जीव सर्वोत्कृष्ट अभेद स्वरूप एक स्वभावभाव का ही अनुभव करते हैं उनके लिये 
तो शुद्ध निश्वयनय ही कार्यकारी है | 

परंतु जो स्वानुभव दशा को प्राप्त नहीं है, स्वानुभव--निर्विकल्प दशा से च्युत होकर सविकल्प 
दशा को प्राप्त हुए है ऐसे अनुत्कृष्ट-अशुद्ध-भाव में स्थित है उनके लिए व्यवहारनय शास्त्र ही प्रयोजनवान्‌ 
है। समयसार में कहा है--- 


श्ण्ट आ. शांतिसागरजी जन्महशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


सुद्धों सुद्धादसो णायत्वों परमभावदरसीहिं । 
ववहारदेखिदो पुण जे दु अपरमें दिठदा भावे ॥ 
यदि परिणाम स्वरूपानुभव में भी प्रवत्त होते नहीं और विकन्य समझकर गुणस्थानादि विरोष स्वरूप का भी 
बिचार न किया जाय, तो “इतो भ्रष्ट, ततो श्रष्ट:' होकर अशुभोपयोग में प्रवत्ति करनेवाला अपना 
अकल्याण ही करेगा । 
अपरंच, वेदांत आदि शास्त्राभासों में भी जीव का स्वरूप शुद्ध कहा हे । उसके यथार्थ-अयथाथ का 
निर्णय विशेष स्वरूप जाने बिना कैसा सम्भव है : इसलिए इस ग्रन्थ का अभ्याप्त करना चाहिये । 


प्रश्ष--करणानुयोग शास्त्र द्वाता जीव के विशेष स्वरूप का अम्यास करनेव्राला भी द्रव्यलिंगी 
मुनि अध्याक्मश्रद्वात बिना संसार में ही भटकता है, परंतु अध्यात्म शास्त्र के अनुसार अब्य श्रद्धान करने वाले 
तिय॑ंच को भी सम्यक्त्व होता है। तुप माप भिन्न इतने ही श्रद्वान से शिव भृति मुनि को मुक्ति की 
प्राप्ति हुई है। इसलिए प्रयोजन मात्र अध्यात्म शास्त्र का ही उपदेश देना कार्यकारी है | 

समाधान--जो द्॒ब्यलिंगी करणानुयोग शास्त्र द्वारा विशेष स्वरूप जानता है उसको अध्यात्मशास्त्र 
का भी ज्ञान यथाथे हो सकता है। परंतु वह मिथ्यात्त्र के उठय में उस ज्ञान का उपयाग अयथार्थ करेगा तो 
उसके लिए शास्त्र क्या करेगा ? करणानुयोग शास्त्र तथा अध्यात्म शास्त्र इनमें ता परस्पर कुछ भी ब्रिरोध 
नहीं है । 

दोनों शास्त्रों मे आत्मा के रागादिक भाव कर्म निमित्त से उ्मनन्न होते है ऐसा कहा है । द्रव्यलिगी 
उनका स्वयं कर्ता होकर प्रवतता है। शरीराश्रित से शुभ-अशुभ क्रिया पुश्लमय कही हे । 
द्रब्यलिंगी उनका अपनी मानकर उनमे हेय-उप्रादेय बुद्धि करता है। सबवे ही शुभ-अशुभ भाव 
आमख्रव-बन्ध के कारण कहे है। द्रव्यलिंगी शुभ क्रिया को संवर-निजर-मांक्ष का कारण मानता है। 
शुद्ध भाव ही संवर-निजरा-सोक्ष के कारण कहे हैं। उनको तो द्वव्यलिंगी पहचानता ही नहीं। 
तथा तिर्यच को अब्य ज्ञान से भी जो सम्पक्त्र की ग्रात्ति होती है. तथा शिवभति मुनि को अब्य ज्ञान से 
भी जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उप्तमे भी उनके पूष जन्म के संस्कार कारण होते हैं । किसी विशेष 
जीव को अंब्य ज्ञान से कार्य सिद्धि हुई, इसलिए सर्व जीवों को होगी यह कोई नियम नहीं है। किसी को 
देव वश बिना ब्यापार करते हुये धन मिला, ता सत्र जीवों ने व्यापार करना छोड देना यह कोई राजमाग 
नहीं है। राजमागे तो यही है--इस ग्रन्थ के द्वारा नाना प्रकार जीव का विशेष स्वरूप जान कर आत्म- 
स्वरूप का यथाय निणेय करने से ही काय सिद्धि होगी । 

शास्त्राभ्यास की महिमा अपार है। इसीसे आत्मानुभव दशा प्राप्त होकर मुक्ति की प्राप्ति 
होती है । यह तो परोक्षफल है । 

शास्त्राभ्यास का साक्षात्‌ फल--क्रोधादि कक्ा्षों की मंदता होती है । इंद्रियों की उच्छृंखल 
विपय प्रवृत्ति रुकती है। अति चल मन भी एकांग्र होता है । हिंसादि पंच पायों मे प्रवृत्ति होती नहीं । 
हेय-उपादेय की पहचान होकर जीव आत्मज्ञान के सन्मुख होता है । 


पं, टोडरमछजी ओर गोम्मट्सार श्ण्९्‌ 


शास्त्राभ्यास का समय पाना महान्‌ दुलेभ है। एकेंद्रिय से असंज्ञीपर्यत तो मन का ही अभाव 
है। सेज्ञी होकर भी तिर्थच गति मे तो बिवेक रहता नहीं । नरक गति में वेदना पीडित अवस्था रहती है। 
देवगति में विषयासक्त अवस्था रहती है। मनुष्यगति मिलना अत्यंत दुलेभ है। उसमें भी योग्य सहृवास, 
उच्चकुल, पूर्ण आयु, ईंद्रियों की समता, निरोगता, सत्संगति, धर्म की अभिरुचि, बुद्धि का क्षयोपशम इन सर्च 
साधन-सामग्री का मिलना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। इसलिये इस शास्त्र का जैसे बने बैसे अभ्यास करना 
कल्याणकारी है । 


२, ग्रंथ विषय 
इस गोम्मटसार शास्त्र के मुख्य दो अधिकार है। १ जीव कांड, २ कर्म कांड । 
१ जीबकांड के मुख्य २२ अधिकार हैं । 


१ गुणस्थान अधिकार--इसमें मिथ्थशेत्रादि चौदह गुणस्थानों में जीवके परिणाम उत्तरोत्तर 
केसे विशुद्ध होते है इसका वर्णन किया है । 


प्रमाद का वर्णन करते समय संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुद्दि"ष्टि का विशेष निरूपण 
किया है। सातिशय अप्रमत्त गुणस्थान मे अधःकरण अत्रस्था में जो परिणामों की अनुकृश्टि रचना होती है 
उसका विशेष वर्णन किया गया है । 


कर्म प्रकृति के अनुभाग की अपेक्षा से अधिभाग भ्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा, स्पर्द्धक, गुणहानि, 
नानायुणहानि, पूर्वस्पद्धक, अपू्व स्प्धक, बादरक्ृष्टि, सूक्ष्मकृष्टि, का विशेष निरूपण किया गया है। 
नव केवललब्धियों का, गुणश्रेणी निजरा के १२ स्थानों का विशेष वर्णन किया है । अन्त में 
अन्यमत में माने गये माक्ष के अन्यथा स्वरूप का निराकरण करके मोक्ष का यथाथे स्वरूप का निरूपण किया है । 

२ जीवसमास अधिकार- दूसरे अधिकार मे १४ जीत्र समासों का विस्तार पूवेक वर्णन किया 
है । जीब समासो के स्थानों का वर्णन करते हुये १ से लेकर १९ स्थान तक जीव के भेदों का वर्णन 
करके ९८ जीव समास स्थानों का वर्णन किया है । शखावर्तादि योनि के तीन प्रकार, सन्मूच्छेनादि जन्म- 
भेद पूवक योनि के नत्र प्रकार, उनके स्वामी इनका वर्णन करके ८४ लाख योनि का वर्णन किया हैं । 
भवगाहना का वर्णन करते हये सूक्ष्म निगोदी अपर्याप्त की जधन्य अबगाहना से लेकर संज्ञी पंचेद्विय पर्याप्त 
की उत्कृष्ट अवगाहना तक 9२ अबगाहना स्थानों का वर्णन किया है। अबगाहना भेद जानने के लिये 
चतु:स्पानपतित -षट्स्थानपतित हानिवृद्धि का वर्णन किया हैं । अबगाहना भेद जानने के लिये मत्स्यरचना 
यंत्र बतलाया गया है । कुलभेदों का वर्णन करते हुये एकसौ साडे सत्याण्णब्र लाख कुल कोटि का वर्णन 
किया है। 

३, पर्याप्ति अधिकार 

पहले “मान ! का वर्णन किया है। मान के मुख्य दा भेद है। १ लोकिक, २ अलौकिक । 

अलौकिक मान में दृब्यमान के दो भेद हैं । १ संख्यामान, २ उपमा मान । 


१६० आ. शांतिसागरजी अन्मशताब्दि स्वूतिभंथ 


१ संख्यामान के--संख्यात-असंख्यात-अनंत आदि २१ भेदों का वर्णन है। संख्यामान में 
पण्णट्री, बादाल, एकट्ठी, आदि संख्याओं का वर्णन है । 


२ उपमामान म--पत््य आदि आठ भेदों का वर्णन है। व्यवहार पल्य के रोमों की संख्या 
निकालने करा वर्णन है। तीन प्रकार के अंगुल का वर्णन है । उद्धारपल्य से द्वीप समुद्रों की संख्या निकालने 
का वर्णन है। अद्भापल्य से आयुका प्रमाण जाना जाता है सूच्यंगुल-प्रतरांगुल-घनांगुल-जगतश्रेणी, जगत्‌- 
प्रतर-जगत्‌ घन से लोक का प्रमाण जाना जाता है । 

इसके बाद पर्याप्ति प्ररूपणा का वर्णन किया है| छह पर्याप्तिओं का स्वरूप, उनका प्रारंभ तथा प्रूणे 
होने का काल, उनके स्वामी इनका वर्णन है। लब्ध्य पर्वाप्तक का लक्षण कह कर निरंतर क्षुद्रभवों का 
वर्णन करके प्रसंगवश लौकिक मान में प्रमाण राशि, फलराशि, इच्छाराशि भादि त्रेराशिक मणितका वर्णन है| 
सयोगी जिनको भी अपर्याप्तपना का संभवने का तथा लब्ध्य पर्याप्तक, निर्वृत्त्य पर्याप्तक, पर्याप्तक इनको 
यथासंभव गुणस्थानों का बणेन है। 


४. प्राण-प्ररूपणा 
इस अधिकार में प्राणों का लक्षण-भेद-कारण और उनके स्वामी का वर्णन किया है । 
५ संक्ञा-प्ररूपषणा--आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिप्रह संज्ञा इन चार संज्ञाओं का वर्णन 
कर के उनके कारण, उनके स्वामी इनका वर्णन किया है। 
मागेणा महाधिकार में प्रथम सांतर मागेणा के अंतराल का तत्वाथेसूत्र टीका के अनुसार नाना 


जीव, एक जीत अपेक्षा से बणन कर के, तथा गुणस्थान भपेक्षा मार्गणाओं के काल का अतर का वर्णन 
क्रिया है । 


६ गति मार्गणा - अधिकार--चार गति का वर्णन कर के पांच प्रकार के तिर्यचों का, चार प्रकार 
के मनुष्यों का तथा पंचम सिद्धगति का वर्णन है । सात प्रकार के नारकी जीबों का तथ्य चार प्रकार के 
जीवों का उनकी संख्या का वर्णन किया है। प्रसंगवश पर्याप्त मनुष्य जीवों की संख्या निकालने के लिये 
« कटपय पुरस्थव्ण: ” इत्यादि सूत्रद्वारा अंक संख्या को लिपिबद्ध करने की रीति बतलाई गई है । 


७ इंद्विय मा्गंणा--अधिकार-मे लब्धि और उप्रयोय रूप भावेद्रिय का बर्णन करके बाह्य और 
अभ्येतर रूप निव्रेत्ति और उपकरण के धार प्रकार के द्रब्येंद्रियों का वर्णन किया दढै। इंद्वियों के स्वामी 
इंद्रियों का आकार, उनकी अबगाहना का वर्णन करके अतींद्रिय जीवो का बर्णन किया है । 


८ कायमार्गणा-अधिकार--में पांच स्थावर काय और एक त्रसकाय जीवों का उनकी शरीर 
अवगाहना का वर्णन है । वनस्पति के साधारण तथा प्रत्येक इन दो भेदों का वर्णन करके प्रत्येक बनस्पति 
में जिस प्रकार सप्रतिष्ठित तथा भ्रप्रतिष्ठित भेद है उसी प्रकार त्रस जीवों के शरीर में सप्रतिष्ठित--अग्रति- 
ष्छितपने का वर्णन किया है | 


पे. टोडरमछजी और गोस्मटसार श्र 


९ योगमार्गणा-अधिकार--मे योग का लक्षण बतला कर मन-वचन-काय रूप तीन योगों 
का तथा उनके ग्रभेदों का वर्णन किया है। सत्य-असत्य-उभय-अनुभय भेद रो मनोयोग और बचन-योग 
चार चार प्रकार का है। सत्य बचन के दश भदेों का तथा आमंत्रणी-आज्ञापिनी आदि असुभय बचनों का 
बर्णन किया है। केवली को मन-बचन-योग संभवने का वर्णन है। काययोग के ७ भेदों का वर्णन है ) 
मिश्रयोग होने का विधान, उनका काल इनका वर्णन है । युगपत्‌ योगों की प्रवृत्ति होने का ब्रिधान वर्णन 
किया है । 

१० वेदसार्गणा-अधिकार-- भाव-द्रब्य भेद से वेद दो प्रकार का है। उनमे कहीं पर समानता 
तथा असमानता पाई जाती है । वेदों के कारण को कहकर ब्रह्मचय अंगीकार करने का वर्णन किया है। 
तीनों वेदों का निरुक्ति अथे बतला कर अपगत वेदी जीत्रो का वर्णन है । 


११ कषाय सार्गणा-अधिकार--अनंत्गनुबन्धी आदि कषायो का सम्यक्त्थ आदि जीब के गुणों 
का धात करने का वर्णन किया है। कपाय के शक्ति अपेक्षा से ४ भेद, लेश्या अ्ेक्षा १४ भेद, तथा 
आयुवन्ध-अबन्ध अपेक्षा २० भेदों का वर्णन है | 

१२ ज्ञान मार्गणा अधिकार---में मतिज्ञान आदि पांच सम्यग्ज्ञानों का, तीन मिथ्याज्ञानों का तथा 
मिश्रज्ञानो का वर्णन है | मतिज्ञान में अवग्रह्मदि भेढीका, वर्णन है | ब्यंजनावग्रह चन्नु और मन के बिना 
चर इंद्रियों से होता है, तथा उसमे इहादिक ज्ञान नहीं होते है । बहु-बहत्रिध आदि १२ भेदों से मतिज्ञान 
के ३३६ भेदों का वणन किया है। भाव श्रतज्ञान में पर्याय-पर्यायसमाल आदि भेद से २० प्रकार पाप्रे जाते 
हैं। जधन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदो का प्रमाण बतलाकर उनमे क्रम से पट्स्थानपतित वृद्धि का क्रम 
बतलाया है । 

द्रव्यश्रतज्ञान में द्वादशांग पदों का, प्रकीणको के अक्षरों की संख्या का वर्णन हे। 

प्रसेगवश तीर्थकरों की दिव्यध्यनि होने के विधान का, तथा अतिम तीर्थकर वर्धमान स्वामि के 
समय ३६३ कुबादी निर्माण हुये उन मिथ्या मतो का वर्णन करके अनेकांत सप्तभगी का वर्णन किया है । 

१३ संयम मार्गगा-अधिकार--मे सयम के भेदों का वर्णन कर के ग्यारह प्रतिमा, संयम के 
२८ भेद इनका वर्णन है | 

१४ दशेन मार्गणा-अधिकार--मे चक्षुद्शन आदि चार प्रकार के दशनों का बर्णन करके 
शक्ति चक्षुदशनी, व्यक्त चक्षुदशनी, और अवधि-केवल अचक्षु्दशनी जीवों की संख्याप्रमाण का वर्णन है । 

१५ लेश्या मार्गणा-अधिकार--में भाव लेश्या और द्रव्य लेश्या का वर्णन है| लेश्याओं का 
वर्णन १६ अधिकार में किया है । 

(१) छह्द लेश्याओं का नाम, (२) छह द्रव्य लेश्याओं के वर्ण का कारण तथा दृष्टांत, (३) 
कषायो के उदयस्थान सहित सकलेश-विशुद्धि स्थान, (४) स्वस्थान प्रस्थान संक्रमणरूप संक्लेश विशुद्धि- 
२१ 
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स्थान, (०) छह. लेश्याओं का कर्म (कार्य) का उदाहरण वर्णन, (६) छह लेश्याओं का लक्षण, (७) गति 
आयु बन्ध-अबन्ध रूप छह लेश्याओं के छब्बीस अंशों का वर्णन, (८) भाव लेश्याओं के चारों गति सम्बन्धी 
स्वामिओं का वर्णन, (९) द्रव्य लेश्या और भाव लेश्याओं के साधन (कारण) का वर्णन, (१०) संख्या 
अधिकार में छद्द लेश्यावाले जीबों की संख्या का वर्णन, (११) स्थान अधिकार में स्वस्थान-समुद्घात 
उप॒पादस्थान का वर्णन (१२) स्पशेन अधिकार में तीन काल सम्बन्धी क्षेत्र का वर्णन, (प्रसंगवश 
मेरु पवत से लेकर सहस्रार स्व पर्यंत सत्र पवन के सद्भाव का वर्णन ), (१३) काल अधिकार में छद्द 
लेश्याओं का वासना काल का वर्णन, (१४) अन्तर अधिकार में छह लेश्याओं का जघन्य उत्कृष्ट विरह्वकाल 
का वणन, (१५७) भाव अधिकार में लेश्याओं के औदयिक भाव का वर्णन, (१६) अल्पबहुत्व अधिकार में 
लेश्या धारी जीबों की संख्या का अल्पबहुत्व वर्णन है। इस प्रकार लेश्या का वर्णन कर लेश्यारहित जीचों 
का वर्णन किया है । 


१६ भव्य सार्गणा-अधिकार--भव्य अभव्य के स्वरूप तथा उनकी संख्या का वणन है। 
प्रसंगवश पंच परावतंन का वर्णन किया है । 


१७ सम्यक्त्व मार्गणा- अधिकार-सम्यकत्व के स्वरूप का वर्णन-सराग, वीतराग भेद से 
सम्यक्त्व का वर्णन, पट्द्रब्य नव पदार्थों के स्ररूप का वर्णन, रुपी-अरुपी अजीब द्रव्यों का वर्णन, धर्मादिक 
भमू्तद्रब्यों के अस्तित्व की सिद्धि काल द्रव्य का वतना हेतुल्व लक्षण का दृष्टांत पृत्ेक बणेन है । मुख्य काल 
के अस्तित्व की सिद्धि समय आवली आदि व्यवहार काल का वर्णन, व्यवहार काल के निम्ित्त का वणन है। 
स्थिति अधिकार में सब द्रव्य अपने अपने पर्यायों के सपुद्रायरूप अवस्थित है । जीवादिक द्रब्यों का अवगाह 
क्षेत्र वणन है। प्रसंगवश समुद्धातों का वणन है। जीव के संकोच विस्तार शक्ति का वर्णन है । जीवादिक 
द्रव्यों की तथा उनके प्रदेशों की संख्या का वर्णन है। द्॒व्यों के चल-अचल प्रदेशों का वर्णन है। 
अणुबर्गणा आढि तेईस पुद्ठल वगणाओं का बर्णेन है । आहारादि बगंणाओं के कार्य का वर्णन है। महास्कंध 
परगणा का वर्णन है। पुद्ठल द्रव्य के स्थल-स्थूल स्थल आदि छह भेदों का वर्णन है। धर्मादि हृब्यों के 
उपकार का वर्णन है। नवपदार्थों का वर्णन है । पापजीबों का वर्णन है | चौदह गुणस्थानों में जीबों की 
संख्या प्रमाण का वर्णन है। नरकादि गति के जीव यथा संभव मिथ्यात्व आदि गुणस्थानों में कितने रहते है 
उनका वर्णन है । द्वब्य-पुण्प-पाप का वर्णन है । सम्यक्त्व के भदों का वर्णन है । क्षायिक सम्यक्त्व के 
होने का- कितने भव में क्षायिक सम्यक्त्वी को मुक्ति होने के नियम का वर्णन है। सम्यक्त्व के पांच 
लब्धि का वर्णन है | 


१८ सल्ली मार्गगा अधिकार--में संज्ञी-असंज्ञी जीवों का उनकी संख्या प्रमाण का व्न है । 


१९ आहार मार्गणा अधिकार-में आह्वारक अनाहारक जीवों का वर्णन है । सात समुद्घात 
का वर्णन है । 


२० उपयोग अधिकार--में साकार अनाकार उपयोग का बणेन है । 


पे, टोडरमलूजी ओर गोम्मटसार श्ध३े 


२१ ओघषादेश योगप्ररूपणा--अधिकार में गति आदि मा्गणाओं में गुणस्थान और जीव- 
समासों का वर्णन है । 


के २२ आलाप अधिकार में--सामान्य-पर्याप्त-अपर्याप्त आलापों का बर्णन है । गुणस्थान- मार्गणा 
स्थानों में २० प्रहपणाओ का वर्णन है । 


इस प्रकार “ जीवकांड ” नामक महाधिकार में बाईस प्ररूपणा अधिकारों का धर्णन किया है । 


२, कमकांड नामक महाधिकार 

इस में नव अधिकार हैं । 

१ प्रकृति समुत्कीतन अधिकार में--जीव-कर्म के सम्बन्ध का, उनके अस्तित्व का इष्टांत 
पवेक वर्णन है। कर्म के बन्ध उदय सच्त पग्रकृतियों के प्रमाण का वर्णन है। ज्ञानावरणादि भाठ मूल 
प्रकृतियों का, घाति-अधघाति भेदों का, उनके कार्य का दृष्टांतपूर्वक वर्णन है । 

प्रसंग वश अभव्य को केवल ज्ञान का सद्भाव सम्बन्धी प्रश्नोत्तर रूप से वर्णन है । अनन्तानुबन्धी 
भादि कषायों का काये व वासना काल इनका वर्णन है । कमे प्रकृतियों मे पुद्वलविपाक्री भवव्रिपाकी क्षेत्र- 
विपाकी जीवविपाकी प्रकृतियों का वर्णन है। नामादि चार निक्षेपों का वर्णन है । 

२ बन्ध-उदय-सत्त्व-अधिकार-- बन्ध के प्रक्ृति-स्थिति-अनुभाग-प्रदेश भेढों का वर्णन है । 
उनके उत्कृष्ट-अनुल्कृष्ट-जघन्य-अजघन्य अंशों का, तथा उनके सादि-अनादि-प्रुव-अप्लुव बन्ध का वर्णन 
है | किस गुणस्थान में किस प्रकृति का बन्ध-नियम है उप्तका वर्णन है। तीर्थंकर प्रकृति बन्धने की 
विशेषता का वर्णन है। किस गुणस्थान में किस प्रकृति की बन्धब्युच्छित्ति होती, किस का बन्ध, किसका 
अबध होता इसका वणन है। द्रब्यार्थिंक और पर्यायार्थिक नयत्रिवक्षा से व्युच्छित्ति का स्वरूप चणन है। 
उत्कृष्ट स्थिति बन्ध संज्ञी पश्चेद्रिय पर्याप्तक को ही हाता है | मोहादि कर्म के आवाधाकाल का तथा भायु- 
कम के आबाधा-काल का वर्णन है| देव-नारकी-कर्म भूमि-भोगभृूमि-जीबों को आयु बन्ध होने के 
समय का वर्णन है । 

अनुभागबंध के वर्णन मे घातिया कर्मों के लता-दारु-अस्थि-शैलभागरूप अनुभाग का तथा 
भधघातिकर्मों की प्रशस्त प्रकृतियों का मुड-खंड-शककरा-भम्नत रूप अनुभाग का, तथा भग्रशस्त ग्रकृतियों का 
निंब-कांजीर-विष-हालाहल रूप भनुभाग का वर्णन है। ग्रदेशबंध के वर्णन मे एक जीच को प्रत्येक समय 
में कितने कर्मपरमाणु बद्ध होते है उनका वर्णन है। सिद्धराशि के अनन्तवां भागप्रमाण अथवा अभब्य राशि 
से अनन्तगुणा प्रमाण समयप्रबद्ध का प्रमाण है । घातिकर्मों मे देशधाति-सर्वधाति विभाग का वर्णन है। 
अंतराय कर्मप्रकृृतियों में सर्बधातिपना नहीं है । प्रसंगवश योगस्थान श्रेणी के असंख्यातवा भागमात्र है उनका 
चर्णन है । उनसे भसंख्यात लोक गुणा अनुभाग बन्धाध्यवसायस्थान है उनका वर्णन है । 


उदय का वर्णन करते हुये किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय, उदयब्युच्छित्ति, भनुदय 
होता है उनका वर्णन है। 


श्द्् आ. शांतिसागरजी जम्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 
सत्र का वर्णन करते हुये किस गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्त-सत्त्व ब्युच्छित्ति होती है 
इनका वर्णन है | 
३ सत््वस्थान अधिकार मे एक जीव को एक काल में युगपत्‌ कितनी प्रकृतियों की सत्ता 
रहती है, बद्धायु हो या अबद्भायु हो तो किन प्रकृतियों की सत्ता रहती है इसका विशेष बर्णन है । 
9 त्रिचूलिका अधिकार-- (१) प्रथम चलिका नव प्रश्नों को पूछकर प्रथम चलिकाका 
व्याख्यान है। 
प्र. १. किन प्रकृतियों के उदयब्युच्छित्ति के पहले बंधव्युच्छित्ति होती है । 
. २, किन प्रकृतियों के उदयब्युच्छित्ति के अनन्तर बंधव्युच्छित्ति होती है । 
. रे. किन प्रकृतियों की उदयब्युच्छित्ति ओर बंध-व्युच्छित्ति युगपत्‌ होती है। 
2. किन ग्रकृतियों का उदय होते हुये ही बंध होता है । 
७. किन ग्रकृतियों का अन्य का उदय होते हये ही बंध होता है । 
६. किन प्रकृतियों का अपना या परका उदय होते हुये बंध हाता है । 
. ७. किन प्रकृतियों का निरंतर बन्ध होता हे । 
प्र. ८, किनका सांतर बन्ध होता है । 
प्र. ९.. किनका सांतर-निरंतर बन्ध होता है। 


। 


बे सेशजसझलेशअशख 


पंचभाग हार चूलिका--मे उद्देलन, विध्यात, अधःप्रकृत्त, गुणलक्रमण, सर्वसंक्रमण इनका वर्णन है। 

३ दशकरण चूलिका-में १ बन्ध, २ उत्कर्पण, ३ सक्रमण, ४ अपकर्षण, ५ उदीरणा, ६ सत्त, 
७ उदय, ८ उपशम, ९ निधत्ति, १० निकाचित इन दश करणो का वर्णन है । 

५ (बन्ध-उदय-सत्त्व सहित स्थान समुत्कीतन अधिकार) --एक जीव को युगपत्‌ संभव 
प्रकृतियों के बन्ध-उदय-सक्त रूप स्थान तथा उनमें परिवतन हाने के भंग इनका वणन है । 

प्रसगवश किस गुणस्थान से किस गुणस्थान मे चढ़ना-उतरना (गति-आगति ) होता है इसका 
वर्णन है । 

६ प्रत्यय अधिकार--आजखव के मूल चार प्रत्यय और उत्तर ७७ प्रत्ययों का किस गुणस्थान में 
किसने प्रत्यय संभव है उनका चर्णन है। 

७ भाव चूलिका अधिकार-- जीव के मोह और योग भाव से ही १४ गुणस्थान होते हैं। 
जीव के मल भाव पांच हैं | 


१ औपशमिक, २ क्षायिक, रे मिश्र, ४७ औदयिक, ७ पारिणामिक । इनके उत्त भेद ५३ 
होते हैं | गुणस्थान अपेक्षा से |कसकों कितने भाव युगपत्‌ संभव है उनका वणन है। 


पं. छोडरमलजी और गोम्मट्सार श्ष्ज 


प्रसंगवश यहां ३६३ कुमतों के भेदों का वर्णन है। सर्वभा एकांतवाद मिथ्यावाद है स्याह्माद- 
रूप एकांतवाद सम्यकवाद है | 

त्रिकरण चूलिका-अधिकार --- इसमे अधःकरण अपूर्वकरण-अनिवृत्तिकरण इन तीन करण रूप 
परिणामों का उनके काल का विशेष वण्णन है । 

९ कमेस्थिति अधिकार-- कर्मों की स्थिति तथा तदनुसार उन के आबाधाकाल का वर्णन है । 
इसमें १ द्रव्य, २ स्थिति, ३ गुणहानि, ४ नाना गुणहानि, ५ दो गुणहानि, ६ अन्योन्याभ्यस्त राशि इनका 
वर्णन अधेसंदष्टि-तथा अंकसंद्रश्पूलेंक विशेष वर्णन है । 

१ प्रति समय समयग्रबद्ध प्रमाण ( अनंतानंत ) कर्म परमाण बंधते हैं । 

२ प्रतिसमय समयग्रत्द्ध प्रमाण परमाण उदय मे आते हैं । 

३ प्रति समय किंचित्‌ ऊन द्वबर्द्ध गुणहाने गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण सत्त्व में रहते हैं । 

श्रीमान्‌ पं. टोडरमलजीने इस गहन ग्रंथ में सुगमता से प्रवेश होने के लिये इसके बाद अथेै- 
संदृष्टि-अधिकार की स्वतंत्र रचना की है। उसमें प्रथमोपशम सम्यक्त्त होने का विधान बर्णन अत्यंत 
उपयुक्त है। पांच लब्धि का बर्णन है। ग्रथमोपशम सम्यक्त्व मे मरण का अभाव है । उसके बाद क्षायिक 
सम्यक्त्व का वणन है। उसका प्रारंभ-निष्ठापन इनका वर्णन है | अनंतानुबंधी के विसंयोजन का वर्णन है। 
इस प्रकार अथसंद्ष्टि अंकसेर्दधष्टि का विशेष वर्णन किया है । 

श्रीमान्‌ प. ठ|डरमलजी का जीवन काल प्रायः करीब २०० वर्ष पृ का है। उनका निवास स्थान 
जयपुर था। श्रीमान्‌ प. राजमललजी इनके साहधर्मी प्रेरक थे । उनकी प्रेरणा से श्रीमान्‌ पं. टोडरमलजी 
द्वारा इस प्रंथ की टीका लिखी गई जा कि इनकी चिरस्पृति मानी जाती है। वे यद्यपि राजमान्य पंडित 
थे तथापि धर्मद्रेप की भावना से अन्यधर्मी पंडितों द्वारा इस महान्‌ विद्वानू का दु खद अंत हुआ | सत्य 
धर्म की रक्षा के लिये उन्होंने अपनी प्राणाहुति स्त्रय॑ं स्वीकृत करली | हाथी के पाव के नीचे मरने का देह्ान्त 
रज्यशासनदंड उन्होने सानद स्वीकृत किया । इस प्रकार इस महान्‌ पुरुष के वियोग से जैन समाज की 
महान्‌ क्षति हुई जिसकी पूर्ति होना असभव है । 


डे शांति।। शांतिः। शांतिः। 


भारतीय दर्शन की एक अप्रातिम कृति 
अष्टसहसी 


डॉ. दरबारीलाल कोटिया, न्यायाचार्य, शास्त्राचार्य, 
एम्‌ . ए., पीएच. डी., रीडर का. हिं. वि. वि. 


प्रास्ताविक 


आचार बिद्यानन्द-रचित “अष्टसहसत्री ” जैन दर्शन की ही नहीं, समग्र भारतीय दर्शन की 
एक भपूब, अद्वितीय और उच्चकोटि की ब्याख्या-कृति है । भारतीय दर्शन-वाच्यय में जो विशेष उल्लेख- 
नीय उपलब्ध रचनाएँ हैं उनमें यह निःसन्देह्द बेजोड़ है। विषय, भाषा और शैली तीनो से यह अपनी 
साहित्यिक गरिमा और स्वस्थ, प्रसन्न तथा गंभीर विचार-धारा को विद्वन्मानस पर अब्डलित करती है। 
सम्भवतः इसीसे यह अतीत में विद्वदू-प्राह्य और उपास्य रही है तथा आज भी निष्पक्ष मनीषियों द्वारा 
अभिनन्दनीय एवं प्रशंसनीय है। यहाँ पर हम उसीका कुछ परिचिय देने का प्रयत्न करेंगे । 


मूल ग्रन्थ : देवागम 


यह जिस महत्त्वप्र्ण मूल ग्रन्थ की व्याख्या है वह विक्रम संबत्‌ की दूसरी-तीसरी शताब्दि के 
महान्‌ प्रभावक दाशनिक आचाय समन्तभद्र स्वामी द्वारा रचित “देवागम ' है। इसी का दूसरा नाम 
€ आप्रमीमांसा ' है। यतः यह “ भक्तामर ' “ कल्याणमन्दिर ” आदि स्तोत्रों की तरह “ देवागम ” 
पद से आरम्भ होता है, अतः यह“ देवागम ” कह्दा जाता है तथा अकलइ्ड,' विद्यानन्द, वादिराज, 
इस्तिमल्‍ल,* आदि प्राचीन पग्रन्थकारों ने इसका इसी नाम से उल्लेख किया है । और “ आप्तमीमांसा ' नाम 
स्वयं समन्तभद्र ने,' ग्रन्थान्त में दिया हे, इससे यह ' आप्तमीमाँसा ' नाम से भी विख्यात है । 





१. देवागम-नभोयान...... .. .--देवासम, का. १ | 
२, “कच्चा वित्रियते स्तवों भगवता देवागमस्तत्कृतिः | ?--अष्ट श, पार, प, २। 
३, ' इति देवागमाख्ये स्वोक्त परिच्छेदे शास्त्रे .. . , - ?-अष्ट स, पृ, २९४। 
४. “ देवागमेन सर्वशो येनाद्यापि प्रद्यत | ? -पाश्वनायचरित । 
५, “देवागमन सूत्रस्य श्रुत्या सहर्शनान्वितः | --विकान्तकौरव । 
६. “ इतीयमाप्तमीमांसा विहिता हितमिच्छताम्‌ । "--देवा, का. ११४ 

१६६ 


अष्टसहस्ती १६७ 


विद्यानन्द ने' इस नाम का भी अपने ग्रन्थों में उपयोग किया है । इस तरह यह कृति जैन साहित्य में 
दोनों नामों से विश्रुत है । 


इस में भाचार्य समन्तभद्र ने आप्त (स्तुत्य ) कौन हो सकता है, उसमें आप्तत्व के लिये अनिवार्य 
गुण ( असाधारण विशेषताएँ ) क्‍या होना चाहिए, इसकी युक्ति पुरस्सर मीमांसा ( परीक्षा ) की है और यह्द 
सिद्ध किया है कि पूण निर्दोषता, सर्वेज्ञता और युक्तिशास्त्राबिरोधि वक्‍तंता ये तीन गुण आप्तत्व के लिये 
नितान्त वांछनीय और अनिवार्य हैं। अन्य वैभव शोभा मात्र है। अन्ततः ऐसा आप्तत्व उन्होंने वीर- 
जिन में उपलब्ध कर उनकी स्तुति की तथा अन्यों ( एकान्तवादियों ) के उपदेशों एकान्तवादों की समीक्षा 
पूवेक उनके उपदेश-स्याद्गाद की संस्थापना की है । 


इसे हम जब उस युग के सन्दर्भ में देखते हैं ता अतीत होता है कि वह युग ही इस प्रकार का था। 
इस काल में प्रत्येक सम्प्रदाय प्रवतेक हमें अन्य देद तथा उसदे, मत की आलोचना और भपने इृष्टदेव तथा 
उसके उपदेश की सिद्धि करता हुआ मिलता है। बौद्ध दशशन के पिता कट्ढे जाने वाले आचाये दिग्नाग ने 
भी अन्य के इष्टदेव तथा उसके उपदेशों की आलोचना और अपने इृष्ट बुद्धदेव तथा उनके उपदेश 
( क्षणिकबाद ) की स्थापना करते हुए “ प्रमाणसमुच्चय ' में बुद्ध की स्तुति की है। इसी “ प्रमाण- 
समुच्चय ” के समर्थन मे धर्मकीर्ति ने 'पमाणवार्तिक ” और प्रज्ञाकर ने “ पमाणवात्तिकालंकार ! 
नाम की व्याख्याएँ लिखी हैं | आश्चय नहीं कि समन्तभद्व ने ऐसी ही स्थिति में प्रस्तुत “ देवागम ” की 
रचना की और उस पर अकलड्डदेव ने धर्म कीति की तरह “देवागमभाष्य ” (भष्टशती ) तथा 
विययानन्द ने प्रज्ञाकर की भाँति “देवागमालड्रर ” ( भ्रस्तुत अश्सहत्नी ) रचा है। “देवागम ' एक 
स्तव ही है, जिसे अकलझ्जडुदेव ने स्पष्ट शब्दों में “ भगवत्स्तव ” कहा है । इस प्रकार “देवागम ! 
कितनी महत्त्व की रचना है, यह सहज में अवगत हो जाता है । 


यथार्थ में यह इतना अर्थनर्भ और प्रभावक ग्रन्थ है कि उत्तर काल में इस पर ॒ अनेक आस्वार्यों ने 
भाष्य-व्याख्या-टिप्पण आदि लिखे हैं। अकलइुदेव की “ अष्टशती ', विधानन्द की “ अ्ष्टसहस्री ' और 





तय नल. >>++ जज 





१, 'अष्ट स,, पृ. ९, मज़ल पद्य, आप्तपरीक्षा, ए. २३३, २६२ । 
२. दोषावरणयोहानिन्निश्शेषास्त्यति शायनात्‌ । 
क्वचिद्रथा स्वद्देतुभ्यो बहिरन्तमलक्षयः ॥॥ 
सुक्ष्मान्तरितद्रार्था: प्रत्यक्षा: कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतो 5ग्न्यादिरिति सवेश-संस्थितिः ॥ 
सत्वमेवासि निर्दोधो युक्ति-शास्त्राविरोधिवाक्‌ । 
अबिरोधो यदिष्ट ते प्रतिद्धेन न बाध्यते ॥ >+देवागम का., ४, ५, ५ ! 
मं इति स्याद्वाद्सस्थितिः ॥ /--देवागम का, ११३। 
डड0: कि डनर स्तवो भगवतां देवागमस्तत्कृतिः | :---अष्ट श., मंग, प. २। 


श्द्द आ, शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मूतिप्रंथ 


बसुनन्दि की “ देवागमबृत्ति ' इन तीन उपलब्ध टीकाओं के अतिरिक्त कुछ व्याख्याएँ और लिखी गई हैं 
जो आज अनुपलब्ध हैं---और जिनके संकेत मिलते हैं।' देवागम की महिमा को प्रदर्शित करते हुए आचार्य 
वादिराज ने उसे सर्वज्ञ का प्रदर्शन और हस्तिमब्ल ने* सम्यद्रशन का समुत्यादक बतलाया है। इसमें दस 
परिच्छेद हैं," जो विषय-विभाजन की दृष्टि से स्वयं ग्रन्थकार द्वारा अभिहित हैं । यह स्तोत्ररूप रचना होते 
हुए भी दाशनिक कृति है। उस काल मे दाशनिक रचनाएँ प्राय परयात्मक तथा इष्टदेव की गुणस्तुति रूप में 
रची जाती थीं । बौद्ध दाशनिक नागाजुन की ' माध्यमिक कारिका ” और “ विग्रहव्यावतनी *, वसुबन्धु की 
£ विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि ! ( विंशतिका व त्रिशत्का), दिग्नाग का “ प्रमाणसमुच्चय ” आदि रचनाएँ इसी प्रकार 
की दाशैनिक हैं और पद्मात्मक शैली में रची गयी हैं | समन्तभद्गर ने स्वयं अपनी ( देवागम, स्वयम्भ स्तोत्र 
और युक्‍त्यनुशासन ) तीनों दाशनिक रचनाएँ कारिकात्मक और स्तुतिरूध में ही रची हैं । 


प्रस्तुत देवागम में भावैकान्त-अभावतरेकान्त, हैतैकान्त-अद्दैतैकान्त, नित्येकान्त- अनित्यैकान्त, अन्यते- 
कान्त-अनन्यतैकान्त, अपेक्षेकान्त-अनपेक्षकान्त, हेल्वैकान्त-अहेन्वैकान्त, विज्ञानैकान्त-बहिरमैंकान्त-- 
देवेकान्त-पौरुषेयैकान्त, पगैकान्त-पुण्यैकान्त, बन्धकारणैकान्त-मोक्षकारणैकान्त जैसे णकान्तवादों की 
समीक्षाप्रनेक उन में सप्तमद्डी ( सप्त कोटियों ) की योजन। द्वारा स्याद्राद ( कवबश्चिह्दाद ) की स्थापना की 
गयी है। स्याद्वाद की इतनी स्पष्ट और विस्तृत बिवेचना इससे प्रूव्र जेन दशशन के किसी प्रन्थ में उपलब्ध 





१, विद्यानन्द ने अष्टसहल्ली (प्र. २९४) के अन्त म अकलझ्डदव के समाप्त-मड्नल से पूर्ष 'कचित्‌ ! 
शब्दों के साथ * दवागम ? के किसी व्याख्याकार की व्याख्या का 'जयलि जरगति ' आदि समाप्ति 
मंगल पद्म दिया है। ओर उसके बाद ही अकलड्डदेव की अष्टशती का समाप्ति-मंगल निबद्ध किया है। 
इससे प्रतीत होता है कि अकलइ्ूडः से पूर्व भी 'दवागम ” पर किसी आचाय की व्याख्या रही है, जो 
विद्यानन्द को प्राप्त थी या उसकी उन्हें जानकारी थी और उसी पर स उन्हीं न जल्लिखित समाप्ति- 
मंगल पद्म दिया है | लघु समन्तभद्र (वि. से, १३ वी शत्ती ) न आ, बादीमसिह द्वारा ' आप्तमीमासा ! 
के उपलालन (व्याख्यान ) किय जाने का उल्लेख अपने “अप्टसहस्नी-टिप्पण ” (प्र, १) में किया 
है। उनके इस उल्लेख से किसी अन्य देवागम-व्याख्या के भी हाने की सूचना मिलती है। पर बह 
भी आज अनुपलब्ध है । अकलड्डदब न अष्टशती (का. ३३ की विवृुति ) मे एक स्थान पर 'पाठा- 
न्तरमिदं बहुसंगृहीत॑ सबति ' वाक्य का प्रयोग किया है, जो देवागम के पाठभेदों और उसकी 
अनेक व्याख्याओं का स्पष्ट संकेत करता है । “देवागम ? के महत्त्व, गाम्भीय और विश्वुति को देखते हुए. 
कोई आश्चर्य नही कि उस पर विभिन्न कालो मे अनक टीका-टिप्पणादि लिखे गये हो । 

२, स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम्‌ । 
देवागमेन सर्वशों येनाद्यापि प्रदश्येते ॥--पाश्व॑चरिंत 

३. देवागमनस्‌त्रस्य श्रुत्या सहर्शनान्वित: ।--बिक्रान्तकौरव 

४, विद्यानन्द ने अकलड्ड देव के ' स्वोक्तपरिच्छेदे ' (अ. श. का. ११४) शब्दों का अर्थ ४ स्वेनोक्ताः 
परिच्छेदा दश यस्मिस्तत्‌ स्वोक्तपरिच्छेद्मिति (शास्त्र) तञ्ञ ” ( आ, स,, पृ, २१९४) यह 
किया है। उससे विदित है कि देवागम मे दश परिच्छेद स्वयं समन्तभद्रोक्‍्त हैं । 


अध्सदइसी १६९ 


नहीं होती' । सम्भवतः इसीसे “ देषागम ' स्याह्ाद की सहेतुक स्थापना करने वाला एक भू एवं प्रभावक 
प्रन्‍्ष माना जाता है और उसके सृष्टा आचार्य समन्‍्तभद्र को  स्थाद्वादमार्गाग्रणी' ' कद्ढा जाता । 
ब्याख्याकारों ने इस पर अपनी व्याख्याएँ लिखना गौरब समझा और अपने को भाग्यशाली माना है । 


व्याख्याएँ 


इस पर आचार्यों ने अनेक व्याख्यायें लिखी हैं जैसा कि हम पहले उल्लेख कर आये हैं। पर आज 
उनमें तीन ही ब्याख्याएँ उपलब्ध हैं और वे निम्नप्रकार हैं-- 


१ देवागमविव॒ति ( भ्ष्टशती ), २ देवागमालड्डार ( अष्सहस्ली ) और ३ देवागम-बृत्ति । 


१. देवागम विज्ति। इसके रचयिता आचार्य अकलझ्डूदेव हैं। यह उपलब्ध व्याख्याओं में सबसे 
प्राचीन और अत्यन्त दुरूढ व्याख्या है। परिच्छेदों के अन्त में जो समाप्ति-पुष्षिका वाक्य पाये जाते हैं 
उनमें इसका नाम “ आप्त मीमांसा-भाष्य ” (देवागम-भाष्य) भी उपलब्ध होता है? । विद्यानन्द ने अष्टसहस्री 
के ततीय परिच्छेद के आरम्भ मे जो ग्रन्य-प्रझंसा मे पद्य दिया है उसमें उन्होंने इस का “अष्टशती ' नाम 
भी निर्दिष्ट किया है । सम्भव॒तः आठसोौ रलोक प्रमाण रचना होने से इसे उन्होंने ' अष्टशती ' कहा है । इस 
प्रकार यह ब्याख्या देवागम-विब्रति, आप्तमीमांसाभाष्य और अष्टशती इन तीन नामों से जैन वाड़मय में 
बिश्रत है । इसका प्राय: प्रत्येक स्थल इतना जटिल एवं दुर्बगाह है कि साधारण विद्वानों का उसमें प्रवेश 
संभव नहीं है । उसके मर्म एज रहस्य की अबगत करने के लिये अष्टसहसत्नी का सहारा लेना अनिकाय है। 
भारतीय दर्शन साहित्य में इस की जोड़ की रचना मिलना दुलंभ है। न्यायमनीषी उदयन की न्याय- 
कुसमाञ्ञलि से इसकी कुछ तुलना की जा सकती है । अश्सहस््री के अध्ययन में जिस प्रकार कष्टसहररी 
का अनुभव होता है उसी प्रकार इस अष्टशती के एक-एक स्थल को समझने में भी कष्टशती का अनुभव 
उसके भभ्यासी को होता है । 


२. देवागमालड्भार । यह दूसरी व्याख्या ही इस निबन्ध का विषय है। इस पर हम आगे प्रकाश 
डाल रहे हैं । 





पद्खण्डागम ' में “ सिया पज्जचा सिया अपज्जत्ता? ( घबला, पु. १) जैसे स्थलो मे स्थाद्वाद का 
ध्पष्टतया विधि और निषेध इन दो ही वचनप्रकारों से प्रतिपादन पाया जाता है । आचाय कुन्दकुन्द ने इन 
दो मे पॉच वचन प्रकार और मिलाकर सात वचनप्रकारों से वस्तु-निरूषण का निर्देश किया है | पर 
उसका विवरण एबं विस्तृत विधेजन नही किया ( पंबाध्ति० गाए १४ ) | 


२. विद्यानन्द, अश्सहल्ली, 7. २९५५ । 
हे, इत्याप्तमीमांसामाष्ये दशमः परिच्छेद: ॥छ8॥१०॥ * 
४, अष्टशतीप्रथितार्था साष्टरसहलीकृतापि संक्तेपात्‌ । 
बिलसदकलइू घिप्णैः प्रप्लनिब्वितावबोडब्या || -- अष्ट स. पु. १७४८ । 


१७० आ. शांतिसागरजी अन्मशताष्दि स्मृतिग्रंथ 


३. देवागम-जृत्ति। यह लघु परिणाम की व्याख्या है। इसके कर्ता आचार्य वघुनन्दि हैं | यह न 
अष्टशती की तरह दुरबगम्य है और न अश्रसहस्नी के समान विस्तृत एवं गम्भीर है | कारिकाओं का व्याख्यान 
भी लम्बा नहीं है और न दाशंनिक विस्तृत ऊहापोह है | मात्र कारिकाओं और उनके पद-बाक्यों का अथे तथा 
कहीं-कहीं फलिताय अतिसंक्षेप मे प्रस्तुत किया गया है । पर हाँ, कारिकाओं के हाद को समझसने मे यह वृत्ति 
देवागम के प्राथमिक अभ्यासियों के लिये अत्यन्त उपकारक ०वं विशेष उपयोगी है। वृत्तिकार ने अपनी इस 
वत्ति के अन्त मे लिखा है कि “मैं मन्दबुद्धि और विस्मरणशील व्यक्ति हूँ । मैंने अपने उपकारके लिये ही 
 देवागम ' कृति का यह संक्षेप्र मे विवरण किया है।' उनके इस स्पष्ट आत्मनिवेदन से इस वृत्ति की लघुरूपता 
और उसका प्रयोजन अबगत हो जाता है । 


यहाँ उल्लेखनीय है कि वसुनन्दि के समक्ष देवागम की ११४ कारिकाओ पर ही अष्टशती और 
अप्टमहस्नी उपलब्ध होते हुए तथा ' जयति जगति ' आदि श्लोक को विद्यानन्द के निर्देशानुमार किसी 
पूवचर्ती आचाय की देवागम व्याख्या का समाप्ति-मंगलपद्य जानते हुए भी उन्होंने उसे देवागम की ११७ वीं 
कारिका किस आधार पर माना और उसका भी विवरण किया ? यह चिन्तनीय है। हमारा विचार हैं कि 
प्राचीन काल मे साधुओ में देवागम का पाठ करने तथा उसे कण्ठस्थ रखने की परम्परा रही हे । जैसा कि 
पात्रकेशरी ( पात्रस्थामी ) को कथा मे निर्दिष्ट चारित्रभपण मुनि को उसके कण्ठस्थ हाने और अहिच्छेत्र के 
श्रीपाश्वनाथ मन्दिर में रोज पाठ करने का उल्लेख 6 | वसुनन्दि ने देवागम की ऐसी प्रति पर से उसे 
कण्ठस्थ कर रखा हांगा, जिस में ११४ कारिकाओं के साथ उक्त अज्ञात देवागम व्याख्या का समाप्ति मड्गल 
पद्म भी कसी के द्वारा सम्मिलित कर दिया गया होगा और उस पर ११७ का संख्याह्न डाल दिया हागा | 
चसुनन्दि ने अष्टशती और अष्टसहस्नी टीकाओं पर से जानकारी एवं खाजबीन किये बिना देवागमका अथ 
हृदयड्भम रखने के लिये यह देवागम वृत्ति लिखी होगी और उसमे कण्ठस्थ सभी ११५ कारिकाओ का 
बिवरण लिखा होगा । और इस तरह ११७ कारिकाओं की वृत्ति प्रचलित हो गयी जान पडती है | 


यह वृत्ति एक बार सन्‌ १९१४, वी, नि, स. २४४० में भारतीय जन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था, 
काशी से सनातन जैन ग्रन्थमाला के अन्तर्गत ग्रन्थाडू ७ के रूप में तथा दूसरी बार निर्णयसागर प्रेस बम्बई 
से प्रकाशित हं। चुकी है। पर अब वह अलभ्य है। इसका पुनः अच्छे सस्करण के रूप में मुद्रण 
अपेक्षित है । 
देवागमालझ्वार : अष्टसइस्री 


अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। पीछे हम यह निर्देश कर आये हैं कि आचाये विद्यानन्द 
की “अष्टसहस्त्री ' देवागम की दूसरी उपलब्ध व्याख्या है। देवागम का अलकझ्जभरण (व्याख्यान ) होने से 








१.  श्रीमत्समन्तभद्ाचार्यस्य. . ... .देवागमाझ्याया: इंतेः संक्षेपप्ततं विवरण 
कृर्त भ्रुतविस्मरणशीलेन वसुनन्दिना जडमतिना55त्मोपकाराय | *-- 
देवागमवुत्ति, प्‌, ५०, स० जेन ग्रन्थमाला, काशी | 


अष्सहस्त्री श्जर्‌ 


यह देवागमालझ्लार या देवागमालडकृति तथा आप्त-मीमांसालझ्ार या आप्तमीमांसालडकृति नामों से भी 
उल्लिखित है' और ये दानो नाम अन्वर्थ है। “अष्टसहल्ली ” नाम भी आठ हजार श्लोक प्रमाण होने से 
साथंक है । पर इसकी जिस नाम से विद्वानों में अधिक विश्वति है और जानी-पहचानी जाती है वह नाम 
“अष्टसहस्री ' ही है । उपर्युक्त दोनों नामों की तरह “ अष्टसद्त्री ' नाम भी स्वयं विद्यानन्द प्रदत्त है'। 
मुद्रित प्रति के? अनुसार उसके दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवे और दशवे परिच्छेदों के 
आरम्भ में तथा दशवे के; अन्त मे जो अपनी ब्याख्या-प्रशंसा मे एक-एक पद्म विद्यानन्द ने दिये हैं उन सब 
में ' अष्टसहस्री ' नाम उपलब्ध है। नवमे परिच्छेद के आदि में जो प्रशंसा-पद्य है उसमे भी “ अष्टसहस्री ! 
नाम अध्याहत है, क्योंकि वहाँ ' सम्पादयति ' क्रिया तो है, पर उसका कर्ता कण्थ्त: उक्त नहीं है, जो 
“ अष्टसहस्री ” के सिवाय अन्य सम्भव नही है। 


रचनाशैली और विषय-विवेचन 


इसकी रचना-शेली बड़ी गम्भीर और प्रसन्न है । भाषा परिमार्जित और संयल है। व्याख्येय के 
अभिप्राय को व्यक्त करने के लिये जितनी पदावली की आवश्यकता है उतनी ही पदावली को प्रयुक्त किया 
है। वाचक जब इसे पढ़ता है. तो एक अविच्छिन और अबिरल गति से प्रवाह्मण धारा उसे उपलब्ध होती 
हूं, जिसमें वह अवगाहन कर आनन्द-विभोर हो उठता है | समनन्‍्तभद्र और अकलक के एक-एक पद का 
मम तो स्पष्ट होता ही जाता है उसे कितना ही नव्य, भव्य और सम्बद्ध चिन्तन भी मिलता है । विद्यानन्द 
ने इसमें देवागम की कारिकाओ और उनके प्रत्येक पद-त्राक्यादिका विस्तार प्रवंक अर्थोद्घाटन किया है। 
साथ में अकलंकदेव की उपयुक्त “ अष्टशती * के प्रत्येक स्थल और पदवाक्यादि का भी विशद अधथे एवं मम 
प्रस्तुत किया है । ' अएशती ” को “ अष्टसहस्री ” मे इस तरद्द आन्मसात्‌ कर लिया गया है कि यदि दोनों 
का भेद-सूचक प्रथक-पृथक टष्टपों ( शीषाक्षरों ) मे न रखा जाये और अश्शती का टाइप बडा न किया 
जाये तो पाठक को यह भेद करना दुस्साध्य है कि यह 'अथ्टशती ” का अंश है और यह “ अष्टसहख्री ? 
का । विद्यानन्द ने * अष्रशती ' के आगे, पीछे और मध्य की आवश्यक एवं प्रकृतोपयांगी सान्दर्भिक वाक्य 
रचना करके “ अष्टशती ” का ' अष्टसहस््री ' मे मणिं-प्रवल-न्याय से अनुस्यूत्त किया हैं और अपनी तलस्पर्शिनी 
अद्भुत प्रतिभा का चमत्कार दिखाया है । बस्तुतः यदि विद्यानन्द यह “ अष्टसहख्री ' न लिखते * तो अष्टशती ” 
का गूह रहस्य उसी में ही छिप्रा रहता और मेघाबियों के लिये वह रहस्यप्रण बनी रहती । इसकी रचना 





१, आप्तपरीक्षा, ए, २३३, २६२; अश्टस, पु. १, मज्नलपद्य तथा परिच्छेदान्त म॑ पाये जाने वाले समाप्ती- 
पुष्पिका वाक्य । 

२. “जीयादश्सहली . . -? ( अष्ट स., पु. २१३ ), “ साष्टरसहल्ली सदा जयतु ।? (अष्ट स २३१ ) 
२४०४ वि, सं, की लिखी पाटन-प्रति मे ये प्रशेसा पद्म परिच्छेदों के अन्त में हैं। 

४. सम्यगवबोधपूष पौरुषममपसारिताखिलानर्थम्‌ । 
देवोपेतमभीए सर्व सम्पादयत्याश--..._ अष्ट, स,, पृ, २०९ | 


१७२ आ., शांतिसागरजी जन्मशताबिद स्व॒तिप्रंथ 


शैली को विद्यानन्द ने स्वयं “ जीयादश्टसहस्री........ प्रसन्च-गंभीर- पद्पदवी ' (अष्ट स., प्र. २१३ ) 
शब्दों द्वारा प्रसल और गंभीर पदावली युक्त बतलाया है । 


इसमें व्याख्येय देवागम और “ अष्टशती ” प्रतिपाद्य विषयों का विषदतया विवेचन किया गया है । 
इसके अतिरिक्त विद्यानन्द के काल तक विकसित दाशनिक प्रमेयों और अप्रूव चर्चाओं को भी इसमें समाहित 
किया है। उदाहरणारथ नियोग, भावना और विधिवाक्याथ की चर्चा,' जिसे प्रभाकर और कुमारिल मीमांसक 
विद्वानों तथा मण्डनमिश्र आदि वेदान्त दाशनिकों ने जन्म दिया है और जिसकी बौद्ध मनीषी प्रज्ञाकर ने 
सामान्य आलोचना की है, जैन वाडमय मे सर्वप्रथम विद्यानन्द ने ही इसमे प्रस्तुत की एवं विस्त॒त विशेष 
समीक्षा की है ।--इसी तरह विरोध," वेयधिकरण्य आदि आठ दोषो की अनेकान्त वाद में उद्भावना और 
उसका समाधान दानों हमे सब्रप्रथम इस अष्टसहस्री मे ही उपलब्ध होते हैं । इस प्रकार “अष्ट सहस्री 
में विद्यानन्द ने कितना ही नया चिन्तन और विषय विवेचन समाविष्ट किया है। 


महत्त्व एवं गरिमा 


इसका सूक्ष और गम्भीर अध्ययन करने पर अध्येता को यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कृति 
अतीव महत्त्वपूव और गरिमामय है । विद्यानन्द ने इस ध्याख्या के महत्व की उदघाषणा करते हुए लिखा है--- 


श्रोतव्याउष्टसहसत्री श्रुतैः किमन्ये' सहस्रसंख्यायें । 
विज्ञायते ययैव स्वसमय-परसमय-सद्भाव:ः ॥* 


« हजार शास्त्रों का पढ़ना-सुनना एक तरफ है और एक मात्र इस कृति का अध्ययन एक भोरे है, 
क्‍यों कि इस एक के अभ्यास से ही स्वसमय और परसमय दने का विज्ञान हो जाता है। ! 


व्याख्याकार की यह घोषणा न मदोक्ति है और न अतिशयोक्ति । “अश्सहृस्री ” स्वयं इसकी 
निर्णायिका है। और “ हाथ कंगन को आरसी क्या ' इस लोकोक्ति को चरितार्थ करती है | हमने इस 
का गुरुमुख से अध्ययन करने के उपरान्त अनेकबार इसे पढ़ा और पढाया हैं। इसमे वस्तुतः वही पाया 
जो विद्यानन्द ने उक्त पद्म में व्यक्त किया है। 





१ भावना यदि वाक्यार्थों नियोगो नेति का प्रमा । 
ताबुभी यदि वाक्यार्थी हतो भद्प्रभाकरो ॥ 
कार्य <र्थचोदना शान स्वरूप किन्न तत्पमा | 
इयोच्चेद्धन्त तो नष्ो भद्वेदान्तवादिनो ॥ ( अष्ट स,, पु. ५-३५, ) 

२ 'इति कि नश्चिन्तया, विरोधादि दृषणस्थापि तथैवापसारितत्वात्‌ ।. . .ततो न वैयधिकरण्यम्‌ । एतेनोभय- 
दोष प्रसड्रो 5प्थपास्त:, . . .एतेन संशयप्रसन्ञ: प्रत्युक्त:, . .... तत एवं न संकरप्रसद्गः, एतेन व्यतिकर- 
प्रसड्डो व्युदस्त:...तत एव नानवस्था. ..। ?--अष्टस, , पु, २०४-२०७ | 

३ अष्टस,, पु, १५७॥। 


अषइ्टसहस्री १७३ 


दो स्थलों पर इस का जयकार करते हुए विद्यानन्द ने जो पद्म दिये हैं उनसे भी “भष्टसहस्री ! 
की गरिमा स्पष्ट प्रकट होती है | वे पथ्च इस प्रकार हैं-- 


(क) जीयादश्सहसत्री देवागमसंगतार्थभकलड्म । 
गमयन्ती सज्नयतः प्रसत्न- गम्भीर पदपदवी ॥' 


(ख) स्फुटमकलड्डपदं या प्रकटयति परिष्टवतसामसमम्‌ । 
दर्शित-समन्तभद्व साष्टसहख्ली सदा जयतु ॥' 


प्रथम पद्म में कहा गया है कि प्रसन्न और गम्भीर पदों की पदवी ( उच्च स्थान अथवा शैली ) 
को प्राप्त यह ' अष्टसहस्री ' जयवन्त रहे---चिरकाल तक मनीषी गण इसका अध्ययन-मनन करें, जिसकी 
विशेषता यह है कि वह देवागम में सम्यक्न रीव्या प्रतिपादित और अकलकऊु समर्थित अर्थ को सन्नयों 
( सप्तभड्डों ) से अवगत कराती है । 


दूसरे पद्म में प्रतिपादित है कि जो पटु बुद्धियो--प्रतिभाशालियों के लिये अकलझ्डुदेव के विषम--- 
दुरूह पदों का, जिनमे स्वामी समन्तभद्र का हाद (अभिप्राय ) प्रदर्शित है, अर्थद्घाटन स्पष्टतया करती 
हैं वह अश्टसहस्नी सदा विजयी रहे । 


परिच्छेदों के अन्त मे पाये जाने वाले पत्मों मे विद्यानन्द ने उस परिच्छेद मे प्रतिपादित विषय का जो 
निचोड़ दिया है उससे भी व्याख्या की गरिमा का आभास मिल जाता है । एकान्त वादों की समीक्षा और 
पूव्रपक्षियों की आशंकाओ का समाधान इसमें जिस शालीनता एवं गम्भीरता से प्रस्तुत किया है वह 
अद्वितीय है | प्रायः उत्तरदाता आशंकाओ का उत्तर देते समय सन्तुलन खो देता है और पृत्रपक्षी को 
“पशु”, “जड?, “अश्लील ' जैसे मानसिक चोट पहुँचाने वाले अप्रिय शब्दों का प्रयोग भी कर जाता 
है। जैसा कि दर्शन-प्रन्थों में उपलब्ध होता है । पर “ अष्टसहस्री ! में आरम्भ से अन्त तक शालीनता 
इष्टिगोचर होती है और कहीं भी असन्तुलन नहीं मिलता । और न उक्त प्रकार के कठोर शब्द | एक 
स्थल पर सब पदार्थों को ' मायोपम ', “ स्वप्नोपम ' मानने वाले सौगत को अकलझ्ूदेव की तरह मात्र 
४ प्रमादी ” और  प्रज्ञापाधी ” कहा है ।? इन दोनों शब्दों के प्रयोग में कितनी सौम्यता, सन्तुलन और 
सद्भावना निद्वित है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। इन सब बातो से “ अष्टसहल्ली ” की गरिमा निश्चय 
ही विदित हो जाती है। 


इस पर लघु समन्तभद्र ( १३ वीं शती ) का एक ' अष्टसहल्री '-विषम-पद-तापये टीका नामक 
टिप्पण और दूसरी खेताम्बर विद्वान्‌ पशोविजय (१७ वीं शती ) की “अष्टसहस्ली-ताधर्य बिवरण ? संज्ञक 


१ वही, पु. २१३। 
२ वही, पु, २३१। 
३ अषप्टस,, पृ, ११६ । 


१७७ आ. शांतिलागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिग्रंथ 


व्याख्या उपलब्ध एवं प्रकाशित हैं। इसका प्रकाशन सन्‌ १९१७ बी. नि. सं. २४४१ में आकछज निवासी 
सेठ श्री नाथारंगजी गांधी द्वारा एक बार हुआ था। अब वह संस्करण अप्राप्य है। दूसरा नया संस्करण 
आधुनिक सम्पादनादि के साथ प्रकाशनाई है । 


इसके रचयिता 


हम आरम्भ में ही निर्देश कर आये हैं कि इस महनीय कृति की रचना जिस महान्‌ आचार्य ने 
की वे तार्किक शिरोमणि विद्यानन्द हैं। ये भारतीय दर्शन विशेषतः जैन दर्शनाकाश के दैदीप्यमान सूर्य 
हैं, जिन्हें सभी भारतीय दर्शनों का तलस्पर्शी अनुगम था, यह उनके उपलब्ध म्रन्थों से स्पष्ट अबगत होता 
है । इनका अस्तित्व समय हमने ई. ७७५ से ८४० ई. निर्धारित किया है ।' इनके और इनकी क्ृतियों के 
सम्बन्ध में विशेष विचार अन्यन्न किया गया है ।* 








१, आप्त प., प्रस्ता,, ए. ५३, वीर सेवामन्दिर, दरियागंज, दिल्‍ली-६ । 
२. बह्दी, अस्ता ०, पु. ९-५४ |! 


डे? 
परमात्म-प्रकाञडा और उसके रचयिता 
श्रीमान्‌ पे. प्रकाशजी हितैपी शास्त्री, देहली 


सपादक, सन्प्रति-सदेश 


श्रमण सस्कृति के दर्शन और साहित्य मे जो एकात्म भाव लक्षित होता है, उसका मूल कारण 
इसकी अध्यात्म-विद्या हैं। यह विद्या मनातन वे धर्म की अंतःप्राण है। इसमें आध्िक अलौकिक 
वत्तियों का ग्रतिष्ठान है । निर्विकल्पात्मक सहज-सहज आत्मानंद की उपलब्धि इसका लक्ष है। जगत्‌ का 
प्राणि यद्यापि सुखशांति के लिये लालायित है. किन्तु श्रान्तिवश उससे दूर भागता रहा हं। उस सहजानंद 
को प्राप्त स्वानुभवी संतों ने विश्वकह््याण के लिये उस मार्ग का प्रद्शन किया है जो सदा उनका उपास्य 
रहा है। यही इसका वर्ण्य विपय है। 


इस अध्यात्मिक सन्त परम्परा में योगीन्दु देव का महत्व प्रूणे स्थान है। उनके रचे हुए अनेक 
आध्यात्मिक ग्रन्थों में से “परमात्म-प्रकाश ? ग्रन्थ प्रमुख है। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, इस 
ग्रन्थ मे निरंजनदेव, आत्मा, परमात्मा, आत्मज्ञान, जीव की मोहदशां, इन्द्रियसुख और आत्मसुख, मोक्ष- 
तत्त और उससे ब्रिमुख जीवन की निरथ्थकता, सिद्धि के भावशुद्धि, स्वभाव की उपासना, संसार की क्षण- 
भंगुरता आदि अनेक आध्यात्मिक विषयों पर सरल और सरस भाषा में बडे ही सुन्दर ढंग से प्रतिपादन 
किया गया हैं। 


निरंजन देव का निरूपण करते हुए आपने लिखा है, यह निरंजन देव ही परमात्मा है। इसको 
प्राप्त करने के लिये बाह्याचार की आवश्यकता नहीं । बाहर से वृत्ति हटाकर अन्तर मे प्रवेश करने से ही 
अपने में परमात्मा प्राप्त हो सकता है। मानस परोबर मे हंस के समान निर्मल भाव में ही ब्रह्म का वास 
होता है । उसे देवालय, शिव्प अथवा चित्र में खोजना व्यथ है-- 
देउ ण देवले णवि सिलए णवि लिप्पई णवि चित्ति । 
अखउ णिरंजणु णाणमठ सिउ संठिय समचित्ति ॥ १२३॥ 
आत्म देव देवालय ( मंदिर ) मे नहीं है, पाषाण की प्रतिमा में भी नहीं है, लेप तथा मूर्ति में 
भी नहीं है। वह्न देव अक्षय अविनाशी है, कम मल से रहित है, ज्ञान से पृण है, ऐसा परमात्मा समभाव 


में ठहरा है । 
१७५ 


१७६ आ. शांतिसागरजी जन्मशताध्दि स्छूृतिप्रंथ 
आगे निरंजन का स्वरूप बतलाते हुए स्पष्ट किया है--- 
जासु ण वण्णु ण गंधु रसु जासु ण सददुण फासु। 
जासणु ण जम्मणु मरणु णषरि णाउ णिरंजणु तासु ॥ १९ ॥ 
जासु ण कोहु ण मोह मठ जामु ण माय ण माणु । 
जासुं ण ठाणू " झाणु जियसो मि णिरंजणु जाणु ॥ २० ४ 
जिसके न वर्ण, न गन्ध, न रस, न शब्द, न स्पशे हैं। जिसके जन्म, मरण, क्रोध, मद, मोह,, 
मान और माया नहीं है । जिसके कोई गुणस्थान, ध्यान भी नहीं है उसे निरंजन कहते हैं । 
परमात्मा की परिभाषा करते हुए कहा हे--- 
जसु अब्मंतरि जगु वसह जगव्यंतरि जो जि । 
जगि जि यसंतु थि जगु जिण वि मुणि परमप्पठ सो जि ॥ 


जिसकी आत्मा में जगत्‌ बस रहा है ( प्रतिबिंबीत ) हो रद्दा दै। वह जगत्‌ मे निवास करता 
हुआ भी जगत्‌ रूप नहीं होता उसीको परमात्मा जानो । 


जीबन के चरम सत्य की तर्क सगत भनुभूति एब्र अन्तस्वेलना की जागृति आत्मा को ऐसी 
अवस्था में केन्द्रित कर देती है जो ईश्बर को साक्षात्कार का संकेत देती है। परमात्मा की ओर अग्रसर 
करनेवाली पभ्रबुद्ध चेतना स्वयं मे दी अद्वेत भाव से परमात्मा का दशन करने लग जाती है। इसको 
प्रन्थकार ने कहा है--- 


मणु मिलिपठ परमेसरहं परमेसरु वि मणस्स । 
वीहि वि समरसि हू वाह पुज्न चडावउं कस्स ॥ १२५॥ 


जिसका मन भगवास्‌ आत्मा से मिल गया तन्मयों हो गया और परमेश्वर भी मनसे मिल गया, इन 
दोनों के समरस होने पर मैं अब किसकी पूजा करूँ: ? 


आध्यात्मिकता का उद्देश उस परम सत्य का साक्षात्कार करना है जो रिद्धि, सिद्धि और धन सम्पदाः 
से परे ढै । बढ़ तो इन जड चेतन का ज्ञाता इृष्टा मात्र है। उनका परिणमन जब जैसा होता है उसे वह्द 
जानता भर है, उसमे हषे विषाद नहीं करता । यददी उसका समता भाव है। 


दुक्‍्खु वि सुक्खु वि बह बिहठ जीवह कम्मु जणेह ! 
अप्पा देखह मृणई पर णिच्छठ एबं भणई ॥६४॥ 


जीवों के अनेक तरह के सुख दुख दोनों ही कर्म ही उपजाता है आत्मा उपयोगमयी होने से केवल 
देखता जानता है, इस प्रकार निर्चयनय कहता है | यहां सुख दुख सामग्री का सम्बन्ध कम से है । 


परमासत्म- प्रकाश और उसके रचयिता १७७ 


अपने शिष्य प्रभाकर भट्ट को उद्बोधित करने के लिए ही इस ग्रन्थ की रचना की गई है। 
इसलिए सबसे प्रथम शिष्य प्रश्न करता है-- 
चठ गई दुक्ख हैँ तत्ताहँ जो परमप्पठ कोइ । 
चउ-गई दुक्ख विणासयरु कहहु पत्थाएं सो वि॥१०॥ 
चार गतियों के दुखों से तप्तायमान ( दुखी ) जीवों के दुखसे छुडानेवाला कोई चिदानंद परमात्मा दै वह 
कौन है, हे गुरुषर उसे बतलाइये । 
इसका उत्तर देते हुए योगीन्दु मुनि ने कहा है -- 
जेहउ णिम्मलु णाणमउ सिद्धिहि णिवसह देउ । 
तहउ णिवसह वंशु परु देह हैं से करि पठ ॥२६॥ 
जैसा कर्मरहित्त, केवल ज्ञानादि से युक्त प्रकट कार्यसमयसार सिद्ध परमात्मा परम आराध्य देव मुक्ति में 
रहता है वैसा ही सब लक्षणों स युक्त शक्ति रूप कारण परमात्मा इस देह मे रहता है। इसलिए हे प्रभाकर 
भट्ट ! तू सिद्ध भगवान्‌ और अपने में भेद मत कर ! 


आचार्य श्री ने यहां स्पष्ट किया कि संसार दुख से छुडाने वाला तेरा जीव नामा पदार्थ इस देह में 
रहता है, वही परमात्मा उपादेय है। दसरा कोई परमात्मा तुझे दुख से नहीं छुडा सकता है । 
इससे आगे उपालम्भ देते हुए योगीन्दू देव कहते हैं--- 
जें दिद्ठें तुटंति लह कम्मईँ पृव्व किया हैं । 
सो परु जाणहि जो दया देहि वसंतु ण काईँ ।।२७॥ 
जिस परमात्मा के देखते प्र्रोपार्मित कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं उस सदानद रूप देह में रहने वाले निज 
परमात्मा को त क्‍यों नहीं जानता है “ 
इस जीव को संसार के दुख से अन्य कोई परमात्मा नहीं छुड सकता है। अपना कारण- 
परमात्मा ही अपनी शक्ति के वल पर काय परमात्मा ( सिद्ध ) बन सकेगा | यहां कर्ता वाद का निषेध 
करने के लिए प्रन्थकार ने कहा है कि न तो कोई परमात्मा और न कर्म आदि तेरे बनाने त्रिगाडने वाले 
हैं संसार का अन्य कोई भी पदार्थ तेरे लिए साधक बाधक नहीं है। उन्होंने आत्म पुरुषाथ की प्रप्तिद्वि 
करने के लिए उपादान ( निजशक्ति ) को जागृत करने का संदेश प्रवाहित किया है । निज परमात्मा ही 
प्रत्येक प्राणि के लिए साध्य है और वही साधक है । साधक ही उसी की साधना से शक्तिरूप कारण- 
परमात्मा से व्यक्तिरूप कार्य परमात्मा बन जाता है | 
निज परमात्मा का ज्ञान कराने के लिए सबसे पूर्व प्रत्येक प्राणि को भेद विज्ञान करना आवश्यक 
है। क्‍योंकि स्वपर भेद विज्ञान के बिना उस निज परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है। अतः योगीन्दु 
देव कहते हैं--- 


छु 


१७८ आ. शाॉंतिसागरजी जन्मशताब्दि स्खूतिप्रंथ 


जीवाजीव म एक्कु करि छक्ख भएँ मठ । 
जो परु सो परु भणमि मुनि अप्पा अप्पु अमेड ॥३०॥ 


है भाई ! त्‌ जीव और अजीव को एकमत कर। इन दोनों को लक्षण स्वभाव भेद से जो देह कार्य 
और रागादि विकार हैं उन्हें पर मान और आत्मा को अभेद मान | क्योंकि कभी कोई भी. द्रब्य परद्रष्य 
रूप परिणत नहीं हां सकता है। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव ऐसा ही है। जीव अपनी अज्ञानता के कारण 
दो द्रव्यों का सक्रमण भी मानता है, किन्तु उसके मान लेने से द्रव्य अपना स्वभाव कभी तीन काल में 
भी नहीं छोड सकता है। द्रव्य के गुण और उसकी पर्याय न बाहरसे आती है और न निकलकर बाहर 
जाती है। दो द्र॒ब्यों में परस्पर में न ब्याप्य व्यापक और न वास्तविक कारण कार्य संबंध है | मात्र व्यवहार 
से निर्मित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । यहाँ ग्रन्यकार ने द्रव्य की अपनी सीमा और स्वतंत्रता की घोषणा की 
है । जिसके समझने पर ही आत्मकत्याण प्रारंभ होता है । 


परमात्म-प्रकाश में दो अधिकार हैं, उनमें से प्रथम अधिकार में त्रिविधात्मा की श्ररूपणा है। 
द्वितीय अधिकार मे मोक्ष स्वरूप का वर्णन है । इसके रचयिता योगीन्दु देव श्रतधरो की उस शृंखला की 
कडी है, जिसमें आचाय कुन्दकुन्द, अम्ृतचन्द्र, समन्तभद्र जैसे प्रभावशाली चिन्तक मनीषीयों की गणना 
की जाती है, जिन आचार्यो की अमर लेखनी का स्पर्श पाकर श्रुत सूर्य के प्रकाश का संवधन हुआ है । 


अपने अन्त: प्रकाश से सहस्तो मानथों के तम:प्रण जीवन में ज्योति की शिखा प्रज्वलित करने- 
वाले अनेक साधकों और सनन्‍्तों का जीवन वृत्त आज भी अन्धकार में है। ये साधक सन्त अपने भौतिक 
जीवन के सम्बन्ध मे कुछ कहना या लिखना अनावश्यक समझते थे । क्योंकि अध्यात्म जीबी का भौतिक- 
जीवन से कुछ प्रयोजन नहीं रह जाता है। यही कारण है कि आज हम उन मनीषीयों के जीवन के 
सम्बन्ध में प्रामाणिक और बिस्तृततः तथ्य जानने से बंचित रह जाते हैं । अतः उनके जीबन बृत्त को 
जानने क॑ लिये कुछ यत्र तत्र के प्रमाणों का आश्रय लेकर कब्यना की उडाने भरते हैं या अत्यब्प ज्ञातन्य 
ही प्राप्त कर पते हैं । 


रचयिता का नामकरण 


श्री योगीन्दू देव भी एक ऐसे साधक और कवि हो गये हैं जिनके विषय में प्रामाणिक तथ्यों का 
अभाव है। यहां तक कि उनके नाम, काल निर्णय और प्रन्थों के सम्बन्ध में काफी मतभेद है। 
परमात्म-प्रकाश में उनका नाम “ जोइन्दु ” आया है ब्रह्म द्रेव “परमात्म-प्रकाश ” की टीका में आपको 
सर्वत्र योगीन्द्र ” लिखते हैं। श्रुत सागर ने श्री “ योगीन्द्रदेवनाम्ना भट्दाकेण” कहा है । परमात्म- 
प्रकाश * की कुछ ग्रतियों मे “योगेन्द्र' शब्द भाया है। योगसार के अन्तिम दोहे में जोगिचन्द्र नाम 
आया है । आमेर शास्त्र भण्डार की एवं टोलियों के मंदिर की दो हस्तलिखित प्रतियों में “ इति योगेन्द्र 
देव कृतप्राकृत दोहा के आत्मोपदेश सम्पूर्ण ” लिखा है । 


परमात्म-प्रकाश और डसके रचयिता १७९ 


कबि ने अपने को “जोइन्दु” या “जोगचन्द (जोगिचन्द ) ही कहा है । यह परमात्म-प्रकाश 
और योगसार में प्रयुक्त नामों से स्पष्ट है। “इन्दु” और “ चन्द्र ! पर्यायवाची शब्द है। व्यक्तिबाची 
संज्ञा के पर्यायवाची प्रयोग भारतीय काब्य मे पाये जाते हैं । डॉ. ए. एन्‌. उपाध्ये ने भागेन्दु ( भागचन्द ) 
शुभन्दु ( शुभचन्द ) आदि उद्धरण देकर इस लक्ष्य की पुष्टि की है| श्री ब्रह्मदेव ने अपनी टीका में 
 जोइन्दु ! का संस्कृत रूपान्तर “ योगीन्द्र ' कर दिया है । इसी आधार पर परवर्ती टीकाकारों और लिपिकारों 
ने  योगीन्द्र ” शब्द को मान्यता दी किन्तु यह प्रयोग अशुद है। कवि का वास्तविक नाम “ जोइन्दु ” 
* योगीन्दु ! ही है। 


ग्रन्थ का निर्माणकाल 


नामकरण के समान उनके कालनिणेय पर भी मतभेद है। विद्वानों ने उनको ईसा की छटी 
शताब्दि से लेकर बारबीं शताब्दि तक अनुमानित किया है हिन्दि साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान आ, हजारीलाल 
जी द्विवेदी आपको आठवी नवीं शताब्दि का मानते हैं। श्री. मघुसूदन मोदी दसबीं शत्ती तथा उदयसिंह 
भटठनागर ने खोज कर लिखा है ० प्रसिद्ध जैन साधु जोइन्दु, जो महान्‌ विद्वान, त्रैयाकरण और कवि था, 
मंभवतः चितोड का ही निवासी था इसका समय दशमी शत्ती था। हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहास 
भाग १ में आपको ग्यारहत्रीं शती से परत का माना है। डॉ. कामताप्रसाद जैन आपको बारहवीं शताब्दि 
का पुरानी हिन्दी का कवि मानते हैं | श्री. ए. एन्‌. उपाध्याय ने उक्त तकों का खंडन करते हुए योगीन्दु 
को छटी शताब्दि का प्रमाणित किया है। इन मतभेदों के कारण अभी तक सुनिश्चित समय का निर्णय 
नही हो पाया है | 


हजारीप्रसाद जी द्विवेदी का मत यह है की इस शताब्दि के यागियों की भाषा ओर भाव से 
जोइन्दू की भाषा ओर भात्र मिलते जुलते हैं । इस शताब्द मे ही बाह्याचार का विरोध, आत्मशुद्धि पर 
बल शरीरादि से ममत्व के त्याग, तथा स्वसंवेदन के आनंद के उपभोग की प्रतिष्ठा रही है । किन्तु बे विद्वान 
जैन साहित्य के इतिहास का उठाकर देखें तो जैनधर्म ने हमेशा आत्म प्रतिष्ठा पर बल दिया है | और 
प्रय्येक शतान्दि में ऐसे अनेक जैन संत होते रहे हैं, जिन्होंने अध्यात्म का विशेष प्रचार एव प्रसार किया है । 


राहुलली ने आपको आठमी शत्ती का माना है | वे योगीन्दू की मृत्यु तिथि भी सन ७८० 
मानते हैं। आठवी शताब्दि के प्रारभ में एक तरह से सभी धर्मों मे आध्यात्मिक क्रान्ति हुई थी, जिसमें 
आत्मा और परमात्मा के विषय मे विशेष अन्वेषण एवं विचार विनिमय हुआ है | राहुलजी के उक्त कथन से 
यही ध्वनि निकलती है कि योगीन्द्ुु मुनि आठवीं शती से प्ूव्े के नहीं है । 


भाषा की दृष्टि से भी विचार करनेवर परमात्मा प्रकाश का रचनाकाल आठवीं शती ही ठहरता 
है । इस ग्रंथ की भाषा अपभ्रंश है। अपभ्रंश भाषा एक परिष्कृत साहित्यिक भाषा के रूप में कब आई ! 
इसपर भी विद्वानों मे मतभेद है। बेसे अपभ्रंश शब्द काफी प्राचीन है किन्तु भाषा के रूप में इसका 
प्रयोग छटी शताब्दि से पूव नहीं मिलता । (हिन्दी के विकास मे अपश्रंश का योग, प्रृ. ६-डॉ. नामबरसिंह |) 


१८० आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्म्ृतिप्रथ 


संस्कृत भाषा क्लि्ट थी, अतः उसके पश्चात्‌ प्राकृत, पाली, अपश्रंश क्रमश. अति अशिलिष्ट होती 
गई । उसमें सरलीकरण की ग्रवृत्ति आती गई । धातुरूप, कारकरूप आदि कम होते गये । अपश्रंश तक 
आते आते भाषा का अश्लिष्ट रूप अधिक स्पष्ट हो गया। यह भाषा हिन्दी के अति निकट है। श्री चन्द्रधर 
शर्मा गुलेरी ने ता अपभ्रंश को पुरानी हिन्दी ही माना है और अपश्रृंश साहित्य के अनेक उद्धरणो का 
विश्लेषण करके वह इस निष्कर्प पर पहुंचे है की यह उद्धरण अपश्रश कहे जाय किन्तु यह उस समय की 
पुरानी हिन्दी ही है । वतमान हिन्दी साहित्य से उनका परंपरागत सबध वाक्य और अधथ से स्थान स्थान 
पर स्पष्ट होगा । * (पुरानी हिन्दी, प्र. १३०) 


भाषा के विकास में सक्रान्ति युग आये है, जब कि एक भापा अपने स्थान से च्युत होने लगती 
है और दुसरी भाषा उसका स्थान ग्रहण करने के लिये सक्रिय हा। उठती है। ऐसे सक्रान्ति युग, सस्कृत, 
पालि, पालि- प्राकृत, प्राकृत- अपर्रृंश और अपश्रंश-हिन्दी वो समय में आये है । छठी शताब्दि का प्राकृत- 
अपश्रंश का संक्रान्ति युग माना जाता है जब कि प्राकृत के स्थानपर अपभ्रश साहित्यिक भाषा का स्थान ले 
रही थी और कबि गण अपश्रश की आर झुक रहे थे । किन्तु अभी तक अपश्रश का स्वरूप निर्णीत 
नही हो सका 4। उसके अनेक प्रयाग हिन्दी जैसे थे । यागीन्दु मुनि के परमात्म प्रकाश और योगसार 
की जो भाषा है उसे हम छटी शताब्दि की नहीं मान सकते क्यो कक उस भाषा में हिन्ती जैसा अत्यधिक 
सरलीकरण आ गया था । देखिये यागसार के दाह हिन्दी के क्रितने निकट हैं--- 


देहा दिउ जे परि कहिया ते अप्पणु ण होहिं । 
इड जाण विण जीव तुह अप्पा अप्प मु्णे हि॥ ११॥ 


चठ राशि लक्खहिं फिरईं कालु अणाई अणंतु । 
पर सम्मत्तु ण लुद्व जिय एहउ जाणि णि मंतु ॥ २१ ॥ 


«४ हेमचन्द्र ने अपने सिद्ध हेम शब्दानुशासन मे आठवे अध्याय मे प्राकृत व्याकरण पर विचार किया है। 
उन्होंने व्याकरण की विभिन्न विशेषताओं के कारण प्रमाण रूप मे अपश्रश रचनाओं को उद्धृत किया है । 
ये उद्धरण पूवबर्ती एब्र समकालीन ग्रथकारों की रचनाओ मे लिये गये है । हेमचन्द्र का समय सं, ११४५ 
से १२२९ माना जाता हैं। अधिकांश उद्धरण आठबी नवीं और दशमी शताब्दि के हैं। परमात्मप्रकाश 
के भी तीन दोहे थोडे अंतर के साथ हेमचन्द्र के व्याकरण मे पाये जाते हैं । इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता 
है कि हेमचन्द्र ने आठवीं शत्ताब्दि से १२ वीं शत्ताब्दि तक की अपश्रंश पर विचार किया है । अतः यह 
निष्कर्ष निकलता है कि योगीन्दु मुनि आठवीं शताब्दि करो अंत अथवा नवमी के प्रारंभ में हुए होंगे। 
डॉ, हरिवंश काछड ने भी यागीन्दु का समय आठवीं नवमी शताब्दि माना है। उन्होंने डॉ. उपाध्ये के 
मत का खंडन करते हुए लिखा है कि चण्ड के प्राकृत लक्षण में परमात्मप्रकाश का एक दोहा उद्धुत 
क्या हुआ मिलता है, जिसके आधार पर डॉ. उपाध्ये योगीन्दु का समय चण्ड से प्रृवे छठी शलाब्दि मानते 
हैं किन्तु संभव है कि वह दोहा दोनों ने किसी दुसरे त्नोत से लिया हो । इसलिये इस युक्‍्ति से हम 
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किसी निश्चित निर्णय पर नहीं पहुंच सकते । भाषा के विचार से योगीन्दु का समय आठवीं शताब्दि के 
निकट प्रतीत होता है। ” (अपश्रंश साहित्य, पृ. २६८) 


ग्रन्थकर्ता की अन्य रचनाएं 


योगीन्दु के नाम की तरह उनकी रचनाओं मे भी मतभेद है। अन्‍य परम्परा से निम्न लिखित 
ग्रन्थ उनके रचित कह जाते हैं--१. परमात्मप्रकाश, २, योगसार, ३. अध्यात्म संदोह, ४. नौकार 
श्रावकाचार, ५, सुभाषित तत्र और ६. तत्वार्थंटीका | इनके सिवा योंगीन्दु के नाम पर तीन ग्रन्थ और 
भी प्रकाश मे आ चुके है, उनके नाम है दौह्ा १. पाहुड, २. अम्रताश्शीति, ३. निजात्माष्टक | इनमे से 
३-७-६ के तरिपय में परिचय उपलब्ध नहीं है । 

अमृताश्शीति प्रेरणाम्मक उपदेश प्रधान रचना है । अतिम पद मे योगीन्द्र शब्द आया है। यह 
रचना योगीन्दु मुनि की ही है, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। 

निजात्माप्टक प्राकृत भाषा का ग्रन्थ है। इसके भी रचयिता का भी सुनिश्चित निर्णय नहीं किया 
जा सका है। 

नौकार, श्रावकाचार और सावय धम्म दोहा में श्रावकों के सदाचार का सुन्दर वर्णन हैं । इनके 
रचयिताओं में तीन व्यक्तियों के नाम लिए जाते है--योगीन्दु, लक्ष्मीधर और देवसेन । हिन्दी साहित्य के 
बृहत्‌ इतिहास मे योगीन्दु को सावय धम्म दोहा का रचयिता प्रदर्शित किया है। इन की कतिपय हस्त 
लिखित प्रतियों मे ' जागेन्दुकृत ” लिखा है । सावय धम्म दाहा की तीन हस्तलिखित प्रतियां ऐसी भी हैं 
जिसमे कवि का नाम “ लक्ष्मीचन्द्र ' लिखा है । इसका सपादन डॉ. हिरालाल जैन ने किया है और उन्होंने 
उसकी भमिका मे देवसेन का ग्रन्थकर्ता अनेक प्रमाण देकर सिद्ध किया है। देवसेन दशर्मी शताब्दि के 
कबि थे उन्होंने दशनसार और भावसग्रह आदि ग्रन्थो को भी रचना की थी । 

/ दाहा पाहुड * के लिए दो रचयिताओं का नाम आता है। मुनि रामसिंह और योगीन्दु | डॉ. 
हिरालालजी ने ही इसका संपादन किया है। और मुनि रामसिंह को इसका कब्रि माना है । 

अब परमाक्रप्रकाश और योगसार ही ऐसे ग्रन्थ रह जाते हैं। जिनके वास्तविक रचयिता योगीन्दु 
मुनि को माना जा सकता है । परमात्मप्रकाश के दो अधिकारों मे ३३७ दोहे हैं। इसमें सर्वत्र अपने शिष्य 
प्रभाकर भट्ट के ज्ञान संपादनाथ एवं उसके आत्मलाभाथ संबोधन किया गया है । रचना के प्रारंभ मे प्रभाकर 
भट्ट ने संसार दुख से छूटने के उपाय की जिज्ञासा प्रकट की थी, उसी के फलस्वरूप इस परमात्म-प्रकाश 
की रच्ना की गई है। 


दिंगम्बर जैन पुराण साहित्य 


रच 


पं. पन्नालालजी जेन, साहित्याचाये, सागर 


भारतीय धर्मम्रंथों में पुराण शब्द का प्रयोग इतिहास के साथ आता है। कितने ही लोगों ने 
इतिहास और पुराण को पद्ञम वेद माना है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र मे इतिहास की गणना अथवषेबेद 
में की है और इतिहास में इतिवत, पुराण, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का समावेश 
किया है इससे यह सिद्ध होता है कि इतिहास ओर पुराण दोनो ही विभिन्न हैं | इतिवरत का उल्लेख समान 
होने पर भी दोनों अपनी विशेषता रखते हैं । कोषकारों ने पुराण का लक्षण निम्न प्रकार माना है--- 

जिसमें सगे, प्रतिसग, वेश, मन्बन्तर और वंश परम्पराओं का वर्णन हो वह पुराण है। सर्ग 
प्रतिसर्ग आदि पुराण के पांच लक्षण हैं । इतिवृत्त केबल घटित घटनाओं का उल्लेख करता है; परन्तु पुराण 
महापुरुषों की घटित घटनाओं उल्लेख करता हुआ उनसे प्राप्य फलाफल, पुण्य-पाप का भी वर्णन करता 
है, तथा साथ ही व्यक्ति के चर्त्रि निर्माण की अपेक्षा बीच बीच मे नैतिक और धार्मिक भावनाओं का 
भी प्रदर्शन करता है । इतिबृत्त में केन्ल वर्तमान कालिक घटनाओं का उल्लेख रहता है, परतु पुराण मे 
नायक के अतीत अनागत भावों का भी उब्लेख रहता है और बह इसलिये कि जनसाधारण समझ सकें 
कि महापुरुष कैसे बना जा सकता है ! अवनत से उन्नत बनने के लिये क्या क्‍या त्याग और तपस्याएं 
करनी पडती है १ मनुष्य के जीवन-निर्माण मे पुराण का बडा ही महत्वपूर्ण स्थान है । यही कारण है कि 
उसमें जनसाधारण की श्रद्धा आज भी यथापूर्व अश्षुण्ण है | 

जैनेतर समाज का पुराणसाहित्य बहुत विस्तत है। वहा १८ पुराण मान गये हैं जिनके नाम 
निम्न प्रकार है--- 

१ मत्स्य पुराण, २ मार्कण्डेय पुराण, ३ भागवत पुराण, ४ भविष्य पुराण, ५ ब्रह्माण्ड पुराण, 
६ ब्रह्मवेव्त पुराण, ७ ब्राह्म पुराण, ८ वामन पुराण, ९, वराह् पुराण, १० विष्णु पुराण, ११ वायु व शिव पुराण, 
१२ अग्नि पुराण, १३ नारद पुराण, १४ पद्म पुराण, १० लिड्डू पुराण, १६ गरूड पुराण, १७ कूर्म पुराण 
और १८ स्कन्द पुराण। 

ये अठारद्द मह्मापुराण कहलाते है । इनके सिवाय गरुडपुराण में १८ उपपुराणों का भी उल्लेख 
आया है जो कि निम्न प्रकार है--१ सनत्कुमार, २ नारसिंह, ३ स्कान्द, 9 शिवधर्म, ७५ भाश्च्, ६ 
नारदीय, ७ कापिल, ८ वामन, ९ ओशनस, १० ब्रह्माण्ड, ११ वारुण, १२ कालिका, १३ माहेश्वर, १४ 
साम्ब, १७ सौर, १६ परीशर, १७ मारीच और १८ भार्गव | 
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देवी भागवत में उपयुक्त स्कन्द, वामन ब्रह्माण्ड, मारीच और भागैव के स्थान में ऋ्रमशः शिव, 
मानव, आदित्य, भागवत और वासिष्ठ इन नामों का उल्लेख आया है। 


इन महापुराणों और उपपुराणों के सिवाय अन्य भी गणेश, मौद्गल, देवी, कल्‍ल्की, आदि अनेक 
पुराण उपलब्ध हैं । इन सब के वर्णनीय विषयों का बहुत ही विस्तार है। कितने ही इतिहासक्ष लोगों का 
अभिमत है कि इन आधुनिक पुराणों की रचना प्रायः इसवीय सन्‌ ३०० से ८०० के बीच में हुई है। 


जैसा कि जैनेतर साहित्य में पुराणों और उपपुराणो का विभाग मिलता है वैसा जैन साहित्य में 
नहीं पाया जाता है | फिर भी संख्या की दृष्टि से यदि विचार किया जाबे तो चौबीस तीर्थंकर, १२ चक्रगरती, 
९, नारायण, ९ प्रतिनारायण और ९ बलभद्ठों की अपेक्षा जैन साहित्य में भी पुराणों की संख्या बहुत है। 
परन्तु जैन साहित्य मे इन सब के पुराणी का संमिलित रीति से ही संकलन मिलता है। जैन समाज में जो भी 
पुराण साहित्य उपलब्ध है वह अपने ढंग का निराला है | जहां अन्य पुराणकार इतिबुत्त की यथाथंता सुरक्षित 
नहीं रख सके हैं वहा जेन-पुराणकारों ने इतिब॒त्त की यथा्थंता को अधिक सुरक्षित रखा है। इसीलिये 
आज के निष्पक्ष विद्वानों का यह स्पष्ट मत है कि हमें प्राक्कालीन भारतीय परिस्थिति को जानने के लिये 
जैन पुराणों से-उनके कथा-प्रन्थों से जो सहास्य ग्राप्त होता है वह अन्य पुराणों से नहीं । 

यहा मै कुछ दिगम्बर जैन पुराणो की सूची दे रह्दा ह जिससे जैन समाज समझ सके कि भभी 
हमने कितने चमकते हुए हीरे तिजोडियों में बन्द कर रक्‍्खे हैं--- 

यह सूची पं. परमानन्दजी शास्त्री से प्राप्त हुई है । 
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ण्र्‌ क्र कवि रामबन्द्र १७६० के प्र 


इनके अतिरिक्त चरित भ्रन्ध हैं जिनकी संख्या पुराणों की संख्या से अधिक है और छिनमें 
 वराद्न चरित ', ' जिनद चरित ', “ जसदर चरिऊ ', ' णायकुमार चरिउ ” आदि कितने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
सम्मिलित हैं । पुराणों की उक्त सूचि में रविषेण का पक्मपुराण, जिनसेन का महापुराण, गुणभद्व का उत्तर 
पुराण और पुन्नाट्संघीय जिनसेन का हरिविंश पुराण स्वश्रेष्ठ पुराण कहे जाते हैं । इनमे पुराण का प्रूण लक्षण 
घटित होता है। इनक्री रचना पुराण और काव्य दोनो की शैली से की गई है, इनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ 
हैं जो अध्ययन के समय पाठक का चित्त अपनी ओर बलात्‌ आक्ृष्ट कर लेती है । 

जैन पुराणों का उद्भबम .--- 

यति वृषभाचार्यने * तिलोय पण्णत्ति ' के चतुथ अधिकार में तीर्थकरों के माता पिता के नाम, जन्म 
नगरी, पन्‍्चकह्याणक तिथि अन्तराल, आदि कितनी ही आवश्यक वस्तुओं का संकलन किया है। जान 
पडता है कि हमारे वतमान पुराणकारों ने अधिकांश उस आधार को इृश्टितत रखकर पुराणों की रचनाएं 
की हैं। पुराणों मे अधिकतर त्रेसठ शलाका पुरुषों का चरित्रि चित्रण है। प्रसंगवश अन्य पुरुषों का भी 
चरित्र चित्रण हुआ है । 


इन पुराणों की खास विशेषता यह है कि इनमें यथ्पि काव्य शैली का आश्रय लिया गया है 

तथापि इतिवृत्त की प्रामाणिकता की ओर पर्याप्त दृष्टि रखी गई है। उदाहरण के लिए “रामचरित ' ले 

लिजिए । रामचरिति पर प्रकाश डालनेवाला एक ग्रन्थ ' वाल्मीकि रामायण ” है और दूसरा प्रन्य रविषेण का 

* पद्मचरित ! है। दोनों का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने पर इसका तत्काल स्पष्ट अनुभव होता है 

कि वाल्मीकि ने कहां कृत्रिमता लाई है। श्री डॉक्टर हरिसत्य भद्ाचार्य, एम. ए.ढ, पीएच. डी. ने “पौराणिक 

जैन इतिहास ” शीषक से एक लेख “वर्णी अभिनन्दन प्रन्थ ” में दिया है उसमें उन्होंने जगह जगह 
रे 


१८६ था. शांतिसामरजी जन्मदाताब्दि स्म्ृतिप्रथ 


घोषित किया है कि अमुक विषय में जैन मान्यता सत्य है। जैनाचार्यों ने स्त्री या पुरुष जिसका भी चर्त्रि 
चित्रण किया है वह उस ब्यक्ति के अन्तस्थल को सामने रख देने वाला हे । 

इस संदर्भ में जिनसेन के महापुराण, गरुणभद् के उत्तरपुराण, रविषेण के प्मपुराण और पुन्नाटसंघीय 
जिनसेन के हरिवंश पुराण पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक जान पडता है--- 


महापुराण 

महापुराण के दो खण्ड हैं, प्रथम आदिपुराण या प[बपुराण और द्वितीय उत्तर पुराण। आदिपुराण 

४७ पर्चों मे पृण हुआ है जिसके ४२ प्र प्रण तथा ४३ वे पर्व के ३ श्लोक भगवज्जिनसेनाचार्य के द्वारा 

निर्मित हैं और अवशिष्ट ७ पर्च॑_ तथा उत्तर पुराण श्री जिनसेनाचार्य के प्रमुख शिष्य श्रीगुणभद्गाचार्य के 
द्वारा विरचित है । 

आदिपुराण, पुराणकाल के सन्धिकाल की रचना है अतः यह न केवल पुराण म्रन्थ है अपितु 
काव्य ग्रन्थ भी है, काव्य ही नहीं महाकाब्य है। महाकाब्य के जो लक्षण हैं वे सब इसमे प्रस्फुटित हैं । 
श्रीजिनसेनाचार्य ने प्रथम पत्रे मे काव्य और महाकाव्य की चर्चा करते हुए निम्नाशड्लित भाव प्रकट 
किया है-- 

* काव्य स्वरूप के जाननेवाले विद्वान्‌ू, कवि के भाव अथवा कार्य को काव्य कहते है । कबि का 
यह कान्‍्य सर्च सम्मत अर्थ से सद्दित, आम्यदोष से रहित, अलंकार से युक्त और प्रसाद भादि गुणों से 
सुशोभित होता है ' । 

* कितने ही विद्वान्‌ अर्थ की सुन्दरता को वाणी का अलंकार कहते हैं और कितने ही पदों की 
सुन्दरता को | किन्तु हमारा मत है कि अथ और पद दोनो की सुन्दरता ही वाणी का अलंकार है '। 

* सज्जन पुरुषो का जो काव्य अलंकारसहित शुब्भारादि रसो से युक्त, सौन्दर्य से ओत प्रोत और 
उद्दिष्टतारहित अर्थात्‌ मौलिक होता है वह सरस्वती देवी के मुख के समान आचरण करता है! । 

जिस काब्य में न तो रीति की रमणीयता है, न पर्दों का लालित्य है, और न रस का ही प्रवाह 
है उसे काव्य नहीं कहना चाहिये, वह तो केबल कानों को दुःख देनेवाली ग्रामीण भाषा ही है । 

जो अनेक अर्थों को सूचित करनेवाले पदविन्यास से सहित, मनोहर रीतियों से युक्त एवं स्पष्ट 
अर्थ से उद्धाप्तित प्रबन्धो मद्गाकाव्यों की रचना करते है वे महाकबरि कहलाते हैं । 

* जो प्राचीन काल से सम्बन्ध रखने वाला हो, जिसमें तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के चरित्र 
का चित्रण किया गया हो तथा जो धर्म, अर्थ और काम के फलको दिखाने वाला हो उसे महाकाब्य कह्नते हैं '।" 

“ किसी एक प्रकरण को लेकर कुछ श्लोकों की रचना तो सभी कर सकते हैं परन्तु पूर्वापर का 
सम्बन्ध मिलाते हुए किसी प्रबन्ध की रचना करना कठिन कार्य है ”"। 


१ पर १, श्लोक ९४-१०५ | 
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* जब कि संसार में शब्दों का समूह अनन्त है, वर्णनीय विषय अपनी इच्छा के अधीन है, इस 
स्पष्ट है ओर उत्तमोत्तम छन्द सुलभ है तब कविता करने में दरिद्रता क्‍या है! !'।'* 


£ विशाल शब्द मार्ग में श्रमण करता हुआ जो कबि अर्थरूपी सघन बनों में घूमने से खेद खिन्नता 
को प्राप्त हुआ है उसे विश्राम के लिये महाकाब्यरूप वृक्षों की छाया का आश्रय लेना चाहिये ' । 


* प्रतिभा जिसकी जड है, माधुयं, ओज, प्रसाद आदि गुण जिसकी शाखाएं हैं और उत्तम शब्द 
ही जिसके उज्वलपने है ऐसा यह महाकाब्य रूपी वृक्ष यशरूपी पुष्पमंजरी को धारण करता है '। 


* अथवा बुद्धि ही जिसके किनारे है, प्रसाद आदि गुण ही जिसकी लहरें हैं, जो गुणरूपी रनो 
से भरा हुआ है, उच्च और मनोहर शब्दों से युक्त है, तथा जिसमे गुरु शिष्य परम्परा रूप विशाल प्रवाह 
चला आ रहा है ऐसा यह महाकाब्य समुद्र के समान आचरण करता है! ।' 


* हे बिद्वान्‌ पुरुषों ? तुम लोग ऊपर कहे हुए काव्यरूपी रसायन का भरप_्र उपयोग करो जिससे 
कि तुम्हारा यशरूपी शरीर कल्पान्त काल तक स्थिर रह सके '। 


* उक्त उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थ कर्ता की केवल पुराण रचना में उतनी आस्था 
नहीं है जितनी कि काब्य की रीति से लिखे हुए पुराण में धमकथा में--केबल काव्य में भी ग्रन्थकर्ता की 
आस्था वही मालम होती, उसे वे सिर्फ कौतुकावह रचना मानते है। उस रचना से काम ही क्या, जिससे 
प्राणि का अन्तस्तल विशुद्ध न हो सके । उन्होंने पीठिका में आदि पुराण को ' धर्मानुबन्धिनी कथा ” कह्दा 
है ओर बडी इृढता के साथ प्रकट किया है कि “जो पुरुष यशरूपी धन का संचय और पुष्परूपी प्रण्य का 
व्यवह्ार-लेन देन करना चाहते हैं उनके लिये धर्मकथा को निरूपण करनेवाला यह काब्य मूलधन के समान 
माना गया है ' । 


वास्तव में आदि पुराण संस्कृत साहित्य का एक अनुपम रत है। ऐसा कोई विषय नहीं है 
जिसका इसमे प्रतिपादन न है| । यह पुराण है, महाकाव्य है, धमकथा है, धर्मशास्त्र है, राजनीतिशास्त्र है, 
आचार शास्त्र है और युग की आद्य व्यवस्था को बतलाने वाला महान्‌ इतिहास है । 


युग के आदि पुरुष श्री भगवान्‌ वृषभदेव और उनके प्रथम सम्राट्‌ भरत चअक्रह्बर्ती आदि पुराण के 
प्रधान नायक हैं। इन्होंसे समर्क रखने वाले अन्य कितने ही महापुरुषो की कथाओं का भी इसमें समावेश 
हुआ है । प्रत्येक कषानायक का चरित चित्रण इतना सुन्दर हुआ है कि बह यथार्थता की परिधि को न 
लांघता हुआ भी हृदयग्राही माठम होता है। हरे भरे बन, वायु के मन्द मन्द झ्के से बरिरकती हुई 
पुष्पित पल्‍लबित लताएँ, कलकल करती हुई सरिताएं, प्रफुल्ल-कमलोद्भासित सरोवर, उतुन्ड गिरिमालाएं, पहाडी 
निश्षर, बिजली से शोभित शामल घनघटाएँ, चहकते हुएँ पक्षी, प्राची में सिन्दुसस की अरुणिया को 
विखेरनेवाला सूर्योदय और लोकलोचनाल्‍्हादकारी--बन्द्रोदय आदि आकृृतिक पदार्थों का चित्रण कवि ने 
जिस चातुर्य से किया है वह्द हृदय में भारी आल्हाद की उद्भृति करता है । 


१८८ आ,. शांतिसामरजी जअन्मशताधब्दि स्मृतिप्रंथ 


तृतीय पर्व में चौदहनवें कुलकर श्री नाभिराज के समय गगणाह्नण में सर्व प्रथम घनघटा छाई हुई 
दिखती है, उसमें बिजली चमकती है, मन्‍्द मन्द गजेना होती है, सूय की सुनहली रश्मियों के सम्पर्क से 
उसमें रंगबिरंगे इन्द्र धनुष दिखाई देते हैं, कभी मन्द, कभी मध्यम, और कभी तीज़ वर्षा होती है, प्रथिषी 
जलमय हो जाती हैं, मयूर नृत्य करने लगते हैं, चिर सनन्‍्तप्त चातक संतोष की सांस लेते हैं ओर प्रवृष्ट 
वारिधारा बसुधा तल में व्याकीण हो जाती हैं । 


इस प्राकृतिक सौंदर्य का वणन कवि ने जिस सरसता और सरलता के साथ किया है वह एक 
अध्ययन की वस्तु है। अन्य कवियों के काव्य में आप यही बात क्लिष्ट-बुद्विगम्य शब्दों से परिवेष्टित पाते 
है और इसी कारण स्थूल परिधान से आवृत कामिनी के सौन्दर्य की श्रांति वहां प्रकृति का सौन्दर्य अपने 
रूप में प्रस्फुटित नहीं हो पाता है परन्तु यहां कवि के सरल शब्दविन्यास से प्रकृति की प्राकृतिक सुषमा 


परिधानाव॒त नहीं हो सकी है किन्तु सृक्ष्म-महीनवस्त्रावलि से सुशोभित किसी सुन्दरी के गातन्र की अवदान 
आभा की भांती अलमन्त ग्रस्फुटित हुई है । 


श्रीमती और बच्रजंघ के भोगोपभोगों का वर्णन भोगभूमि की भब्यता का व्याख्यान, मरुदेवी गात्र 
की गरिमा, श्री भगवान्‌ वृषभदेव के जन्म कल्याणक का इश्य, अभिषेक कालीन जल का विस्तार, क्षीर 
समुद्र का सौन्दय, भगवान्‌ की बाल्यक्रीडा, पिता नाभिराज की प्रेरणा से यशोदा और सुननन्‍्दा के साथ 
विवाह करना, राज्यपालन, कर्मभमि की रचना, नीलांजना के विलय का निमित्त पाकर चार हजार राजाओं के 
साथ दीक्षा धारण करना, &ह माह का योग समाप्त होनेपर आह्वार के लिये लगातार छह्ठ माहतक श्रमण 
करना, हस्तिनापुर में राजा सामप्रभ और श्रेयांस के द्वारा इक्षुरस का आह्वार दिया जाना, तपोलीनता, नमि 
विनमि की राज्य प्रार्थना, समूचे सगे मे व्याप्त नाना वृत्तमय विजयाधंगिरि की सुन्दरता, भारत की दिग्विजय, 
भरत बाहुबली का युद्ध, राजनीति का उपदेश, ब्राह्मण वर्ण की स्थापना, सुलोचना का स्वयंबर, जयकुमार 
और अककीर्ति का अद्भुत युद्ध, आदि आदि विषयों के सरस सालंकार-प्रवाह्ान्वित वणन मे कविने जो 
कमाल किया है. उससे पाठक का हृदयमयूर सहसा नाच उठता है । बरबस मुख से निकलने लगता है 
धन्य महाकवि धन्य ! गर्भ कालिक वर्णन के समय षट्कुमारिकाओं और मरु देवी के बीच प्रश्नीत्तर रूप 
मे कबि ने जे! प्रहेलिका तथा चित्रालंकार की छठा दिखलायी है बह आश्चये मे डालनेवाली वस्तु है । 


यदि आचाये जिनसेन भगवान्‌ का स्तवन करने बेठते हैं तो इतने तन्‍्मय हुए दिखते हैं कि उन्हें 
समय की अवधि का भी भान नहीं रहता और एक-दो-नहीं अष्टोत्तर हजार नामों से भगवान्‌ का सुयश 
गाते हैं। उनके ऐसे स्तोत्र आज सहसख्र नाम स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे समवशरण का वर्णन करते 
हैं. तो पाठक और श्रोता दोनों को ऐसा चविदित होने लगता है मानों हम साक्षात समबशरण का ही दर्शन 
कर रहे हैं। चतुर्भेदात्मक ध्यान के वर्णन से पूरा पे भरा हुआ है। उसके अध्ययन से ऐला लगने लगता 
है कि मानों अब मुझे शुक्लध्यान होनेवाला ही है और मेरे समस्त कर्मों की निजेरा होकर मोक्ष प्राप्त हुआ 
ही चाहता है। भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय का वर्णन पढते समय ऐसा लगने लगता है कि जैसे मैं गंगा, 
सिंधु, विजयारध, वृषभाचल और दीपाचल भादि का साक्षात्‌ अवलोकन कर रहा हूं । 


द्गिम्बर जैन पुराण साहित्य १८९ 


भगवान्‌ आदिनाथ जब ब्राह्मी सुन्दरी पुत्रियों और भरत बाहुबली आदि पुत्रों को लोककल्याणकारी 
विधिध विद्याओं की शिक्षा देते है तब ऐसा प्रतीत होता है मानों एक सुन्दर विद्यामंदिर है और उसमें 
शिक्षक के स्थानपर नियुक्त भगवान्‌ शिष्य मण्डली को शिक्षा दे रहे हैं। कल्पव॒क्षों के नष्ट हो जाने से 
त्रस्त मानव समाज के लिये जब भगवान्‌ सान्खना देते हुए षट्कर्म की व्यवस्था भारत भूमिपर प्रचलित करते 
हैं, देश, प्रदेशनगर, स्व और स्वामि आदि का विभाग करते हैं तब ऐसा जान पडता है कि भगवान्‌ संत्रस्त 
मानव समाज का कल्याण करने के लिये स्वगे से अबतीण ह॒ए दिव्यावतार ही है। गर्भानवय, दीक्षान्व॒य, 
कन्रैन्चय आदि क्रियाओं का उपदेश देते हुए भगवान्‌ जहां जनकल्याणकारी व्यवहार धम का प्रतिपादन 
करते हैं. वहां संसार की माया ममता से विरत कर इस मानव को परम निवति की ओर जाने का भी 
उन्होंने उपदेश दिया है। मम्राट भरत दिग्विजय के बाद आश्रित राजाओं को जिस राजनीति का उपदेश 
देते हैं वह क्‍या कम गौरव की बात है ? यदि आज के जननायक उस नीति को अपना कर भश्रजा का 
पालन करे तो यह निःसंदेह कह्ढा जा सकता है कि सर्वत्र शान्ति छा जावे और अशान्ति के काले बादल 
कभी के क्षत-बिक्षत हो जावें । अन्तिम पर्वो में मुणभद्राचाय ने जो श्रीपाल आदि का वर्णन किया है उसमें 
यद्यपि कवित्व की मात्रा कम है. तथापि प्रवाहबद्ध वणन शैली पाठक के मनकां विस्मय में डाल देती है | 
कहने का तावये यह है कि जिनसेनस्वामी और उनके शिष्य गुणभद्गाचार्य ने इस महापुराण के निर्माण में 
जो कौशल दिखाया है वह अन्य कवियों के लिये ईर्ष्पा की वस्तु है । यह महापुराण जैन पुराण साहित का 
शिरोमणि है | इसमे सभी अनुयोगों का विस्तृत वर्णन है। आचाये जिनसेन से उत्तरबर्ती ग्रन्थकारों ने इसे बडी 
श्रद्धा की दृष्टि से देखा है। आगे चलकर यह “ आष्ष ' नाम से प्रसिद्ध इआ है और जगह जगह “तदुक्ते 
आर्षे ” इन शब्दों के साथ इसके रलोक उद्धृत मिलते हैं | इसके प्रतिपाद्य विषय को देखकर यह कह्दा 
जा सकता है कि जो अन्यत्र ग्रन्थों मे प्रतिपादित है बहन इसमें प्रतिपादित है, जो इस में प्रतिपादित नहीं है 
बह कहीं भी प्रतिपादित नहीं है। 

जिनसेनाचायने पीटिकाबन्ध भे जयसेन गुरु की स्तुति के बाद परमेश्वर कवि का उल्लेख किया 
है और उनके विषय मे कहा है-- 

* वे कवि परमेश्वर लोक में कवियो के द्वारा प्रूजने योग्य हैं जिन्होने कि शब्द और अर्थ के संग्रह 
रूप समस्त पुराण का संग्रह किया था | इन परमेश्वर कवि ने गद्य में समस्त पुराणों की रचना की थी, 
उसीका आधार लेकर जिनसेनाचार्य ने महापुराण की रचना की है । इसकी महत्ता बतलाते हुए गुणभद्गवाचार्य 
ने कहा है--- 

* यह आदिनाथ का चरित कवि परमेश्वर के द्वारा कही हुई गद्य कथा के आधार से बनाया गया 
है । इसमें समस्त छन्द तथा अलंकारों के लक्षण हैं, इसमें सूक्ष्म अथ और गूढ़ पदों की रचना है, वर्णन की 
छपेक्षा अत्यन्त उत्कृष्ट है, समस्त शास्त्रों को उत्कृष्ट पदार्षों का साक्षात्‌ करानेवाला है, अन्य काब्यों को 
तिरस्कृत करता है, श्रवण करने योग्य है, ध्युप्न्न बुद्धिवाले पुरुषों के द्वारा प्रहण करने योग्य है, मिथ्या 
कवियों के गब को नष्ट करनेवाला है और अत्यन्त सुन्दर है । इसे सिद्धान्तग्रन्थों की टीका करनेवाले तथा 
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चिरकाल तक शिष्यों का शासन करनेवाले भगवान्‌ जिनसेन ने कद्दा है । इसका अवशिष्ट भाग निर्मेल 
बुद्धिवाले गुणभद्र ने भ्रति विस्तार के भयसे और क्षेत्र काल के अनुरोध से संक्षेप में संग्रहीत किया है ' । 

आदिपुराण में ६७ छन्दों का प्रयोग हुआ है, तथा १०९७० श्लोक हैं जिसका अनुष्टुप्‌ छन्दों की' 
भपेक्षा ११४२९ श्लोक प्रमाण होता है । 

भगवान्‌ वृषभदेव और सम्राट भरत ही आदि पुराण के प्रमुख कपानायक हैं । ये इतने अधिक, 
प्रभावशाली हुए हैं कि इनका जैन ग्रन्थों में तो उल्लेख आता ही है उसके शिवाय वेद के मन्त्रों, जैनेतर 
पुराणों, उपनिषदों आदि में भी उल्लेख पाया जाता है । भागवत में भी मरुदेवी, नाभिराय, वृषभदेव और 
उनके पुत्र भरत का बिस्त॒त विवरण दिया है। यह दूसरी बात है कि वह कितने ही अंशों में बिभिन्नता 
रखता है । 

उत्तर पुराण 

महापुराण का उत्तर भाग उत्तर पुराण के नाम में प्रसिद्ध है। इसके रचयिता गुणभद्वाचाय हैं। 
इसमें अजितनाथ को आदि लेकर २३ तीर्थकर, ११ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९, बलभद्र और ९, प्रतिनारायण 
तथा जीवन्धरस्वामी आदि कुछ विशिष्ट पुरुषों के कधानक दिये हुए हैं । इसकी रचना भी परमेश्वर कवि बो 
गद्यात्मक पुराण के आधारपर हुई होगी । आठवें, सोलहवें, बाइसवे, तेईसवें और चौवीसवे तीर्थंकर को छोडकर 
अन्य तीर्षकरों के चरित्र बहुत ही संक्षेप से लिखे गये हैं। इस भाग में कया की बहुलता ने कवि की 
कबित्व शक्तीपर आघात किया है । जहा तहां ऐसा माल़म होता है. कि कबि येन केन प्रकारेण कपाभाग 
को पूरा कर आगे बढ जाना चाहते हैं । पर फिर भी बीच बीच मे कितने ही ऐसे सुभाषित आ जाते हैं 
जिनसे पाठक का चित्त प्रसन्न हो जाता है । 

उत्त पुराण मे १६ छन्दों का प्रयाग हुआ है और उनमे ७७५ पथ हैं। अनुष्ठप छन्द के 
रूप में उनका ७७७८ परिमाण होता है । आदि पुराण और उत्तर पुराण दोनों को मिलाकर महापुराण का 
१९२०७ का अनुष्टप प्रमाण परिमाण है । 

महापुराण के रचयिता श्री जिनसेन स्वामी थे जो कि न केवल कवि ही थे, सिद्धान्त शास्त्र के 
अगाध बैदुष्य से परिष्रण थे । इसीलिये तो व अपने गुरु वीरसेन स्वामि के द्वारा प्रारब्ध जयधवल टीका को 
पूण कर सके थे | वीरंसन स्वामी बीस हजार श्लोक प्रमाण टीका लिखकर जब स्वर्ग प्िधार गये तब जिनसेन 
ने ४०००० श्लोक प्रमाण टीका लिखकर उसे प्रंण किया । यह नौबीं शती के अन्तिम मे हुए हैं । उत्तर 
पुराण के रचयिता गुणभद्र, जिनसेन के शिष्य ये और उन्होने भी जिनसेन के अप्व्ण महापुराण को पूर्ण 
किया था । यह दशवीं शती के ध्रारम्भ के विद्वान थे उस समय की मुनि परम्परा मे ज्ञान की कैसी अद्भुत-- 
उपासना थी ! 


पद्मचरित या पतद्मपुराण 


संस्कृत पद्मचरित दिगम्बर कथा साहित्य मे बहुत ग्राचीन ग्रन्थ है | ग्रन्थ के कथानायक आठवे 
बलभद्र पद्म (राम ) तथा आठवे नारायण लक्ष्मण है । दोनो ही व्यक्ति जन जन के श्रद्धा-भाजन है, 
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इसलिये उनके विषय में कवि ने जो भी लिखा है वह कबि की अन्तर्वाणी के रूप में उसकी मानस-द्िम- 
'कन्दरा से निःस्तृत मानों मन्दाकिनी ही है। प्रसड्भ पाकर आचार्य रविषेण ने विधाधर लोक, अन्जना- 
पबनझय, हनूमान तथा सुकोशल आदि का जो चर्त्रि चित्रण किया है, उससे ग्रन्य की रोचकता इतनी 
अधिक बढ गई है कि ग्रन्य को एकबार पढ़ना शुरू कर बीच में छोडने की इच्छा ही नहीं होती । 

पद्मचरित की भाषा प्रसाद गुण से ओत प्रोत तथा अत्यन्त मनोहारिणी है। वन, नदी, सेना, युद्ध 
भादि का वर्णन करते हुए कबि ने बहुत ही कमाल किया है । चित्रकूट पर्वत, गड्डा नदी, तथा वसनन्‍्त 
भादि ऋतुओं का वर्णन आचार्य रविषेण ने जिस खूबी से किया है बैसा तो हम मह्दाकाब्यों में भी नहीं देखते । 

इसके रचयिता आचार्य रविषेण हैं । अपनी गुरु परम्पता का उल्लेख इन्होंने इसी पद्मचरितिके 
१२३ वे पर्व के १६७ वे श्लोक में इस प्रकार किया है--- 


* आसीदिन्‍्द्रगुरोदवाकरयतिः शिष्यो5स्य चाहेन्मुनि- 
तस्माल्लक्ष्मणसनसन्भुनिरद: शिष्यो रविस्तु स्घृतम्‌ ' । 
अर्थात्‌ इन्द्र गुरु के दिवाकर यति, दिवाकर यति के अईहन्‌ मुनि, अहैन्मुनि के लक्ष्मणसेन और 
लक्ष्मणसेन के रविषेण शिष्य थे ! 
इस पद्मपुराण की रचना भगवान महावीर का निर्वाण होने के १२०३ ब्षे ६ माह्द बीत जाने पर 
अर्थात्‌ ७३४ विक्रमाब्द में पृण हुई है । 


हरिवंज्ञ पुराण 

आचाये जिनसेन का हरिविंशपुराण दिगम्बर सम्प्रदाय के कथा साहित्य में अपना प्रमुख स्थान रखता 
है । यह विषय--विवेचना की अपेक्षा तो प्रमुख स्थान रखता ही है, प्राचीनता की अपेक्षा भी संस्कृत कथा 
ग्रन्थों मे तीसरा ग्रन्थ ठहरता है । पहला रविषेण का प्मपुरण, दूसरा जयसिंह नन्‍दी का वराइगचरित 
और तीसरा यह जिनसेन का हरिबंश | यद्यपि जिनसेन ने अपने हरिवंश में महासेन की सुलोचना कथषा 
तथा कुछ अन्यान्य ग्रन्थों का उल्लेख किया है परन्तु अभीतक अनुपलब्ध होने के कारण उनके विषय में 
कुछ कहा नहीं जा सकता। हर्िंश के कर्ता--जिनसेन ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में पार्श्बाभ्युदय के कर्ता 
जिनसेन स्वामी का स्मरण किया है इसलिये इनका महापुराण हरिवंश से प्रूवेवर्ती होना चाहिये यह मान्यता 
उचित नहीं प्रतीत होती, क्योकि जिस तरह जिनसेन ने अपने हरिबिंश पुराण में जिनसेन ( प्रथम ) का 
स्मरण करते हुए उनके पार्ख्वाभ्युदय का उल्लेख किया है उस तरह महापुराण का नहीं । इससे विदित होता 
है कि हरिवंश की रचना के (तक जिनसेन ( प्रथम ) के महापुराण की रचना है इसलिये तो बह उनके 
द्वारा प्रर्ण नहीं हो सकी, उनके शिष्य गुणभद्र के द्वारा प्रण हुई है । 


ह॒स्बिंश पुराण में जिनसेनाचाये बाईसवें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान्‌ का चरित्र लिखना चाहते थे 
परन्तु प्रसंगोपात्त अन्य कधानक भी इसमें लिखे गये हैं। यह बात हरिवंश के प्रत्येक सगे के उस पुष्पिका 
वाक्य से सिद्ध होती है. जिसमे उन्होंने “इति अश्षिनेमि पुराणसंग्रहे ” इसका उल्लेख किया है। भगवान्‌ 


१९२ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्घृतिग्रंथ 


नेमिनाथ का जीवनआदर्श त्याग का जीवन है। वे हरिवंश गगन के प्रकाशमान सूर्य थे। भगवान्‌ नेमिनाथ 
के साथ नारायण और बलभद्र पद के धारक श्रीकृष्ण तथा राम का भी कौतुकावद्द चरित्र इसमें लिखा गया 
है । पाण्डवों तथा कौरबों का लोकप्रिय चरित्र इसमें बडी सुन्दरता के साथ भड्डित किया गया है | श्रीकृष्ण 
के पुत्र प्रद्मम्न का चरित्र भी इसमें अपना प्ृथक्‌ स्थान रखता है । 


हर्रिविश पुराण न केवल कथा ग्रन्थ है किन्तु महाकाब्य के गुणोंस युक्त उच्चकोटि का महाकाव्य 
भी है । इसके सैंतीसवे सगे से नेमिनाथ भगवान्‌ का चरित्र शुरू होता है वही से इसकी साहित्यलुषमा 
बढती गई है | इसका पचरपनवां सगे यमकादि अलंकारों से अलेकृत है। अनेक सगे सुन्दर सुन्दर हन्दों से 
विभषित हैं । ऋतु बर्णन, चन्द्रोदय बणेन आदि भी अपने ढंग के निराले हैं। नेमिनाथ भगवान्‌ के वैराग्य 
तथा बलदेव के बिलाप का वर्णन करनेके लिये जिनसेन ने जो हन्द चुने हैं वे रस परिपाक के अत्यन्त भनुरूप 
हैं। श्रीकृष्ण के मृत्यु के बाद बलदेव का करुण-विलाप और स्नेहका चित्रण, लक्ष्मण की मृत्यु के बाद 
रविषेण के द्वारा पद्मपुराण में वर्णित रामविलाप के अनुरूप है। वह इतना करुण चित्रण हुआ है कि पाठक 
अश्रधारा को नहीं रोक सकता । नेमिनाथ के वैराग्य वणन को पढकर प्रत्येक मनुष्य का हृदय संसार की माया 
ममता से विमुख हो जाता है । राजीमती के परित्याग पर पाठक के नेत्रों से सहानुभति की भश्रधारा जहां 
प्रवाहित होती है वहां उनके आदश सतीत्व पर जनजन के मानस में उनके प्रति भगाध श्रद्धा भी उपन्न 
होती है | मृत्यु के समय कृष्णमुख से जो उदगार प्रकट हुए हैं उनसे उनकी महिमा बहुत ही ऊंची उठ 
जाती है । तीर्थंकर प्रकृति का जिसे बन्ध हुआ है उसके परिणामों में जो समता होना चाहिये वह भन्ततक 
स्थित रही है । 


हरिबंश का लोकवर्णन प्रसिद्ध है जा त्रेलोक्य भ्रज्ञप्ति से अनुप्राणित है । किसी पुराण में इतने 
बिस्तार के साथ इस विषय की चर्चा आना खास बात है। पुराण आदि कथा म्रंथों मे लोक आदि का वर्णन 
संध्तेपरूप में ही किया जाता है परन्तु इसका वर्णन अत्यन्त विस्तार और बिशदता को लिये हुए है । कितने 
ही स्थलों पर करण सूत्रों का भी अच्छा उल्लेख किया गया है। 


नेमिनाथ भगवान्‌ की दिव्यध्यनि के प्रकरण को लेकर ग्रन्थकर्ता ने विस्तार के साथ तत्तों का 
निरूपण किया है जिसमे यह एक धर्मशास्त्र भी हंं। गया है। कथा के साथ साथ बीच बीच में तक्तों का 
निरूपण पढ़कर पाठक का मन प्रफुल्लित बना रहता है । 


हरिवंश पुराण के रचयिता आचार्य जिनसेन पुन्नाटसंघ के थे । इनके गुरु का नाम कीर्तिसेन और 
दादा गुरु का नाम जिनसेन था । यह जिनसेन, महापुराण के कर्ता जिनसेन से सर्वया भिन्न है। इन्होंने 
हरिवंशपुराण के छयासठवे सगे में भगवान्‌ महावीर से लेकर लोहाचाये तक की वही आचार्य परम्परा दी 
है जो कि श्रुतावतार भादि ग्रन्थों मे मिलती है परन्तु उसके बाद क्षर्थात बीर निर्वाण ६८३ वर्ष के अनन्तर 
जिनसेन ने अपने गुरु कीर्तिषेण तक की जो अविच्छिन्न परम्परा दी दे वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं है । इस 
टृष्टि से इस अन्य का ऐतिहासिक पहढू भी जोरदार हो जाता है। वह भाचार्य परम्परा इस प्रकार है--- 


द्षिम्बर जेन पुराण साहित्य १९३ 


विनयधर, श्रुतिगुप्त, ऋषिगुप्त, शिवगुप्त, मन्दराय, मित्रवय, बलदेव, बलमित्र, सिंहबल, वीरविंद्‌, 
पप्मसेन, व्याप्रहस्ति, नागहस्ति, जितदण्ड, नन्दिषेण, दीपसेन, धरसेन, धरमसेन, सिंहसेन, नन्दिषेण, ईश्वरसेन, 
नन्दिषेण, अभयसेन, सिद्धसेन, अभयसेन, भीमसेन, जिनसेन, शान्तिषेण, जयसेन, अमितसेन, कीर्तिषेण और 
जिनसेन" । ( हरिवंश के कर्ता ) 


इसमें भमितसेन को पुन्नाठ गण का अग्रणी तथा शत्त वर्ष जीवी बतलाया है। वीर निर्वाण से 
लोहाचार्य तक ६८३ वर्ष में २८ आचार्य बतलाये हैं । लोहाचार्य का भस्तित्व वि. सं. २१३ तक अभिमत 
है ओर वि. सं. ८9० तक हरिविंश के कर्ता जिनसेन का अस्तित्व सिद्ध है । इस तरह ६२७ वर्ष के अन्तराल 
में ३१ आचार्यों का होना सुसंगत हे | 


हरिवंश पुराण की रचना का प्रारम्भ वद्धमानपुर में हुआ ओर समाप्ति दोस्त्रटिका के शान्तिनाथ 
जिनालय में हुई | इसकी रचना शकसंबत ७०५ में हुई जिसका विक्रम संत ८४० होता है । 


१, हरिवंश पुराण, सर्ग ६६, श्लोक २२-२३ । 


र्््‌ 


चन्द्रप्रभचरितिम्‌ : एक परिशीलन 


अम्ृतलाल शाश्री 


ग्रन्थ-परिचय 


नाम-- अष्टम तीपड्डर चन्द्रप्रभ के शिक्षाप्रद जीवनवृत्त को लेकर लिखे गये प्रस्तुत महाकाव्य का 
नाम “ चन्द्रप्रभचरितिम्‌ ” है, जैसा कि ग्रतिक्षा वाक्य ( १.९), पुष्िका वाक्यों तथा ' श्रीजिनेन्दुग्रभस्येदें....! 
इत्यादि प्रशस्ति के अन्तगत पद्म (५) से स्पष्ट है । 

प्राकृत, संस्क्तत और अपश्रेश भाषाओं में निबद्ध प्राचीन एवं अर्वाचीन कान्‍्यों के अवलोकन से 
ज्ञात होता है कि उनके 'चरितान्त नाम रखने की परम्परा प्राचीन काल से ही चली आरही है। समुपलब्ध 
काव्यों में विमलसूरि (ई० १ शती ) का “ पठमचरियं ' प्राकृत काव्यो में, अश्वधोष (ई० १ शती ) का 
 बुद्धचरितम्‌ ' संस्कृत काब्यों में और स्वयम्भु कवि (ई. ७ शतती ) का “ पठमचरिठ ” अपश्नेश काब्यों 
में सर्वाधिक प्राचीन हैं । प्रस्तुत चरित मह्ाकाब्य का नाम उक्त चरिति काव्यों की परम्परा के अनुकूल है। 
सभी सर्गो के अन्तिम पद्यों में ' उदय ” शब्द का सबन्रिवेश होने से यह काव्य “उदयाडुः ' कहलाता है । 

विषय--प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय भ० चन्द्रप्रभ का अत्यन्त शिक्षाप्रद जीवनवृत्त है, 
जो इसके अठारह सर्गों के इकतीस हन्दों में निबद्ध एक हजार छः सौ एकानवे पद्यों में समाप्त हुआ है। 
प्रारम्भ के पन्द्रह सर्गों में चरितनायक अष्टम तीथ्थंड्भर भ. घचन्द्र॒प्रभ के छः अतीत भवों का और अन्तके तीन 
सर्गों में बतमान भव का वर्णन किया गया है । सोलहदबे सगे में गभकल्याणक, सत्रहवें मे जन्म, तप और 
ज्ञान तथा अठारहवें मे मोक्षकल्याणक वर्णित हैं। महाकाब्योचित प्रासडिगक वर्णन और अवान्तर कथाएँ 
भी यत्र-तत्र गुम्फित हैं । 


चं, च. की कथावस्तु का संक्षिप्त सार 


चे. च. में चरितनायक के राजा श्रीवर्मा, श्रीधरदेव, सम्राट अजितसेन, अच्युलेन्द्र राजा पत्मनाभ, 
भहमिन्द्र और चन्द्रप्रभ"-इन सात भवों का विस्तृत वर्णन है, जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है--- 
१. यः ओवर्मनुपो बश्ृव विद्युध: सोधर्मकल्पे तत- 
स्तस्माच्चाजितसेनचक्रम॒दसृद्रश्चाच्युतेन्द्रस्ततः | 
यश्चाजायत पद्मनामनुपतियों। वैजयन्तेश्वरो- 
यः स्यात्तीयकरः स सप्तममवे चन्‍्द्रप्रभ' पातु न ॥ कविप्रशस्ति, पद्य ९५। 
१९४ 
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१. राजा श्रीवर्मा--पृष्करार्ध द्वीपव्ती सुगन्धि' देश में श्रीपुर नामक पुर था । वह राजा श्रीषेण 
निवास करते थे । उनकी पत्नी का नाम श्रीकान्ता' था । पुत्र के न होने से वह सदा चिन्तितरँ रहा करती 
थी | किसी दिन गेंद खेलते बच्चों को देखते ही उसके नेत्रों से अश्रधारा प्रवाहित होने लगी । उसकी 
सखी से इस बात को सुनकर राजा श्रीषेण उसे समझाते हुए कहते हैं--देवि, चिन्ता न करो | में शीघ्र ही 
विशिष्ट ज्ञानी मुनियों के दर्शन करने जाऊँगा, और उन्हींसे पुत्र न होने का कारण पूछूँगा । कुछ ही दिनों 
के पश्चात्‌ वे अपने उद्यान मे अचानक आकाश से उतरते हुए चारण ऋद्धिधारी मुनिराज अनन्त के दशन 
करते हैं। तपर्चात्‌ प्रसड़ पाकर वे उनसे प्रछते हैं---' भगवन्‌, मुझे वैराग्य क्यों नहीं हो रहा १! 
उन्होंने उत्तर दिया-- राजन्‌ , पुत्रप्राप्ति की इच्छा रहने से आपको वैराग्य नहीं हो रहा है । अब शीभघ्र 
ही पुत्र होगा । अभी तक पुत्र न होने का कारण आपकी पत्नी का पिछले जन्म का अशुभ निदान है।! 
घर पहुँचने पर वे अपनी पत्नी को पुत्र न होने की उक्त बात सुनाते हैं, जिससे वह प्रसन्न हो जाती है । 
दोनों धार्मिक कार्यों में संलग्न रहने लगते हैं । इतने में आष्टाह्निक पत्र आ जाता है। दोनों ने इस पर्व मे 
आठ-आठ उपवास किये, भाष्टह्विक प्रजा की और अभिषेक भी । कुछ ही दिनों के उपरान्त रानी गर्भ 
धारण करती है” । धीरे-धीरे गर्भ के चिह्न" प्रकट होने लगे । नौ मास बीतने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति 
होती है । उप्तका नाम श्रीवर्मा रखा गया । वयस्क होने पर राजा उसका विवाह कर के युवराज बना देते 
हैं । उल्कापात देखकर राजा श्रीषेण को वैराग्य हो जाता है। फलत: वे अपने पुत्र युवराज श्रीवर्मा को 
अपना राज्य सौंप कर श्रीप्रभ* मुनि से जिन दीक्षा लेकर घोर तप करते हैं, और फिर मुक्तिकन्या का वरण 
करते हैं । पिता के बियोग से श्रीवर्मा कुछ दिनों तक शोकाकुल रहते हैं । मन्त्रिमण्डल के समझाने -चुन्नाने 
पर वे दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं। उसमें सफल होकर बे घर आते हैं। शरत्कालीन भेघ को शीघ्र 
ही बिलीन होते देख कर उन्हे बैराग्य हो जाता है फलत: वे अपने पुत्र श्रीकान्त"” को अपना उत्तरा- 
घिकार देकर श्रीप्रभ मुनि के निकट जाकर दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, और फिर घोर तपश्चरण करते हैं । 


२, श्रीधरदव--घोर तपश्चरण के प्रभाव से श्रीवर्मा पहले स्वर्ग मे श्रीधरदेव होते हैं । वहाँ 
उन्हें दो सागरोपम आयु प्राप्त होती है। उनका अभ्युदय अन्य देवों से कहीं अच्छा था | देवियाँ उन्हें 
स्थायी उत्सव की भांति देखती रही | 





. पुराणसारसंग्रह ( ७६, २) में देश का नाम गन्धिल लिखा है | 

. पुराणसारसंग्रह ( ७६, ३ ) में रानी का नाम श्रीमती दिया गया। 

. उत्तर पुराण (५४, ४४) में राजा का चिन्तित होना वर्णित है। 

. उ. पु, (५४.५१) में गर्भ घारण करने से पहले चार स्वप्न देखने का उल्लेख है, ओर पुराण सा. 
(७६.० ) मे पांच स्वप्न देखने का । 

, पुराण सा, में गर्भचिहों की चर्चा नही है । 

. उ, पु, (५४,७३ ) मे मुनि का नाम श्रीपद्म ओर पुराण सा, (७८.१९ ) मे भीधर मिलता है । 

७, पुराण सा, (७८,१५९ ) मे श्रीकान्त के स्थान में भ्रीधर है । 
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३, सम्राट अजितसेन---धातकीखण्ड द्वीप के अलका नामक देश में कोशला' नगरी है। 
बह“ राजा अजितजय और उनकी रानी अजितसेना' निवास करते हैं | उक्त श्रीधर देव इन्हीं का पुत्र 
अजितसेन होता है । वयस्क होते ही उसे युवराज बना दिया जाता है। अजितजय के देखते- 
देखते उसके सभा भवन से युवराज अजितसेन को 'चण्डरुचि नामक कुख्यात अछुर पिछले जन्म के बेर 
के कारण उठा ले जाता है । राजा ब्याकुल होकर मूर्च्छित हो जाता है। इसी बीच तपोभूषण नामक 
एक मुनिराज पधारते हैं, और वे यह कहकर वापिस चले जाते हैं कि ' कुछ दिनों के बाद युवराज 
अजितसेन सकुशल घर आ जायगा ” । उधर वह कषसुर उसे बहुत ऊँचाई से एक सरोबर में गिरा 
कर आगे चला जाता है। मगर-मच्छों से जूझता हुआ वह किसी तरह किनारे पर पहुँच जाता है। वहाँ 
से बह ज्यों ही परुषा नाम की अटबी में प्रवेश करता है त्यों ढी एक भयज्जर आदमी से इन्द्र छिड़ जाता 
है। पराजित होने पर वह अपने असली रूप को प्रकट कर देता है, और कहता है--' युवराज, मैं 
मनुष्य नहीं, देव हूँ । मेरा ताम द्विरण्य है। मैं आपका मित्र हूँ, किन्तु आपके पौरुष के परीक्षण के लिए 
मैंने ऐसा व्यवहार किया है, क्षमा कीजिए । पिछले तीसरे जन्म में आप सुगन्धि देश के नरेश थे। 
आपकी राजधानी में एक दिन शशी ने सेंध लगा कर सूर्य के सारे धन का चुरा लिया था। पता लगने 
पर आपने शशी को कडा दण्ड दिया, जिससे वह मर गया और फ़िर वह चण्डरुचि असुर हुआ । इसी बेर 
के कारण उसने आपका अपहरण किया । बरामद धन उसके स्वामी को वापिस दिलवा दिया। युवराज, 
वही शशी मरने के बाद हिरण्प नामक देव हुआ, जो इस समय आपसे बात कर रहा है ।* 


तत्पचात्‌ युवराज विपुलपुर की भरे प्रस्थान करता है। वहाँ के राजाका नाम जयबर्मा, रानीका 
नाम जयश्री और उनकी कन्या का नाम शशिप्रभा था । महेन्द्र नामक एक राजा जयबर्मा से उसकी कन्या 
की मंगिनी करता है, पर किसी निमित्त ज्ञानी से उसे अल्पायुष्क जानकर वह स्वीकृति न दे सका। उससे 
क्रुद्ग होकर महेन्द्र जयवर्मा को युद्ध के लिए ललकारता है । युवराज जयवर्मा का साथ देता है, और युद्ध मे 
महेन्द्र को मार डालता हैं। इससे प्रभावित होकर जयबर्मा युवराज के साथ अपनी कन्या शशिप्रभा का 
विवाह करना चाहता है | इतने मे विजयाध की दक्षिण श्रेणी के आदित्यपुर का राजा धरणीध्वज जयबर्मा को 
सन्देश भेजता है कि वह अपनी कन्या का विवाह मेरे ( धरणीध्बज ) की साथ करे । इसके लिए जयबर्मा 
तैयार नहीं होता । फलत:ः दोनों में भयड्डुर संग्राम छिड़ जाता है। पूर्वचर्चित हिरण्यदेव के सहयोग से 
युवराज अजितसेन धरणीध्वज का भी युद्धभ्नमि मे स्वगंबासी बना देता है। इसके उपरान्त राजा जयबर्मा 
शुभ मुह्ठ॒त में युबवाज अजितसेन के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता है। फिर उसके साथ युवराज 


१, उ, पु. (५४.८७ ) में और पुराण सा, ( ८०.२२ ) में नगरी का नाम अयोध्या दिया है ! 

२, पुराण सा, (८०,२३) में रानी का नाम भ्रीदत्ता मिलता है। 

३. श्रीधर देव के गर्म मे आने से पहले ड., पु, (५४,८९ ) में रानी के आठ शुभ स्वप्न देखने का 
उल्लेख है । 

४. इस घटना का उल्लेख उ, पु, तथा पुराण सा, में नही है । 

डउ, पु, तथा पुराण सा. में इस घटना का उल्लेख नहीं है । 


श् 
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अपने नगर की शोभा बढ़ाता है| वहाँ अजितजय उसे अपना उत्तराधिकार सौंप देते हैं। चक्रवर्ती होने से 
बह चौदद रत्नों एवं नो निधियों का स्वामित्व प्राप्त करता है। अजितंजय तीथड्डर स्वयंप्रभ के निकट जिन 
दीक्षा ले लेता है, और वहीं पर सम्राद्‌ अजितसेन के हृदय में सच्ची श्रद्धा ( सम्पग्दर्शन ) जाग उठती है। 
दिग्विजय में प्रण सफलता प्राप्त करके सम्राट्‌ राज्य का संचालन करने लगता है। किसी दिन एक उन्मत्त 
हाथी ने एक मनुष्य की हत्या कर डाली । इस दुःखद घटना" को देख कर सम्राट्‌ को वैराग्य हो जाता है, 
फलत: वह अपने पुत्र जितशत्रु को अपना आराअधिकार सौप कर शिवंकर'" उद्यान में गुणप्रभ मुनि के निकट 
जिन दीक्षा ग्रहण कर लेता है, और फिर घोर तपश्चरण करता है। 


४. अच्युतन्द्र- घोर तपश्चरण करने से वह सम्राट अच्युतेन्द्र होता है। बाईस सागरोपम भायु 
की अन्तिम अवधि तक बह दिव्य सुख का अनुभव करता है | 


५, राजा प्मनाभ--आयु समाप्त होने पर अच्युतेन्द्र अच्युत स्वर्ग से चयकर घातकीखण्ड 
द्वीपवर्ती मड्ढलाबती देश के र्नसंचयपुर मे राजा कनकप्रभ के* यहाँ उनकी प्रधान रानी सुबर्णमाला की 
कुक्षि से पद्मनाभ नामक पुत्र होता है। किसी दिन एक बूढ्े बैल को दलदल में घंस जाने से मरते 
देखकर कनकप्रभ का वैराग्य हो जाता हैं'। फलत: वह अपने पुत्र पद्मनाभ को अपना राज्य देकर 
श्रीधरमुनि से जिनदीक्षा ले लेता है, और दु्धर तप करता है। पिता के विरद्द से वह कुछ दिन दुःखी 
रहता है। फिर मन्त्रियों के प्रयल्त से वह अपने राज्य का पर्पालन करने लगता है। कुछ काल बाद 
अपने पुत्र को युबराज बनाकर वह अपनी रानी सोमग्रभा के* साथ आनन्दमय जीवन बीताने लगता है। 
किसी दिन माली के द्वारा श्रीधरमुनि के पधारने के शुभ समाचार सुनकर पद्मनाभ उनके दर्शनों के लिए 
* मनोहर ? उद्यान में जाता है। दशन करने के उपरान्त वह उनके आगे अपनी तक्तजजिज्ञासा प्रकट करता 
है। उत्तर में वे तत्तोपप्तव आदि दशनो के मन्तब्यों की विस्तृत मीमांसा करते हुए सात तक्तों के स्वरूप 
का निरूपण करते हैं। उसे सुनकर राजा पद्मनाभ का संशय दूर हो जाता है। इसके पश्चात्‌ पद्मनाभ के 
पूछने पर वे उसके पिछले चार भवो का विस्तृत वृत्तान्त सुनाते हैं। इस वृत्तान्त की सच्चाई पर कैसे 
विश्वास हो ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनिराज ने कहा--“ राजन्‌ , आज से दसवें दिन एक मदान्ध 
हाथी अपने झुण्ड से बिछुडकर पके नगर मे प्रवेश करेगा । उसे देखकर आपको मेरे कथन पर विश्वास 
हो जायगा ” । इसके उपरान्त मुनिराज से त्रत ग्रहण कर वह अपनी राजधानी में लौठ आता है। ठीक 
दसवें दिन एक मदान्ध हाथी सहसा राजधानी में घुसकर उपद्रव करने लगता है । पद्मनाभ उसे अपने 


मी की जल कल तन नल जज --++तमत+++++त__3+53० 


उ, पु. एवं पुराण सा. मे इस घटना का भी उल्लेख नहीं है । 

उ, पु, ( ५४, १२२ ) में उद्यान का नाम “ मनोहर ? लिखा है। 

. पुराण सा. (८२.३२) मे कनकाम नाम दिया है। 

, पुराण सा, (८२.३२) में रानी का नाम कनकमाला लिखा है । 

. उ. पु, तथा पुराण सा, में इस घटना की चर्चा नहीं है । 

, 3, पु, (५४, १४२१) में प्मनाम की अनेक रानिरया होने का संकेत मिलता है । 
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बश में कर लेता है, और उसपर सवार होकर वनक्रीडा के लिए चल देता है। इसी निमित्त से उस 
हाथी का नाम “ बनकेलि ” नाम पड़ जाता है। क्रीडा के पश्चात्‌ पद्मनाभ उसे अपनी गजशाला में बंधवा 
देता है' । राजा पृथ्वीपाल इस हाथी को अपना बतलाकर हथियाना चाहता है। पद्मनाभ के इनकार करने 
पर दोनों में युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध में परथिवीपाल मारा जाता है। इसके कटे पिर को देखकर पद्मनाभ 
को वैराग्य हो जाता है, फलतः बढ श्रीधरमुनि से जिनदीक्षा लेकर सिंहनिष्क्रीडित भादि त्रतों व तेरह 
प्रकार के चारित्र का परियालन करता हुआ घोर तप करता है। कुछ ही समय में वह द्वादशाड़ श्रुत का ज्ञान 
प्राप्त करता है, और सोलहकारण भावनाओं के प्रभाव से तीथेड्डर प्रकृति का बन्ध कर लेता है । 


६. वैजयन्तेश्वर--आयु के अन्त मे संन्यासपृतक भौतिक शरीर को छोड़कर पद्मनाम वैजयन्त 
नामक अनुच्त विमान में अह्मिन्द्र होते हैं, और तेतीस सागरोपम आयु की अन्तिम अवधि तक वहाँ दिव्य 
सुख का अनुभव करते हैं । 


७. तीर्थड्रर चन्द्रप्रभ--आयु की समाप्ति होने पर वैजयन्तेश्वर एव देश” की चन्‍्द्रपुरी* में 
अष्टम तीयंड्डर होते हैं । 


माता-पिता-- इनकी माता का नाम लक्ष्मणा ओर पिता का महासेन था । इश्ष्वाकुबंशी महासेन 
अनेकानेक विशिष्ट ग्रुर्णो की दृष्टि से अनुपम रहे । दिग्विजय के समय इन्होंने अड्ढ, आन्ध्र, उद्ं, कर्णव्क, 
कलिड्ड, कश्मीर, कीर, चेदी, टक्‍्क, द्रमिल, पाम्चाल, पारसीक, मलय, लाट ओर मिन्ध आदि अनेक देशों 
के नरेशों को अपने अधीन किया था । 


रल्ब्ृश्टि--दिवखिजय के पश्चात चन्द्रपुरी में राजा महासेन के राजमहल मे चन्द्रप्रभ के गर्भावतरण 
के छः मास पहले से उनके जन्म दिन तक प्रति दिन साढ़े तीन करोड रत्नों की वृष्टि होती रही । 


गर्भशोधन आदि--रत्नवृष्टि को देख कर मह्मासेन को आश्चय होता है, पर कुछ ही समय के 
पश्चात्‌ इन्द्र की आज्ञा से आठ दिक्कुमारियों उनके यहाँ मद्दारानी लक्ष्मणा की सेवा के लिए उपस्थित होती 
हैं। उनके साथ हुए वार्तालाप से उनका आश्चय दूर हो जाता है । महासेन से अनुमति लेकर बे उनके 
अन्त:पुर मे प्रवेश करती हैं, और लक्ष्मणा के गर्भशोधन आदि कार्यों मे संलग्न हो जाती हैं । 








१. उ, पु. और पुराण सा. में इस घटना का तथा इसके बाद होनेवाले युद्ध का उल्लेख नहीं है।..... 

२. वाराणसी से आसाम तक का पूर्वी भारत पूर्व दश ” के नाम से प्रख्यात रहा | उ. पु., पुराण सा, त्रिषष्टि 
शलाका पुरुष और श्रिषष्टि स्मृति मं इस देश का उल्लेख नहीं है। 

३, त्रिषष्टि शलाका पुरुष (२९६, १३ ) में इस नगरी का नाम “ चन्द्रानमा !, उ, पु. (५४. १६३ ) में 
£ अन्द्रपुर ”, पुराण सा, ( ८२, ३९ ) मे चन्द्रपुर, तिलोयपण्णत्ती (४, ५३३ ) में “ ऋद्धपुर” और इरिवंश 
( ६०, १८९ ) मे “ चन्द्रपुरी ' लिखा है। सम्प्रति इसका नाम “चद्धवटी ! “चअत्धीटी? या चंदरौटी 
है। यह वाराणसी से १८ मील दूर गन्जञा के बाये तटपर है। यहाँ दि. व श्वे, सम्प्रदाय के दो अलग- 
अलग जैन मन्दिर हैं | 

४, तिलोयपण्णत्ती (४, ५३३ ) मे माता का नाम ' लक्ष्मीमती ? लिखा है। 
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शुभ स्वप्त--महारानी लक्ष्मणा सुखपूर्वक सो रही थीं, इतने में उन्हें रात्रि के अन्तिम प्रहर में 
सोलह शुभ स्वप्न हुए | प्रभात होते ही वे भपने पति के पास पहुँचती हैं । 

स्व्फल--पत्नी के मुख से क्रमशः सभी स्वप्नों को खुनकर महासेन ने उनका शुभ फल 
बतलाया, जिसे सुनकर उन्हें अपार हर्ष हुआ । 


गर्भांवतवरण--आयु के समाप्त होते ही उक्त वैजयन्तेश्वर अपने विमान से चयकर प्रशस्त 
[ चैत्र कृष्णा पदञ्चममी के' ) दिन महारानी लक्ष्मणा के गर्भ में अवतरण करते हैं । 


गर्भकल्याणक महोत्सव--इसके पश्चात्‌ इन्द्र महाराज महासेन के राजमहल में पहुँच कर 
गर्भकह््याणक महं।त्सव मनाते हैं । माता के चरणों की अचना करके वे वहाँ से वापिस चले जाते हैं, पर 
श्री, ही और धृति देवियों वहीं रह कर उन (माता ) की सेवा-शुश्रषा करती हैं । 


अन्म--पौष कृष्णा एकादशी के दिन लक्ष्मणा सुन्दर पुत्र-चन्द्रप्रभ को जन्म देती है। इस 
शुभ वेला में दिशाएँ स्वच्छ हा जाती हैं; आकाश निर्मल हो जाता है; सुगन्धित मन्द वायु का संचार 
होता है; दिव्य युष्पों की वृष्टि होती है; कल्पवासी देवों के यहां मणिघण्टिकाएँ, ज्यौतिष्क देबों के यहां 
सिंहनाद, भवनवासी देवों के यहां शद्भ और ब्यन्तर देवों के यहां दुन्दुभि बाजे स्वथमेब बजने लगते हैं-- 
इन हेतुओ से तथा अपने आसन के कम्पन से इन्द्र चन्द्रप्रभ के जन्म को जानकर देवों के साथ चन्द्रपुरी 
की ओरे प्रस्थान करते हैं । 


अभिषेक--इन्द्राणी माता के निकट मायामयी शिशु को सुलाकर वास्तविक शिशु को राजमहल 
से बाहर ले भाती है। सौधमेंन्द्र शिशु को दोनों हाथों मे लेकर ऐराबत पर सवार होता हे, और सभी दंबों 
के साथ सुमेरु पवेत की ओर प्रस्थान करता है। वहां पाण्डुक शिला पर शिशु को बैठाकर देबों के द्वारा 
लाये गये क्षीरसागर के जल से अभिषेक करता है, और विविध अलझ्जारों से अलड्कृत कर के उनका 
“ चन्द्रप्रभ ” नाम रख देता है। इसके उपरान्त सोधर्मेन्द्र अन्य इन्द्रों के साथ उन ( चन्द्रप्रभ ) की स्तुति* 
करता है, और फिर उन्हें माता के पास पहुँचा कर महासेन से अनुमति लेकर वापिस चला जाता है । 


बाल्यकाल-- शिशु अपनी अमृतलिप्त अड्गुलियों को चस कर ही तृप्त रहता है, उसे माँके दूध 
की विशेष लिप्सा नहीं होती । चन्द्रकलाओं की भौति शिशु का विकास होने लगता है । धीरे-धीरे बह 
देवकुमारों के साथ गेंद आदि लेकर क्रीडा करने योग्य हो जाता है । इसके पश्चात्‌ वह तैरना, हाथी-घोडे 
पर सवारी करना आदि विविध कलाओं में प्रबीण हो जाता है। 


१, यह मिति उ. पु. (५४, १६६ ) के आधार पर दी है, च॑. च. में इस मिति का उल्लेख नहीं है 
२, यही मिति उ, पु., हरिवंश एवं तिलोयप. में अद्धित है, त्रिषष्टिशलाकापु, ( २९७,३२ ) में पोष कृष्णा 
द्वादशी लिखी हे, पर पुराणसता, ( ८४,४४ ) में केवल अनुराधा योग का द्वी उल्लेख मिलता है | 


३, भत्रिषष्टिशलाका पुरुष में भी स्तुति का उल्लेख है, पर उ, पु, ( ५४, १७४ ) मे आनन्दनाटक का उल्लेख 
मिलता है, न कि स्तुति का । 


२०७० आ,. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिग्रंथ 


विवाह संस्कार---धयस्क होते ही राजा महासेन उनका विवाहसंस्कार' करते हैं, जिसमें सभी 
राजे मद्दाराजे सम्मिलित होते हैं। 


राज्यसंचालन--पिताजी के आम्रह पर चन्द्रप्रभ राज्य का संचालन स्वीकार करते हैं। इनके 
राज्य में प्रजा सुखी रही, किसीका अकाल मरण नहीं हुआ, प्राकृतिक प्रकोप नहीं हुआ तया स्वचक्र या 
परचक्र से कभी कोई बाधा नहीं हुई । दिन रात के समय को आठ भागों मे विभकत करके वे दिनचर्या के 
अनुसार चल कर समस्त प्रजा को नयमाग पर चलने की शिक्षा देते रहे । विरोधी राजे-महाराजे भी उपहार 
ले-लेकर उनके पास आते और उन्हें नम्नरता प्रृवक प्रणाम करते रहे । इन्द्र के आदेश पर अनेक देबाडुनाएँ 
प्रतिदिन उनके निकट गीत-नृत्य करती रहीं | अपनी कमला भादि अनेक पत्नियों के साथ वे चिरकाल 
तक आनन्द पूरक रहे । 


वैराग्य--किसी दिन एक वैंद्भ लाठी टेकता हुआ उनकी सभा मे जाकर दर्दनाक शब्दों मे कहता 
है- भगवन्‌ , एक निमित्त ज्ञानी ने मुझे मृत्यु की सूचना दी है । मेरी रक्षा कीजिए, आप मृत्युझ्नय हैं, 
अतः इस कार्य में सक्षम हैं! । इतना कद्ठ कर वह अदृश्य हो जाता है। चन्द्रप्रभ समझ्न जाते हैं कि वृद्ध 
के केष में देव आया था, जिसका नाम था धर्मरुचि | इसी निमित्त से वे विरक्‍त हा जाते हैं' । इतने में ही 
लौकान्तिक देव आ जाते हैं, और “साधु ” “साध ” कह कर उनके वैराग्य की ग्रशसा करते हैं। तदनंतर 
वे शीघ्रही दीक्षा लेने का निश्चय करते हैं, और अपने पुत्र वरचन्द्र को अपना राज्य सौंप देते हैं । 


तप--ततपश्चात्‌ इन्द्र और देव चन्द्रप्रभ को ' विमला ” नामकी शिबिका में बैठाकर सकलतु? वन 
म ले जाते हैं, जहाँ वे [ पौष कृष्णा एकादशी के” दिन ] दो उपवासों का नियम लेकर सिद्धों को नमन 





१, उ, पु, (५४, २१४) मे ओर पुराणसा, (८६.५७ ) म क्रमशः, निष्क्मण के अवसर पर अपने पुत्र 
वरचन्द्र व रवितेज को चन्द्रप्रभ के द्वारा उत्तराधिकार सोपन का उल्लेख है, पर दोनों म ऐसे श्लोक दृष्टि- 
गोचर नहीं होते, जिनमे उनके विवाह की स्पष्ट चर्चा हो। थे, व, (१७.६० ) में चऋन्‍्द्रप्रभ की अनेक 
पत्नियों का उल्लेख है जो त्रिषश्शिलाका पु, (२९८, ५५ ) मे भी पाया जाता है । 

२. चन्द्रप्रभ के वैराग्य का कारण तिलोयप, (४,६१०) मे अप्नव वस्तु का और उ. पु, (५४,२०३ ) तथा 
त्रिपश्स्मति, (२८.९) में दर्पण मे मुख को विकृति का अवलोकन लिखा है। त्रिषष्टिशलाका 
पु. एवं पुराणसा, में वैराग्य के कारण का उल्लेख नहीं है। 

३. हरिवंश (७२२.२२२ ) में शिबिका नाम “मनोहरा ', त्रिषष्टिशलाका पु, (२९८,६१ ) भे “ मनोरमा ! 
और पुराण सा, (८६,५८ ) में 'सुविशाला ? लिखा है। तिलोयप, (४,६५१) में बन का माम ' सर्वार्थ? 
उ. पु, (५४.२१६) में 'सवर्तुक? त्रिपष्टिला कापु, (२९८.६२ ) एवं पुराणसा, (८६.५८) में 
< सइस्ताम्न ' लिखा है | 

४. चे, च. में मिति नहीं दी, अतः हरिबंश (७२३,.२३३ ) के आधार पर यह मिति दी गई है। उ. पु. 
(५४,२१६ ) मे भी यही मिति है, पर कृष्ण पक्ष का उल्लेख नहीं है। त्रिपष्टिशलाका पु. (२९८,६४) 
मे पोष कृष्णा त्रयोदशी समिति दी है। पुराणसा, (८६.६०) में केवल अनुराधा नक्षत्र का ही उल्लेख है। 
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करते हुए एक हजार राजाओं के साथ दीक्षा लेकर तप करते हैं। दीक्षा लेते समय थे पांच छृढ मुधियो से 
केश लखन करत हैं। देवेन्द्र और देव मिलकर तप कल्याणक का उत्सव मनाते हैं, और उन केशों को 
मणिमय पात्र में रखकर श्षीरसागर मे प्रवाहित करते हैं । 


पारणा--नलिनपुर" में राजा सोमदर्त' के यहाँ वे पारणा करते हैं। इसी अवसर पर वहाँ 
पांच आश्चये प्रकट होते हैं । 


कैवल्य प्राप्ति--प्रोर तप करके वे शुक्लध्यान का अवलम्बन लेकर [ फाह्गुन कृष्णा सप्तमी* 
के दिन ] कैबन्य प्रूण ज्ञान की प्राप्ति करते हैं । 


समवसरण--कैव्ल्य प्राप्ति के पश्चात्‌ इन्द्र का आदेश पाकर कुबेर धाढ़े आठ योजन' के 
विस्तार में बतुलाकार समवसरण का निर्माण करता है । इसके मध्य गन्धकुटी में एक सिंहासन पर भगवान्‌ 
चन्द्रध्रभ विराजमान हुए और चारों ओर बारह प्रकोष्ठों मे गणधर आदि । 


दिव्यद्ेशना--तदनन्तर गणधर (मुख्य शिष्य) के प्रश्न का उत्तर देते हुए भ. चन्द्रप्रभ ने जीव, 
अजीब, आसख्रव, बन्ध, संबर, निजरा और मोक्ष--इन सात तत्त्वों का निरूपण ऐसी भाषा में किया, जिसे 
सभी श्राता आसानी से समझते रहे | 


गणधरादिकों की संख्या--दस सहज, दस केवलज्ञानक्तत और चौदह देवरचित भतिशयों 
तथा आ० प्रातिहायें से विभूषित भ. चन्द्रप्रभ के समवसरण मे तेरानवै गणधर, दो हजार” कुशाम्रबुद्धि 
पृवधारी, दो लाख चारसौ५ उपाध्याय, आठ हजार” अवधिज्ञानी, दस हजार केबली, चोदह हजार 


१, हरिवंश (७२४, २१४०) और त्रिषष्टिशलाका पु, (२९८,६६) मे पुर का नाम “पद्मखण्ड ? तथा पुराणसा, 
(८६.६२) म “ नलिनखण्ड ? दिया है | 

२, हरिवंश (७२४,२४६) ओर पुराणसा, (८६,६२) मे राजा का नाम “सोमदेव ” लिखा मिलता है । 

३. यह मिति उ, पु. (५४,२२४) के आधार पर दी गयी है। च॑ं. च. मे भ. चन्द्रप्रभ क जन्म ओर मोक्ष 
कण्याणकों की मितियों अद्जित हैं, शेष तीन कल्याणकों की नहीं । 

४, तिष्ष्टिशलाका पु, (२९८,७८) मे चं. के समसरवण का विस्तार एक योजन लिखा है । 

५, तिलोय प, (४,११२०) मे पूर्वधारियों की संख्या चार हजार दी है । 

. तिलोय प. (४,११२०) में उपाध्यायों की संख्या दो लाख दस हजार चारसी दी है। 

, तिलोय प, (४,११२१) में अवभिज्ञानियों की संख्या दो हजार लिखी है | 

, तिलोय प, (४,११२१) म केवलियो की संख्या अग्रह हजार दी है । 


, तिलोय प. (४.११२१) में बिक्रियाकद्धिधारियों की संख्या छः सो दी है और हरिवंश (७३६.३८६) में 
दस हजार चारसी | 


धण् तक छू 
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रण आ. शांतिखागरजी जन्मशताब्दि स्खतिप्ंंथ 


विक्रियाऋद्धिधारी साधु, आठ हजार मन:पर्ययज्ञानी साधु, सात हजार कछः सौ" बादी, एक लाख अस्सी हजारो 
आर्यिकाएँ, तीन लाख सम्यग्यद्ृष्टि श्रावक और पांच लाख त्रतविभूषित श्राविकाएँ, रहीं । 


आयेक्षेत्र में यत्र-तत्र धर्माम्रंत की वर्षा करते हुए भ. चन्द्रप्रभ सम्मेदाचल (शिखरजी) के शिखर 
पर पहुँचते हैं। भाद्रपद शुक्ला सप्तमी के दिन अवशिष्ट चार अघातिया कर्मो के नष्ट करके दस लाख 
पूष प्रमाण आयु के समाप्त होते ही वे मुक्ति प्राप्त करते हैं । 


थः ७५.4 न में 
चं., च. में रस योजना--चं. च. में शान्त, शुड्भार, वीर, रौद्र, बीभत्स, करण, अदभुत और 
बात्मल्य रस प्रवाहित है | इनमें शान्त अड्डी है और शेष अड्ढड | 


चं. च. में अलडरगर योजना--चं. च. में छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रत्यनुप्राम, अन्च्यानुप्रास, 
चित्र, काकुबक्तिक्रि और यमक आदि शब्दालझ्लारों के अतिरिक्त पूर्णोपमा, मालापमा, लप्तोपमा, उपमेयोपमा, 
प्रतीष, रूपक, परम्परितरूपक, परिणाम, अ्ान्तिमान , अपहनुति, केतवापहनुति, उम्रेक्षा, अतिशय, अन्तदीपक, 
तुन्ययोगिता, प्रतिवराप्रमा, इृष्टान्त, निदशना, व्यतिरेक, सहाक्ति, समासोक्ति, परिकर, उलेप, अप्रस्तुत 
प्रशंसा, पर्याय कल, विरोधामास, विभावना, अन्योन्‍्य, कारणमाला, एकावली, परितरत्ति, परिसेख्या, समुच्चय, 
अर्थापत्ति, काश्यलिड्ड, अर्थान्तरन्यास, तद्‌गुण, लाकोक्ति, स्त्रभावाक्ति, उदात्त, अनुमान, स्सवत्‌ , प्रेय, 
ऊजस्वित, समाहित, भावादय, संसृष्टि, और सद्भुर आदि शब्दालझ्लारों का एकाधिक बार प्रयाग हुआ है । 


चं, च. की समीक्षा- महाकवि वीरनन्दि को भ. चन्दुप्रम का जा सक्षिप्त जीवनबृत्त प्राचीन 
स्रोतों मे समुपलब्ध हुआ, उसे उन्हों ने अपने च॑. च. मे ग्वव ही पललब्रित किया हे | चं. के जीवनवृुत्त 
को लेकर बनायी गयीं जितनी भी दि. ज्वे, कृतियाँ सम्प्रति समुयलब्ध है, उनमें वीरनन्दि की प्रस्तुत 
कृति ही सर्वाज्भपुण है। इसकी तुलना वें उ, पु. गत च. च. भी सक्षिप्त-सा प्रतीत होता है, जो उपलब्ध 
अन्य चन्द्रप्रभ्वरितों से, जिनमें हेमचन्द्रकूत च. च. भी शामिल है, विस्नत है | अतः केबल कथानक के 
आधार पर ही विचार किया जाए, ता भी यह मानना पडेगा कि वीरनन्दी को सव से अधिक सफलता 
प्राप्त हुई है । सरमता की दृष्टि से तो इनकी कृति का महत्त और भी अधिक बढ़ गया है । 


बीरनन्दि का च॑. च. अपनी विशेषताओं के कारण संस्कृत महाकाब्यों मे विशिष्ट स्थान रखता 
है । कोमल पदावली, अथसीष्ठब, विस्मयजनक कह्यनाएँ, अद्भुत घटनाएँ, विशिष्ट संब्राद, वेदर्भी रीति, 


१, तित्नीय प. (4,११२१) में वादियों की संख्या सात हजार दी है । 

२, तिलोय प. (४ ११६९) तथा पुराण सा (८८,७५) मे आर्यिकाओं की संख्या चार लाख अस्सी हजार 
लिखी है । 

३. पुराण सा, (८८,७७) में आविकाओ की संख्या चार लाख एकानवै हजार दी है। जिषष्ठिशलाका पु, में 
कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचन्द्र के द्वारा दी गई संख्याएँ प्रायः इन संख्याओं से भिन्न हैं । 

४, उ, पु. (०४,२७१) मे चन्द्रपम के मोक्षकल्याणक की मिती फाल्गुन झुक्ला सप्तमी दी गयी है, पुराण 
सा, (९०.७९) में मिति नहीं दी गयी, केवल ज्येष्ठा नक्षत्र का उल्लेख किया गया है ) 
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ओज, प्रसाद तथा माधुर्यगुण, विविध छन्दों ( कुल मिलाकर इकतीस ) और अलड्भारो की योजना, रस का 
अविच्छिन प्रवाह, प्राज्लल संस्कृत, महाकाव्योचित प्रासड्डिक वर्णन और मानब्रोचित शिक्षा आदि की दृष्टि से 
प्रस्तुत कृति अत्यन्त शलाघ्य है। 


प्रस्तुत कृति में वीरनन्दि की साहित्यिक, दाशनिक और सैद्धान्तिक विद्धत्ता की त्रिबेणी प्रवाहित 
है। साहित्यिक वेणी ( धारा ) अथ से इति तक अविच्छिन्न गति से बही है। दाशनिक धारा का सड्भम 
दूसरे सगे मे हुआ हे, और सैद्धान्तिक धारा सरस्वती की भांति कहीं दृश्य तो कहीं अद्वृश्य होकर भी 
अन्तिम सगे में विशिष्ट रूप धारण करती है । पर कबि की अप्रतिम प्रतिभा ने साहित्यिक घारा को कह्टी पर 
भी क्षीण नहीं होने दिया | फलतः दाशनिक और सैद्धान्तिक धाराओं में भी प्रण सरसता अनुस्यूत है । 


अख्वघोष और उनके उत्तरवर्ती कालिदास की भांति वीरनन्दि का अधंचित्र से अनुरक्ति है। 
यों इन तीनों महाकवियों की कृतियों भे शब्दचित्र के भी दशन ह।ते हैं, पर भारतरि और मात्र की कृतियों 
की भांति नही, जिनमें शब्दचित्र आवश्यकता की सीमा से बाहर चले गये है । 


चं. च. में वर्णित चन्द्रप्रभ का जीवनवुत्त अतीत और वर्तमान की दृष्टि ले ढो भागों में विभकत 
किया जा सकता है। प्रारम्भ के पन्द्रह सर्गी में अतीत का और अन्तके तीन सर्मो भे वर्तमान का वर्णन 
है । इसलिए अतीत के वर्णन से बर्तमान का वर्णन कुछ दब-सा गया है। चन्द्र्रभ को प्रधान पत्नी का 
नाम कमलप्रभा है ॥ नायिका हाने के नाते का विस्तृत बणन होना चाहिए था, पर केबल एक (१७. 
६० ) पद्म में ही इनके नाम मात्र का उल्लेख किया गया हैं। इसी तरह इनके पुत्र वरचन्द्र की भी बंवल 
एक ( १७, ७४ ) पद्च में ही नाम मात्र की चर्चा की गयी है । दोनों के प्रति बरती गयी यह उपेक्षा 
खटकने वाली है। दूसरे सर्ग में की गयी दार्शनिक चर्चा अधिक लम्बी हैं। इसके कारण कथा का प्रवाह 
कुछ अउरुद्ध-सा हो गया है। इतना होते हुए भी कवित्य की इष्टि से प्रस्तुत महाकाब्य प्रशसनीय है 
क्लिष्टता और दूरान्त्रय के न होने से इसके पच्च पढ़ते ही समझ मे आ जाते हैं। इसकी सरलता रघुवंश 
और बुद्धचरित से भी कही अधिक है । 


संस्कृत व्याख्या और पश्जिका--विक्रम की ११ वीं शती के प्रारम्भ मे. निर्मित प्रस्तुत महा- 
काव्य पर मुनिचन्द्र (वि. स. १५६० ) की संस्कृत व्याख्या ओर गुणनन्दि (बि. स. १००,७ ) की पश्मिका 
उपलब्ध हैं। पं. जयचन्द्र छावड़ाने ( जन्म वि. सं. १७०७ ) इसके दूसरे सगे के ६८ दाशनिक पद्चों पर 
पुरानी हिन्दी में वचनिका लिखी थी, जो उललब्ध है। 


इस तरह प्रस्तुत महाकाव्य के विषय में संक्षिप्त परिशीलन प्रस्तुत किया गया है। 


आचार्य जुभचंद्रकृत ज्ञानार्णव 


प्रा. सी. पद्मा किछ्ेदार, नागपूर 


[ संस्कृतमध्ये एक सुभाषित प्रसिद्ध आहे. चिता-बिन्ता-समा नास्ति बिंदुमाश्र 
विशेषता | सजीवं दहते चिन्ता निर्जीब दहते चिता | अशा सजीबाला जाकछणास्या 
चिन्तेला कस जाछायचे हाच ध्यानाचा प्रमुख उद्देश्य आद्दे, संसारी माणुस उठतो ती चिता घेऊनच, 
मग ती लाकडाची की मिठाच्री असो, की तलाची, तो झोपतोही चिन्ता घेऊनच, त्याचा भरत 
भविष्य बतैमान चिन्ताग्रस्त असतो, अशा दया जन्मापासून मरेपर्यत अस्त करणान्या चिन्तेला 
कायमचे ग्ररुण करते ते ध्यान होय. द्याच ध्यानाचा जनागमात फार काव्टजीपूर्वक विचार केलेला 
आहे, कुन्दकुन्दामध्य नामोल्लेख असणारे ध्यान उमास्वामीच्या नक्त्वाथसृत्रात सृत्रदद्ध झाले, 
पूज्यपादानों सर्वावसिद्धीत त्याला स्पष्ट अर्थ प्राप्त करून दिला, भद्माकलंकाने राजवार्तिकात 
त्यावर साधकबाधक चर्चा कली, शुभचंद्रानी ज्ञानाणवात त्याचा सब बाज़नी व सर्च अंगोपागाचा 
विचार करून अतिशय सखोल बिबरण प्रस्तुत कल, अशा दःखदायक व मुखहारक ग्रथाच्रा हा 
अल्प परिचय मुम॒ुक्ष लोकासाठी करून देण्याचा हा स्वल्प प्रयत्न आहे. | 


आचाय शुभचंद्र हे आपणा सब धर्मबांधवांना व्याच्या मद्दान्‌ कृतीमुत्ठ व त्याच्या ग्रथाच्या अध्ययन 
परंपरेमुछे सुपरिचित आहेत. निरिच्ट वृत्तीने व साध अ्रत्नत्तीने प्रसिद्धिपराइमुख अशी आपब्या मुमुक्ष 
आचार्याची परंपगाच्र आहे. त्यात शुभचंद्राचार्यानी त्याच्या कृतीत कोठेही नामोत्लेख देखील कला नाही तर 
जीवनबिपयक माहिती दृरच राह, पण व्याच्या ग्रथात न्यांनी ज्या महान आचार्याचा उब्लेख केला आहिे त्यांत 
योगशुद्धि करणारे प्रज्ययाद, कवीद्धसय समन्तभद्र व स्पाह्राद विद्याधारी भद्गाकलंकदेव आचार्य जिनसेन 
ह्यांच प्रामुख्याने स्मरण केले आहे. दया चारही आचार्यात आचारय जिनसेन हे 5. स. ८०.८ च्या काही वर्ष 
आधीचे, व शुभचंद्र निश्चित त्यांच्या नतसचे आहेत, व्यामुल्े इ. स. ९ ब्या शतकापृर्वी त्यांचा काछ मानू 
शकत नाही. पण व्यानंतरवा मर्यादाकाछ ऐनिहामिक पुराव्या अभावी सिद्ध करता येल नाही. 


प्रत्यक्ष ग्रेथकारांनी प्रथम सर्गाच्या अकराव्या ज्लाकात व ग्रंथ समाप्तीच्या शेबटच्या दोन श्लोकांत 
दा ग्रंथाचा नामोब्लेख केलेला आहे. 
प्रथम सगे ३--- 


अविदया प्रसरोदभृतग्रहनिग्रहकोविंदम । 
ज्ञानाणेवमिस वक््य सतामानन्द्सन्दिरम । 
र्ण्४ड 


आचाय॑े शुभ ंद्रकुत ज्ञानार्णव २ण्ण 


प्र, स. १)  ज्ञानाणेवस्य माहात्म्यं चित्त को वेत्ति तत्त्वतः । 
यज्ज्ञानात्तीय॑ते भव्यैदुस्तरोड5पि भवाणंवः ॥ 

२) इति जिनपतिसूत्रात्सारमुद्धत्य किंचित्‌ । 
स्वमतिविभवयोग्य ध्यानशास्त्रं प्रणीतम्‌ ॥ 
विबवुधमुनिमनीषाम्बो धिचन्द्रायमाणं । 
चरतु भुवि विभूत्ये यावदद्रीन्द्रचन्द्र: ॥ 


ग्रंथकारांनी स्व॒तःच ज्ञानाणंब व ध्यानशास्त्र द्ञा दान नावांनी प्रेथाचा उल्लेख केलाच आहे. 
याशिवाय योगीजनांना आचरणीय व ज्ञेय सिद्धांताचे रहस्य द्यात असब्यामुक्ले योगाणव दा नावाने देखील 
लोकात प्रसिद्ध आहे. मन, वचन, काथ ह्यांना शुद्ध करण्याची प्रक्रिया ह्यात सांगितली असल्यामुके अथवा 
युज्ज म्हणजे जोडणे, मोक्षासाटी जो जोड़ता तो योग व अशा मनत्रचनकायेचा परिशुद्ध धर्मब्यापार म्हणजे 
योग व व्याचे बिस्तत विवेचन ह्यात अमन्यामुब्ठे योगाणव हे नाव प्रचलित झाले असावे. 

हा नाबावरून ज्ञानमाधना, योगसाधना वा ध्यानसाधना हा दा ग्रेथाचा प्रतिपाद्य विषय आहे. 

प्रथम सर्गाच्या ९ व्या श्लोकात : 

तत्‌ श्रुतं तच्च विज्ञानं तद्धबानं तत्परं तप । 
अयमात्मा यदासाध्यस्वस्वरूप रूयं व्रजन्‌॥। 

प्रथम नान्दी छूपात ध्यानव्याख्या केलेली आहे. व ज्ञानसाधनेद्वारा ध्यानसाधना साध्य करायला प्रेरणा 
दिली आहे. 

संक्षिप्तकचि शिष्याकरता प्रथम बारा अनुप्रेक्षेच्या रूपात पूव तयारी करून संक्षेपात ध्याता ध्यान- 
व्याख्या व भेद सांगितले आहोत. 2१२ अनुम्रेश्नेचे वणगन ऋरताना वाचक क्षणभर भान विसरून आपला 
मृ्नपणा समज़ शकतों, दया बणनात आपदास्पद संबंधी, रोगाक्रांत शरीर, विनाशान्त ऐश्वये, मरणान्त जीविता- 
मुछे क्षणिकलाची प्रतीति आहे. आपत्ति ब मृत्यूपासून वाचविष्यासाठी कोणी शरण नसब््याची जाणीब भाहे. 
संसाराचे त्रिडबन व यंचपरिवरतनामुते भय आहे. भिन्नत्वाचे प्रतिपादन आहे. एकत्वाचे सूचन आहे. अनर्थ 
अपब्रित्र मंदिर असणाय्या शरीराचे चित्रण आहे, आगमाप्रमाणे आख्रव, सबर, निजरा भेदासह स्पष्ट केले 
आहे. विविध प्रकारचा धर्म त्रिलोक वर्णन व दुलंभ असणाय्या धर्माचा उल्लेख आहे. कामभोगशरीरेच्छेचा 
त्याग, संबेगी-निर्वेगी अप्रमादी व इन्द्रियविषयपराइमुख अशी प्रथम भमिका तयार झाल्यावर, अशुभ, शुभ 
ब शुद्ध असे त्रिविध आशय, लेश्येचे अवलबन व ध्येयविषय ब्यामुल्ठे ध्यान देखील अप्रशस्त, प्रशस्त व शुद्ध 
असे तीन प्रकारचे सांगितले आहे. जिताक्ष, स्ववश, सवृत्त, धीर, मुमुक्ष मुनी ध्याते आहेत. ग़हस्थाबस्थेत 
मनाचे दोष, कामत्रासना, आरतरौद्र परिणाम व प्रमाद ह्यामुछे ध्यानसिद्धि होत नाही असे स्पष्ट प्रतिपादन भाहे. 
ध्यान अपात्रांच्या यादीत तत्कालीन अन्य मत नित्यवादी, सांख्य, नेय्यायिक, वेदांती मीमांसक, अनित्यबादी 
बीद्भ, क्रियावादी १८०, अक्रिसाबादी 2७, ज्ञानवादी ६७, विनयवादी ३२, अशा ३६७ मतांचा उल्लेख 
करून दोषदिग्दशन करून मिथ्याइष्टीत त्यांचा समावेश केला आहे. 


२०६ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्वि स्छखतिग्रंथ 


ध्यानपात्र मुनींचे वर्णन आहे. ज्ञानपिपासु, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य व माध्यस्थ दा चतुर्भावनेने मनशुद्धी 
करणारा निस्पृदह् कषाय व इंट्रियविजयी ध्यान सिद्ध करू शकतात. रतलत्रय शुद्धिपरंवंक ध्यान मानले 
असल्पामुत्ठे तत्तरुची म्हणजे सम्यक्त्व, तत्त्वप्रख्यापक ज्ञान व पापक्रिया निवत्ती चारित्र होय. त्यांच्या भेद 
प्रभेदाचे व गुणदोष बिचारपर्नक विवरण आहे. सम्यकचारित्राचे वणन करताना पाच महात्रताचे वर्णन आहे. 
अहिंसाणुब्रताचे तर फारच सूक्ष्म व विस्तृत विवेचन केले आहे. सत्यानुब्रतात, हित, मित, प्रिय, सदय धर्मरक्षक 
बचन हवे, पण, कठोर, बकवाद सदाष ममेभेदक नको. ब्रम्द्रचर्य महात्रताचे फार गहन व विस्तृत वर्णन आहे. 
मैथुन प्रकार, काम स्त्री दोष व गुणवर्णन, म्त्रीसंसग व वृद्धसेब्रावरणन आहे. परिग्रह व्यागात अन्‍्तरंग 
बहिरंग परिग्रहाचा उल्लेख, २७ भावना, पाच समिति, तीन गुप्ति द्याचे सक्षिप्त ब्रणन आहे. क्राधादिक 
कपाय चारित्र ब ध्यानघातक असल्‍्यामुच्ठे व्याचेही वर्णन आह. द्याग्रमाणे ध्यानाची पास्वभमी तयार होप्पा- 
करता आवश्यक त्या सब कर्माँची सिद्धि झ्ा््याचर आत्मतत्व जाणप्पाची पात्रता येते. म्हशन त्या काक्छात 
प्रसिद्ध शिव, काम व गरुड हा ध्येयतत्तताचे नव्या अर्थाने आत्म्यातच अतर्भात्र करून वणन फारच सुंदर 
केले आहे. जनमनाला न दुखवतित प्रच्छन्पणे आधात करून नवीन मार्गदर्शन करून न्याच नावाखाली 
ध्येय तत्त बदलविले आहे. ध्यानसाधनेसाटी मनोरोध सांग्रन, मनोव्यापाराचे चित्रण करून अन्य मतांनी 
मानलेल्या आ० ध्यानांगाचा उब्लेख केला व निजरूषात स्थिरता हेच ध्यान साग्रन मनाला बीतराग, बीतद्वेप 
ब बीतमोह करण्याची प्रेरणा देऊन रागी ब बीतरागीमुल्ठे अनुक्रमे बध माक्ष पद्धति आहे है साग़त साम्यभाव 
आचरायला सांगितला भाहे. 


साम्यभावपरं ध्यान प्रणीन विश्वदर्शिभि:ः । 
तस्थैव व्यक्तये नूनं मन्‍्येय॑ शास्त्रविस्तर: ॥ 


साम्य भावामुछे अशुभांचा जता हेयपणा तमाच शुभह्नि हेय ही बुद्धि निर्माण होऊन शुभातच धरम समज- 
णात्या विचारातन व्यक्ति वर येते व त्यामुछझे ध्यानसन्मुख अवस्था म्हणजेच साम्यभाव असे समजायला 
काही हरकत नाही. व हा साम्यभाव निश्चल व्हावा हाच ध्यानाचा हेतु आहे. ध्यान व समभाव दोन्‍्हीही 
एकमेकांना आधार आह्देत. 


वास्तविक ज्ञान वा ध्यान प्रशस्तच आहेत, पण आमने अज्ञान ज्ञानाला मोहाकरता व ध्यानाला नरका- 
करता योजते म्हणून अप्रशस्त ध्यान हेय आहे अमे सांगून मोक्षाकरिता प्रयोजनश्नत असणारी ध्यानब्याख्या 
केली आहे. शिष्याना उपदेश करताना प्रथम उत्कृष्ट तत्चाचाच उपदेश करायचा, पण शिष्पाच्या बलहीनतमुल्ठे 
तव्यावृत मांगे काढण्याकरता क्रमाक्रमाने खाल़न उत्कृष्ट तत्तत सांगायचे ही जैनचार्याची पद्धती शुभचंद्रांनीढी 
स्त्रीकारली होती. उत्कृष्ट संहनन असणान्या व्यक्तीचे एकाच अग्रावर मनाला जे निरूद्ध करणे ते ध्यान. 
व्याचा जास्तीत जास्त काल अन्तमुंह॒र्त आहे. एकाच ध्येयावर स्थिर असणारे ते ध्यान ब अनेक अर्थाचा किचार 
म्हणजे अनुप्रेक्षा, ह्या ध्यानव्याख्येत सर्व प्रकारच्या ध्यानाचा व ध्यानस्वामीचा अंतर्भाव होऊ शकत नाही. फक्‍त 
बुद्धिप्तेंक ध्यानाचा व संझ्ञी जिबांचा विचार द्यात येतों पण अबुद्विपरवंक. ( मनव्यतिरिक्त ) प्रत्येक इन्द्रियांनी 
होणारे अभ्रशस्त ध्यान एकेन्द्रियापासून असंज्ञी पंचेन्द्रियापर्यत असणारे ध्यानस्वामी ह्यात समाविष्ट होऊ शकत 


आचार्य शुभचंद्रकत शानाणंव २०७ 


नाही. पण ह्यात तपाच्या अनुषंगाने, मनुष्यगतीतनच मक्ष आहे. हा सिद्धांताप्रमाणे मुनिअवस्थेपासून तो मोक्ष- 
साधक ध्यानाचाच विचार आहे. व्यामुद्ठे प्रसंगोचित अशी ही विशेष उत्कृष्ट ध्यानन्याख्या आहे. सर्व 
प्रकारच्या ध्यानांचा अंतर्भाव होणारी सामान्य व्याख्या नाही असे बाठते, पण उत्तम संहनन नसणाय्यालाही 
कमी कालमर्यादा असणारे ध्यान होऊ शकते. क्षायोपशमिक ज्ञनभावाच्या उपयोगाची एकाच अप्राबर 
असणारी स्थिरता म्हणजे ध्यान हा अथ झा व्याख्येबरून निधतो, म्हणन मानली तर विशेष व मानली 
तर सामान्य दया दोन्ही ब्याख्या द्यात अंतर्भत आहेत. प्रथम ध्यानाचे प्रशस्त अप्रशस्त भेद करून, अग्रशस्त 
ध्यान म्हणजे आते व रौद्र व प्रशस्त म्हणजे धम्य व शुक्ल ध्यान सांगितले आहे, 


(१) आते म्हणजे पीडा, दुःख त्यात जे उपन्न होते ते आते. अनिष्ट सयोग, इश्टबियोग, रोगा- 
दिकांच्या पीडेमुछे व चोथे भोगांत निदानामुे होते. हे आतंध्यान एक ते सहा गुणस्थानापर्यंत असते एक 
ते पाच पर्यत पहिले चार ब सहाब्यात निदानरहित तीन आते ध्यान असतात, कृष्ण, नील, कापोत दा 
अशुभ लेश्येच्या सामर्थ्याने होतात, निसगेतः स्वयमेव उत्पन्न होते, कार अंतमुंहृते, व्यानंतर निश्चित क्षेयांतर 
असते. प्रमादि, भिन्रे, उद्घांत, आव्यशी, कलह॒प्रिय असे आतंध्यानी असतात, ति्यचगती है फल होय. रुद्र, 
क्र आशयापासून उप्न्न होणारे रौद्रध्यान हिंसानंद, चोर्यानंद, मृषानंद व संरक्षणानंद हे चार प्रकार आहेत. 
प्रामुख्याने कृष्णलेश्या असते व नरकगती हे फल होय. सामान्यपणे क्रष्ण, नील, कापोत हा तीन लेश्या असतात 
व तिर्यचगती हेही फल असले. पाच गुणस्थानापर्यत स्वामी असतात. पाचब्या गुणस्थानात अशुभ लेश्या व 
नरकायुचा बंध नाही. पण हे वर्णन मिथ्यादष्टीच्या प्राधान्याने केलेले आहे. सम्यगदृष्टीच्या अपेक्षेने एवढ़े 
रुद्र परिणाम नरकफलाला देणारे नाहीत. क्रूरता, कठोरता, फसवण॒क हे रौद्गध्यानीचे बाह्य चिन्ह आहेत, 
काल अतमुहत आहि. म्वगमेव उपन होणारे आहित, ही दोन्‍्हीही ध्याने पूर्वकर्मामुले मु्नींना देखील होतात. 
तेब्हा है दान्हीही अग्रशस्त ध्यान हेय आहेत. 


आतंध्यानाचा त्रिपय दु खपीडा तर रैद्र ध्यानाचा पाच पापात हपरूप रुद्र विषय, दोन्ही ध्यान 
क्षायोपशमिक भाव आहेत, दोन्हीचा काल जास्तीत जास्त अन्तर्मुहत आहे. आतंध्यान स्वामीचे एक ते 
सहा गुणस्थानापर्यत तर रोद्गर स्वामी एक ते पाच पर्यत, आतैध्यानात कृष्ण, नील, कापोत दा ३ लेश्येचे 
अवलबन तर रोद्र ध्यानात प्रामुख्याने फक्‍्त कृष्ण लेश्येचे अबलंबन, आर्ताचे फल तिर्यचगति तर रोद्राचे फल 
नरकगति आहेत. दवान्ही स्वथमेव अनादि संस्काराने उत्पन्न होतात, त्यानंतर धममंध्यानाचे वर्णन भाहे. 
धर्मध्यानापूर्वीची भमिका तयार झाल्यावरच ते हाऊ शकते. प्रशम भावाचे अवलम्बन, इन्द्रिय व मन स्ववश, 
कामभोगामध्ये निरिच्छ व विरक्‍्त ज्ञाल्यावर धर्मध्यानाचा विचार. वद्या धमध्यानाचा ध्याता ज्ञानवैराग्यसंपन्न 
संबुत, स्थिराशयी, मुमुक्षु, उद्यमी, शांत व घेर्यत्रान असावा. 

प्रथम धर्मध्यानाच्या पोषक चार भावना सांगितल्या आहेत. मिनत्राविषयी अनुरागाने सुरवात मेत्नी- 
पोषक रस, चुका झाल्यावर दुरुस्ती, स्खलन झाल्यास तडजोड अशी हित्तेबी भावना असते. त्याप्रमाणे 
सब प्राणिमात्राच्या ठिकाणी समभावनेने अनुरामप्र्वक हितेषी भावना म्हणजे मेत्री. सहानुभतीने वा दयेने, 
दुःखाने पीडित जिवांचे दुःख दूर करणारी बुद्धि करुणा, गरुणीजनात प्रमोद व विपरीताचरण करणाय्यांच्या 
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बिषयी माध्यस्थ भाव ठेवाबा, ह्मामुब्ठे कषाय आटोक्यात राहतात. हा भावना व मोक्षमार्गाचा प्रकाश दाख- 
बिण्पाकरिता दीपिकेप्रमाणे आहेत. 


त्यानंतर ध्यान करण्यायोग्य व अयोग्य स्थानाचा निर्देश आहे. म्लेच्छ पापी दुष्ट राज्याच्या अधि- 
कारातील स्थान, पा्खंडी ऋषी, रुद्रादिक देवतास्थान, गर्तिष्ठ सावकाराचे क्षेत्र, व्यसनी अड्डथाचे स्थान, 
शिकारी हिंसक, समरांगण हे ध्यानाकरिता अस्थान आहेत. एकंदर क्षोभज, मोहज, विकारज स्थान नको. 


सिद्ध क्षेत्र, महा क्षेत्र, कल्याणक स्थान, समुद्रकिनारा, बन, प्रेत, संगमस्थान, द्वीय, बन, गुंफा, 
जुने वन वा स्मशान, कृत्रिम वा अक्षत्रिम चेव्णलय, शन्य घर, गांव, उपधन, सक्षेपाने ध्यान अविक्षेपक स्थाने 
असावीत. 

पर्यक, अधपर्यक, वज़ासन, वीरासन, सुखासन, कमलासन, कार्योत्सर्ग ही ध्यान योग्य आसने आहित. 
घ्यानसिद्धीकरता, स्थिरतेकरता स्थान व आसन वर्णन आह 

उत्तर किंवा प्रव दिशेला तोंड करून ध्यान करावे.. पण रलत्रयसहित मुनीसाठी हा नियम नाही. 
ह्या धमध्यानावे स्वामी मुख्य व उपचार द्ाा भेदाने प्रमत्तमुणस्थानी व अप्रमत्तगुणस्थानी आहेत. त्यात 
अप्रमत्तगुणस्थानी परर्वधारी सातिशय अप्रमत्त हाऊन श्रेणीला आरभ करता. म्हणन धर्मध्यानी होथ. विकल- 
श्रुत देखील धर्मध्यानाचे स्वामी आहेत, चबथ्या गुणस्थानापासृन सातब्या ग़ुणस्थानापर्यल धर्मध्यानाचे स्त्रामी 
आहेत, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदाने ध्यान तीन प्रकारचे आहेत, 


त्यानंतर ध्यानमुद्रेचे वणन आह, आसन विजयी, विकसित कमलसद्श दोन हात, निर्विकार 
चेहरा, शरीर सरक्क व ताठ, निश्चल व अविश्नमी मुद्रा असाबी. 


बाकीच्या सांख्यादिकांनी आसनग्राणायामादि आठ ध्यानांग मानलेत, पण व्यांच्या मानण्यात लौकिक 
व शारीरिक निर्दोषता हे प्रयोजन आहे. त्यापाटीमागे त्ततज्ञानाची बेठक असायला पाहिजे, ती नाही. 


आचार्य शुभचंद्राच्या आधी ध्यानाचा प्रसगोपात्त उल्लेख आहे. पण एबढा सविस्तर दिगबरमान्य 
ध्यानग्रेथ आज उपलब्ध प्रथसंग्रहात नाही, व्यांच्या आधीच्या कोणत्याही आगमम्रंथात वा प्रृज्यपादांच्या 
प्रेधात ह्या ध्यानांगाचा विचार आढव्यत नाही. पण दा ज्ञानाणबवात तलब्ञानाच्या बैठकीच्या छुंदर कोदणात 
ही ध्यानपरिकर बसबिली असल्‍्यामुत्ठे ध्यानसाधना सुंदर नि तेजस्वी ज्ञाली आहे. त्या काछात जनमनावर 
हा बाकीच्या मान्यतेचा इतका प्रभाव असावा की ते। न डाबलता, सम्यक्त्वात व शुद्धीत बाधा न आणता 
त्यांचा प्रयोजनभ्नत तेबढा स्त्रीकार त्यांनी केला आह. 


साधारण ध्यानीकरता, मनाच्या अविक्षिप्त बा स्थिर अवस्थेकरिता ही ध्यानांग प्रयोजन भूत आहे. 
पृण आत्मध्यानींना कसलाही आसनस्थानादिकांचा निर्बध नाही. व ह्याच नव्या इष्टिकोनातन त्यांनी त्या 
अंगाचा विचार केला. त्याचप्रमाणे प्राणायामाचा देखील आगम व स्याद्वादाने निणय करून सिद्धी, मनाच्या 
एकाग्रतेपबंक आत्मस्वरूपात स्थैंय ह्ञा दोन प्रयोजनाकरता प्राणायाम उपयुक्त होय. ह्यामुके दृष्ट वा लौकिट 
प्रयोजन गौण करून सम्यक्नबपृ्वक मुक्तीसाटी प्रयोजनश्॒त सांगितले भाहे. 
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पवनस्तंभन हे प्राणायामाचे लक्षण व ते स्तंभन, प्रण, कुभक व गेचक असे ३ प्रकारचे आहे, द्यामुत्े 
बयुस्तंभनाबरोबर मन निष्प्रमादी व आत्म्यावर अवरुद्ध होते, व कक्षाय क्षीण होतात, व्या अनुषंगाने 
पबनमंडल चतुष्टयांचे वणन केले, प्रथ्वी, आप, पवन व वन्हीमंडल आहत ब त्याचे कार्यविशेषाने शुभाशुभ 
भेद सांगितले आहत. न्यामुछे अनेक लोकिक मिद्धी सांगितत्या पण मन स्ववश हाते. न्यामुछे त्रिषयवासना 
नष्ट होते. निजस्वरूयांत लयप्रवृत्ती व परंपरेने मोक्ष है पारमािक फल भाहे. 


प्र्याहार--आपल्या इद्वियाला व मनाला व्यांच्या त्यांच्या इंद्रियापासून परावत्त करून स्वेच्छेनुसार ते 
लाबतो हा ग्रत्याद्वार, प्राणायामात बिक्षेपाला ग्राप्त झालेले मन स्वास्थ्याला प्राप्त हाण्पाकरता समाधिग्राप्ती- 
बरता प्रत्याहाराचे प्रयोजन आह. संसाररहित परामात्म्याच वीयसहित ध्यान ते सबीर्यध्यान हाय. द्यात आत्मा 
परमात्म्याचे सृक्ष्म विवेचन आहि. त्यानतर बहिरात्मा, अंतरात्मा व परमात्म्याचे बणन आह, शरीरादिकांच्या 
ठिकाणी आत्मत्वाचरी बुद्धी असणारा बहिरात्मा, आत्म्यात आत्मत्वाची भावना करणारा अंतरात्मा च अत्यंत 
शुद्ध निर्म७ परमात्मा, (द्यातील अनेक रलोकांचे आचायांनी परृज्यपादांच्या समाधिशतकाच्या कितीतरी 
इ्लोकाशी साम्य आहे, ) बदिरास्मा हय, अंतरात्मा साधन, व व्या साधनाने परमात्मा साध्य आह. ७५ ते ११- 
१०.-२०-२२ इत्यादि जबव्यजवकछ बत्तिमावा सगे म्हणजे प्रूज्यपादश्रींव्या समाधिशतक्राशी बहुताश 
इ्लोकांच्या अर्थाशी मित्ताजुब्यता आहे. 


है धम्पध्यान सातव्या गुणस्थानात परिपृण होते. व्या ढिकाणी उत्कृष्ट धर्मध्यान आहे. दा ध्यानाने 
सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानादन श्रेषी चढ़ता व व्यामुल्े शुक्लध्यान प्राप्त करून त्यामुझे कमंनाश व केबल- 
ज्ञानाची प्राप्ती हाते, धम्य व शुक्ल दा दोन्‍्ही ध्यानांचे ध्येय ण्कच आह पण धर्मध्यानपेक्षा विशद्धि 
शुक्लध्यानाची जास्त व गुणस्थानभेदाने स्वामिभेद आह. 


अनादिविश्रमवासना, मोहोदय, अनभ्यास, तच्संग्रह अभाव व अस्थिर झालेन्या चित्ताला स्थिर 
करण्याकरता, ध्यानविष्न दूर करण्याकरता समस्त वस्लंचा निरुचय करण्याकरता बस्तच्या धर्मामध्ये स्थिर 
हण्याकरता धम्येध्यान आह. द्यात छतदम्मस्थाच्या क्षायोपशमिक वा दृष्ट ज्ञानाने सबज्ञाच्या आगमाबरून 
परमात्म्याचा निश्चय करून परमात्म्याचे ध्यान कराते. 


आज्ञा विचय, अपाय बिचय, विपाक विचय व संस्थान बिचय हे धर्मध्यानाचे भेद आहेत. आगमात 
सांगितलेल्या वस्तुतच्चाला सर्वज्ञांची आज्ञा म्हणन चिंतवन आज्ञा ब्चिय, व्यात प्रमाणनय निक्षेपाने उत्पाद 
व्यय ध्रीव्य रूप चेतन अचेतन रूप तसमूहाचे चिंतबन, शब्दात्मक व अर्थात्मक श्रतज्ञानाचे चिंतवन, हा 
दया ध्यानाचा विषय आहे. अनुषगाने श्रतज्ञानाचे विस्तृत विवेचन आहे, 


अपायामध्ये, मोक्षसाधनेमध्ये अपायभूत असणात्या ततक्त्वाचा विचार आहे ब व्यापासून परावृत्त 
होण्याची व सावधानतेची प्रेरणा आहे. मोक्षपाया व मोक्षाच्या निर्णयाचा विचार आहे. विपाक तरिचयात 
कर्म, कर्मोंदय, ८ कमें त्यांचे भेद, त्यांच्या उदयादिक अवस्थांचे चिंतवन आहे. 


रे 
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संस्थान बिचयात त्रिलोक स्वरूपाचा विस्तृत विचार आहे. चार गतीचे वर्णन. देवगतीचे वैभव 
विस्तृत चितारले आहे व ह्याच संस्थान विचयात पिंडस्थ, पदस्थ, रूपरस्थ व रूपातीत दा चार प्रकारच्या 
ध्यानाचा अंतर्भाव केला आहे. आज उपलब्ध प्रंथांत ह्या चार प्रकारच्या ध्यानावा उब्लेख फक्‍्त ह्याच 
ग्रेयात प्रथम सापडतो, म्हणन जैन योगसाधनेत ही एक नबी देन म्हणायला काही हरकत नाही, 


पिंडस्थ ध्यानात पाच धारणांचे बणन आहे. पार्थेबी, आग्नेयी, खबसना, वारुणी, तक्तख्यवती दा 
त्या धारणा होंत. 

पिंडस्थ धारणेत पार्थित्री धारणात प्रथम तिर्यकलोकसदश नि शब्द कब्लोलरहित व बर्फसद्श 
क्षीर समुद्राचे चिंतत्रन, नंतर व्यात दीप्ििमान सहख्दल कमव्यचे चिंतवन, त्यानतर कमव्णाचे मध्यभागी 
दशदिशा व्यापणान्या पीतबर्ण कर्णिकेचे ध्यान, त्या कर्णिकेत ज्वेतवर्ण सिंहासन व त्यात सुखशान्तस्वरूप, 
ध्षोभरहित आत्म्याने चिंतवन आहे. 

त्यानंतर आपब्या नभोमडलात सोत्य पाकब््याच्या कमछाचे ब्र त्या कमव्याच्या कर्णिकेत छूँ वद्या 
मंत्राची स्थापना त्र चितबन व त्या सोव्य पानांवर अ, आ, ते अ. पर्यत सोछा अश्षरांचे ध्यान, त्यानंतर धम, 
स्फुलिलग, ज्वाला व्याच्यामुछे जल्णात्या हृदयस्थ कमव्ठाचे चिंतवन. हृदयस्थ कमतछ अधोमुख व आठ 
पाकर्यांचे आह. त्या आठ पाकब्यांत्र आठ कर्म स्थिर आहित, व अशा कमकाला छूँ वा महामत्रापासून 
उठणाय्या ज्वाला जात्टतात, तेव्हा अष्टकरम जब्घतात ते कमल जव्क््यानतर अग्नीचे चितवन करावे ब ह्या 
अग्नीच्या ज्वाला समहाने जठ्णाव्या बडबानलाग्रमाणे ध्यान कराबे अग्नी वीजाक्षरूयाप्त, अन्ति सह 
चिन्हाने युक्त व वर वायुमंडलाने उत्पन्न धमरहित असे चितबन करात्रे, द्याप्रमाणे हें बाहरचे अग्निमडल 
अंतरंगाच्या मतन्राग्नीला दग्ध करते, व्यानतर नाभिस्थ कमछाला जाक्॒न दाद्य पदार्थाच्या अभावामुल्ठे शात हाते. 

त्यानंत्तर ज्वसना धारणेत आकाशात प्रणे होऊन संचार करणाय्या, बेगबान व महाबलवान वायुमड- 
लाचे चिंतन करावे. ता वारा जगात पसरून प्रथ्बीतलात प्रवेश करून त्या दग्ध शरीरादिकाच्या भस्माला 
उडबून देता व न्यानंतर तो शांत हातो. 


वारुणी धारणा, गजना, बिजा, इंद्रधनुष्यादि चमत्कारयुक्त मेघव्याप्त आकाशाचे ध्यान, त्यानंतर 
जलबिंदु धारा, व्यानतर अधचन्द्राकार आक्राशातला बाहुन नेणान्या वरुण मंडलाचे ध्यान वच्या दिव्य ध्यानाने 
भस्मप्रक्षालन करता असे चिंतवन करावे. 

व त्यानंतर तख्वरूपवकती धारणेत सप्तधातुरहद्तित निर्मेल सर्वत्र समान आम्म्याचे ध्यान करावे, त्यान॑तर 
अतिशय युक्त सिंहासनावर आरूढ, कन्न्याणिक महिमाथुक्त व पूज्य अशा आत्म्याचे चिंतवन व त्यान॑तर अष्ट- 
कमरहित अतिनिमंत्ठ आत्म्याचे चितवन करावे, पिंडस्थ ध्यानामुल्ठे बिद्या मंडल, मंत्र, यन्त्र, इन्द्रजाल क्रूर 
क्रियादिकांचा उपद्रव ह।त नाही. 

वास्तविक ज्ञानानन्दरूप आत्माच ध्येय आहे. पण हा पाच घारणादिका कल्पना करून कां ध्यान 
सांगितले हा प्रश्न आचार्यानीच उभा करून उत्तर दिले की शरीर प्रथ्य्यादिक धातुमय आह्े, ब पुक्लल कम- 
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द्वारा उपन्न आहे. त्याचा आत्याशी सम्बन्ध आहे, त्यामुक्े आत्मा द्रव्य भाव कलकाने मलीन आहे. 
व्यामुछे अनेक विकल्प उत्पन्न होतात, त्यामुब्ठे परिणाम निश्चल होत नाही. त्या चित्ताला स्वाधीन चिंतवनाने 
घश करायला पाहिजे. आलब्रननाशिबाय चित्तस्थैय नाही म्हणन पाच धारणांची कल्पना केल्या गेली. 
द्याप्रमाणे प्रत्येक विक्षेषजन्य वस्तवर मनाला अवरुद्ध करून क्रमाने उत्तम तक्तावर अवरुद्ध कर्पाच्या 
अभ्यासाने ध्यानाची इृढ ध्यानसाधना होते. बाकीच्या सांग्रदायाने ह्या धारणा मानब्यात पण व्यामुक्ठे 
काही लोकिक चमत्कारप्तिद्ी होते. पण मोक्षसाधक ध्यान यथार्थ आत्मतत्तनिरूपणाशिवाय होत नाही. 
गाभ्याशिवाय चाथा व्याप्रमाणे ते ध्यान आहे. 


पदस्थ ध्यान--पवित्र मंत्राच्या अक्षरस्वरूप पदांचा अवलंबन करून चिंतत्रन करतात. ते 
पदस्थ ध्यान होय. द्यात व्मात्रका (स्वर व्यंजन ) ध्यान, प्रथम स्व॒रातली, नंतर अनुक्रमे पंचवीस व्यंजन, 
नंतर आठ वर्ण, नंतर जूँ बीजाक्षर ततलवनरूप असणारे मंत्रराज, हे मंत्रराज अक्षर त्रिविध लाकांनी त्रितिध रूपात 
मानले आह. पण है अक्षर म्हणजे साक्षात जिनन्द्र भगवान मत्रमृर्तीला धारण करून विराजमान आहत. 
प्रथम अर्ह अक्षराचे सत्र अबयवासहित ध्यान, नंतर अवयबरहित, नंतर बरणणमात्र चितवन बराबे, वत्यानंतर 
विंदुरहित, कलार्राहित, रेफरहित, अक्षररहित, उच्चार करण्याला याग्य न होईल अशा क्रमाने चितवन करावे 
नर अनाहत देवस्मरण, बात ध्यानामुछे सबे सिद्धी प्राप्त हातात. व्यानतर प्रणबमत्रा चे ( ओकार ) ध्यान, 
पचनमस्कार मंत्र, पाडशाक्षरी महाविद्या, ( अहन्सिद्वाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नमः) अरहंत, सिद्ध, 
वे पचाक्षरमसी विद्या ( हों हीं जूँहाज्ह: असिआउसान म ) मगल उत्तम व सरण दा तीनही पद- 
समहाचे स्मरण, त्रयोदशाक्षर त्रिद्या ( अर््वतसिद्धसयोगकेबली स्वाहा ) जी श्री नमः “णमों सिद्धाणं ! 
( अक्षर पंक्‍्तीने विराजमान मत्र ), अष्टाक्षरी मत्र ( णमा अरहंताणं ) मायावण हीं, सिद्धविधा (इबी) सात अन्नरी 
मेत्र, सवक्षमुखत्रिया, हत्यादी मंत्रत्रियेचा उल्लेख विधी व फल सविस्तर सागितल आहे. 

क्ररजंत्‌ उपसर्ग व्यंतरादिक उपशमाकरता असणाय्या ध्यानाचे विशेष वणन आहे. त्यात एक मंत्र 
पद, पापभक्षिणी विद्या, सिद्धचक्र मंत्र, सबेकल्याणबीज मत्र सांगितला आह. ग्रथकारानी बीतरागी योगी 
बीतरागीपणाने ब्रीतराग समस्त पदार्थ समह ध्येयाचे ध्यान करतो असे सांगितले, वरील सब मंत्राचा सूक्ष्मा 
पाहिला तर कोणत्याद्दी मंत्रात बीतरागता ध्येय आहे. हा सर्वात सामान्य भाव आहे. परण व्यामु&े लौकिक 
सिद्धी व पारमार्थिक साध्य प्राप्त होते द्यात संशय नाही, या ध्यानाने विशुद्धी, एकाग्रता, स्थैय बाढते. लौकिक 
प्रयोजनाकरता ध्मान करण्याचा मोक्षमार्गात निषेध आहे. 


रूपस्थ ध्यान--या ध्यानात अरहंत भगवानच ध्येय आहेत, व त्या अनुषंगाने स्ज्ञांचा निश्चय 
करून निर्दोष सर्वज्ञ अरहंत जिनदेवांचे ध्यान करायला सांगितले आह. 


रूपातीत ध्यान-:द्या ध्यानाच्या वर्णनाप्र्वी असमीचीन ध्यानाचा स्वप्नात देखील विचार करायला 
नको. म्हणनच रूपस्थ ध्यानात स्थिरचित्त असणाय्याने अमू्ते इन्द्रिय अगोचर अशा परमात्म्याच्या ध्यानाला 
प्रारंभ करावा. “ चित्तमेवमनाकूलं ध्यानं ” अनाकूल चित्तच ध्यान आहे. प्रथम परमात्याच्या गुणसमूहाचे प्रथक्‌ 
पृथक्‌ चिंतवन करावे. नंतर गुणसमुदाय रूप चिंतवन करावे. गुणगुणीच्या अभिन्नभावाने स्मरण व नंतर 
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अन्यसहायनिस्पेक्ष होऊन परमात्म्यातच लीन ब्हावे, या ध्यानात सुरुवात प्रथक विचाराने पण अन्ती ध्येय व 
ध्याता एकरूप होतात, त्यानतर स्वत.च्या आत्म्याला परमात्म्यामध्ये योजतो, कमरहित आत्मा व्यक्तिरूपाने 
परमात्मा व कमंसहित आत्मा शक्तिरूपाने परमात्मा आहे. अमूर्त अनाकार अशा परमात्म्याचे ध्यान या 
घ्यानात कराबे. याप्रमाणे सिद्धपरमेशीच्या ध्यानाने त्याच्याप्रमाणे ध्यक्त रूप होण्याकरता त्याच्यात लीन होतो. 


द्याप्रमाणे बाह्य व अभ्यंतर सामग्रीने म्हणजे प्रथम तीन सहनन व वैराग्यभाव असणारा योगी 
शुक्लध्यानपात्र होता. द्या धर्मध्यानाने कर्मक्षय, क्षायिक सम्पम्दष्शीपासन अप्रमत्तगुणस्थानपर्यत असंख्यात- 
गुणी निजरा होते. ब्याचा उत्कृष्ट काल अंतर्मुहुत आहे. भाव व क्षायोपशमिका लेश्या शुक्ल, प्रसन्नचित्त, 
कांतिमान, सहृदय, सीम्य व शांत प्रवत्ती ही ह्याची चिन्हे आहेत, नवग्रैतेयेक, नवअनुत्तर व सब्रथिसिद्धीमध्ये 
उत्तम देव होतात, व शुक्लध्यान प्राप्त करून मांक्ष मिव्ठवितात. 


शुक्ल ध्यान--धर्मध्यानपूर्वकच शुक्लध्यान होते. जे क्रियारहित, इद्रियातीत ध्यानधारणेने रहित 
स्वरूपसंमुख आहे ते शुक्लध्यान, वज्ज- वषभ-नाराच-सहनन, ११ अग चोदा प्॒त्रंधारी शुद्ध चरित्रवान मुनी 
शुक्लध्यानयाग्य ध्याता हाय, क्रषाय मलाचा क्षय किंवा उपशम होत असब्यामुछे है शुकलघ्यान होय, 
प्रथक्त्ववितर्क विचार, एकल्ब्रितर्क अविचार, सूक्ष्मक्रियाग्रतिपाती व ब्युपरताक्रियानिवर्ती हे चार प्रकार आहत. 
पहिले दोन शुक्लध्यान छक्मम्थाला, अभथसंबंधाने, श्रतज्ञानाच्या अबलबनाने हं।तात, पहिले प्रथकत्थवितर्काबिचार 
हे ध्यान प्रथकव, वितर्क व विचारसहित आह. प्ृथक्‌ पृथक रूपाने श्रताचे सक्रमण हाते म्हणजें बेगवेगत्टे 
श्र॒तज्ञान बदलते म्हणन सप्रथक सबवितरक व सबिचार रूप आहे. 

ज्या ध्यानात श्रतज्ञानाचा विचार होत नाही. एक-रूप राहते ते एकत्वबितर्क अविचार ध्यान हाय, 
हयात अनेकपणा म्हणजे प्रथकत्व श्रुतज्ञान म्हणजे बिल व अथ, व्यंजन व योगाचे संक्रमण म्हणजे बिचार 
हाय. एक्का अर्थावरन दुसन्‍्या अथावर ती अथसक्रातीने णका व्यजनाहुन दूसस्या व्यजनावर व ब्यंजनसंक्राति 
एक्रा यागाहुन दुसस्या यागावर स्थिर होणे ही यागसंक्राती होय. दा दुराज्या ध्यानामध्ये स्थिर असणारा यागी 
क्षणात कर्माचा उप्शम किंत्रा क्षय करतों, व हे ध्यान प्रथक्लध्यानपृर्व॑कच हते. हयाचा ध्येय विषय, 
एक द्रब्य वा एक पर्याय वा एक अणु व एकराच यांगाने चितब्रन करता व जेब्हा हा ध्यानात संक्रमण होत 
नाही तेब्हा बाकी राहिलेन्या घातिया कर्माचा मृललः नाश करतो, तिसरे शुक्लध्यान सृक्ष्मक्रिया प्रतिपाती, 
हांत उप्योगाची क्रिया नाही पण काययोग विद्यमान आहे. व द्या काययागाची क्रिया कमी कमी होऊन 
सूक्ष्म राहते तेब्हा हे ध्यान होते. हे ध्यान सथीगकेबलींना होते. 

अरहंताचे अन्तमुट्ठते आयुष्य शिब्लक अमतांना वाकीच्या तीन कर्माची स्थिती कमी अधिक अस- 
ह्यास समुद्धात तरिधि करतात, उत्कृष्ट सहा महिने आयुष्य कमी असताना जे केबली होतात ते अवश्य 
समुद्भात करतात, व सहा महिन्यापेक्षा जास्त काल शिब्लक असताना केबल समुद्धात ब्रिकल्पाने करतात, 
व अतमुहेत आयुष्य शिब्लक असतांना आयुकर्माए्चढी वेदनीय, नाम, गोत्र ह्या कर्माची स्थिती जेंब्हा होते 
तेब्हा सब बचनयोग, मनोयोग, व बादर काययोंग सुदतो व फक्त सूक्ष्म काययोगाच्या अवलंबनाने परिस्पंदन 
होते, म्हणन सूक्ष्मक्रिया-प्रतिपाती ध्यान होते, आयुकर्माच्ी स्थिती बाकी कर्मापक्षा जास्त असब्यास आत्म- 
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प्रदेश तीन समयांत व दण्ड कपाट प्रखर रूप हाऊन चौथ्या समयात लोकप्रण होतात. व बाकी कर्माची 
स्थिती समान करून बादरकाययोगात स्थिर राहुन बादर वचनयोग व बादर मनोयोग सूक्ष्म करतात 
व पुनः काययोग सोइन व्याची स्थिती कमी करून काययोग सृक्ष्म करतात. नंतर बचनयोग मनोयोगाचा 
क्षणात निग्रह करतात, व्या भ्रक्रियेला सूक्ष्मक्रिया प्रतिपाती म्हणतात. व समुच्छिन्न क्रिया हे चौथे शुक्लध्यान, 
द्यांत काययोगाच्याही सूक्ष्म राहिलेल्या क्रिया मिट्तात, हे ध्यान अयोंगी जिनांना होते, दा दोन गुणस्थानांत 
ध्यान उपचारमात्र आहे. यंग आहे पण सूक्ष्म वा काहीढी यागक्रिया नाही. थ अयोगी ग़ुणस्थानात 
बाकीच्या १३ अघाती कमप्रकृतीचा नाश होतो. वच्या १४ व्य। गुणस्थानातत फक्‍त पाच लघुअक्षराचे 
उच्चारण होईपर्यत थाबतात व स्वभावानेच कमेबन्धरहित शुद्धात्मा ऊध्कामन करतात व सिद्धात्मा होतात, 
अतीन्द्रिय अव्याबाध, व स्वाभाविक सुख मिट्व्ितात, व मंध्ष हे शुक्लध्यानाचे फछ आहें. 


धाग्रमाणे ह्या ग्रथाचा प्रतिपाथ विषय मधर माश्षफलाने संप्रितात. 


थ्या ग्रंथात आचार्याना माक्षमाधनेला साधकतम कारण जे सवर व निजरा अहे, वत्यात ध्यान हे 
अधिकच साधकतम कारण आहे, म्हणन सबरनिजरेला व पयरेने माक्षाला कारणीभत असणाय्या ध्यानांच स्यांनी 
विम्तत परण केंटाटब्राणे नब्हे तर काब्यशैलीने अतिशय शीचक बणन केले आहे, ध्यान म्हणजे कष्टसाध्य 
दुष्कर अशी योगंसाधना नसृून दुलभ असणान्या ज्ञानसाधनेने विशुद्ध ध्यानमाधनेत विशुद्धिप्नक स्वच्छता 
वा एकाग्रता वा क्षयोपशमिक ज्ञानभावाची उपयोगात स्थिरता म्हणजे ध्यान ह्वोय. म्हणन ध्यानसाधनेची 
पृत्रपीठिका म्हणन ज्ञानमाधना, बेराग्य भाव, संवेगी निर्वेगी कामभागनिर्विणा अशी अशुभ व हेय असणा-्या 
आते रौद्र ध्यानापासून परावृत्त करणारी, नंतर शुभ ध्यान धर्मध्यानात प्रवृत्ती करण्याची प्रेरणा भव्य जीवाला 
दिली आहे. हा खडात हा काछात धम्यध्यानच प्रामुख्याने होऊ शकते. शुक्लध्यानाच्री शक्यता नाही 
म्हणन वा शक्‍्लध्यानाचे साधकतम साधन म्हणन धम्यंध्यानाचे विम्तत व विविध प्रकाराने वर्णन केले 
आहे. खराखर धरम्यध्यानाचे बणन बराचताना बाचकाला एक्काग्र, तन्मय हांऊन ध्यानी बननच रस म्यावा 
लागता, वत्याशिवाय क्षिप्त मताला त्याची अबीट गोंडी, निरलस अखंड माधुय चाखता यायचे नाही, 
ज्ञानसाधनेनेच ध्यानसाधना व ध्यानसाधनेने परंपरेने माक्षमाधना हेच तस्त्र आचार्याना निर्बिबादपणे आपणा 
मुमुक्ष वाचकासमार प्रबाही अथगतीने, सुबोध भाषाशैलीने, अलकारिक रचनेने, लालित्पप्रर्ण पदरचनेने 
एकमेब अनुपम रसाने सजबून विविध ग्रकारच्या रसिक्रासमोर मांडायचे हाते. व त्याबरोबरच अन्य सामप्रदायाचे 
ध्येयत्रिषय, ध्यानांग, ध्यान, परिकर धारणादिक मान्यतेचे संप्रणणे उच्चाटन न करता जैन रूपरात म्हणजे 
जैन तक्तज्ञानाच्या भरभक्कम तच्चाच्या बैठकीत बसवून आपले तत्व न सोडता जनमनाला जण त्यांनी 
काबीज केले, तत्कालीन मान्य असणाय्या काम, गरुंड व शिव तक््याचे आत्मरूपात विसर्जन करून विशाल 
पंण सखोल दृष्टिकोन स्वीकारून नव्या रूपात स्पष्टीकरण दिले आहे व पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ व रूपातीत 
ही चार प्रकारच्या ध्यानाची जण नबी दालने आपणासारख्या ध्यानप्रेमी रसिकांकरिता खुली केलीत. जैन 
योगसाधनेत तर ही अत्यंत नवी प्रभावी परिणामकारक देन हाय. पिण्डस्थ ध्यानात पाच धारणांनी स्वाधोन 
चिंतवनाने चित्ताला वश करण्याचा उपाय आहे 


स्रछ आ, शांतिखागरजी जन्मदाताब्दि स्मृतिग्रंथ 


आचार्यानी मंत्रसाधनोचा ध्यानसाधनेत अंतर्भाव करून घेतला, पदस्थ ध्यानात अनेक विविध 
बीजाक्षराने, मंत्राने, उत्तम व परमात्म पदाचेच ध्यान आहे. लौकिक दृष्टी वा सिद्धीसाटी किया दुर्ध्यानासाढी 
मंत्र नाहीत. रूपस्थ ध्यानात सगुण साकार उपासना, तर रूपातीत ध्यानात निराकार गुणोपासनेने ध्येयो- 
पासना आहे. वीतरागता व विज्ञानता ह्या मल बीजाला न सोडता इष्ट ध्येय बिंद वा केंद्र बिंदू धरून सान्‍्या 
योगसाधनेचा प्रपंच आहे. बाह्य जगाला भल पाडणारी ही अगणित साधने न्‍्यांनी ध्येय बिंदृशी केंद्रित करून 
तिकभरही विचलित न होण्पाची क्षमता आम्हाला नवे ध्यान-सामर्थ्य प्रदान करतो. 

आचार्याना कोणत्याही जैन सिद्धांताचे विषय अज्ञात नव्हते तर स्व विषय संक्षिप्त रूपांत सर्व 
प्रकरणबश आलेच आहेत. आचार्य शेकडा विषयांवरून उड्डाण करीत करीत गेले तरी आपन्या ध्येयाशिवाय 
ते कोझ्ही विसावले नाहीत. कोठे घसरले बा पडले नाहीत, ध्यानी आत्म्याशिवाय का है शकक्‍्य आहे ! 
आपणाला ओब्याच्या रूपांत परिचित असणाय्या ध्यानाला त्यांनी सागराच्या रूप्रात आपणासमोर माडले आहे. 
व शेवटी सूयचंद्र व मेरु जोवर पृथ्वीवर प्रकाशमान व त्रिद्यमान आहित तोबर हा म्रंथही ज्ञानाच्या भरतीसाटी 
चंद्राप्रमाणे प्रकाशमान व ज्ञानाच्या स्थैर्यासादी मेरूग्रमाणे स्थिर राहों ही सदभावना वण केवढ्या आत्म- 
विश्वासाने मांडली आहे. 

प्रंथकारांची शैली कब्री भतृहरीचे अनुसरण करते. कबीनी ध्याताच्या रूपात वीर रस, विशुद्धीच्या 
रूपात शांत रस, स्त्रीवर्णनाने बीभव्स व शुंगार रस, आत्तध्यानाने व अहिंसा महात्नताने करुण रस, ध्यानाच्या 
अद्भुत विधीने व फलाने अद्भुत रस, रौद ध्यानाने व संसार भावनेने रौद्र रसाचे 7पण केले आहे. 

द्याप्रमाणे नवरसाने रसरसलेला, काब्यगुणाने भरलेला, मुमुक्ष रसिकांना तन्‍्मय करणारा लयी ध्यानी 
बनविपष्याची प्रेरणा देणारा असा हा जैन योगसाधनेचा ग्रंथराज आहे. 

जैन बंधृच्या निष्ठा ब्रादविणारे, जैन सिद्धांताचे रहस्य साठविणारे, सुप्त शक्तीचा विकास घडविणारे 
विशाल व तिस्तृत इष्टिकोन ठेवणारे आचार्य शभचद्र व त्याचा योगग्रंथराज ' ज्ञानाणंव ' अत्यंत अगाध गंभीर 
स्थिर आहे. त्यात माश्यासारख्या क्षिप्त अज्ञानी पामराने वरून पाहनही घाबरून जावे. पण न घाबरता डुबकी 
घेष्याचे हे धाडस, धैय, त्यांच्याच महान भक्तिप्रभात्राने मी केले. हा मानना ध्यध खटाटोंप भाहे. पण घरोधरी 
जनमनात दा प्रंयाची आवड, आकर्षण निर्माण होऊन अध्ययनाचा विषय व्हावा, व व्यांच्याप्रमाणे आम्हीही 
परंपरेने मोक्षाचे भागीदार व्हावे ह्याच सद्भाचनेतन हा अल्पसा प्रयत्त बाचकांनी गोड करूल घ्यावा. ह्यातील 
सदाशयाला दिगंबर जैन मुर्तींची अखंड ज्ञानसाधना कारणीभत भाहे. द्यातील दोषाला सर्जस्वी मी 
जबाबदार भाहे, 


ततक्त्वार्थसार 


बालचन्द्र सिद्धान्त शास्त्री 


जैन आगम ग्रन्थों मे तत्त्वाथंसत्र का स्थान अतिशय महत्त्वपूर्ण है। बह ग्रन्थ प्रमाण से सेशक्षिप्त 
होने पर भी अथेतः गम्भीर और विशाल है। उसके आश्रय से सर्वा्थसिद्धि, तक्त्चार्थ वार्तिक और श्लोक 
वार्तिक जैसे विस्तीण टीका ग्रन्थो की रचना हुई है । प्रस्तुत तत्ताथसार उसकी एक पद्यात्मक स्वतंत्र व्याख्या 
है। वह उसके सारभत ही है, तत््याथ वार्तिक और श्लोक वार्तिक जैसी गम्भीर और बिस्तीण नहीं है । 
इसके कर्ता आचाय अमृतचन्द्र हैं। उन्होंने प्रन्य के अन्त मे “ बण पदों के कर्ता हैं, पदसमूह वाक्यों का 
कर्ता हैं, और वाक्य इस शास्त्र के कर्ता हैं, वस्तुतः हम इस के कर्ता नही है |” यह कह कर जो आत्म 
कर्तृत्वका निपेध किया है. वह उनकी निरभिमानता और महत््त का द्योतक है। साथ ही यह भी स्मरणीय 
है कि आचाय अम्रतचन्द्र अध्यात्म सन्‍त थे । भगवान्‌ कुन्द-कुन्द बिरचित प्रबचनसार, पंचास्तिकाय और 
समयप्राभुत जैसे आध्यात्मिक ग्रन्थों पर उनके द्वारा निर्मित टीकाएं, महत्त्वपूण हैं । इस दृष्टि से भी उक्त 
तच्चार्थसार त्रिपयक वतृत्व के अभिमान से अपने को प्रथक्‌ रखना उन जैसोंके लिये अस्वाभाविक नहीं है । 

इसके अतिरिक्त यह भी विशेष ध्यान देने योग्य है कि वे कप्टकाकीण एकान्त पथ के पर्थिक नहीं 
थे, प्रयुत अनेकान्त वाद के भक्त व उसके प्रबल समर्थक थे । यह उनके द्वारा विरचित पुरुषाथसिद्धथु- 
पाय से भलीभौंति ज्ञात होता है । कारण कि वहां उन्होंने मंगल स्वरूप पर॑ज्योति ( जिनेन्द्र की ज्ञान 
ज्योति ) के जयबन्त रहने की भावना को प्रदर्शित करते हुए अनेकान्त को नमस्कार किया है व उसे 
परमागम का बीज और समस्त एकान्लवादों का समनन्‍्वयात्मक वतलाया है। 

इसी प्रकार नाटक-समयसार-जलश के प्रारम्भ में भी उन्होने अनेकान्तरूप मर्ति के सदा प्रकाश- 
मान रहने की भावना व्यक्त की है तथा अन्त में यही सूचित किया है कि यह समय ( समयसार ) की 
व्याख्या अपनी शक्ति से बस्तुतत्त्व को व्यक्त करनेवाले शब्दों के द्वारा की गई है; स्वरूप में गुप्त अमृत- 
चन्द्र सूरि का इसमे कुछ भी कर्तव्य ( कार्य ) नहीं है । उक्त अनेकान्त के समर्थन में वे इसी समयसार- 
कलश में कहते हैं कि “ स्थात्‌” पद से द्यातित--अनेकान्तस्वस्य-जिनत्चननिश्चय और व्यवहार इन 
दोनों नयों के विरोध को नष्ट करनेवाले हैं। उन मे--अनेकान्तरूप जिनागम के विषय में--जो निर्मोह्दी 
( सम्यग्दष्टि ) जन रमते हैं वे शीघ्र ही उस समयसारभत परं ज्याति का अवलोकन करते हैं जो नयपक्ष से 
रहित है। इसीको और स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि यद्यपि प्राक पदवी मे---जब तक निश्चल दशा 
प्राप्त नहीं हुईं है तबतक--ब्यवहारनय ब्यवह्ारी जनों को हाथ का सहारा देनेवाला है---निश्चय का साधक 
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होने से वह उनके लिए उपयोगी है | परन्तु जब वे अन्तःकरण में पर के सम्बन्ध से रहित शुद्ध चेतन्यरूप 
परमार्थ का दर्शन करने लगते हैं तब उन्हें उक्त व्यवह्ारनय कुछ भी नहीं रहता-- वह उस समय निरथक 
हो जाता है ( ४-५ ) । 


प्रस्तुत तत्वाधसार मे थे आठ अधिकार हैं---१ सप्ततत्तवीठिका, २ जीवनचलवबर्णन, ३ अजीवतत्त- 
बर्णन, ४ आज्रवतत्त्ववर्णन, ७ बन्धतच्तवर्णन, & सबरतत्त्ववर्णन, ७ निजंगतच्चवर्णन और ८ मोक्षतत्त- 
वर्णन । इनमे र्लोकों का प्रमाण कमश:ः इस प्रकार है--५०, २३८, ७७. १०७५, ५५, ५२, ६० और 
७७ | इसके अतिरिक्त अन्त में २१ श्लाकों के द्वारा सब्र का उपसंहार क्रिया गया हे । 


१. सप्ततत्वपीटिका--इस प्रकरण मे सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्रस्वरू मोक्षमार्ग का युक्ति और 
आगम से सुनिश्चित बतलाते हुए उन तीनों क लक्षण इम प्रकार कहें गए है -तच्चार्थश्रद्धान का नाम 
सम्यग्दशन, तच्चार्थावबोध का नाम सम्यग्झ्ञान ओर वस्तुस्त्ररप को जानबार उरके विपय में उपेक्षा करना - 
न उसमें इष्ट मान कर राग करना और न अनिष्ट समझ कर ड्ेेप करना, इसका नाम सम्पक्चारित्र है । 


चूकि उक्त श्रद्धान, अधिगम ओर उपेक्षा के ब्रिपय भतजीबादि तस्र हैं. अत ए्व जो मोक्षमाग को 
जानना चाहते हैं उनसे प्रथमतः उन जीबादि तच्चार्यों क जानने की प्रेरणा की गई है । आगे उन जीवादि 
तचार्थों का नामनिर्देश करते हुए उनके कथन का प्रयोजन यह बतलाया है. कि जीव उपादेव और अजीब 
हेय है। इस हेयभत अजीब ( कर्म ) के जीत्र में उपादानका कारण आख्ब हैं तथा उस देय के ग्रहण का 
नाम बन्ध है। संबर और निजरा ये दोनों उमर हेय की हानि के कारण है---नवीन हेय का रॉकनेबाला 
सबर और पुरातन सचित उस हेय के जीव से प्रथक करने का कारण निजरा है । जीव का उस हेय से 
छुटकारा पा जाने का नाम मोक्ष है। इम प्रकार आत्मा के प्रयोजन को लक्ष्य में रखते हुए संक्षेप में उक्त 
जीवादि सात तच्चार्थों का स्वरूप यहां वहुल सन्दरता के साथ वतलाया गया है । 


तयश्चात नामादि निक्षेयों के स्वरूप का बतलाकर भंदप्रभेदों के साथ प्रमाण और नय का विवेचन 
किया गया है। अन्त मे निर्देशादि और सत-मख्या आढि अन्य भी जो तक्त के जानने के उपाय हैं 
उनका भी निर्देश करके पीढिका को समाप्त किया गया हैं । 


२. जीवतन्वप्रुपणा--तचार्थमत्र में जीवों की जो प्ररूपणा द्वितीय, ततीय और चतुर्थ इन तीन 
अध्यायों भे की गई हैं वह सभी प्ररूपणा यहां कुछ विशेषताओं के साथ प्रकृत अधिकार मे की गई है। 
मर्चप्रथम यहां यह बतलाया है कि सात तच्चों में जिस तक्त का स्वतत्त्त-निजस्वरूप-अन्य अजीवादि मे 
न पाये जानेबाले औपशमिकादि पांच असाधारण भाव हैं उसका नाप्र जीव है। इस प्रकार जीव के स्वरूप 
का निर्देश करते हुए उक्त पांच भावों के स्वरूप और उनके प्रथक्‌ पृथक भेदों का ब्विचन किया गया है | 


आगे कहा गया है कि जीवका लक्षण उपयोग है और वह उससे अभिन्न है । कम से सम्बद्ध होते 
हुए भी जीवकी अभिव्यक्ति इसी उपयोग के द्वारा की जाती है। यह उपयोग साकार और निराकार के 
भेद से दा प्रकार का है| जो विशेषता के साथ बस्तुको ग्रहण करता है वह साकार और जो बिना विशेषता 
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के ( सामान्य से ) बस्तुको ग्रहण करता है बह निराकार उपयोग कहलाता है। साकार उपयोग ज्ञान है और 
निराकार है दर्शन। ज्ञान मतिज्ञानादि के भेद से आठ प्रकार का और दर्शन चक्षु आदि के भेद से चार 
प्रकार का है । 


इसके पश्चात्‌ यहां जीवोंके संसारी और मुक्त इन दो भेदों का निर्देश करके उनमे संसारी जीबों 
की प्ररूपणा सैद्धान्तिक पद्धति के अनुसार चौदह गुणस्थान, चौदह जीवस्थान ( जीव समास ), छह पर्याष्तियों, 
दस प्राणों, आहारादि चार संज्ञाओं और चौदह मागणाओं के आश्रय से की गई है । आगे तिग्रह गति का 
स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि विग्रद्द का अथ शरीर होता है, पूर्व शरीर के छूटने पर नवीन शरीर की 
प्राप्ति के लिये जो गति होती है बह विग्रहगति कहलाती है। वह सामान्यरूप से दो प्रकार की है। सब्रिग्रह 
मोडसहित और अविग्रह्-मोडरहित, बही विशेष रूप से इष॒गति, पाणिमुक्ता, लागलिका और गोमत्रिका के 
भेद से चार प्रकार की है । इषुगति में मोड नहीं लेना पडता-वह बाणकी गति के समान सीधी आकाश 
प्रदेश पक्ति के अनुसार होती है और उसमे एक समय लगता है। मुक्त होने वाले जीबो की नियमतः 
यही गति होती है। परन्तु अन्य ( ससारी ) जीवों मे इसका नियम नहीं है---किन्ही के जिग्नह रहित यह 
इपुगति होती हे और किन्हीं के बह बिग्रह-सहित भी होती है । दूसरी पाणिमुक्ता विग्रह् गति में एक मोड़ 
लेना पड़ता है और उसमें दो समय लगते हैं । तिसरी लांगलिका गति में दो मोड़ लेने पड़ते हैं और उसमें 
तीन समय लगते हैं। चोथी गोमूत्रिका मे तीन मोड लेने पडते है और चार समय उसमे लगते हैं। 
पाणिमुक्ता विग्नह गति में जीव अनाहारक-औदारिक आदि तीन शरीर और छह पर्याप्तियों के योग्य पुदगल के 
ग्रहण से रहित---एक समय रह्दता है। लांगलिका मे वह दो समय और गोमत्रिका में तीन समय अनाहारक 
रहता है ॥ 

उक्त विग्रहगति में जीव के औदारिक आदि सात काययागों मे एक कारण काययोग ही रहता 
है, जिसके आश्रय से वह वहाँ कम को ग्रहण किया करता है तथा नवीन शरीर को प्राप्त करता है | 

आगे तीन प्रकार के जन्म और नौ योनियो का निर्देश करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि 
किन जीवों के कौनसा जन्म और कौनसी योनियां होती हैं। पश्चात्‌ विशेषरूप से चोरासी लाख 
( ८४००००० ) योनियों मे से किन जीबों के कितनी होती हे; इसका भी उल्लेख कर ठिया है। साथ 
ही यहां किन जीवों के कितने कुलभेद होते हैं, यह भी प्रगट कर दिया है । 


तलश्चात्‌ चारों गतियों के जीवों के आयुप्रमाण को बतलाकर नारकी, मनुष्य और देवों के शरीर 
की ऊंचाई का निरूपण करते हुए एकेन्द्रियांदि जीवों के शरीर की अबगाहना के प्रमाण का निर्देश 
किया गया है। 

आगे गति-आगति की प्ररूपणा मे कौन कौन से जीव मरकर किस किस नरक तक जा सकते 
है तथा सातवें व छठे आदि नरकों से निकले हुए जीव कौन कौनसी अबस्था को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसका 
विवेचन किया गया है | सब अपर्याप्तक जीव, सूक्ष्म शरीरी, अग्निकायिक, बायुकायिक और असंकज्षी ये जीव 
२८ 
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तिर्बंचगति से नहीं निकल सकते--आगयु के समाप्त होने पर पुनरपि तिर्यचगति में ही थे रहते हैं । प्रथिवी- 
कायिक, अप्कायिक, वनस्पतिकायिक, विकलत्रय और असंजझ्ी इनका मनुष्य और तिय॑चों में परस्पर उत्पन्न छोना 
विरुद्ध नहीं है--ये मरकर मनुष्य और तिर्यचों में उत्पन्न होते हैं। नारकी और देवों का परस्पर में उत्पन्न होना 
विरुद्ध है-- नारकी देव नहीं हो सकता और देव नारकी नहीं हो सकता । बादर प्रथिचीकायिक, अप्कायिक 
ओर प्रत्येकशरीर वनस्पतिकायिक इनमें तिर्यच और मनुष्यों का जन्म लेना सम्भव है। सब तेजकायिक 
और सब वायुकायिक जीव अगले भव में मनुष्यों में उत्पन नहीं हो सकते | पर्याप्त असंज्ञी तिय॑चों का 

जन्म नारकी, देव, तियंच और मनुष्यों में हो सकता है, परन्तु उनकी सभी, अवस्थाओं मे उनका जन्म 
लेना सम्भव नहीं है। अभिप्राय यह कि बे प्रथम पृथिंवी के नारकियों मे तथा भवनवासी, ब्यन्तर और 
ज्योतिषी इन तीन प्रकार के देवो मे ही उत्पन्न हो सकते हैं---अन्य नारकी और देवों में नहीं । इसी प्रकार 
भोगभूमिजों और पुण्यशाली मनुष्य- तिय॑चों को छोडकर शेष मनुष्यों व तिर्यच्रों मे ही उत्पन्न हो सकते हैं । 


असंख्यात वर्ष की आयुवाले ( भोगभमिज ) मनुष्य और तिर्यचों का जन्म संख्यात ब्षे की आयु- 
वाले ( कमभ्रमिज ) सज्ञी मनुष्य और तिर्य॑चों में से ही होता है | उक्त असंख्यात वर्ष की आयुवाले सभी 
भोगभमिजों का संक्रमण स्वाभाविक मन्दकषायता के कारण देवों मे ही हाता है। तिर्यच और मनुष्य 
अनन्तर भव में शलाका पुरुष नहीं होते, परन्तु मुक्ति कदाचित्‌ बे प्राप्त कर सकते हैं। सज्ञी अथवा 
असंज्ञी मिथ्यादृष्टी जीव व्यन्तर और भवनवासी हो सकते हैं । असंख्यात वष की आयुवाले मनुष्य और 
तिर्यच मिथ्यादृष्टी तथा उत्कृष्ट तापस ये ज्योतिपीदेव तक हो सकते हैं | इसी ग्रकार से आगे देवों की आगति 
और गतिका भी निरूपण किया गया हैं । इस क्रमसे यहां जीवों की गति-आगति की प्ररूपणा विस्तार से 
( १४६-७० ) की गई है, जिसका आधार सम्भवतः मलाचार का पर्याप्त अधिकार रहा है ।* 


आगे जीवो के निवामस्थान की प्ररूपणा करते हुए कहा गया है कि जीवों का क्षेत्र लोक है जो 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, कालाणुओं और पुद्ठलों से व्याप्त हांकर आकाश के मध्य भे अवस्थित है । 
उसका आकार नीचे बेतके आसन के समान, मध्य में झालर के समान और ऊपर मृदंग के समान है। 
यद्यपि सामान्यरूप से सभी लॉक तिर्यचो का क्षेत्र है, फिर भी नारकी, मनुष्य और देवों में उसका विभाग 
किया गया है। अधालोक में रत्नप्रभा आदि जा सात प्रथिवियां हैं उनमें नारकियों के बिल हैं, जिनमें वे 
निरन्तर अनेक प्रकार के दुःखों को सहते हुए रहते हैं । यहा उनके इन बिलों की संख्या और दुःख के 
कारणो का भी निर्देश किया गया है। 


१. मूलाचार के पर्याप्ति अधिकार (१२) की निम्न गाथाओ से क्रमशः तत्त्वार्थसार के निम्न ए्लोको का मिलान 
कीजिए । इनमें अधिकाश प्राकृत गाथाओं का संस्कृत में रूपान्तर जैसा प्रतीत होता है--- 
मुला,---११२-१३, ६६१४-१७, ९११६-१८, ११९०-२०, १२३, १२५, 

त. सा,---१४६-१४७, १४८, १४९-५१, १५२, १५४, १५६, 
मुला,---१२४, १२६-३२, १३६०-४०, ६४१-१४२, 
त., सा, १५७, १३५८-६४, १६८६-७३, १७४-७५, 
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लोक के मध्य में अवस्थित मध्यलोक में असंख्यात द्वीप-समुद्र हैं जो क्रम से गोलाकार होकर एक 
दूसरे को वेष्टित कर के स्थित हैं | सब के मध्य में जम्बूद्वीप और उसके मध्य में मन्दर ( सुमेरू ) पर्वत है । 
जम्बूद्वीप को घेरकर लवणसमुद्र, इसको घेरकर घातकी खण्डद्वीप, इसको घेरकर कालोद समुद्र और इसको 
पेरकर पृष्करद्वीप स्थित है| पुष्करद्दीप के बीचोंबीच एक मानुषोत्तर नाम का पर्वत स्थित है, जिससे उस 
द्वीप के दो विभाग हो गये हैं । इस प्रकार दो द्वीप परे, दो समुद्र और मानुषोत्त से इधर का आधा 
पुष्करद्दीप, इतना क्षेत्र अढाई द्वीप गिना जाता है। इसके भीतर ही मनुष्यों का निवास है । वे मनुष्य आये 
और म्लेच्छ के भेद से दो प्रकार के हैं। आयंखण्डों में उपन्न होनेवाले आय और म्लेच्छखण्डों मे उत्पन्न 
होनेवाले शक आदि म्लेच्छ कहलाते हैं । कुछ मनुष्य अन्तर द्वीपों मे मी उप्न्न होते हैं । 


भवनवासी, ब्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक ये चार भेद देवों के हैं । धर्मा प्रथिब्री के प्रथम व 
द्वितीय विभाग में कुछ भवन है, जिनमे भवनवासी देव रहते हैं । रलप्रभा प्रथिबी के मध्य में तथा उपरिभि 
तलपर विविध अन्तरों मे ब्यन्तरदेव रहते हैं। रननप्रभा एथिबी से ऊपर तिर्यग्लोक को आच्छादित कर 
आकाशगत पटलों मे ज्योतिप्क देव रहते हैं। वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक में स्थित तिरेसठ विमान प्रतरों में 
रहते हैं । ये देव क्रम से ऊपर उपर अपने कर्म के अनुसार कान्ति, लेश्याविशुद्धि, आयु, इन्द्रिय विषय, 
अवधि विषय, सुख और प्रभाव इनमें अधिक तथा मान, गमन, शरीर और परिम्रह इनमें द्वीन होते हैं । 
इस प्रकार संसारी जीबो का क्षेत्र समस्त लाक तथा सिद्धों का क्षेत्र लोक का अन्त है | अन्त में इस अधिकार 
को समाप्त करते हुए कहा गया हैं कि जो शेष तत्वों के साथ इस जीवतच्त्त का अ्रद्धान करता है. व उपेक्षा 
करता है--- उनमें रागद्वेष नही करता है--वह मुक्तिगामी होता है । 


३ अजीवतत््व--धम, अधम, आकाश, काल और पुदगल ये पांच अजीब हैं | ये पार्चों अजीब 
और पर्वत जीच ये छह द्वब्य कह्ढे जाते हैं। इनमे एकप्रदेशात्मक कालको छोडकर शेष पाच द्वब्य प्रदेश 
प्रचयात्मम होने से अस्तिकाय माने गये हैं| द्रब्यका लक्षण उत्पाद, व्यय व ध्रौन्‍्य है । वह (द्रव्य ) गुण 
व पर्यायों से सहित होता है | अवस्थान्तर की प्राप्ति का नाम उद्याद, प्रत्र अवस्था के विनाश का नाम व्यय 
और पूर्वोत्तर दोनों ही अबस्थाओं में रहने वाले त्रेकालिक स्वभाव का नाम प्रौव्य है। द्रव्य की विधि को उसके 
शाश्वतिक अस्तित्व को प्रकट करनेबाले स्वभाव को गुण और उसकी परिवर्तित होने वाली अवस्थाओं को पर्याय 
कहा जाता है। ये दोनों ढही-गरुण और पर्यायें- उस दब्पसे मिन्न नहीं हैं--तदात्मक ही हैं । उक्त छह्ठ 
द्रब्यों में एक पुदूगल रूपी (मूर्तिक ) और शेष पाच अख्यी हैं। धम, अधर्म और आकाश ये एक एक 
द्रव्य हैं तथा काल, पुद्रल और जीव ये अनेक रूपता को लिये हुए हैं । उक्त छह द्रव्यों में क्रियावान्‌ जीव 
और पुद्दल ये दो ही द्रब्य हैं, शेष चार निष्क्रिय हैं । इस प्रकार से अजीब तत्त्व की प्ररूपणा करते हुए आगे 
उन द्वब्यों की प्रदेश संख्या, अवगाह व उपकार का निरूपण किया गया है। 


तत्पश्चात्‌ धम-अधम आदि उक्त द्रव्यों का स्वरूप प्रगट करते हुण उनके अस्तित्व को सिद्ध किया 
गया है। प्रसंगानुसार काल और पुद्गल द्रव्य के कुछ भेद-प्रभेदों का भी विवेचन किया गया है । 
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४, आख्वतत्त्व-- कर्मके आस्रवणका ( आगमन ) जो कारण है वह आख्रव कहलाता है। जिस 
प्रकार तालाब में नाली के द्वारा पानी का आख्रवण होता है, अत. उस नाली को जलका आख्ब कह्दा जाता 
है, उसी प्रकार चंकि योग के द्वारा कम का आख्रत्रण होता हे, अतः उस योग को आख्व कहा जाता है। 
शरीर, वचन और मन की क्रिया का नाम योग है। वह थोडा शुभ और अशुभ के भेद से दो प्रकार का 
है। इनमे शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आख्व है। साम्परायिक और ईर्यापथ के भेद से 
कम दो प्रकार का है। कषायसहित प्राणी जिस कम को बांधता है वह बांधी गई स्थिति के अनुसार 
आत्मा के साथ सम्बद्ध रहकर हीनाधिक फल दिया करता है, इसीको साम्परायिक कम कहा जाता है। 
परन्तु ई्यपिथ कम वह है जो कषाय से रहित ग्राणी के योग के निमित्त से आकर के स्थिति 4 अनुभाग 
से रहित होता हुआ आत्मा के साथ सम्बद्ध नही रहता। जैसे-सूखी दिवाल पर ॒ मारा हुआ ढेला उससे 
सम्बद्ध न होकर उसी समय गिर जाता है। इसी प्रकार योग के विद्यमान रहने से कम आता तो है, पर 
कपाय के अभाव में वह स्थिति व अनुभाग से रहित होता है। इस प्रकार प्रथमतः सामान्यरूप से आख्व 
के स्वरूप आदि को दिखलाकर परचात्‌ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अस्तातावेदनीय, सातावेदनीय, दर्शनमोहनीय, 
चारित्रमोहनीय, नारक आखु, तिर्यगायु, मनुष्यायु, देवायु, अशुभ नामकर्म, शुभ नामकर्म, तीर्यकरल्ल नामकम, 
नीचगोत्र, उच्चमगोत्र और अन्तराय इन कर्मो के आख्रब हेतुओं का क्रमशः प्रथक प्रथक निरूप्ण किया गया 
है। तच्त्वार्थमूत्र में इन कर्मों के आखब के जो भी कारण निर्दिष्ट किए गए हैं उनसे यहां वे कुछ अधिक 
कहे गए हैं | उनका उल्लेख सम्भवतः तत्त्वाथंबार्तिक के आधार से किया गया प्रतीत हता है । 


यह पत्र में कहा जा चुका है कि शुभ योग पुण्य के आस्रव का कारण है और अशुभ योग पाप 
के आख़ब का । इसे स्पष्ट करते हुए आगे कहा गया है कि व्रत से पुण्य का आख्रव हांता है और अव्रत से 
पाप का। हिंसादि पांच पापो के परित्याग का नाम ब्रत है। इनका प्रूणतया परित्याग कर देने को महात्रत 
और देशतः त्याग को अणुत्नत कहा जाता है। प्रूणतया उनका त्याग करनेवाले साधु और देशतः त्याग 
करनेवाले श्रावक कहलाते हैं । आगे उक्त पांचो के परित्याग रूप पांच ब्रतो प्रथक प्रथक पांच पांच भावनाओं 
आदि का निर्देश करते हुए हिंसादिका स्वरूप कहा गया है। इस प्रकार पांच महात्रतों ब अणुब्रतों का 
निरूपण करके आगे दिखत, देशब्रत, अनथ दण्डब्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग संख्या और अतिथि 
संविभाग इन सात शीलवब्रतों का निर्देश किया गया है | उक्त सात शीलब्रतों के साथ पूर्वोक्त पांच अणुव्रतों 
को ग्रहण करने पर ये बारद्द श्रावक के ब्रत कह्दे जाते हैं । अन्तमें-मरणकी सम्भावना होने पर-सब्लेखना- 
पूर्वक ग्राणों का त्याग भी अवश्य करणीय है । प्रकृत अधिकार का समाप्त करते हुए आगे यथाक्रम से सम्यकत्व, 
बारह त्रत और सल्लेखना के अतीचार भी कहे गये हैं । 


७. बन्धततक्त्व-- यहां सवंप्रथम मिथ्यात्व, असंयम, प्रमाद, कषाय और योग इन पांच बन्ध के 
कारणों का निर्देश करते हुए क्रमसे उनके स्वरूप व भेदों का निरूपण किया गया है । तम्पश्वात्‌ बन्ध का 
स्वरूप बतलाते हुए कहा गया दे कि जीव्र कर्मोंदय से कषाययुक्त होकर योग के द्वारा कम के योग्य पुदगलों 


श्द्र 


को जो सब ओरे से ग्रहण करता है, इसका नाम बन्ध है। यह बन्ध आत्मा की कपंचित्‌ मूत अवस्था में 
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भा करता है। यद्यपि आत्मा स्वभावतः भमूर्तिक ही है, फिर भी चंकि बह भअनादि काल से कर्म के साथ 
“सम्बद्ध हो रहा हैं, अत्एव एक साथ गलाये गये सुबर्ण और चांदी मे जिस प्रकार एकरूपता देखी जाती है 
उसी प्रकार अनादि से जीव के व कर्म के प्रदेशों के एक क्षेत्रावगाह होकर परस्पर में अनुप्रविष्ट होने से 
उन दोनों में भी एकरूपता होती है। इस कारण मूल कर्म के साथ एकमेक होने से पर्याय की अपेक्षा आत्मा 
कर्थचित्‌ मूर्त भी है । तब वैसी अवस्था में कर्म का बन्ध उसके असम्भव नहीं है। हां, जो जीब उस अनादि 
कम बन्ध से रहित ( मुक्त ) हो जाता है उसके मू्तता न रहने से वह करमब्रन्ध अवश्य असम्भव हो जाता है। 


वह बन्ध प्रकृति, स्थिति, अनुभव ( अनुभाग ) ओर प्रदेश के भेद से चार प्रकार का है। आगे 
इन चारों की प्ररूपणा करते हुए ज्ञानावरणादि रूप मल व उतक्तर प्रकृति के भेद, उनके आत्मा के साथ 
सम्बद्ध बने रहने की कालमर्यादा ( स्थिति ), प्रर्वापार्जित शुभ-अशुभ कर्मों के विपाक तथा सभी भवों में 
योगविशेष से स्व कर्म प्रकृतियों के योग्य सूक्ष्म पुद्नल स्कन्धों को आत्मप्रदेशों में आत्मसात्‌ करने रूप प्रदेश 
का विवेचन किया गया है। 


६. संवरतत्त्व--गुप्ति, समिति, धर्म, परीषहजय, तप, अनुप्रेक्षा और चारित्र इन कारणों के द्वारा 
जो आख्व का निरोध होता है, इसे संवर कहते हैं । आगे इन संवर के कारणों की क्रम से प्ररूपणा करते 
हुए इस अधिकार का समाप्त किया गया है। 


७. नि्जेरातत्त्व--उपार्मित कर्मों का आत्मा से प्रथक्क होना, इसका नाम निर्जरा है। वह दो 
प्रकार की है--विपाकजा और अविपाकजा | कर्मबन्ध की परम्परा बीज और अंकुर की परम्परा के समान 
अनादि है। प्रूवबद्ध कम का उदय प्राप्त होने पर जा बह अपना फल देकर क्षीण होता है, इसे विपाकजा 
निर्जरा कहते हैं | तथा जो कम उदय को प्राप्त न होकर तय के प्रभाव से उदयग्राप्त कम की उदयावली 
में प्रव्रिष्ट कराकर वेदा जाता--अनुभव मे आता है, उसे अग्िाकजा निजेरा कहा जाता है। जैसे-- 
कटहल भादि फलों को पाककाल के पूत्र में ही उपाय द्वारा पका लिया जाता है, इसी प्रकार कम का भी 
परिपाक समझना चाहिए | इनमे विपाकजा निजंरा तो सभी प्राणियों के हुआ करती है, किन्तु अविपाकजा 
तपरिवियों के ही हुआ करती है । आगे निर्जरा के कारणभ्रत उस तप के प्रसंग मे क्रम से अबमोदयये, 
उपवास, रसपरित्याग, वृत्तिपरिसिंख्या, कायक्लेश और विविक्तशय्यासन इन छह बाह्य तपों का तथा स्वाध्याय, 
शोधन ( प्रायश्चित्त ), वैयाव॒त्य, व्युव्समग, विनय और ध्यान इन छह अभ्यन्तर तपों की प्ररूपणा की गई है। 


<, मोक्षतत््व--बन्ध के कारणो के अभाव ( संबर ) और पू्रंबद्ध कर्मों की निर्जरा के हो जाने 
से जा समस्त कर्मो का विनाश हो जाता है, इसे मोक्ष कहते हैं । सयोगकेवली के योग का सद्भाव होने से 
जो एकमात्र साताबेदनीय का बन्ध होता था, योग का अभाव हो जाने से अयोगकेवली के वह भी नहीं 
होता । इस प्रकार समस्त कर्मों का क्षय हो जाने से आत्मस्वरूप की जो प्राप्ति हो जाती है, इसी का नाम 
मोक्ष है । कर्मक्षय के साथ मुक्त जीबों के औपशमिकादि भावों का तथा भव्यक्त का भी अभाव हो जाता 
है, उनके उस समय सिद्धत्व, सम्यक्त्व, ज्ञान और दशेन ये विद्यमान रहते हैं । कर्मबन्ध की परम्परा यद्यपि 


श्श्र आ. शांतिसलागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


अनादि है, फिर भी उसका बिनाश सम्भव है। जिस प्रकार बीज के बिनष्ट हो जाने पर अंकुरोषत्ति की 
परम्परा के अनादि होने पर भी आगे उसका अभाव हो जाता है, इसी प्रकार बन्ध के कारणों का अभाव 
हो जाने से उक्त कमबन्ध की परम्परा के भी अभाव को समझना चाहिये । बन्ध का कारण आखव है, 
उसके नष्ट हो जाने पर फिर वह कारण के बिना कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । समस्त कम का 
क्षय हो जाने पर वायु के बिना अग्नि की ज्वाला के समान जीव का स्वभावतः लोकान्त तक ऊध्त्रेगमन 
होता है, धर्मास्तकाय के बिना आगे उसका गमन सम्भव नहीं है । वहां सिद्धालय मे पहुंचकर वह जहां 
अनन्तसिद्ध विराजमान हैं वहीं वह भी अवगाहन शक्ति की विलक्षणता से स्थित हो जाता है। जैसे--एक 
दीपक के द्वारा प्रकाशित क्षेत्र म अन्य अनेक दीपों का भी प्रकाश समा जाता हैं । इस प्रकार यहां मोक्ष 
विषयक अनेक शंकाओं का निराकरण करते हुए उसका वर्णन किया गया है। जा निर्बाधसुख कम परतत्र 
संसतारी जीवों को कभी सम्भत्र नहीं है वह मुक्त जीबो को प्राप्त है व अनन्तकाल तक उसी प्रकार 
रहनेवाला है | 


उपसंहार---9वप्रकूपित सात तत्त्तों का उपसंहार करते हुए अन्त में कह्दा गया है कि इस प्रकार 
प्रमाण नय निक्षेप, निर्देशादि और सदादि अनुयोग द्वारों के आश्रय से इन सात तल्नो को जानकर मोक्षमार्ग का 
आश्रय लेना चाहिए | बह निश्चय और व्यवहार के भेद से दा प्रकार का है। निशेुचय माक्षमार्ग साध्य 
है और व्यवहार मोक्षमाग उसका साधक है | अपनी शुद्ध आत्मा का जो श्रद्धान, ज्ञान और उपेक्षा (तद्दिपयक 
राग-देष का अभाव) है; यह रत्लत्रयस्वरूप निश्चय मोक्षमार्ग है. तथा परस्वरूप से जा श्रद्धान, ज्ञान और 
उपेक्षा है, वह सम्यग्दर्शन, ज्ञान व चारित्रस्वरूप व्यवहार मंक्षमार्ग है। जो मुनि परद्रव्यविषयक श्रद्धा, 
ज्ञान और उपेक्षा से युक्त होता है वह व्यवहारी मुनि है तथा जो स्वद्नव्यत्रिययकर श्रद्धा, ज्ञान और उपेक्षा 
से सम्पन्न होता है वह निश्चय से मुनिश्रेष्ठ माना जाता हैं। निश्चय से आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही 
दशन है और आत्मा ही चारित्र है--आत्मा से भिन्न ज्ञानादि नही है। निश्चयद्रष्टि से कर्ता, कम व करण 
आदि कारको का भी भेद सम्भव नहीं है । अन्त में कहा गया है कि जो समबुद्धि--रागद्वेषरहित---जीव 
इस प्रकार से तत्त्याथंसार को जानकर मोक्षमार्ग मे स्विस्ता से अधिष्ठित होता है बह ससार-बन्धन से छूट 
कर निश्चय से मोक्षतत्त्व को प्राप्त करता है । 


आचार्य श्री अछतचन्द्र सरिविरचित 
श्री जिननामावली 


डॉ. पद्मनाभ श्रीवर्मी जैनी, 
युनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यू. एस. ए. 


भगवान्‌ श्री कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीत समयसार के कुशल भाष्यकार श्री अमृतचन्द्र सूरि का नाम सभा 
अध्यात्म प्रेमियोकों विदित है। रूघुतत्वस्फोट ( या शक्तिमणितकोश ) नामक उनकी एक श्रेष्ठ 
कृति आजत्तक दिगम्बर समाज मे भी अज्ञात ही थी। सद्भाग्य से इस ग्रन्य की एक ही ताडपत्रीय प्रति 
अहमदाबाद के खेताम्बर जैन मन्दिर के डेला भण्डार में होने का समाचार उस सम्प्रदाय के आगमोद्धारक 
मुनिराज श्री पुण्यविजयजी से प्राप्त हुआ | पाठकों को याद होगा कि इन्हीं मुनि श्री के प्रयतत से आचार्य 
श्री अकलइ्देव विरचित प्रमाणसंग्रह की प्रति पाटण के भण्डार से प्राप्त हुई थी जिसका सम्पादन स्व० 
श्री. न्‍्यायाचार्य महेन्द्रकुमारजी से श्री सिंधी जैन सिरीज से हुआ था । मुनिराज श्री पुण्यविजयजी ने लघुतत्त्व 
कोश की कॉपी करा के सम्पादन के लिए मेरे पास भेजने की उदारता की ढे। यथावकाश अहमदाबाद के 
लालभाई दलपतभाई विद्यामन्दिर से यह ग्रन्थ प्रकाशित होगा | 


लघ॒ुतत्त्वस्फोट में कुल ६२५ ( छः: सौ पचीस ) श्लोक हैं । पूरा ग्रन्थ एक महान स्तोत्र ही है 
जिसके द्वारा आचार्य श्री ने जैन तत्तका, विशेषतः अनेकान्त का, रसप्रूण बिवेचन किया है। भाषा पांडित्यपूर्ण 
है और कुछ कठिन भी । इस ग्रन्य के प्रारम्भ मे श्री जिननामावछी दी गई है जिसमे कौशल्य के साथ 
चौबीस तीर्थड्रोंके नाम गिनाए गये हैं | चतुर्विशति जिनस्तव जैनोंके देवपूजा का एक अवश्य अड्ड है । 
स्वामी श्री समन्तभद्गाचार्य के बृहत्स्वयम्भस्तोत्र आदि मे तत्तचर्चा भी काफी मिलती है | इसीका कुछ अनु- 
सरण श्री अमृतचन्द्राचाय के इस जिननामावली में उपलब्ध होता है । वाचक-वाच्य, सत-असत्‌, द्वैत-अद्दैत, 
नित्य- अनित्य आदि अनेक इन्द्रों को एकत्र लाकर अनेकान्तात्मक सदृद्धव्यका प्ररूपण इस जिननामावली में 
किया गया है। 


श्री १०८ चारित्रिचक्रर्ति आचाये शान्तिसागर महाराज के आशीर्वाद से श्री जिनवाणी जीर्णोद्वार 
संस्था ने जो महान्‌ प्रभावना का कार्य गत पचीस वर्षो में किया है उसकी रजतजयन्ति के शुभावसरपर इस 
अज्ञात ग्रन्थ का एक छोठासा भी भाग क्‍यों न हो, प्रकट करना उचित ही है। आशा है विद्ृज्जन इसका 
प्रठन और मनन करेंगे और इसपर विचार विमर्श भी करेंगे। 


श्श्रे 


श्र्छ 


आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 
३४% नमः परमात्सन | नमो5नेकान्ताय ॥ 


स्वायम्भवं मद इृह्ोच्छलदच्छमीडे, 
येनादिदेव भगवानभवत्‌ स्वयम्भू: । 
३#भूरभुव: प्रभुतिसन्‍्मननैकरूप-- 
मात्मप्रमातपरमात न मात मात ॥ १ ॥ 


माताउसि मानमसि मेयमसीशमासि 

मानस्य चासिफलमित्यजितासि सर्वम्‌ | 
नास्पेव किश्विदुत नासि तथापि किश्वि- 

दस्येव चिच्चकचकापितचुम्चरुच्चे: ॥ २॥ 


एको न भासयति देव ! न भासतेडस्मि- 
लन्‍्यस्तु भासयतिं किश्वन भासते च । 
तो द्वो तु भासयसि शम्भव ! भाससे च 
विश्व च भासयसि भा असि भासका न ॥ ३ ॥ 


यद्भाति भाति तदिह्याथ च भाति भार्ति 

नाभाति भाति प्त च भाति नयो न भाति | 
भाभाति भात्यपि च भाति न भाव्यभाति 

सा चाभिनन्दन विभान्यभिनन्दति तव्वाम ॥ ४॥ 


लोकप्रकाशनपर : सबितुर्यथा यो 
वस्तुप्रमित्यभिमुख: सहज: प्रकाश: । 
सोड्य तब्रोल्लसति कारकचक्रचर्त्चा 
चित्र/5प्यकच्च ( ब्यु ) रससप्रसरः सुबुद्धेः ॥ ५ ॥ 


एक॑ प्रकाशकमुशन्त्यपरं प्रकाश्य-- 
मन्य्रकाशकमपीश तथा प्रकाश्यम | 
स्व न प्रकाशक इहासि न च॒ प्रकाश्य: 
पहञ्मप्रभ | स्वयमसि प्रकट: प्रकाश: ॥ ६॥ 


अन्योन्यमापिबति बाचकवाच्यसथत्‌ 

स्मत्ययस्तदुभयं पिबति प्रसद्य । 
सत्रत्ययस्तदुभयेन न पीयते चेत्‌ 

पीतः समग्रममृत भगवान्‌ सुपाश्थेः ॥७॥ 


२९ 


श्री जिननामावली श्श्ण 


उन्मज्जतीति परितों विनिमज्जतीति 

मग्नः प्रसह्य पुनरुत्प्लबते तथापि | 
अन्तर्निमग्न इति भाति न भाति भाति 

चन्द्रप्रभस्य विशद्श्चितिचन्द्रिकोषः ॥८॥ 


यस्मिन्नवस्थितिमुपेत्यनवस्थित तत्‌ 

तत्थ्थः स्वयं सुविधिरप्यनवस्थ एवं । 
देवोडनवस्थितिमितोडपि स एवं नान्यः 

सोडप्यन्य एवमतथाईपिं स ्ज़ नान्‍्य: ॥९॥॥ 


शन्यो<पि निर्भरभुतोडसि भृतोअपि चान्य 
शून्यो अन्‍्यशन्यविभवोधप्यसि नेकपृ्ण' । 
त्व॑ नेकपूर्णणहिमापि सदैक एवं 
कः शीतलति चरित तब मातुमीष्टे ? ॥१०॥ 


नित्योडपि नाशमुपयासि न यासि नाश 

नष्टोडपि सम्भवमुपैषि पुनः प्रसह्य । 
जातोथ्यजात इति तर्कयतां विभाप्त 

श्रय' प्रभोग्भृतनिधान किमेतदीदक ॥॥११॥ 


सनप्यसन्स्फुटमसन्नपि संर्च भासि 
सन्भांश्च सच्चसमवायमितों न भासि । 
सत्त स्वयं विभव भासि न चासि सर्ते 
सन्मात्रवस््वसि गुणोइसि न वासुपूज्य ॥१२॥ 


भतो5्धना भवमि नेव न वत्तेमानों 

भयो भविष्यसि तथापि भविष्यसि त्वम । 
यो वा भविष्यसि स खल्वसि वत्तेमानो 

यो वर्त्तते विमलदेव स एवं भतः ॥१३॥ 


एक॑ प्रपीतविषमा परिमेयमेय-- 
वैचित्र्यचित्रमनुभयत एवं देव । 

द्वैत॑ प्रसाधयदिदं तदनन्तशान्त- 
मद्ैतमेब महयामि महन्महस्ते ॥१४॥ 


श्रदे 


आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्सतिप्रंथ 


सर्वात्मकोडसि न च जातु परात्मकोष्सि 
स्वात्मात्मकोडसि न तबास्त्थपरः सत्र आत्मा। 
आत्मा त्वमस्य5न्व (?) च धमनिरात्मताति (-?) 
नाच्छिनद्क्प्रसरख्यतयास्ति सापि ॥१७॥ 


अन्योन्यवैररसिकादभुततत्त्ततन्तु-- 
श्यूतस्फुरत्किरणकोरकनिभरोडसि । 
एकप्रभाभरसुसंभुतशान्तशान्ते ! 
चित्सत््वमात्रमिति भास्यथ च स्वचित्ते ॥१६॥ 


यान्ति क्षणक्षयमुपाधिवसेन भेद- 
मायद्य चित्रमपि चारचयन्त्यचित्रे । 
कुन्थो ! स्फुटन्ति घनसघटितानि नित्य 
विज्ञानधातुपरमाणत्र एवं नेव ॥१७॥ 


एकोप्यनेक इति भाप्ति न चास्यनेक 
एकोडस्यनेकसमुदायमय: सदेव । 
नानेकसब्वयमयोडस्यडसि चेक एक- 
सत्रं चिच्चमन्कृतिमयः परमेश्वराइर ॥१८॥ 


निर्दारितोडपि घटसे घटितो$पि दार 

प्राप्नोषि ढारणमितोडप्यसि निर्विभाग: । 
भागोज्ज्ितोडपि परिपूर्तिमुपैषि भागै- 

निर्भाग एवं च चिता प्रतिभासि मल्‍्ल॥ १९ ॥ 


उत्पाटितोअप मुनिसुत्रत रोपितरत्व- 

मारोपितोडप्यसि समुद्धृत एवं नेव | 
नित्योल्लसन्निस्वधिस्थिरबोधपाद - 

व्यानद्धकृत्सनभुवनो डनिसमच्युतोइसि ॥ २० ॥ 


विष्बके ततोडपि न ततोडस्य ततोडपि नित्य- 
मन्तःक्ृतत्रिभुवनोअसि तदंसगोडंसि । 
लोकैकदेशनिभृतो5पि नमे त्रिलोकी 
मा प्लावयस्यमलबोधसुधारसेन ॥ २१ ॥ 


श्री जिननामावली २२७ 


बद्भोडपि मुक्त इति भासि न चाप्ति मुक्तों 
बद्गभो5सि बद्धमहिमाडपि सदासि मुक्तः । 
नो बद्धमुक्तपरितोज्स्यसि मोक्ष एव 
मोक्षोउपि नाति चिदर्सिवमस्ष्टि नेसे ॥ २२॥ 


श्रान्तोडप्यविश्रममयोडसि सदाभ्रमोंडपि 
साक्षादश्रमोषसि यदि वाश्रम एवं नासि | 
विद्याउसि साप्यसि न पाश्चजडोडसि नैवं 
चिद्भारभास्त्ररसातिशयाडमि कश्चित्‌ ॥ २३॥ 


आम्मीकृता चलितचियरिणाममात्र-- 
विश्वोदयप्रलयपालनकर्त करते । 
नो कलैबोद्धृुतचबोदपि बाधमात्र 
रे ०. 
तद्ठधमान ! तव धाम किमद्भुते न: ॥ २४॥॥ 


ये भावयन्त्यत्रिकलाथंवती जिनानां 
नामावलीमम्ृतचन्द्रचिदेक पीताम | 
विश्व पिबन्ति सकल॑ किल लीलयैच 
पीयन्त एबं न कदाचन ते परेण ॥ २०॥ 


जैन ज्योतिष साहित्य का सर्वेक्षण 


डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री 
एम, ए., पी.एच. डी., डी. लिट्‌., आरा 


“४ ज्योतिषां सूर्यादि ग्रहाणां बोधक॑ शास्त्र ”--सूर्यादि ग्रह और काल करनेवाला शास्त्र ज्योतिष 
कहलाता है । अत्यन्त प्राचीन काल से आकाश-मण्डल मानव के लिए कौतृहल का विषय रहा है। सूर्य 
और चन्द्रमा से परिचित हो जाने के उपरान्त ताराओं, ग्रह्दो एवं उपग्रहों की जानकारी भी मानब ने प्राप्त 
की । जैन परम्परा बतलाती है कि आज से लाखों वे पूव कर्मभमि के प्रारम्भ में प्रथम कुलकर प्रति श्रुति के 
समय में, जब मनुष्यों को सर्वेशत्रथम सूय और चन्द्रमा दिखलायी पडे, तो बे इतने सशकित हुआ और अपनी 
उत्कंठा शान्त करने के लिए उक्त प्रतिश्रुति नामक कुलकर-मनु के पास गये । उक्त कुलकर ने सौर-ज्योतिष 
के नाम से प्रसिद्र हुआ। आगमिक परम्परा अनवच्छिन्नरूप से अनादि होने पर भी इस युग मे ज्यातिष 
साहित्य की नींब का इतिहास यहां से आरम्भ होता है। यों तो जो ज्योतिष-साहित्य आजकल उपलब्ध है, 
चह प्रतिश्रुति कुलकर से लाखों वर्ष पीछे का लिखा हुआ है। 


जैन ज्योतिष-साहित्य का उद्धव और विकास :-- आगमिक दृष्टि स ज्योतिष शास्त्र का 
विकास विद्यानुवादांग और परिकर्मों से हुआ हैे। समस्त गणित-सिद्धान्त ज्योतिष-परिकर्मों मे अकित 
था और अष्टांग निमित्त का विवेचन विद्यानुवादाग भे किया गया था। षट्खंडागम धवला-टीका'* मे रौद्र 
खेत, मेत्र, सारगठ, देत्य, वेरोचन, वेश्वदेव, अभिजित , रोहण, बल, विजय, नेऋत्य, वरुण, अर्यमन्‌ और भाग्य 
ये पन्‍्द्रह्न मुह्रर्त आये हैं | मुह्॒तों की नामावली वीरसेन स्वाभी की अपनी नहीं है, किन्तु प्रूे परम्परा से 
प्राप्त श्लोकों का उन्होनें उद्धृत किया है । अतः मुह्ठते चर्चा पर्याप्त प्राचीन है । 


प्रश्नव्याकरण में नक्षत्रों की मीमांसा कई इृष्टिकोणों से की गयी है। समस्त नक्षत्रों को कुल, 
उपकुल और कुलोपकुलों में विभाजन कर वर्णन किया गया है । यह वर्णन प्रणाली ज्योतिष के विकास से 
अपना महत्तप्रण स्थान रखती है । धनिष्ठा, उत्तराभाद्पद, अश्विनि, कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, उत्तरा- 
फाल्गुनी, चित्रा, विशाखा, मूल एवं उत्तराषाढा ये नक्षत्र कुलसंज्ञक, श्रवण, पूर्वाभाद्रपद, रेवती, भरणी, 
रोहिणी, पुनवंसु, आश्लेषा, पूर्वाफ्ाल्गुनी, हस्त, स्वाति, ज्येष्ठा, एवं पूर्वाषाढा ये नक्षत्र उपकुलसंज्ञक और 
अभिजित्‌ , शतमिषा, भार्द्धा एवं अनुराधा कुलोपकुल संज्ञक हैं। यह कुलोपकुल का विभाजन प्रणमासी को 





१, धवलाटीका, जिल्द ४, प, ३१८, 
२२८ 


जैन ज्योतिष सादित्य का सर्वेक्षण र्र९ 


होनेवाले नक्षत्रों के आधार पर किया गया है| अभिप्राय यह है कि श्रावण मास के धनिष्ठा, श्रवण और 
अभिजित्‌ भाद्गरपदमास के उत्तराभाद्रपद, पूर्वाभाद्पद और शतमिषा; आश्वनमास के अश्विनी और रेवती, 
कार्तिकमास के कृत्तिका कौर भरणी, अगह्न या मार्गशीर्ष मास के मृगशिरा और रोहिणी, पौषमास के पुष्य, 
पुनवसु और आर्द्रा, माधमास के मघा और आरलेषा, फाल्गुनमास के उत्तराफाह्गुनी और प्र्वाफाल्युनी, 
चैत्रमास के चित्रा और हस्त, वैशाखमास के विशाखा और स्वाति, ज्येप्ठमास के ज्येष्ठा, मूल और अनुराधा 
एवं अषाढमास के उत्तराषाढा और प्ूर्वाषाढा नक्षत्र बताए गए हैं ।' प्रत्येक मास की प्रर्णासी को उस 
मास का प्रथम नक्षत्र कुलसंक्षक, दूसरा उपकुलसंज्क और तीसरा कुलोपकुल संज़्क होता है । इस वर्णन 
का प्रयोजन उस महीने का फलनिरूपण करना है। इस प्रन्थ में ऋतु, अथन, मास, पक्ष और तिथि 
सम्बन्धी चर्चाएँ भी उपलब्ध हैं । 


समवायाइ्व में नक्षत्रों की ताराएँ, उनके दिशाद्वार आदि का वर्णन है। कहा गया है--“ कत्ति- 
आएया सत्तणक्खत्ता पुब्बदारिआ । महाइया तत्तणक्खत्ता दाहिणदारिभा। अणुराह्य-इया सत्तणक्खता 
अबरदारिआा । धनिट्ठाइया सत्तणक्खता उत्तरदारिआ ”' अर्थात्‌ कृत्तिका, रोहिणी, म्रृगशिरा, भार्दा, पुनर्वेसु, 
पुष्प और आउ्लेषा ये सात नक्षत्र प्रवद्वार, मधा, पर्वाफान्गुनी, उत्तरा फाब्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और 
विशाखा ये नक्षत्र दक्षिणद्वार, अनुराधा, ज्येष्टा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, अभिजित्‌ और श्रवण ये सात नक्षत्र 
पश्चिमद्वार एवं धनिष्ठा, शतमिषा पूर्वाभाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी ये सात नक्षत्र उत्तरद्वार वाले हैं । 
समवायांग १।६, २।०, ३।२, ४।३, ७।९, मे आयी हुई ज्योतिष चर्चाएँ महत्त्वप्रण हैं । 


ठाणाग में चन्द्रमा के साथ स्पश योग करनेवाले नक्षत्रों का कथन किया गया है। वहाँ बतलाया 
गया है--कृत्तिका, रोहिणी, पुनव्रेसु, मध्रा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा ये आठ नक्षत्र चन्द्रमा 
के साथ स्पशेयोग करनेवाले हैं | इस योग का फल तिथियों के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता है। इसी 
प्रकार नक्षत्रों की अन्य संज्ञाएँ तथा उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूव दिशा की ओर से चन्द्रमा के साथ 
योग करनेवाले नक्षत्रो के नाम और उनके फल विस्तार पूत्रंक बतलाये गये है। ठाणांग में अंगारक, काल, 
लोहिताक्ष, शनेरचर, कनक, कनक-कनक, कनक-बिंतान, कनक-सतानक, सोमहित, आश्वासन, कज्जीवग, 
कर्बट, अयस्कर, दंदुयन, शख, शंखवर्ण, इन्द्राग्नि, धमकेतु, हरि, पिंगल, बुध, शुक्र, वृहस्पति, राहु, भगस्त, 
भानबक, काश, स्पश, धुर, प्रमुख, विकट, विसन्धि, त्रिमल, पीपल, जटिलक, अरुण, अगिल, काल, महाकाल, 
स्वस्तिक, सौवास्तिक, वद्धमान, पुष्पमानक, अंकुश, प्रलम्ब, नित्यलोक, नित्योदचित, स्वयंप्रभ, उसम, 
श्रेयंकर, प्रेयेंकर, आयकर, प्रभंकर, अपराजित, अऋरज, अशोक, विगतशोक, निर्मल, त्रिमुख, वितत, बिन्रस्त, 
विशाल, शाल, सुब्रत, अनिवर्तक, एकजटी, द्विजटी, करकरीक, राजगल, पुष्पकेतु, एवं भावकेतु आदि ८८ 
ग्रहों के नाम बताए गये हैं ।! समवायांग में भी उक्त ८८ ग्रहों का कथन आया है। “ एगमेगस्सणं 
चंदिम सूरियस्स अट्ठासी३ई महर्गह्ा परिवारों ”* अर्थात्‌ एक एक चन्द्र और सूर्य के परिवार, में अट्ठासी- 


१, प्रश्नव्याकूरण, १०,५, ३, ठाणाग, पृ, ९८-१००., 
२, समवायांग, सं. ६, सूत्र ५, ४, समवायांग, स, ८८.१, 





२३० आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


अट्ठासी महाग्रह हैं | प्रश्न-ब्याकरण में सूथ, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरू, शुक्र, शनि, राष्ट्र और केतु या 
धमकेतु इन नौ ग्रद्दों के सम्बन्ध में प्रकाश डाला गया है। 

समवायांग में प्रहण के कारणों का भी विवेचन मिलता है।' इस में राष्ट्र के दो भेद बतलाये गये 
हैं--नित्यराहु और पवराहु | नित्यराहु को क्ृष्णपक्ष और शुक्लपक्ष का कारण तथा पवराह्ु को चन्द्रअहण का' 
कारण माना है । केतु, जिसका ध्वजदण्ड सूर्य के ध्वजदण्ड से ऊँचा है, श्रमणबश वही केतु सूर्यग्रहण का 
कारण होता हैं । 

दिनवृद्धि और दिनज्हास के सम्बन्ध मे भी समवायांग मे विचार-विनिमव किया गया है। सूर्य 
जब दक्षिणायन में निषध-पब्रत के आशभ्यंतर मण्डल से निकलता हुआ ४४ वें मण्डल-गमन मार्ग मे आता 
है, उस समय $3. मुह़त दिल कम हाकर रात बढती हे--इस समय २४ घटी का दिन और ३६ घटी 
की रात होती है । उत्तरदिशा मे 9७ वें मंडल-गमन माग पर जब सूर्य आता है, तब 5६४ मुह॒ते दिन 
बढने लगता है | और इस ग्रकार जब सृथ ०३ वें मंडल पर पहुँचता है, तो दिन परमाधिक ३६ घटी का 
होता है | यह स्थिति आपाढी प्रूर्णिमा को आती है ।* 

इस प्रकार जैन आगम ग्रथो मे ऋतु, अयन, दिनमान, दिनयृद्धि, दिनढास, नक्षत्रमान, नक्षत्रों की 
विविध संज्ञाएँ, प्रहो के मण्डल, त्रिमानों के स्वरूप ओर विस्तार ग्रहों की आकृतिया आदि का फुटकर रूप 
में बणन मिलता है। यद्यपि आगम ग्रेथों का सम्रह काल ई सन की आरंभिक शवत्राद्दी या उसके पश्चात, 
ही विद्वान्‌ मानते हैं, किन्नु ज्योतिष की उपयुक्त चर्चाएँ पर्याप्त प्राचीन हैं । इन्हीं मौलिक मान्यताओं के 
आधार पर जैन व्योतिप के सिद्धान्तों को ग्रीकपूव सिद्ध किया गहा है ।* 

एतिहासज्ञ विद्वान्‌ गणित ज्यांतिष से भी कलित को प्राचीन मानते हैं। अतः अपने कार्यों की 
सिद्धि के लिये समयशुद्धि की आवश्यकता आदिम मानत्र को भी रही होंगी। श्सी कारण जैन आगम 
प्रन्थो मे फलित ज्योतिष के बीज तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, समयशुद्धि, दिनशुद्धि आदि की चर्चाएँ 
विद्यमान है । 

जैन ज्योतिष-साहित्य का सांगोपांग परिचय प्राप्त करने के लिये इसे निम्न चार कालखण्डों में 
विभाजित कर हृदयंगम करने में सरलता होगी । 


आदिकाज्--.. ई. पू. ३०० से ६०० ई,. तक। 

पूत्र मध्य काल -- ६०९१ ई, से १००० ई. तक। 

उत्त मध्यकाल--- १००१ ई, से १६०० ई. तक। 
ड़ 


अर्वाचीन काल--- १६०१ ई, मे १८६० 


१, समवायाग, स, १५.३. 
२. बहिराओ उत्तराओणं कट्ठाओ सूरिए पठम छम्मास अयमाण चोयालिस इमे मंडलगते अदृठासीति एगसीटस- 
भागे मुद्दत्तस्स दिवसखेत्त्स निवरठेता एयणीखेनस्स अभिनिबुड्ठेतता म्रिए चार॑ चरह, |--स, ८८.४, 


३, चन्दाबाई अभिनन्दन अन्थ क अन्तगगंत ग्रीकपृर्व जन ज्योतिष विचारधारा शीर्षक निबन्ध, प्रू, ४६२, 


तक | 


जैन ज्योतिष साहित्य का सर्वेक्षण २३१ 


आदिकाल की रचनाओं में सूर्यप्रश्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, अंगविज्जा, लोकविजययन्त्र एवं ज्योतिष्करण्डक 
आदि उल्लेखनीय हैं । 

सू्प्रज्ञप्ति प्राकृत भाषा में लिखित एक प्राचीन रचना है। इस पर मलयगिरि की संस्कृत टीका 
है | ई० सन्‌ से दो सौ वर्ष प्रवे की यह रचना निर्विवाद सिद्ध है। इसमें पचवर्षात्मक युग मानकर तिथि, 
नक्षत्रादिं का साधन किया गया है । भगवान्‌ महावीर की शासनतिथि श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से, जब कि 
चन्द्रमा अभिजित नक्षत्र पर रहता है, युगारम्भ माना गया है । 


चन्द्रप्रज्ञप्ति में सूप के गमनमाग, आयु, परिवार आदि के प्रतिपादन के साथ पंचवर्षात्मक युग के 
अयनों के नक्षत्र, तिथि और मास का वर्णन भी किया गया है । 


'उन्द्रप्रज्ञप्ति का विषय प्राय सूर्यप्रज्ञप्ति के समान है । त्रिषय. की अपेक्षा यह सयप्रज्ञप्ति से 
अधिक महत्त्वपूण है । इसमे सूर्य की प्रतिदिन की योजनात्मिका गति निकाली गई है तथा उत्तरायण 
और दक्षिणायन की बीधियों का अलग-अलग बिस्तार निकाल कर सूर्य और चन्द्र की गति निश्चित की 
गई है। इसके चतुथ प्राभत में चन्द्र और सूथ का संस्थान तथा तापक्षेत्र का सस्थान बिस्तार से बताया गया 
है। इसमें समचतस्त्र, विषमचतुस्त्र आदि विभिन्न आकारों का खण्डन कर सोलह बीथधियों में चन्द्रमा को 
समचतुस्त्र गोल आकार बताया गया है। इसका कारण यह है कि सुपमा-सुषमाकाल के आदि में श्रावण कृष्णा 
प्रतिपदा के दिन जम्बूद्वीप का प्रथम सूये पत्र दक्षिण-अग्निकोण में और द्वितीय सूर्य पश्चिमोत्तर-वायब्यकोण 
मे चला । इसी प्रकार प्रथम चन्द्रमा पूर्वोत्तर-ईशानकोाण मे और द्वितीय चन्द्रमा पश्चिम-दक्षिण नेऋत्य कोण 
में चला । अतएब युगादि मे सूच और चन्द्रमा का समचतुस्त्र संस्थान था, पर उदय होते समय ये ग्रह 
बतुलाकार निकले, अत' चन्द्रमा और सूय का आकार अधकपीठ-अधे समचतुस्त्र गोल बताया गया है। 


अन्द्रप्रज्ञप्ति में छायासाधन किया गया है और छाया प्रमाण पर से दिनमान भी निकाला गया 
है । ज्योतिष की दृष्टि से यह विषय बहुत ही महत्त्वपृण है । यहोें। प्रश्न किया गया है कि जब अधेपुरुष 
प्रमाण छाया हो, उस समय कितना दिन ब्यतीत हुआ और कितना शेष रहा ः इसका उत्तर देते हुए कहा 
है कि ऐसी छाया की स्थिति मे दिनमान का तृतीयांश व्यतीत हुआ समझना चाहिए । यहाँ विशेषता इतनी 
है कि यदि दोपहर के पहले अधपुरुष प्रमाण छाया हो ता दिन का तृतीय भाग गत और दो तिहाई भाग 
अवशेष तथा दोपहर के बाद अधपुरुष प्रमाण छाया हो तो दो तिहाई भाग प्रमाण दिन गत और एक भाग 
प्रमाण दिन शेष समझना चाहिए । पुरुष प्रमाण छाया होने पर दिन का चौथाई भाग गत और तीन चौयाई 
भाग शेष, डेढ़ पुरुष प्रमाण छाया होने पर दिन का पंचम भाग गत और चार पंचम भाग (हू भाग ) 
अवशेष दिन समझना चाहिये ।'* 


इस ग्रंथ मे गोल, त्रिकोण, लम्बी, चौकोर वस्तुओं की छाया पर से दिनमान का आनयन किया 
गया है। चन्द्रमा के साथ तीस मुहृते तक योग करनेवाले श्रवण, धनिष्या, (रर्वाभाद्रपद, रेबती, अश्विनी, 


१, ता अवड्ढपोरिसाणं छाया दिवसस्स कि गते सेसे वा ता तिभागे गए वा ता सेसे वा, पोरिसाणं छाया 
दिचस्स कि गए वा सेसे वा जाव चउभाग गए सेसे वा | चन्द्रप्रशप्ति, प्र, ९,५, 


श्इ्२ आ. शांतिसागरजी जन्मदशताब्दि स्छतिप्रंथ 


कृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, पर्वाफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, अनुराधा, मूल और पूर्बाषाढ़ ये पन्द्रह नक्षत्र बताए 
गए हैं । कैंतालीस मुह॒त तक चन्द्रमा के साथ यांग करनेवाले उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, पुनंबसु, उत्तराफालगुनी, 
विशाखा और उत्तराषादा ये छः नक्षत्र एवं पन्द्रह मुह॒ते तक चन्द्रमा के साथ योग करनेवाले शतमिषा, 
भरणी, आर्दरा, आश्लेपा, स्वाति और ज्येष्ठा ये छ. नक्षत्र बताये गये हैं । 


चन्द्रप्रज्गप्ति के १९ वें प्राभत में चन्द्रमा को स्वतः प्रकाशमान बतलाया है तथा इसके घटने-बढने 
का कारण भी स्पष्ट किया गया है । १८ वें ग्राभृत मे प्रथ्वी तल से सूर्यादि ग्रहों की ऊँचाई बतलाई 
गयी है । 

ज्योतिष्करण्डक एक महत्त्वप्रण ग्रंथ है. इसमे अयनादि के कथन के साथ नक्षत्र लग्न का भी 
निरूषण किया गया है । यह लग्न निरूपण की प्रणाली सबंधा नवीन और मौलिक हँ--- 

रुूग्गं च दक्खिणाय विसुव सुवि अस्स उत्तरं अयण । 
रग्गं साई विसुवेसु पंचसु वि दक्खिण अयणे ॥ 

भर्थात्‌ अखिनी और स्वाति ये नक्षत्र त्रिपुव के लगन बताये गये हैं। जित प्रकार नक्षत्रो की विशिष्ट अवस्था 
को राशि कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ नक्षत्रो की विशिष्ट अवस्था को लग्न बताया गया है । 

इस ग्रंथ में कृत्तिकादि, धनिष्ठादि, भरण्पादि, श्रवणादि एबं अभिजित आदि नक्षत्र गणनाओं की 
विवेचना की गयी है । ज्योतिष्करण्ड का रचनाकाल ई 7. ३०० के लगभग है । बिपय और भापा दोनों 
ही इष्टियों से यह ग्रन्थ महत्त्वप्रण है । 

अंगविज्जा का रचनाकाल कुषाण गुप्त युग का सन्धि काल माना गया है। शरीर के लक्षणों से 
अयवा अन्य प्रकार के निमित्त या चिन्हो से किसी के लिए शुभाशुभ फल का कथन करना ही इस प्रंथ 
का बण्प विषय है। इस ग्रंथ में कुल साठ अध्याय हैं। लम्बे अध्यायो का पाटठले मे विभाजन किया गया 
है। आरम्भ में अध्यायो मे अंगविद्या की उत्पत्ति, स्वर्म, शिष्य के गुण-दोप, अगविद्या का माहात्म्य 
प्रभुति विपयों का विवेचन किया है। गृह-प्रवेश, यात्रास्म्भ, वस्त्र, यान, धान्य, चर्या, चेटा आदि के द्वारा 
शुभाशुभ फल का कथन किया गया हैं| प्रवासी घर कब्न और कैसी स्थिति मे लोटकर आयेगा इसका विचार 
४५७ वें अध्याय में किया गया है। ०२ थे अध्याय मे इन्द्रधनुप, तिद्युत, चन्द्रग्रह, नक्षत्र, तारा, उदय, 
अस्त, अमावास्था, प्रणमासी, मडल, वीथी, युग, संबत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, क्षण, लब, मुहत, उल्कापात, 
दिशादाह् आदि निमित्तों से फलकथन किया गया है | सत्ताईस नक्षत्र ओर उनसे हानेवाले शुभाशुभ फल का 
भी विस्तार से उल्लेख है। संक्षेप में इस प्रन्थ में अप्टांग निमित्त का जिल्तारपृवक विभिन्न इृष्टियों से कपन 
किया गया है ।" 

लोकबिजय-यन्त्र भी एक प्राचीन ज्योतिष की रचना है । यह प्राक्तत भाषा में ३० गायाओं में 


लिखा गया है । इसमें प्रधानरूप से सुभिक्ष, दुर्भिष्त की जानकारी बतलायी गयी है । आरम्भ में मंगलाचरण 
करते हुए कहा है-- 


१. अगविज्जा, पर २०६-२०९,, 
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पणमिय पयारविंद तिलोचनाहस्स जगपरेवस्स । 
बुच्छामि लोयबिजयं जंतं जंतृण सिद्धिकय॑ ॥ 
जगत्पति-नाभिराय के पुत्र अेलोकनाथ ऋषभदेव के चरणकमलों मे प्रणाम करके जीबों की सिद्धि को लिये 
लोकविजय यन्त्र का वर्णन करता हूँ । 
इसमे १४० से आरम्भ कर १७३ तक प्रुवांक बतलाए गए हैं। इन धुबांकों पर से ही अपने 
स्थान के शुभाशुभ फल का प्रतिपादन किया गया है। कृषिशास्त्र की इृष्टि से भी यह ग्रन्थ महत्तपप्रण है । 


कालकाचार्य --यह भी निमित्त और ज्योतिष के श्रकाण्ड विद्वान थे | इन्होंने अपनी प्रतिभा से 
शककुल के साहि को स्वत्रश क्रिया था तथा गर्दमिब्ल को दण्ड दिया था। जैन परम्पण में ज्योतिष के 
प्रवतकों मे इनका मुख्य स्थान है, यदि यह आचार्य निमित्त और संहिता का निर्माण न करते, तो उत्तरबर्ती 
जैन लेखक ज्योतिष का पापश्चत समझकर अछूता ही छोड देते । 

वराहमिहिर ने बृहज्जातक में कालकस॒हिता का उब्लेख किया है ।' निशीय चूर्णि आवश्यक 
चर्णि आह़ि ग्रन्थों से इनके ज्यातिप-ज्ञान का पता चलता है । 

उमास्वाति ने अपने तच्वायरसूत्र मे जैन ज्योतिष के मूल सिद्धान्तों का निरूयण किया है। इनके 
मत से ग्रहों का केन्द्र सुमेर परत है, ग्रह नित्य गतिशील होते हुए मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं । चौथे 
अध्याय में ग्रह, नक्षत्र, प्रकीणक और तारों का भी वर्णन किया है | संक्षेतर रूप में आई हुई इनकी चर्चाएँ 
ज्योतिष की दृष्टि से महत्त्पृ्ण है। 

इस प्रकार आदिकाल में अनेक ज्योतिष की रचनाएँ हुई । स्वतत्र ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य विषय 
धार्मिक ग्रन्थों, आगम ग्रन्थों की चूर्णियों, वृत्तियों, ओर भाष्यों मे भी ज्योतिष की महत्वपूर्ण बातें अंकित 
की गयीं । तिलोय-पण्णत्ति मे ज्योतिमंण्डल का महत्त्वपृण वर्णन आया है । ज्यातिलॉक्ान्धकार मे अयन, 
गमनमार्ग, नक्षत्र एवं दिनमान आदि का विस्तारपृतरक विवेचन किया है । 

पूव मध्यकाल में गणित और फ़लित दोनों ही प्रकार के ज्योतिप का यथेष्ट विकास हुआ | इसमे 
ऋषिपुत्र, महावीराचार्य, चन्द्रसेन, श्रीधर प्रभ्ृति ज्योति ने अपनी अमूल्य रचनाओं के द्वारा इस साहित्य 
की श्रीवृद्धि की । 

भद्रबाहु के नाम पर अहच्चडामणिसार नामक एक प्रश्नशास्त्र सम्बन्धी ६८ प्राकृत गाथाओं में 
रचना उपलब्ध है । यह रचना चतुर्दश पूर्वंधर भद्बबाहु की है, इसमें तो सन्देह है। हमे ऐसा लगता हैं कि 
यह भद्गबाहु वराहमिहिर के भाई थे, अत: संभव है कि इस कृति के लेखक यह द्वितीय भद्गबाहु ही होंगे | 
प्रारम्भ में वर्णों की संज्ञा बतलायी गयी हैं | अड्ढऊ एओ, ये चार स्वर तथा क च ट तप्रयथश गज ड 
द बल स, ये चौदह ब्यंजन आलिंगित संज्षक हैं। इनका सुभग, उत्तर और संकट नाम भी है। 





१. भारतीय ज्योतिष, प्र, २०७, 
३७ 
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आईएऐ ओ, ये चार स्वर तथा ख छ ठ थ फ र ष घन्न ठ, धम व ह ये चौदह व्यंजन अभिष्रमित संज्ञक 
हैं। इनका मध्य, उत्तराधर और बिकद नाम भी है। उऊ अं अः ये चार स्वर तथा ड. अ णन मय 
व्यंजन दग्धसंज्षक हैं | इनका बिकट, संकट, अधर और अशुभ नाम भी हैं। प्रश्न में सभी आलिंगित अक्षर 
हों, तो प्रश्नकर्ता की कार्यसिद्धि होती है । 

प्रश्नाक्षरों के दग्ध होने पर कार्यसिद्धि का विनाश होता है। उत्तर संज्षक स्वर उत्तर संज्ञक 
व्यंजनों में संयुक्त होने से उत्तरतम और उत्तराधर तथा अधर खबरों से संयुक्त होने पर उत्त और अधर 
संज्ञक होते हैं। अधर संज्रक स्वर॒दग्धसंज्षक व्यंजनों में संयुक्त होने पर अधराधघरतर संज्ञक होते हैं । 
दग्धसंज्ञक स्वर॒दग्धसंज्ञक व्यंजनों मे मिलने से दग्धतम संज्ञक होते हैं ।' इन संधज्ञाओं के पश्चात्‌ 
फलाफल निकाला गया है। जय-पराजय, लाभालाभ, जीवन-मरण आदि का विवेचन भी किया गया 
है । इस छोटी-सी कृति में बहुत कुछ निबद्ध कर दिया गया है। इस कृति की भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है । 
इसमें मध्यवर्ती क, ग और त के स्थान पर य श्रृति पायी जाती है । 


करलक्खण--यह सामुद्रिक शास्त्र का छाठा-सा ग्रन्थ है । इसमें रेखाओं का महत्त्व, स्त्री 

और पुरुष के हाथों के विभिन्न लक्षण, अंगुलियों के बीच के अन्तराल पर्बो के फल, मणिबन्ध, विद्यारेखा, 
कुल, धन, ऊध्य, सम्मान, समृद्धि, आयु, धर्म, जत आदि रेखाओं का वर्णन किया है। भाई, बहन, 
सनन्‍्तान आदि की द्योतक रेखाओं के वर्णन के उपरान्त अगुष्ठ के अधोभाग में रहनेवाले यव का विभिन्न 
परिस्थितियों में प्रतिपिदन किया गया है । यव का यह्द प्रकरण नो गाथाओ में पाया जाता है । इस ग्रन्थ का 
उद्देश्य ग्रन्थकार ने स्त्रयं ही स्पष्ट कर दिया है |-- 

इय करलक्खणमंयं समासओ दंखिअं जइजणस्स । 

पुव्वायरिएहिं णरं परिक्खऊर्ण वर्य दिज्जा ॥६१॥ 
यतियों के लिए संक्षेप मे करलक्ष्णों का वणन किया गया हैं। इन लक्षणों के द्वारा ब्रत ग्रहण करनेवाले 
की परीक्षा कर लेनी चाहिए. । जब शिष्य में पूरी योग्यता हो, त्रतों का निर्वाह कर सके तथा वती जीवन 
को प्रभावक बना सके, तभी उसे ब्रतों की दीक्षा देनी चाहिण। अतः स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ का 
उद्देश्य जनकल्याण के साथ नवागत शिष्य की परीक्षा करना ही है | इसका प्रचार भी साधुओभों में रह्मा होगा। 


ऋषिपुत्र का नाम भी प्रथम श्रेणी के ज्यांतिर्विदों मे परिगणित है। इन्हें गर्ग का पुत्र कहा गया 
है । गग मुनि ज्योतिष के धृरन्धर विद्वान्‌ थे, इसमें कोई सन्देह नहीं | इनके सम्बन्ध में लिखा मिलता है। 
जैन आसीज्जगढंद्यो गर्गनामा महामुनिः । 
तेन स्वयं सुनिर्णीत य॑ सत्पाशात्र कवली ॥ 
एतज्ज्ञानं महाज्ञानं जैनर्षिभिरुदाहतम्‌ । 
प्रकाश्य शुद्शीलाय कुलीनाय महात्मना ॥ 





१, अर्च्चूडामणिसार, गाथा १-८, 





जैन ज्योतिष साहित्य का सर्वेक्षण २१५ 


संभवतः इन्हीं गर्ग के बंश में ऋषिपुत्र हुए होंगे। इनका नाम ही इस बात का साक्षी है कि 
यह किसी ऋषि के वंशज थे अयवा किसी मुनि के आशीर्वाद से उतपन्न हुए थे। ऋषिपुत्र का एक निमित्त 
शास्त्र ही उपलब्ध है । इनके द्वारा रची गयी एक संहिता का भी मदनरत्न नामक ग्रंथ में उल्लेख 
मिलता है | ऋषिपुत्र के उद्धरण बृहत्संहिता की महोत्यली टीका में उपलब्ध हैं । 


ऋषिपुत्र का समय वराहमिहिर के पहले होना चाहिए | यतः ऋषिपुत्र का प्रभाव बराहमिह्ििर पर 
स्पष्ट है | यहॉ दो-एक उदाहरण देकर स्पष्ट किया जायगा | 


ससलोहिवण्णहोवरि संकुण इत्ति होह णायव्वो । 
संजामं पुण घोरं खज्ज सूरो णिवदई ॥--ऋषिपुत्र निमित्तशास्त्र 
शशिरुधिकरीनम मानो नभस्थल भवन्ति संग्रामा: ।--वराहमिहिर 
अपने निमित्तशास्त्र में प्रथ्वी पर दिखाई देनेवाले आकाश मे इृष्टिगोचर होनेवाले और विभिन्न प्रकार 
के शब्द श्रत्रण द्वारा प्रकट होनेवाले इन तीन ग्रकार के निभित्तों द्वारा फलाफल का अच्छा निरूषण किया 
है । वर्षोत्यात, देवोत्यात, राजोयात, उल्कोतात, गन्धर्वोद्यात इत्यादि अनेक उद्यातों द्वारा शुभाशुभत्व की 
मीमांसा बड़े सुन्दर ढंग से की है । 
लनशुद्धि या लग्नकुडिका नाम की रचना हरिभद्र की मिलती है । हरिभिद्र दशन, कथा और आगम 
शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे । इनका समय आठवीं शती माना जाता है । इन्होंने १४४० प्रकरण ग्रन्थ रचे 
हैं। इनकी अब तक ८८ रचनाओं का पता मुनि जिन विजयजी ने लगाया है। इनकी २६ रचनाएँ 
प्रकाशित हो चुकी हैं । 
लन्‍्नशुद्धि प्राकृत भाषा में लिखि गयी ज्योतिष रचना है। इसमें लग्न के फल, द्वादश भावों के 
नाम, उनसे विचारणीय विपय, लग्न के सम्बन्ध में ग्रहों का फल, ग्रहों का स्वरूप, नवांश, उच्चांश आदि 
का कथन किया गया है। जातकशास्त्र या होराशास्त्र का यह ग्रन्थ है । उपयोगिता की दृष्टि से इसका 
अधिक महत्त्व है | ग्रहों के बल तथा लग्न की सभी प्रकार से शुद्धि-- पापग्रहों का अभाव, शुभग्रहों का सदभाव 
वर्णित है । 
महाविराचार्य--ये धृरन्धर गणितज्ञ ये । ये राष्ट्कूट वंश के अमोधवर्ष नृपतुंग के समय में हुए 
पे, अत; इनका समय ई. सन्‌ ८५० माना जाता है। इन्होंने ज्योतिषपटल और गणितसार-संग्रह् नाम के 
ज्योतिष ग्रन्थों की रचना की है। ये दोनों ही ग्रन्थ गणितज्योतिष के हैं ? इन ग्रन्थों से इनकी विद्वत्ता 
का ज्ञान सहज ही में ऑका जा सकता है। गणितसार के प्रारम्भ में गणित की प्रशेसा करते हुए बताया 
है कि गणित के बिना संसार के किसी भी शास्त्र की जानकारी नहीं हो सकती है । कामशास्त्र, गान्धव, 
नाटक, सूपशास्त्र, वास्तुविधा, छन्दशास्त्र, अलंकार, काव्य, तक, व्याकरण, कलाप्रभूति का यथा ज्ञान गणित के 
बिना संभव नहीं है; अतः गणितविद्या सर्वोपरि है । 
इस ग्रंथ में संज्ञाधिकार, परिकमेब्यवहार, कलासवबणब्यवहार, प्रकीणव्यवहार, त्रेराशिव्यबहार, 
मिश्रकव्यवहार, क्षेत्र-गणितव्यवह्ार, खातव्यवहार, एवं छायाब्यवहार नाम के प्रकरण हैं । मिश्रकव्यवहार में 


र३े६ आ. शांतिसामरजी जन्मशताब्दि स्मृतिग्रंथ 


समकुट्टीकरण, त्रिपमकुद्दीकरण, और मिश्रकुद्नीकरण आदि अनेक प्रकार के गणित हैं । पाटीगणित और 
रेखागणित की दृष्टि से इसमें अनेक विशेषताएँ हैं | इसके क्षेत्रव्यवहार प्रकरण मे आयत को बगे और बगे 
को वृत्त में परिणत करने के सिद्धान्त दिये गये हैं । समत्रिभुज, विषमत्रिभुज, समकोण, चतुभुज, विषमकोण 
चतुभुज, वत्तक्षेत्र, सूची व्यास, पंचभजक्षेत्र एवं बहुभुजक्षेत्रों का क्षेत्रफल तथा घनफल निकाला गया है। 


ज्यातिष पटल मे ग्रहों के चार क्षेत्र, सूये के मण्डल, नक्षत्र और ताराओं के संस्थान, गति, स्थिति 
और संख्या आदि का प्रतियादन किया है। 


चन्द्रसन के द्वारा  केवलज्ञान होरा” नामक महत्त्वपूर्ण विशालकाय ग्रन्थ लिखा गया है । यह 
ग्रन्थ कल््याणबर्मा के पीछे का रचा गया प्रतीत होता है । इसके प्रकरण साराबली से मिलते-जुलते हैं, पर 
दक्षिण मे रचना होने के कारण कर्णाठक प्रदेश के ज्योतिष का प्रृण प्रभाव है। इन्होंने ग्रंथ के विषय को 
स्पष्ट करने के लिए बीच-बीच में कन्नड भाषा का भी आश्रय लिया है। इस ग्रन्थ अनुमानतः चार हजार 
श्लोकों में प्रण हुआ है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में कहा है-- 
होरा नाम महाविद्या वक्‍तव्यं च भवद्धितम । 
ज्योतिज्ञानिकसारं भूषणं बुधपोषणम ॥ 
उन्होंने अपनी प्रशंसा भी प्रचुर परिणाम में की है--- 
आगम:ः सहशो जैनः चन्द्रसनसमो मुनि. । 
केवलीसहशी विद्या दुलभा सचराचर ॥ 


इस प्रन्थ में हेमप्रकरण, दाम्यप्रकरण, शिलाग्रकरण, मृत्तिका प्रकरण, वक्ष प्रकरण, कार्यात्-गुल्म 
बल्कल-तृण-रोम-चम-पटगप्रकरण, संख्या प्रकरण, नष्ट द्रव्य प्रवरण, निर्वाह प्रकरण, अपत्य प्रकरण, लाभालाभ 
प्रकरण, स्त्रर प्रकरण, स्वप्न प्रकरण, वास्तु प्रकरण, भोजन प्रकरण, देहलाहदिक्षा प्रकरण, अंजन विद्या 
प्रकरण एवे विष विद्या प्रकरण, आदि हैं । ग्रन्थ को आद्योपान्‍्त देखने से अबगत होता है कि यह संहिता- 
विषयक रचना है, होराविषयक नहीं । 


श्रीधर--ये ज्योतिष शास्त्र के ममज्ञ विद्वान हैं। इनका समय दसवीं शती का अतिम भाग है । 
ये कर्णाठक प्रान्त के निधासी थे । इनकी माता का नाम अब्बोका और पिता का नाम बलदेव शर्मा था। 
इन्द्दोने बचपन मे अपने पिता से ही संस्कृत और कन्नड-साहित्य का अध्ययन किया था। प्रारम्भ में ये शैब 
धे, किन्तु बाद में जैन धर्मानुयायी हो गये थे । इनकी गणितमार और ज्योतिज्ञौनविधि संस्कृत भाषा मे तथा 
जातकतिलक कन्नड़-भाषा में रचनाऐ हैं । गणितसार में अभिन्न गुणक, भागह्वार, बगे, वरगेमूल, घन, घनमूल, 
भिन्न, समच्छेद, भाग जाति, प्रभागजाति, भागानुबन्ध, भागमात्र जाति, जैराशिक, सप्तराशिक, नवराशिक, 
भाण्डप्रतिभाण्ड, मिश्रक व्यवहार, एकपत्रीकरण, सुबण गणित, ग्रक्षेषक्त गणित, समक्रपविक्रय, श्रेणीव्यवह्ार, 
खातब्यवहार, चितिव्यवहार, काष्ठक ध्यवहार, राशि व्यवहार, एवं छायाब्यवह्वार आदि गणितों का निरूपण 
किया है | 


जैन ज्योतिष साहित्य का सर्वेक्षण २३७ 


ज्योतिर्शनविधि प्रारम्भिक ज्योतिष का प्रन्य है | इसमें ब्यवहारोपयोगी मुहृर्त भी दिये गये हैं। 
आरम्भ में संवत्सरों के नाम, नक्षत्र नाम, योग-करण, तथा उनके शुभाशुभत्व दिये गये हैं। इसमें मासशेष, 
मासाधिपति शेष, दिनशेप एत्र दिनाधिपति शेष आदि गणितानयन की उदभुत्त प्रक्रियाएँ बतायी गयी हैं। 


जातकतिलक--कन्नड भापा मे लिखित होरा या जातकशास्त्र सम्बन्धी रचना है। इस ग्रन्थ में 
लग्न, ग्रह, ग्रहयोग, एवं जन्मकुण्डली सम्बन्धी फलादेश का निरूपण किया गया है। दक्षिणभारत में इस 
ग्रन्थ का अधिक प्रचार है । 


चन्द्रोन्मीलन प्रश्न भी एक महत्त्वपूर्ण प्रस्नशास्त्र की रचना है। इस ग्रन्थ के कर्ता के सम्बन्ध 
में भी कुछ ज्ञात नहीं है । प्रन्थ को देखने में यह अवश्य अबगत होता है कि इस प्रग्नप्रणाली का 
प्रचार खूब था। प्रस्नकर्ता के प्रश्नवर्णों का संयुक्त, असंयुक्त, अभिहत, अनभिहत, अभिधातित, अभिधृमित, 
आलिंगित और दमग्ध इन संज्ञाओ में विभाजन कर प्रश्नों का उत्तर में चन्द्रोन्मीलन का खण्डन किया गया 
है। “ प्रोक्त चन्द्रोन्‍्मीलनं शुक्लब्स्त्रैस्तच्चाशुद्धम्‌ ” इससे ज्ञात होता है कि यह प्रणाली लोकप्रिय थी। 
चन्द्रोन्मीलन नाम का जो ग्रन्य उपलब्ध है, यह साधारण है । 


उत्तमध्यकाल मे फलित ज्यातिष का बहुत विकास हुआ । मुद्गत्तेजातक, संहिता, प्रश्न सामुद्विक- 
शास्त्र प्रभति विपयों की अनेक महत्त्यप्रण रचनाएँ लिखी गयी हैं। इस युग मे सर्वप्रथम और प्रसिद्ध 
ज्योतिषी दुगदेव है । दुरगंदेव के, नाम से यो तो अनेक रचनाएँ मिलती हैं, पर दो रचनाएँ प्रमुख हैं-- 
रिटठसमुच्चय और अद्भकाण्ड । दुर्गदेब का समय सन्‌ १०३२ माना गया है। रिट्ठिसमुच्चय की रचना 
अपने गुरु संयमदेव के वचनानुसार की है। ग्रन्थ में एक स्थान पर संयमंदेव के गुरु संपमसेन और उनके 
गुरु माधवचन्द्र बताए गए हैं । रिट्य्समुच्चय शोरसेनी प्राकृत मे २६१ गायाओं में रचा गया है । इसमें 
शकुन और शुभाशुभ निमित्तों का संकलन किया गया है। लेखक ने रिशे के पिण्डस्थ, पदस्थ और रूपस्थ 
नामक तीन भेद किए हैं | प्रथम श्रेणी में अगुलियों का टूटना, नेत्रज्योति की हीनता, रसज्ञान की न्यूनता, 
नेत्रो से लगातार जलप्रग्माह णत्रं जिब्हा न देख सकना आदि का परिगणित किया है। द्वितीय श्रेणी में सूय 
ओर चन्द्रमा का अनेको रूपों मे दशन प्रज्वलित दीपक को शीतल अनुभव करना चन्द्रमा को त्रिभगी खूप 
में देखना, चन्द्रलांहन का दर्शन न होना इत्यादि को ग्रहण किया है। तृतीय मे निजछाया परच्छाया तथा 
छायापुरुष का वर्णन है। प्रश्नाक्ष, शकुन और स्वप्न आदि का भी विस्तारपृर्वक वर्णन किया गया है। 


अद्भकाण्ड मे तेजी-मंदी का ग्रहययोग के अनुसार विचार किया गया है। यह ग्रन्थ भी १४९ 
प्राकृत गाथाओं में लिखा गया है । 


मल्लिसेन--सस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओ के प्रकाण्ड बिद्वान थे । इनके पिता का नाम 
जिनसेन सूरि था, ये दक्षिण भारत के धारवाड जिले के अन्तर्गत गदग ताढुका नामक स्थान के रहनेवाले 
थे। इनका समय ई. सन्‌ १०४३ माना गया है। इनका आयसदू्भाव नामक ज्योतिषग्रंथ उपलब्ध है। 
धारम्भ में ही कहा है-- 


श्इट आ. शांतिसागरजी जन्मदताब्दि स्घ॒तिग्रंथ 


सुग्रीवादिमुनीन्द्रेः रचितं शास्त्र यदायसद्भावम्‌ । 
तत्सस्प्रत्याथाभिविरच्यते मल्लिषेणन ॥ 
ध्वजधूमसिंहमण्डल बृषखरगजवायसा भवन्त्याया: । 
ज्ायन्ते ते विदभिरिहेकोत्तरगणनया चाष्टी ॥ 


इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि इनके पूर्व भी सुप्रीव आदि जैन मुनियों के द्वारा इस विषय की ओर 
रचनाएँ भी हुई थीं, उन्हींके सारांश को लेकर आयसदभाव की रचना की गयी है। इस कृति में १९७ 
आर्याएँ और अन्त में एक गाथा, इस तरह कुल १९६ पद्च हैं | इसमेंध्वज, धम, सिंह, मण्डल, वृष, खर, 
गज और वायस इन आठों भारयों के स्वरूप और फलादेश वार्णित हैं । 


भट्टवोसरि--आयज्ञानतिलक नामक ग्रन्थ के रचयिता दिगम्बराचार्य दामनन्दी के शिष्य 
भट्टवोसरि हैं । यह प्रश्नशास्त्र का महत्त्वपूर्ण ग्रन्य है | इसमें २७ प्रकरण और ४१७ गायाएऐं हैं । प्रन्थकर्तता 
की स्वोपज्ञ वत्ति भी है। दामनन्दी का उल्लेख श्रवणबेल्गोल के शिलालेख न. ७० मे पाया जाता है । 
ये प्रभाचन्द्राचाय के सधर्मा या गुरु-भाई थे । अतः इनका समय" विक्रम संबत. की ११ बीं शती है 
और भटटवोसरि का भी इन्हीं के आसपास का समय है । 


इस ग्रन्थ में ध्वज, धरम, सिंह, गज, खर, खान, व्रृष, ध्वाक्ष इन आठ आर्यों द्वारा प्रश्नों के 
फलादिश का विस्तृत बिविचन किया है। इसमें कार्य-अकार्थ, जय-पराजय, सिद्धि-अमिद्धि आदि का विचार 
विस्तारपूवंक किया गया है । प्रश्नशास्त्र की दृष्टि से यह ग्रन्थ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । 


उदय प्रभदेव--इनके गुरु का नाम विजयसेन सूरि था। इनका समय ई, सन्‌ १२२० बताया 
जाता है। इन्होंने ज्योतिष विषयक आरम्भ सिद्धि अपरनामा व्यवहारचर्या अन्थ की रचना की है। इस 
ग्रन्थ पर वि. सं. १७१४ मे रत्नशेखर सूरि के शिष्य हेमहंस गणि ने एक ब्रिस्तृत टीका लिखी है । इस 
टीका मे इन्होंने मुहृत सम्बन्धी साहित्य का अच्छा संकलन किया है। लेखक ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में 
प्रन्योक्त अध्यायों का संक्षिप्त नामकरण निम्नप्रकार दिया है। 


देवकज्दीपकालिकां ब्यवहारचर्यामारम्मसिद्धिमुदयप्रभदेवानाम्‌ शास्तिक्रोेण तिथिवारमयोगराशिगोचर्य- 
कार्यागमवास्तुविल्ग्नभि: । 
हेमहंसगणि ने व्यवहारचर्या नाम की साथकता दिखलाते हुए लिखा है-- 


४ व्यवह्वारं शिष्टजनसमाचार: शुभतिथिवारमादिषु शुभकार्यकरणादिरूपस्तस्य चर्या |” यह्द ग्रन्थ 
मुह चिन्तामणि के समान उपयोगी और प्रूर्ण है। मुहूर्त विषय की जानकारी इस अकेले ग्रन्थ के अध्ययन 
से की जा सकती है | 

१, प्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग, संपादक-ज्गलकिशोर मुख्तार, प्रस्ताबना, प्र. ९५-९६ तथा पुरातन वाक्य 

सूची की प्रस्तावना, प, १०१-१०२, 


जैन ज्योतिष साहित्य का सर्वेक्षण श्श्थ 


राजादित्य--इनके पिता का नाम श्रीपति और माता का नाम कसन्‍्ता था | इनका जन्म कोंडि- 
मण्डल के “ युविनबाग ” नामक स्थान में हुआ था। इनके नामान्तर राजवर्म, भास्कर और वाचिराज बताये 
जाते हैं। थे विष्णुबर्धन राजा की सभा के प्रधान पण्डित थे, अतः इनका समय सन्‌ ११२० के लगभग 
है | यह कवि होने के साथ-साथ गणित और ज्योतिष के माने हुए विद्वान थे । “ कर्णाठक-कबि-चरिति ? 
के लेखक का कथन है कि कन्नड़-साहित्य में गणित का ग्रन्थ लिखनेवाला यह्द सबसे बडा विद्वान्‌ू था। 
इनके द्वारा रचित व्यवहारगणित, क्षेत्रगणित, व्यवहारस्न तथा जैन-गणित-सूत्रटीकोदाहरण और लीलावती 
ये गणित ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 


पद्मप्रभसूरि---नागौर की तपागच्छीय पद्ाावली से पता चलता है कि ये बादिदेव सूरि के शिष्य 
थे । इन्होंने भवरनदीपक या ग्रहभावप्रकाश नामक ज्यांतिष का ग्रन्थ लिखा है। इस ग्रन्थ पर सिंहतिलक सूरि 
ने वि. सं. १३३६ में एक विवृत्ति लिखी है। “ जैन साहित्य नो इतिहास ” नामक प्रंथ में इन्होंने इनके 
गुरु का नाम ब्रिबुधप्रभ सूरि बताया है। भुवनदीपक का रचनाकाल वि. सं, १२९४ है। यह ग्रन्थ छोटा 
होते हुए भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमे ३६ द्वारा-प्रकरण हैं। शशिस्वामी, उच्चनीचत्व, मित्रशत्रु, राहु 
का गृह, केतुस्थान, ग्रहों के स्वम्ूप, द्वादश भावों से विचारणीय बाते, इश्टकालज्ञान, लग्न सम्बन्धी विचार, 
विनष्टगृहय, राजयोग का कथन, लाभालाभ बिचार, लग्नेश की स्थिति का फल, प्रश्न द्वारा गर्भ विचार, प्रश्न 
द्वारा प्रसबज्ञान, यमजबविचार, मृत्युयोग, चौय्यज्ञान, द्रेष्काणादि के फलों का बिचार विस्तार से किया है। इस 
ग्रन्थ में कुल १०० श्लोक हैं । इसकी भाषा संस्कृत है । 


नरचन्द्र उपाध्याय--ये कातदृहगच्छ के सिंहसूरि के शिष्य ध। इन्होंने ज्योतिषशास्त्र के कई 
प्रन्‍्थों की रचना की है। वत्तंमान में इनके बेडा जातक वृत्ति, प्रश्न शतक, प्रश्न चतुर्विशतिका, जन्म- 
समुद्रटीका, लग्नविचार और ज्योतिपप्रकाश उललब्ध हैं। नरचन्द्र ने सं. १३२४ में माघ सुदि 
८ रविवार को बेडाजातक व्रृत्ति की रचना १०७० झ्लोक प्रमाण में की है | ज्ञानदीपिका नाम की 
एक अन्य रचना भी इनकी मानी जाती है। ज्योतिषग्रकाश, संहिता और जातकसंबंधी महत्त्वप्रण 
रचना है। 


अय्टकवि या अहंदास--ये जेन ब्राह्मण थे । इनका समय ईस्बी सन्‌ १३०० के आसपास 
है। अहंदास के ग्िता नागकुमार थे। अहंदास कन्नड-भाषा के प्रकाण्ड विद्वान थे ! इन्होने कन्नड में 
अट्ठमत नामक ज्योतिष का महत्त्वप्रूण ग्रन्थ लिखा है । शक संबत्‌ की चौदहवीं शताब्दी में भास्कर नाम 
के आन््र कवि ने इस अंथ का तेलगू भाषा मे अनुवाद किया था| अट्ठमत मे वर्षा के चिन्ह, आकश्मिक 
लक्षण, शकुन, वायुचक्र, गृहप्रवेश, भकम्प, भुजातफल, उत्पात लक्षण, परिषेष लक्षण, इन्द्रधनुलक्षण, प्रथम- 
गर्भलक्षण, द्रोणसंख्या, विद्युतलक्षण, प्रतिसूर्यलक्षण, संबत्सरफल, ग्रहद्वेष, भेघों के नाम, कुलबर्ण, ध्वनि- 
विचार, देशवृष्टि, मासफल, राहुचन्द्र, १४ नक्षत्रफल, संक्रान्ति फल आदि विषयों का निरूपण किया 
गया है। 


२७8० आ, शांतिखलागरजी जन्मशताब्दि स्छूतिग्रंथ 


महेन्द्रसूरि--ये भृगुपुर' निवासी मदन सूरि के शिष्य फिरोजशाह तुगलक के प्रधान सभापण्डित 
थे। इन्होंने नाडीवृत्त के धरातल में गोलपृष्ठस्थ सभी कुत्तों का परिणमन करके यन्त्रराज नामक ग्रह 
गणित का उपयोगी प्रन्थ लिखा है | इनके शिष्य मलयेन्दु सूरि ने इस पर सोढदाहरण टीका लिखी है | 
इस ग्रन्थ में परमाक्रान्ति २३ अंश ३७ कला मानी गयी है। इसकी रचना शक संबत्‌ १२९२ में हुई 
है। इसमें गणिताध्याय, यन्त्रधटनाध्याय, यन्त्ररचनाध्याय, यन्त्रशोधनाध्याय और यन्त्रबिचारणाध्याय ये 
पांच अध्याय हैं । क्रमोत्कमज्यानयन, भुजकोठित्या का चापसाधन, क्रान्तिसाधक धुज्याखडसाधन, धुज्या- 
फलानयन, सौम्य गणित के विभिन्न गणितों का साधन, अक्षाश से उन्नतांश साधन, प्रन्थ के नक्षत्र 
ध्रुवादिक से अभीष्ट वर्ष के ध्रुवादिक का साधन, नक्षत्रों के इकक्र्मसाधन, द्वादश राशियों के विभिन्न वृत्त 
सम्बन्धी गणितों का साधन, इृष्ट शन्कु से छायाकरण साधन यन्त्रशोधन प्रकार और उसके अलुसार विभिन्न 
राशि नक्षत्रों के गणित का साधन, द्वादशभाव और नवग्रहों के स्पष्टीकरण का गणित एवं विभिन्न यन्त्रों 
द्वारा सभी ग्रहों के साधन का गणित बहुत सुन्दर ढंग से बताया गया है ! इस ग्रन्थ में पंचांग निर्माण करने 
की विधि का निरूपण किया है। 


भद्रबाद्व संहिता अष्टांग निमित्त का एक महत््ववृर्ण ग्रन्थ है। इसके आरम्भ के २७ अध्यायों मे 
निमित्त और संहिता विषय का प्रतिपादन किया गया है। ३० वे अध्याय में अस्ण्टों का वणन बि्या गया 
है । इस ग्रन्थ का निर्माण श्रुतकेवली भद्गबाहु के बचनों के आधार पर हुआ हे । विषयनिरूपण और शैली 
की दृष्टि से इसका रचनाकाल ८-० वीं शत्ती के पश्चात्‌ नहीं हा। सकता है । हां, लाकापयोंगी रचना होने 
के कारण उसमें समय--समय पर संशोधन और पसिवत्तेन हं।ता रहा है। 


इस ग्रन्थ में व्यंजन, अंग, स्वर, भोम, छन्न, अन्तरिक्ष, लक्षण एवं स्वप्न इन आठो निमित्तों का 
फलनिरूपणसहित विवेचन किया गया है । उल्का, परिवेशण, तिय्त, अश्र, सन्ध्या, मेघ, बात, प्रवर्पण, 
गन्धर्वेनगर, ग्भलक्षण, यात्रा, उत्पात, ग्रहचार, ग्रहयुद्ध, स्त्रप्न, मुह॒तत, तिथि, करण, शकुन, पाक, ज्योतिष, 
वास्तु, इन्द्रसम्पदा, लक्षण, व्यंजन, चिन्ह, लग्न, विद्या, ओपषध, प्रभति सभी निमित्तो के बलाबल, विरोध 
और पराजय आदि बत्रिषयों का विस्तारपृबंक विवेचन किया गया है | यह निमित्तशास्त्र का बहुत ही महत्त- 
प्रण ओर उपयोगी ग्रन्थ है | इससे वर्षा, कृषि, धान्यभाव, एवं अनेक लोकापयागी बातों की जानकारी प्राप्त 
की जा सकती है। 


केवलज्ञान प्रश्नचूडामणि के रचयिता समन्तभद्र का समय १३ वीं शत्ती है। ये समन्‍्त विजयप 
के पुत्र थे। विजयप के भाई नेमिचन्द्र ने प्रतिष्शातिलक की रचना आनन्द संबत्सर मे चैत्रमास की पंचमी 
को की है। अतः समन्तभद्र का समय १३ वीं शती है। इस ग्रन्थ में धातु, मल, जीव, नष्ट, मुष्टि, लाभ 


१, अभत्‌ भगुपुरे बरे गणकचक्र-चूडामणि 
कृती नृपीतसंस्तुतो मदनसूरिनामा गुरुः । 
तदीयपदशालिना विरचिते सुयन्न्रागमे, 
महेन्द्रगुरुणोद्धताजनि विचाराणि यन्त्रजा |! यन्न्राज, अ, ५, श्लोक ६८, 


जेन ज्योतिष साहित्य का सर्वेक्षण श्छ्र्‌ 


हानि, रोग, मृत्यु, भोजन, शपन, शकुन, जन्म, कम, अस्त्र, शल्य, वृष्टि, अतिवृष्टि, अनाबृष्टि, सिद्धि, 
अपिद्वि आदि विषयों का प्ररूपण किया गया है। इस ग्रन्य मे अ चट तप य श अथवा आए क च 5 
पयशइन अक्षरों का प्रथम बी, आएऐ खछठथफर ष इन अक्षरों का द्वितीय की, इ ओ गज ड 
द बल सदइन अक्षरों का तृतीय बग, ई औ घश्न भवह् न अक्षरों का चतुर्थ वग और उऊकणन भ 
अं अ; इन अक्षरों का पंचम वर्ग बताया गया है । प्रश्नकर्ता के वाक्य या ग्रश्नाक्षरों को ग्रहण कर सयुक्त, 
असंयुक्त, अभिष्वित और अभिषातित इन पाचों द्वारा तवा आलिंगित अभिष्नमित और दग्ध इन तीनों 
क्रियाविशेषणो द्वारा प्रश्नों के फलाफल का विचार किया गया है। इस ग्रन्थ में मृक प्रश्नों के उत्तर भी 
निकाले गये हैं | यह प्रश्नशास्त्र की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है । 


हेमप्रभ--इनके गुरु का नाम देवेन्द्रसूरि था। इनका समय चौदहवीं शती का प्रथम पाद हे । 
संवत १३०५ मे त्रेलोक्यप्रकाश रचना की गयी है। इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं---गलोक्यप्रकाश 
और मेघमाला ।* 

तल्ाक्यप्रकाश बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्य है। इसमें ११६० रलोक हैं। इस एक प्रन्य के अध्ययन 
से फलित ज्योतिष की अच्छी जानकारी प्राप्त की जा सकती है । आरंभ में ११० श्लांको मे लग्नज्ञान का 
निरूपण है । इस प्रकरण मे भावों के स्वामी, ग्रहों के छः प्रकार के बल, दृष्टिविचार, शत्रु, मित्र,- 
बक्री मार्गी, उच्च-नीच, भावों की संज्ञाएँ, भावराशि, ग्रहबल विचार आदि का व्रिवेचन किया गया है । 
द्वितीय, प्रकरण मे योगविशेष-- धनी, सुखी, दरिद्र, राज्यप्राप्ति, सन्तानप्राप्ति, विद्याप्राप्ति, आदि का 
कथन है । तृतीय प्रकरण, मे निधिप्राप्ति घर या जमीन के भीतर रखे गये धन और उस धन को निकालने 
की विधि का विवेचन है । यह प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है । इतने सरल और सीधे ढंग से इस विपय का 
निरूपण अन्यत्र नहीं है । चतुर्थ प्रकषण भोजन और पचम ग्राम प्रच्छा है। इन दोनो प्रकरणों में नाम के 
अनुसार विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न प्रकार के योगों का प्रतिपादन किया गया है । पष्ठ पुत्र प्रकरण है, इसमें 
सन्तान प्राप्ति का समय, सन्‍्तान संख्या, पुत्र-पुत्रियों की प्राप्ति आदि का कथन है । सप्तम प्रकारण मे छठे भाव 
से विभिन्न प्रकार के रोगो का विवेचन, अष्टम में सप्तम भाव से दाम्पत्य संबंध और नवम में विभिन्न इृष्टियों 
से स्त्री-सुख का >चार किया गया है। दशम प्रकरण मे स्त्रीजातक-स्त्रियों की दृष्टि से फलाफल का निरूपण 
किया गया है। एकादश मे परचक्ररमन, द्वादश में गमनागमन, त्रयोदश मे युद्ध, चतुर्दश में सन्धिविग्रह, 
पंचदश में वृक्षज्ञान, षोडश मे ग्रह दोष-ग्रह पीडा, सप्तदश मे आयु, अष्टादश मे प्रबहण और एकोनविंश 
में प्रवज्या का विवेचन किया है। बीसवें प्रकरण मे राज्य या पदग्राप्ति, इकक्‍्कीसवे में वृष्टि, बाईसबे मे 
अधकाण्ड, तेइसवें में स्त्रीलाभ, चौबीसवे में नष्ट वस्तु की प्राप्ति एत्रं पच्चीसवे में ग्रहों के उदयास्त, 
मुभिक्ष-दुर्भिक्ष, महघ, समधे, और विभिन्न प्रकार से तेजी-मन्दी की जानकारी बतलाई गयी है। इस 
प्रेथ की प्रशंसा स्वयं ही इन्होने की है ।* 


१, जैन ग्रन्थावली, प, ३५६, २, अलोक्यप्रकाश, श्लो, ४३०, 
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२४२ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्खृतिग्रंथ 


श्रीमेदेवन्द्रस्रीणां शिष्येण ज्ञानदर्पणः । 
विश्वप्रकाशकश्चक्रे श्रीहमप्रभसूरिणा ॥ 
श्री देवेन्द्र सूरि के शिष्य श्री हेमप्रभ सूरि ने विश्वप्रकाशक और ज्ञानदर्पण इस ग्रन्थ को रचा । 
मेघमाला की श्लोक संख्या १०० बतायी गयी है। प्रो. एच. डी. वेलंकर ने जेन प्रंधावली में 
उक्त प्रकार का ही निर्देश किया है। 


र्नशेखर सूरि ने दिनशुद्धिदीपिका नामक एक ज्योतिष ग्रन्थ प्राकृत भाषा मे लिखा है। इनका 
समय १७ वी शती बताया जाता है। ग्रन्थ के अन्त में निम्न प्रशास्त गाथा मिलती है ॥ 


सिरिक्यरसण गुरुपटट-नाहीसरिहेमतिलूयसरीणं । 
पायपसाया एसा, रयणसिहरसूरिणा विहिया ॥१४४॥ 
वज्न्तेन गुरु के पह्रधर श्री हेमतिलक सूरि के प्रसाद से रुनशेखर सूरि ने दिनशुद्धि प्रकरण की रचना की । 


इसे “ मुनिमणभवणपयासं " अर्थात्‌ मुनियों के मन रूपी भवन के प्रकाशित करनेवाला कहा 
है। इसमें कुल १४४ गायाएँ हैं । इस ग्रन्थ में वारद्वार, कालहारा, वारप्रारम्भ, कुलिकादियोग, वर्ज्यप्रहर, 
नन्दभद्गादि संज्ञाएं, क्रतिथि, बर््यतिथि, दग्धातिथि, करण, भद्वाविचार, नक्षत्रद्वार, राशिद्वार, लग्नद्वार, चन्द्र- 
अवस्था, शुभरत्रियोग, कुमारयोग, राजयोग, आनन्दादि योग, अमृतसिद्धियोग, उत्पादियांग, लग्नविचार, प्रयाण- 
कालीन शुभाशुभ तिचार, वास्तु मुहूत, षपडशकादि, राशिकूट, नक्षत्रयोनि विचार, विविध मुह॒त्ते, नक्षत्र दाष 
बिचार, छायासाधन और उसके द्वारा फलादेश एवं विभिन्न प्रकार के शकुनों का विवेचन किया गया है । 
यह ग्रन्य व्यवहारोय्योगी है । 


चौदहवीं शताब्दी मे ठकक्‍्कर फेरू का नाम भी ऊब्लेखनीय है। इन्होंने गणितसार और 
जोइससार ये दो प्रन्थ महत्त्ववृण लिखे हैं। गणितसतार में पाटीगणित और परिकर्माष्टक की मीमांसा की 
गयी है। जाइससार में नक्षत्रों क्री नामाबलि से लेकर ग्रहों के बिभिन्न योगों का सम्यक्‌ विवेचन 
किया गया है । 

उपयुक्त ग्रन्थों के अरिरिक्त दृ्षकीर्ति कृत जन्मपत्रपद्धति, जिनवत्लभ कृत स्वप्नसंहितका, जय- 
विजय कृत शकुनदीपिका, पुण्यतिलक कृत ग्रहायुसाधन, गर्गमसुनि कृत पासावली, समुद्र कवि कृत सामुद्रिक- 
शास्त्र मानसागर, कृत मानसागरीपद्धति, जिनसेन कृत निर्मित्तदीपक आदि प्रन्थ भी महत्त्वप्रर्ण हैं। ज्योतिष- 
सार, ज्योतिषसंग्रह, शकुनसंग्रह, शकुनदीपिका, शकुनविचार, जन्मपन्नी पद्धति, ग्रहयेग, ग्रहफल, नाम के 
अनेक ऐसे सम्रह ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनके कर्ता का पता ही नहीं चलता है । 


अर्वाचीन काल में कई अच्छे ज्योर्तिर्िंद हुए हैं जिन्होंने जैन ज्योतिष माहित्य को बहुत आगे 
बढ़ाया है ।' यहाँ प्रमुख लेखकों का उनकी क्ृतियों के साथ परिचय दिया जाता है। इस युग के सब से 


१. केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि का प्रस्तावना भाग, 
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प्रमुख मेघविजय गणि हैं। मे ज्योतिष शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे। इनका समय ब्रि० सं० १०३६ 
के आसपास माना गया है। इनके द्वारा रचित मेत्र महोदय या वर्षप्रबोध, उदयदीपिंका, रमलशास्त्र और 
हस्तसंजीवन आदि मुख्य हैं। वर्षप्रबोध में १३ अधिकार और ३५ प्रकरण हैं। इसमे उत्पात प्रकरण, 
कपस्चक्र, पद्चिनीचक्र, मण्डड्पकरण, सूर्य और चन्द्रग्रहण का फल, मास, वायु विचार, संवत्सर का फल, म्रह्मों 
के उदयास्त और वक्री अयन मास्त पक्ष विचार, संक्रान्ति फल, वर्ष के राजा, मंत्री, धान्येश, रसेश आदि का 
निरूपण, आय-व्यय विचार, सर्वतोभद्रचक्र एवं शकुन आदि विषयों का निरूपण किया गया है । ज्योतिष 
त्रिपय की जानकारी प्राप्त करने के लिये यह रचना उपयोगी है । 


हस्तसजीबन मे तीन अधिकार है। प्रथम दशनाधिकार भे हाथ देखने की प्रक्रिया, हाथ की 
रेषाओं पर से दी मास, दिन, घटी, पल आदि का कथन एवं हस्तरेखाओं के आधार पर मे ही लग्नकुण्डली 
बनाना तथा उसका फलादेश निरूपण करना वर्णित है। द्वितीय स्पशेनाधिकार मे हाथ की रेखाओं के 
स्पशे पर से ही समस्त शुभाशुभ फल का प्रतिपादन किया गया है। इस अधिकार में मूल प्रश्नों के उत्तर 
देने की प्रक्रिया भी वर्णित है । तृतीय ब्रिमशनाधिकार मे रेखाओं पर से ही आयु, सन्‍्तान, स्त्री, भाग्योदय, 
जीवन की प्रमुख घटनाएँ, सांसारिक सुख, विद्या, बुद्धि, राज्यसम्मान और पदोन्नति का विवेचन किया गया 
है । यह भ्रन्थ सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से महत्त्वप्ूण और पठनीय है। 


उभयकुशलू---का समय १८ बी शती का पूर्वाद्ध है। ये फलित ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता थे । 
इन्होने विवाह पटल और चमत्कारचिन्तामण टब्रा नामक दो ग्रन्थों की रचना की है। ये मुहृत और 
जातक, दोनो ही विपषयो के प्रूण पंडित थे । चिन्तामणि टबा मे द्वाइश भावों के अनुसार ग्रहों के फलादेश 
का प्रतियादन किया गया है | विवाह पटल मे विवाह के मुद्कत और कुण्डल। मिलान का सागोपांग वर्णन 
किया गया है। 

लब्धचन्द्रणणि--ये खरतरगच्छीय कल्याणनिधान के शिष्य थे। इन्होंने वि. सं. १०५१ में कार्तिक 
मांस में जन्मपत्री पद्धति नामक एक व्यव्हारोपयोगी ज्योतिष का ग्रन्थ बनाया है। इस ग्रन्थ में इष्टकाल, 
मयात, भयोग, लग्न, नवग्रहों का स्पष्टीकरण, द्वादशभाष, तात्कालिक चक्र, दशबल, विंशोत्तरी दशा साधन 
आदि का विवेचन किया गया है। 


बाधती सुनि- ये पार्व चन्द्रगच्छीय शाखा के मुनि थे । इनका समय वि. सं. १०८३ माना 
जाता है। इन्होंने तिथिसारिणी नामक ज्योतिष का महत्त्वप्रण ग्रन्य लिखा है। इसके अतिरिक्त इनके 
दो-तीन फलित-ज्योतिष के भी मुहृत सम्बन्धी उपलब्ध ग्रन्थ हैं। इनका सारणी ग्रन्थ, मकरन्द सारणी के 
के समान उपयोगी है ! 


यशस्वतसागर--- इनका दूसरा नाम जसबंतसागर भी बताया जाता है । ये ज्योतिष, न्याय, 
व्याकरण और दर्शन शास्त्र के धुरन्धर विद्वान थे । इन्होंने ग्रहलाघत्र के ऊपर वार्तिक नाम की टीका लिखी 
है । वि. सं. १०६२ भें जन्मकुण्डली विषय को लेकर “ यशोराज-पद्धति ” नामक एक व्यवहारोपयोगी ग्रन्थ 
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लिखा है । यह ग्रन्थ जन्मकुंडली की रचना के नियमों के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डालता है । उत्तराद्ध में 
जातक पद्धति के अनुसार संक्षिप्त फल बतलाया है । 


इनके अतिरिक्त विनयकुशल, हरिकुशल, मेघराज, जिनपाल, जयरत्न, सूरचन्द्र, आदि कई 
ज्योतिषियों की ज्योतिष सम्बन्धी रचनाएँ उपलब्ध हैं। जैन ज्योतिष साहित्य का क्कास आज भी शोध 
टीकाओं का निर्माण एवं संग्रह ग्रन्थों के रूप में हो रहा है ।* संक्षेप में अंकाणित, बीजगणित, रेखागणित, 
त्रिकोणमितिगणित, प्रतिमागणित, पंचांग निर्माण गणित, जन्मपत्र निर्माण गणित आदि गणित-ज्योतिष के 
अंगों के साथ होराशास्त्र, संहिता,' मुह॒ते, सामुद्रिकशास्त्र, प्रश्नशास्त्र, स्वप्नशास्त्र, निमित्तशास्त्र, रमल- 
शास्त्र, पासाकेवली प्रभुति फलित अंगों का बिविचन जैन ज्योतिष मे किया गया है | जैन ज्योतिष साहित्य के 
अब तक पाँच सौ प्रन्थी का पता लग चुका है ।* 








१, भद्रबाहु संहिता का प्रस्तावना अंश, 
२. महावीर रुमृतिग्रन्थ के अन्तर्गत “ जैन ज्योतिष की व्यावहारिकता ” शीर्षक निबन्ध, पु. १९६-१९७, 
३, वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ के अन्तर्गत * भारतीय ज्योतिष का पोषक जैन ज्योतिष ?, पृ, ४७८--४८४, 
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पं. ब्र. माणिकचंद्रजी चबंर, कारंजा 


* पुरुषाथसिद्धयुपाय ' आचार्य अमृतचंद्र का आचारविषयक अदभुत ग्रेथ है। आचार्य श्री 
अम्रतचंद्र विक्रम की १२ वीं सदी के इृष्टि-सपत्न विद्वान्‌, मर्मज्ञ भाषाप्रभ, अधिकार संपन्न सन्तश्रेष्ठ हैं । 
इनके:--१ पुरुषार्थमिद्ध्रपाय, २ तत्ताथसार, ३ समयसार आत्मख्याति-टीका, ४ प्रवचनसार-तत्त्वदीपिका 
टीका, ५ पंचास्तिकाय-समयब्याख्या टीका ये पांच ग्रेथ मुद्रित रूपमे हमें उपलब्ध हैं। ये विद्वन्मान्य ग्रंथ हैं । 
आम्नाययुक्ति योग से सुसंपन्त हैं ॥ इसके सिव्रा “स्फुटमणिकोश ” नामक उद्धट पच्चिसिकाओं का संग्रह 
वर्नमानही मे उपलब्ध हुआ है | जिसका संपादन हं। रहा है । इस प्रकार कुल छह प्रंथों की अप संपत्ति 
दृष्टिगोचर होती है । निर्दोष तत्त-मूल यथार्थ कहना, युक्तिसहित कहना, संक्षेप में सूत्र रूपसे कहना, 
अधिकारसंपन्न अनुभव की भाषा में कहना ये आचाये रचना के सातिशय विशेष हैं । 

पुरुपासिद्धबुपाय मे आर्थाच्छन्द के कुल २२६ रलोक हैं। ग्रेथ छह्द प्रमुख विभागों में 
विभकत है। 

१ ग्रेथपीठिका (इलोक १-१०) मंगल, तत्वमूल, कार्यकारण भाव ३. | 

२ सम्यग्दशनाधिकार (श्लोक २०-३०) स्वरूप, आठ अंगों का निश्चय व्यवहार कथन । 

३ मम्यग्ज्ञानाधिकार (इलोक ३१-३६) सम्यद्भशशन से अविनाभाव और कार्यकारण संबंध । 

४ सम्यक्चारित्राधिकार (१७-१७४) बारह ब्रतो की अहिंसा, पोषकता ३. । 

७ सब्लेखनाधिकार (श्लोक १७०-१९६) जिसमे व्रतातिचारो का भी वर्णन सम्मिलित है । 

६ सकलचारित्राधिकार (श्लोक १९७ २२६) जिसमे रतलत्रय धर्म की निर्दोषता थुक्तिपूबक 

सिद्ध है । 

ग्रेथ के ऊपर आचार्यकह्प प. टोडरमलजी की हिंदी टीका है जो अपूर्ण थी और उसे कबिवर्य 
पं. दौलतरामजी ने सं. १८२७ में प्रृण की । इसका वर्तमान हिंदी अनुवाद पं. नाधूरामजी प्रेमी ने किया 
है | यदि इस ग्रंथ को उपासक श्रावकों की ' आचारसंहिता ' कही जाय तो अद्युक्ति नहीं होगी । 


पीठिका-बंधरूप प्रथम अधिकार में ग्रंथकार ने मंगलाचरण में केवल ज्ञान को परंज्योति कहा है, 

उसे ऐसे दर्पण की उपमा दी जिसमें संप्र्ण पदार्यमालिका यथार्थ प्रतिब्रिम्बित है । गुणी किसी विशिष्ट ब्यक्ति के 

नामस्मरण के ऐवज मे गुणमात्र का स्मरण सहेतुक है । परीक्षाप्रधान अभेदरूप कथनशैली का यह मंगलमय 
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सूत्रपात है । परमागम तत्त्व को कह्वता है | तत्त्व वस्तु का यथार्थ धम होता है । ब्रस्तु स्वयं अनेकान्त रूप 
है इसलिए अनेकान्त परमागम का बीज सिद्ध है। नित्य-अनित्य, सत-असत्‌ , एक-अनेक, भेद-अभेद 
ये परस्पर सापेक्ष अनेक धम (अन्त) स्वयं बस्नु के अंगभृत हैं। सूक्ष्मदृष्टि के अवलंबन करने पर इन धर्मो 
मे सामंजस्य सहज ही प्रतीत होता है । इसकी भी आचार्य ने वन्‍्दना की है | ग्रेथस्चना की प्रतिज्ञा में 
लोकोत्तम पुरुषार्थसिद्धचुपाय प्रंथ का अबतार विचक्षण विद्वानों के लिए है, इस स्पष्ट उल्लेख से ग्रंथ की 
लोकोत्तर श्रेणी स्वयं सुनिश्चित होती है । 


किसी भी वस्तुतत्व का वणन मुख्यरूय से ( स्वरूप प्रधान-निश्चय प्रधान ) और उपचाररूप से 
( निमितप्रधान>ब्यवहारप्रधान ) होता है। अमर्त चैतन्यधन पुरुष के ( आत्मा के ) यथार्थ ज्ञान के लिए 
उभय नयों का ज्ञान नितान्‍्त आवश्यक होता है। स्वाश्रितों निश्चय-! शरीरदि से सयुक्त होनेपर भी 
आत्मा को बििभक्त-एकत्व स्वरूप अर्थात्‌ नोकम और भाव करों से प्रथक्ष और अपने गुणपर्यायों से तन्‍्मय 
जानकर ही जीव स्व्य को शुद्ध अनुभत्र कर सकता है । इस शुद्ध स्वरूप को ' भतार ', “परमार्थ ” कहते 
है और इसे जाननेवाले नय को निश्चय नय तथा कथन को अनुपचसित कथन कहते हैं। पराश्रितो 
व्यवहार. । शरीरादि परद्वव्यों के आश्रय से आत्मा को जानना जैसे यह आत्मा मनुष्य है, इत्यादि कथन 
उपचार कथन है। और ऐसा ज्ञान व्यवह्ारनय द्वारा होता है। इसका त्रिपय अर्थात्‌ अभतार्थ है । 
निरपवाद वस्तुतत्व के परिज्ञान के लिए निम्न लिखित सूत्रों को हदयगम करने ले आगामी आचार विपयक 
किसी प्रकार को विकल्प नहीं रहेगा । यह दृष्टि आचार की आधारशिला है मिद्ठशिला तुल्य स्वयं सिद्ध है। 


निश्चय भृतार्थ ( वस्तुस्वरूप ) और व्यवह्वार अभतार्य ( अचस्तुस्वरूप ) हैं। 
व्यवहार और निश्चय को ययाथे जाननेबाले ही विश्व मे तीथ निर्माता होते है । 
निश्चय श्रद्धासे विमुख व्यक्ति परद्रब्य में एकल प्रवृत्ति करता है | यही संसार है । 


अज्ञानी को तत्त्व ममझाने मात्र के लिए. ' घी के घड़े ' की तरह व्यवहार कथन मात्र उपचार 
प्रयोग होता है । 

उपदेश के यथाये फल के इच्छुकी को निश्चय और व्यवहार दोनों का यथार्थ जान कर मध्यस्थ- 
होना अनिवार्य है । 


परमार्थ से पराइमुख जत-तप बालत्रत वालतप है वे निर्वाण के कारण नहीं । उनमें समीचीन इष्टि 
नहीं है और रागद्वेष की सत्ता भी है। 


चारित्र, शुद्धिस्वरूप है उसे पृण्यबंध का कारण मानना अज्ञानता है। बंध के कारण मिथ्याध्यवसाय- 
रागदेष होते है, न कि शुद्धि और बीतरागता । 


आत्मा के श्रद्धानज्ञान-स्थिरतारूप मोक्षमार्ग को न पहिंचानकर केवल व्यवद्दारख्प दर्शन ज्ञान चारित्रि 
की साधना को मोक्षमार्ग माननेचाले--शुभोपयोग मे सन्तुष्ट होते है शुद्धापयोगरूप मोक्षमार्ग में प्रमादी होते 
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है। आर्या ९ से १७ में पुरुष-पुरुषार्थ-पुरुषासिद्धि और पुरुषाथसिद्धबुपाय का स्वरूप क्रमशः स्पष्ट हुआ 
है | हमारा विवेकी जिज्ञासुओं को अनुरोधविशेष है कि वे इन प्रारभिक १९, मूल रलोकों का और पंडितजी 
के हिंदी अनुवाद का अक्षरश: मनन अवश्य करें । वह स्वयंप्रर्ण है। चारित्रि संबंधी संपर्ण विकल्पों का 
सहजही परिहार हो जावेगा । चारित्र को किस दृष्टि से आंकना इसका परिज्ञान भी हो जाबेगा । 


: पुरुष ” शब्द का अथ “ चिदात्मा ! है वह स्पर्शाद से रहित हैं। अपने ज्ञानादि गुण पर्यायों से 
तनन्‍्मय है। द्रव्य का दूसरा लक्षण जो उत्पादव्यय प्रौच्य का हॉना उससे वह समाहित है। चिदात्मा का 
चेतना लक्षण निर्दोष है | वह ज्ञान चेतना व दर्शन चेतनारूप से दो प्रकार की होकर भी परिणमन अपेक्षा 
से तीन प्रकार है। ज्ञान चेतना- शुद्ध ज्ञान स्वरूप परिणमन करती है । कर्म चेतना- रागादिरूप परिणमन 
करती है । कमंफल चतना-सुखदुःखादि भागनेरूप परिणमन करती है । पुरुष का “ अर्थ ” अर्थात्‌ प्रयोजन 
सुख है फिर भी अनादिकाल मे ज्ञानादि गुणों के सबिकार-परिणमनरूप परिणमता हुआ यह जीव सबिकार 
पर्णिमों का हि. कर्ता-भोक्‍्ता रहा है. और का नहीं यह विपरीत पुरुषार्थ रहा । विकारों से रहित अचल 
ज्ञायकरूप चैतन्यरूपता का प्राष्न हाना कृतकृत्यता है यही पुरुषार्थ-सिद्धि है । 


उपाय के परिज्ञिन के लिए जीवस्वरूप- कमेस्वरूप-परस्पर निमित्त नेमित्तिक संम्बध, स्वभाव-विभाव 
इत्यादि विषयक शलांक १२, १३, १०, १७ अत्यन्त महत्त्ववृूण है| साथही साथ समयसार कलश--- 
यः परिणमति स कर्ता यः परिणामों भवत्तु तत्‌ कर्म । 
या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्न न वस्तुतया ॥ 
इसका साथ में रखकर कार्यकारण भाव और निमित्त नेमित्तिक भावसंबंधी संप्रण विकल्प जाल 
गल सकता दे । 


पुद्नलो का कमरूपसे स्वय परिणमन होता है। जीव के शुभाशुभ परिणाम केतल निमित्त मात्र 
हाते हैं ॥ इसही प्रकार जीव अपने-चिदात्मक भावरूप से परिणमता है, पुद्ठल कर्म केवल निमित्त मात्र 
होता है, यह है वस्तुस्थिति । कर्म-निमित्तक भावों मे तन्‍्मयता का अनुभवन करना अज्ञान है और 
संसार का बीज है । 


रागादिभाव सचेतन है इसलिए इनका कर्ता जीव हाते हुए भी स्वय ग्रन्थकार उन्हें 'कर्मकृत ! 
कहकर “ असमाहित ' भी कह रहे है। आशय स्पष्ट है कि वे शुद्ध जीव स्वभावरूप नहीं है कम के 
निमित्त होते हुए हाले है। अतएत्र ' कमंकृत ” कहे गये हैं। इनमें आत्मस्वरूप की कल्पना करना और 
उपादेयता की धारणा बनाना यह कोरा अज्ञान है । इस विपरीत मिथ्या अभिप्राय को जडमल से दूर करना 
यह सम्यग्दशन है। कम निमित्तक भावो से भिन्न, अपने शुद्ध चैलन्यस्वरूप को यथावत्‌ जानना-अनु- 
भवना यह सम्यस्ज्ञान है। और कमनिमित्तक भावों से उदासीन होकर निजस्वरूप में स्थिर होना 
सम्यक्चारित्र है। रत्लत्रय स्वरूप तिनो का समुदाय ययाथे में पुरुषाथ सिद्धि का उपाय स्वयं सिद्ध 
होता है। 


२७८ आ,. शाॉंसिसागरजी जन्मशताब्दि स्पृतिप्रंथ 


जिस प्रकार नि्लेंप नग्नत्व ( दिगम्बरत्व ) मौन भाव से मुक्तिमाग को बतलाता है इसलिए हम 
उसे मंगल-लोकोत्तम और शरण के रूप में बिना किसी विकल्प के स्वीकार कर लेते हैं; उसी प्रकार शुद्ध 
पुरुष का शुद्ध परिणाम रूप कार्य उसको अनुपचरित रूपसे कहनेवाला निश्चयनय--उसकोी भतार्थता 
व्यवहार की निमिताधीनता उसकी अभतारथता आदि को अभ्नांतरूप मे स्पष्ट स्पष्ट नग्न सत्य कहनेवाले 
श्लोकों का महत्त्वपूर्ण आशय मंगल है, लोकोत्तम है और शरण भी है उसे यथा्थरूपसे स्वीकार कर लेनेपरहि. 
प्रन्थान्तगत सारा वर्णन सजग सचेतन हो जाता है। रत्नत्रयात्मक मार्ग के पथिक मुनीर्वरों का आचार 
एकान्तबिरितिरूप “ औत्सर्गिक ' होता है; और पदानुसारी उपासकों की वृत्ति एकद्ेश जिरतिरूप होते हुए भी 
आत्माभिमुख दृष्टि होने से तथा रत्नन्नय के बीज उसमें विहित होने से श्रावकाचार मोक्षमाग को 
बतलानेबाला होता है इसीलिए बह कपनीय है। इस सत्‌ आशय को लेकर ग्रन्थ की महत्त्वपूर्ण पीठिका 
प्रमाप्त होती है । 


श्रावकधम व्याख्यान / श्लोक २०-३० ) 


मोक्षमाग रतलत्रयात्मक है | यथाशक्ति आराधना उपादेय है। सर्वप्रथम मम्यग्दर्शन अनिवार्य है उसके 
होनेपर हे ज्ञान और चार्त्रि यथार्थ होंते हैं । जीवाजीत्रादि तत्त्वार्थों का निसतर श्रद्धान करना चाहिये । यह 
श्रद्धात विपरीत श्रद्धान बिरहित आत्मस्वररूप हि हे । प्रथग्मल वस्तु नहीं है यद्यपि सम्बग्दशन के आठ अंग 
वे ही कहे जो रत्नकरणादि ग्रंथों मे वर्णित हैं फिर भी उनका लक्षण विशिष्ट इशिसिहिल है, ( निश्चय और 
व्यवहारस्य ) निरूपित है। 

१ निःशंकितः--सर्नज्ञकधित वस्तु समृह अनेकान्तात्मक है कया वह सत्य है या असत्य ऐसे 
विकल्पों का न होना । 

३ निष्कांक्षितः--56 परलोक में वडप्पन की और पर समय की ( एकानल तन्‍्व की ) अभिलाषा 
न करना । 

३ निर्विचिकित्सा:--अनिष्ट क्षुपा तप आदि भावों में तथा मलमन्नादि के संपर्क होने पर ग्लानि 
नहीं करना । 

४ अमूढ दृष्टिः-- तत्वरुचि रखना । लोक व्यवहार में मिथ्याशास्त्रों में, मिथ्यातत्तों मे-मिथ्या 
देवताओं में अययाथ ( मिथ्या ) श्रद्धा नहीं करना । 

५ उपगूहन ( उपबृंहण ):--मादत्रादि भावों से आत्म गुणो का विकास करना और अन्योंके दोषोंका 
आविष्कार नहीं करना। 


६ स्थितिकरण :--कामक्रोधादि के कारण न्याय मार्ग से विचलित होने पर युक्तिपूर्वक स्वयं को 
और पर को स्थिर करना । 


७ वात्सल्य:-- मोक्ष कारण अहिंसा भे और साधर्मी बंधुओं मे वात्सल्य भाव रखना । 


पुरुषार्थ खिद्धयुपाय : एक अध्ययन २४९ 


८ प्रभावना:-- र्नन्नय प्रकाश द्वारा स्वात्मा को प्रभावित करना भर दानादि द्वारा अन्यो को 
प्रभावित करना । 


सम्यग्न्ञानाधिकार ( श्लोक ३१-३६) 

दर्शन ( श्रद्धा ) गुण की सम्यग्दशनरूप पर्याय होते ही ज्ञान सम्यशज्ञानरूप होता है । इन दोनों 
गुणों का पर्यायान्तर एक एक समय में होता है फिर भी दीप प्रकाशकी तरह सम्यग्दर्शन कारण और सम्यग्ज्ञान 
कार्य हो जाता है। दोनोमे लक्षण भेद है, प्रथगाराधन इष्ट ही है, कोई बाधक नहीं। सम्यग्ज्ञान की 
आराधना करते समय आम्नाय-शास्त्र परंयरा, युक्ति और अनुयोगों की निर्दोषता को दृष्टि में लेता आवश्यक 
होता है । 

सम्यग्ज्ञान का लक्षण-- सत्‌ और भनेकान्त तत्त्वो में बह संशय बिपर्यय भौर अनध्यवसाय से 
पुणतया रहित आत्मस्वरूप ही है (श्लोक ३५)। सम्यग्दर्शन की तरह सम्यग्ज्ञान के भी आठ भाग हैं 
(श्लोक ३६ ) | उनका स्वरूप मननीय है। यद्यपि स्वतंत्र श्लोकों मे इसका वर्णन नहीं है फिर भी टीका में 
जो आया उसका सक्षेप इस प्रकार है। 

१, व्यंजनांचार--भावश्नत का कलेवर जो द्रव्यश्रत (शास्त्र-सूत्र-गाथा आदि ) के उच्चारण 
या लेखन की निर्दोषता रखना । 

२, अर्थाचार--शब्द-पद आदि का यथास्थान समीचीन अर्थ ग्रहण करना | 

३. उभयाचार- -दोनों की ( शब्द और अथ की ) सावधानता रखना । 

४. कालाचार--शास्त्रोक्त समय मे ( संधिकाल छोडकर ) अध्ययनादि करना | 

५, विनयाचार- अध्ययनादि के समय निरहकार भावपृवंक नम्नता का होना । 

६. उपधानाचार--- अधीत विषय धारणा सहित स्थायी रखना । 

७. बहुमानाचार- ज्ञान, शास्त्र आदि सम्बन्धी तथा गुरु सम्बन्धी आदरभाव रखना | 

८. अनिह्नवाचार-- ज्ञान-शास्त्र-गुरु आदि का अपलाप नहीं करना । 


सम्यकक्‍्चारित्राधिकार 


दशन मोह का अभाव और सम्यस्ज्ञान का लाभ होने पर स्थिर चित्तता पृ सम्यकचारित्रि का 
आलंबन उपादेय है यही क्रम है । वह निरपेक्ष रूप होता है । 

हिंसा अहिंसा के विचार-विवेक ( कुछ सूत्र वाक्य सूक्तियाँ ) 

संप्रणं सावथ योग का परिहार चारित्र है वह विशद॒ अर्थात निर्मल वैराग्यप्रण एवं आत्मस्वरूप है 


( श्लोक-३९ ) 
३२ 


र्‌ण० आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्खतिप्रंथ 


संप्र्ण रूप से संप्रू्ण पापों से अलिप्तता होने से यति स्वयं समयसाररूप होता है और गृहस्थ 
एकदेशविरत और उपासक के ख्प होता है । 

आत्मपरिणाम के घातक होने से असत्य भाषणादि जितने भी पाप हैं वे केवल शिष्यों को हिंसा का 
स्वरूप स्पष्ट हो इसी हेतु से बतलाए हैं । 

कषाय प्रवृत्तिप्वक प्राणों का धात होना द्रव्य हिंसा है। रागादि विकारों की उयत्ति भाव हिंसा है 
और उत्पत्ति न होना अहिंसा हैं | ( श्लोक ४४ ) 

यदि रागादिकों का आवेश वहीं है और आचरण सावधान है फिर भी यदि योगायोग से प्राण 
ध्यपरोपण होता है तो वह हिंसा नहीं है । ( श्लोक ४५) 

प्रद्युत जीब घात हो या न हो यदि रागादि है तो वहां हिंसा अवश्य है। ( श्लोक ४६) 

कषाय वश जीवात्मा भवश्यहि आत्मघाती है। अतएव प्रमत्त योग ही हिंसा है। (श्लोक ४७-४८) 

अतिसूक्ष्म हिंसा का भी आधार परवस्तु नहीं है फिर भी हिंसा के आयतों का त्याग परिणाम विशुद्धि 
के लिए उपादेय है, इस प्रकार द्रव्यभावों का सुमेल है । इस संधि के दृष्टिपय मे न लेनेवाला बहिरात्मा है, 
क्रिया मे आलसी और चारित्र परिणामों का घाती हे । इन विवेक सूत्रों के आशय को समझनेवालों को ही 
निम्नलिखित विकल्पों से निवृत्ति सहज ही होती है | 

१. हिंसा न करते हुए भी एक व्यक्ति हिंसा फल का भोकता द्वोता है और दूसरे किसी एक के 
द्वारा हिंसा होते हुए भी वह हिंसा का फलभागी नहीं होता है | ( श्लोक ५१ ) 

२. किसी एक को थोडी हिंसा महान्‌ फलदायी होती है, दूसरे किसी एक को द्वारा घटित महा- 
हिंसा भी अल्य फलदायी होती है । ( श्लोक ण२ ) 

३, सहयोगियों के द्वारा एक समय में की गयी हिंसा जह्य एक को मंद फल देती है वहां वही 
हिंसा दूसरों को तीव्र फल देती है । ( श्लोक ५३ ) 

४, परिणामों के कारण कभी हिंसा का फल्ल पहल प्राप्त होता है कभी हिंसा के क्षण में ही, कभी 
बाद में और कभी हिंसा पूरी होने के पहले ही फल प्राप्त होता है । ( श्लोक ५४ ) 

७. कभी हिंसा करनेवाला एक होता है और फल भोक्‍ता अनेक होते हैं । प्रत्युत हिंसा करनेवाले 
अनेक और फल भोक्‍ता एक होता है । ( श्लोक ५५ ) 

६. किसी एक को हिंसा फलकाल में एकमान्न हिंसा पाप को फलदायी होती है और दुसरे को 
वही हिंसा अहिंसा का अधिक मात्रा में फल देती है । ( श्लोक ५६ ) 

७. किसी एक की प्रवृत्ति बाह्य में जो अहिंसा ( प्रतीत ) होती है वह अन्त में हिंसा के फल 
स्वरूप सिद्ध होती है और किसी जीव की हिंसा भी अन्ततोगत्वा अहिंसा के फलस्वरूप से फलती है । 
( श्लोक ५७ ) 


पुरुषार्थ सिद्धधुपाय : एक अध्ययन रण 


सारांश-- १. हिंस्य -- ( जिसकी हिंसा की जाती है) द्वब्यभावरूप प्राण । ३. हिंसक ८ 
( कषायी घातक जीव ) ३. हिंसा ८ ( ग्राणो का घात ) ४. हिंसा फल ८ (पापों का संचय ) इन चार 
अवयकबों का वास्तविकरूप से विचार करके ही हिंसा का वास्तविक त्याग हो सकता है । 


इस प्रकार सामान्यरूप से हिंसा अहिंसा का बर्णन करने के अबांतर विशेषरूप से मद्यादिकों के 
त्याग का विधान करते समय किया गया कार्यकारण भावों का वर्णन भी सातिशय मूलग्राही हुआ है । जैसे--- 


मद्यत्याग विधान--मदिरा चित्त को मोहित करती है। मोहितचित्त व्यक्ति को वस्तु धर्म का 
विस्मरण होता हैं। और धर्म को विस्मृत करनेवाला जीव निःशंक रूपसे हिंसाचरण करता दै | मय रसज 
जीवों की योनिभत है, मद्यपात मे उनकी हिंसा होना अनिवार्य है। साथ ही अभिमान-भय--कामक्रोध 
आदि बिकारों की उद्त्ति मद्रपान से अविनाभावी है जो विकार स्वयं हिंसारूप है | इसी प्रकार मांस 
भक्षणादि का वर्णन मननीय ही है और मध भक्षण में भी भाव हिसा और द्रव्य हिंसा अवश्यंभावी है। यह 
शास्त्रो में पापों के नव प्रकार से ( मन-बचन-काय-क्ृत-कारित-अनुमोदना से ) होनेवाले यागको औत्सगिक 
त्याग (सर्व देश त्याग-जों मुनियों क। होता है) और श्रावक को प्रतिमादिकों मे होनेवराले त्याग को 
आपवादिक त्याग कहा है । श्राबक अवस्था में यद्यपि स्थावर हिंसासे अलिष्त रहना अशक्य प्राय है 
तथापि संकब्पप्र्वक त्रस॒हिंसाका तो त्याग उसे होना ही चाहिये साथ मे व्यर्थ स्थावर डिसा के त्यागसे भी 
स्त्रय॑ को सावधान एवं अलिप्त रखना आवश्यक ही होता है । 


ससार में अज्ञन और कपायो की वहुतायतता होने से व्यवहार में ही नहीं परंतु अन्यान्य जैनेतर 
शास्त्रों में भी अज्ञानवश हिंसा का विधान आया है, आश्चय यह है की उसे धरम बतलाया है । वह सामान्य 
लोगों को चक्कर में डालता है; जिसके कुछ उदाहरण दृष्शात रूप में ( श्लाक ७९ से उ्लाक ९० तक ) आये 
हैं। जो मुमुश्ुओं को मागदर्शन के लिए पर्याप्त है उन्हें उपलक्षण के रूपमे ही समझना चाहिए। और 
संकन्पी हिंसा से स्वयं को बचाना चाहिए । जेसे-- 

१, धर्म के लिए हिंसा करना दोपास्यद नहीं है । 

२. देवताओं को बली चढाना चाहिए क्योकि धर्म देवताओं से ही उपन्न होता है । 

३. पूज्य व्यक्ति गुरु आदिकों के निर्मित्त ग्राणिघात मे दोष नहीं है । 

४. बहुत से छोटे छोटे जीबों को मारने के ऐवज में किसी ण्क बडे का घात करना अच्छा है। 

७. किसी एक धातजीव की हृत्त्या करने से बहुत से प्राणियों की रक्षा होती अतः हिंसक प्राणि का 
घात करना चाहिए । 

६. यदि ये हिंख्न-सिंहादि जीवित रहेंगे तो इनसे हिंसा होगी और उन्हें बहुत थाप निर्माण होगा 
अतः दया भावसे इनको ही मारना अच्छा है | 

७, दुःखी दु.ख से विमुक्त होंगे अतः दुःखीयों को मारना अच्छा है । 


रणर आ. शांतिसागरजी जन्मद्ाताब्दि स्मुतिग्रंथ 


८. सुखीयों को सखुखभोग करते समय ही मारना चाहिए क्‍यों की सुखमग्न अवस्था में मारने से 
आगामी भवमें वे सुखी ही होंगे । 

९. धम की इच्छा करनेवाले शिष्य ने धर्म प्राप्ति के हेतु अपने गुरुदेव की हत्या करना चाहिए । 

१०, धनलोलुपी गुरु के चक्कर में आकर खारपटिकों की मान्यता के अनुसार मृत्यु को स्वीकार 
कर धर्म मानना । 

११, समागत अतिथि के लिए बहुमान की भावना से अपना निजी मांस का दान करना । 


ये ऐसे विकव्प हैं जो सामान्य सारासार विचार से भी परे हैं। परंतु कम ज्यादा मात्रा में इस 
प्रकार के अन्यान्य विकह्पों का भूत आज भी पढ़े हुण और अनपढ़ दोनों के सिरपर सवार है। ऐसे 
विकल्पों के चक्कर में नहीं पडना चाहिए । इसलिए आचार्य श्री ने जगह जगह पर जो संकेत किए हैं वे 
निस्संशय इबती हुई जीवन नौका के लिए दीपस्तंभ के समान है । 


जैसे अभेद दृष्टि में विशुद्धता चारित्र है, उसी प्रकार विशुद्धता का अभाव पाप है। वही पाप 
असत्य, चोरी, व्यभिचार आदि अनेकरूप दिखाई देता जो अभेद दृष्टि में ' हिंसा ” ही होता है इस आशय को 
जगह जगह बतलाया गया है । भेद-अभेद वर्णन परस्पर सम्मुख हांकर हुआ है। 


हिंसा वर्णन सापेक्ष विस्तृत इसीलिए किया गया है जिससे पापों की आत्मा सुस्पष्ट हो हिंसा पाप का 
केन्द्र है। असत्यादि हिंसा के पर्याय है यह भी स्पष्ट हो जाय । 


असत्य के चार भद--( १) सत्‌ को अर्थात विद्यमान को असत्‌ कहना जैसे देवदत्त होनेपर 
भी यहाँपर नहीं है कहना (२) अविद्यमान वस्तु को भिन्न रूप से कहना जैसे यहां घट है ( न होने पर भी ) 
(३) अपने स्वरूप से विद्यमान वस्तु को “वह है? इस रूप से कहना जैसे गाय को * घोडा ” कहना 
( ४ ) गहित-सावद्य और अप्रिय भाषा प्रयोग भी असत्य है। जहां जहां प्रमत्त योग है उन सब 
भाषा प्रयोगों में असत्य ही समझना चाहिए। समीचीन व्यवहार में भी सफलता के लिए जिन भाषा- 
प्रयोगों का त्याग आवश्यक होता है उनका विधान श्लोक ९६-०७-०८ में अवश्य ही देखना चाहिए | श्रावक 
अवस्था में ( भोगोपभोग के लिए साधन स्वरूप पाप को छाडने में अशक्य होता है ऐसी अवस्था में 
यावत्‌ शक्‍्य असत्य का भी सदा के लिए त्याग होना चाहिए यह विधान मार्ग दशक है । 


चोरी के त्याग कथन में भी प्रमत्तयोग विशेषण अनुस्यूत है, अर्थ ( धन ) पुरुषों का वहिश्चर 
प्राण होने से परद्वव्य-हरण में प्राणों की हत्या समझना चाहिए। जहां चोरी वहां हिंसा अविभावरूप से 
होती है। परंतु बुद्धिपूर्तक प्रमत्तयोग का अभाव होने से कर्म-ग्रहण चोरी नहीं कही जाती आदि अंशों 
का वर्णन संक्षेप में आया है । 


अन्रह्म स्वरूप ब्णन में द्रव्यहिंसा-भावहिंसा-कुशीलत्याग के क्रम का विधान चार श्लोकों में है । 
रागादि उत्त्ति के आधीनता से कुशील मे हिंसा भवश्यंभावी दे यह भी बतलाया है। 


पुरुषार्थ सिद्धयुपाय : एक अध्ययन रपरे 


परिग्रह प्रमाण त्रत का बणेन (श्लोक १११ से १२८) तक आया है। यहाँ पर भी सूत्र रूप से 
महन्चपूण दृष्टिकोनों का अंकण है । 


परिप्रह का लक्षण जो मूर्च्छा कहा बह मोहोदय निमित्तक ममत्व-परिणामरूप है। परिग्रहता की 
व्याप्ति मूर्च्छा के साथ है । बाह्य परिग्रह न होते हुए भी मूर्च्छाधीन परिग्रही है । ऐसा होने पर भी बाह्य 
वस्त्‌ को मूर्च्छा की निमित्तता है ही । अकषायी जीवों को कर्म ग्रहण में मूर्च्छा संभव नहीं है । अभ्यंतर 
विभावरूप मिथ्यात्व वेदत्रय, हास्यादि छह विभाव और क्रोधादि चार कषाय इन चौदह को आंतरंग परिग्रह 
कहना जैन तत्तज्ञान की अपनी विशेषता है। बाह्य सचित्त और अचित्त पदाथे मूर्च्छा के आधार था आयतन | 
होने से उन्हें परिग्रह कहा हैं । मूर्च्छा-भाव हिंसा का ही पर्याय है। मूर्च्छा-परिणाम की अधिकता होने से 
ही हिरण के बच्चे की अपेक्षा चूहे खानेत्राली बिल्ली निस्संशय अधिकतर हिंसक है। अंतरंग परिग्रह त्याग 
के क्रम का उल्लेख करते हुए अनंतानुत्रंधी कषाय चतुष्टयों को ये सम्पग्दशन रतन के चरानेवाले चोर हैं 
यह कहकर मिथ्यात्व के साथ उनका परित्याग पहले होने की आवश्यकता बतलायी । असंयम और परिग्रह 
का निकट संबंध है । अशेष परिग्रह त्याज्य ही है । यदि बह औस्सर्गिक अवस्था बन नहीं पाती तो शक्ति 
के अनुसार उसे कम करना चाहिए कारण विशेष यह है कि तत्त्व याने आत्मतत्त का स्वरूप स्वयं परद्वन्य 
से स्वतंत्र स्वतंत्र और निवृत्तिरूप है। 

रात्रि-भाजन परित्याग को कही कहीं पर छट्ठा अण॒त्रत भी कहा है अतः उसका वर्णन क्रमप्राप्त 
ही हैं। रागभाव ( भासक्ति की ) की अधिरता रात्रि भोजन में भी निमित्त है। स्थल सूक्ष्म जीवों की हिंसा 
रात्रिभोजन मे सुतरां अवश्य होने से द्रव्यहिंसा भी सुनिहित है। नियमप्रूवक रात्रिभोजन-परिहार जैनौयों 
की कुलक्रमागत आचार विशेषता सेकडो बर्षो से रही | वर्तमान की शियिलता शोचनीय आचार पत्तन को 
सूचित करती है| जीवनी के लिए जीवन दृष्टि की कितनी आवश्यकता है इसको भी सूचित करती है । 

सप्तशीलों के संदर्भ में प्रत्येक ब्रतों का वर्णन करते समय अहिंसा का परिपोष कैसे संभव है इसको 
यथास्थान रिग्दर्शित किया है। 

दिखत और देशत्रत में मर्यादा के बाहिर परापत्याग होने से महात्रतित्त का आरोप ब्रत के आत्माको 
स्पष्ट काता है| अनये दण्ड के पांच ही भेदों का स्त्ररूय सक्षिप्त होते हुए भी मूल में देखने लायक है । 

शिक्षात्रतो में सामायिक का अयना विशेष स्थान है। इशनिष्ट बुद्धि के परिहार को “खासम्य ! 
कहते हुए सामायिक को आत्मतल प्राप्ति का मूल कारण बतलाया है। दिनानत और निशान्त में तथा अन्य 
समय में भी वह करणीय है । कुछ समय मात्र के लिए क्‍यों न हो पाप मात्र का त्याग होने से उपरिचरित 
महात्नतित्व का उल्लेख ब्रन की गुरुता बतलाता है। प्रोषधोपवास में उसी साम्य भाव के सस्कारों का दृढी- 
करण होता है साथ मे नब भंगोंसे अबिंसाव्रत का सोलह प्रहर तक के लिए विशेष परिपोष बतलाया है। 

भोगोपभोग परिमाण ब्रत के लिए वस्तु तत्तका और अपनी शक्ति का परिज्ञान आवश्यक है । अनन्त 
कायिक वस्तु का पत्लयिग अतीयों को आवश्यक है । नवनीत जीजोयत्ति का योनीभत होने से त्याज्य है । 
काल और वस्तु की मर्यादा से संतोष और संतोष से हिंसा त्याग स्वयं सघता है। 


रण्छ आ. शांतिसागरजी जन्मशाताब्दि स्खृतिप्रंथ 


अतिथिसंविभाग में--स्वपरानुप्रह है, लोभ परिद्दार स्वानुग्रह है और हिंसा परिहार भी है।,. 
ज्ञानादिक सिद्धि में निमित्त होने से परानुप्रहता भी है। विधि-द्रब्य-दाता-पात्र विशेष का परिक्षान जागृत 
विवेक से ही संभव है। नवधा भक्ति विधि विशेष है। फलानुपेक्षा, क्षमा, ऋजुता, प्रमोद होना, असूया 
का और विषद, अहंकार का अभाव होना ये सात गुण होना दाता की विशेषता है। रागादिकों की उच्पत्ति- 
कारकता नहीं होना द्रव्यकी विशेषता है । मुक्ति कारण गुणो की अभिव्यक्ति होने से अविरत सम्यग्दृष्टि 
ब्रती श्रावक और मुनि जघधन्य मध्यम उत्डृष्ट पात्र विशेष है। 


सल्लेखना-- को कहीं कहीं १३ वा त्रत या त्रत मंदिर के कलश कहते है । प्रयलल पूर्वक की 
गयी धर्म साधना धर्म धन है उसे साथ में ले जाने की प्रक्रिया सह्लेखना है। कपायों के सक्ष्मातिसूक्ष्म 
पर्यायों का उत्तरोत्तर अभाव होता जाय इसलिए सह्लेखना में इच्छा का अभाव होता ही है । स्थल दृष्टियों ने 
मात्र देह दण्ड की प्रक्रिया को देखा और उसे आत्महत्या कहा यह तत्त्व ब्रिटयना हे | जो विचार विवेक- 
शून्यता को बतलाया है ।'सल्लेखना म॒र्तिमान अहिसारूप है और आत्महत्या कोरी हिंसा है । 


अतिचारों का बर्णन १६ श्लोकों मे (१८१ से १०६ ) आया हैं। अतिचार केबल उपलक्षण 
रूप होते हैं इस प्रकार संभवनीय दोषी से त्रतो को बचाना चाहिए । 


मुनियों के सकलचारित्र का वर्णन १४ श्लोक में (१९७ से २१०) संगरहित है। अनशन, 
अबमोदर्य, वृतिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, कायक्लेश ये बाह्य तप है। जिनय वैय्यात्रत्त्य, 
प्रायश्चित्त ब्युत्सग स्वाध्याय ध्यान ये आभ्यंत्तर तप है। समता, स्तब, बदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कार्योत्मगे 
इन छह को आवश्यक कहते हैं । तीन गुप्ति, पांच समितियों के पीछे “ सम्यक्‌ ' विशेषण वेशिष्ट्यप्रणे है । 
दशधम, बारह अनुप्रेक्षा, बाईस परिषहजयों का वणन टीका और भाष्यो मे जानने याग्य है । 


साधक अचस्था मे अंतर्मुख दइश्टि पूेक रतनत्नय की भावना होती है । विशुद्धता और राग का या 
विचार और बिकारों का नित्यप्रति ढंद्र होता है ऐसी अवस्था भे बंध जो भी हाता है वह रागभाव से होता 
है वह रलनत्रय का विपक्षी है। रत्नत्रय हर हिस्से में मोक्ष का ही उपायभत है । योग और कषाय बंधन 
के कारण है र्नत्रय न योगरूप है न कपायरूप, वह ता शुद्धस्वभावरूप ही है | शुद्ध आत्म निश्चिति. 
सम्यग्दशन है, शुद्ध आत्मस्वर्यपज्ञान सम्यग्ज्ञान ढे ओर शुद्ध आत्मा में स्थिरता ही चारित्र है इनसे बंध कैसे 
संभाव्य है ? बह निर्वाण का-परमात्मपद का ढ्वी कारण है । 


सम्यक्त्व की ओर विशिष्ट विशुद्धतारूप चारित्र की सत्ता में तीर्वकर नामकम, भआह्ारक शरीर नाम- 
कर्म तथा उपरिम ग्रैबेयकादि सबंधी देवायु का बंध वर्णन शास्त्रों में जो आया है वह विशुद्धता के साथ सँलग्न 
योग और कषाय मूलक ही है। कषायों की विलक्षण मदता को शुभोपयोग कहते हैं । बह पुण्यात्रव में 
हेतुभत होता है आचार्यों की तत्त्व दृष्टि उसे ( शुभोपयोगी ) अपराध कहती है। 


श्लोक २११ से २२२ इन १२ गाथाओं में आया हुआ सूक्ष्म तत्तबिबिचन स्वयं स्वतंत्र प्रंथ की 
योग्यता रखता है । दवाई की बोतल को लगी हुई प्रामाणिक कंपनी की प्रामाणिक मुहर की तरह आचार 


पुरुषार्थ सिद्युपाय : एक अध्ययन श्ण्णु 


संहिता को इस अमृत कुंभ को लगी हुई पृण प्रामाणिकता की दिग्दशक जैन तत्त नीति की यह लोकबि- 
“लक्षण मुद्रा है । विवेक से अमृतस्वरूप आचारतार का रसास्वाद यह अंतरात्मा का परम पुरुषार्थ है । इसीके 
द्वार से परमात्मपद की प्राप्ति है। जो नित्य निरूपलेप, स्वरूप मे समवस्थित, उपघातविरहित, विशदतम, 
परमदरूप, इतक्ृत्यकरूप, विश्वज्ञानरूप, परमानंदरूप शाश्वत अनुभ्ति स्वरूप है । 


आचार अम्रृतचंद्र का तत्नविवेचन जैसे लोकविलक्षण अद्भुत युक्तियों से भरपूर हुआ है उसी 
तरह्ट उनकी ग्रन्थ की प्रशस्ति भी अदृष्टपूने उठी हुई आत्मा की उच्यता की द्योतक है “ नाना वर्णो से 
बने शब्दों से पदों की रचना हुईं | पदों नें वाक्‍्यों को बनाया। वाक्यों ने ढी इस परमपवित्रतम शास्त्र 
को बनाया है इसमें हमारा कुछ नहीं है | ” 


गॉरवशाली आचार्य अमृतचंद्र जैसों का आत्मा ही यह कह सकता है । शतशः प्रणाम हो 
ऐसे अन्तरात्मा को । 


ह हि पुरुषार्यसिदशुपाय--शीमद्‌ गायचंद जैन शास्त्र माला--( सरल हिंदी भाषा टीकासहित ) परमश्रुत 
प्रभावक मंडत्ठ मु. अगास, पो, बोरीया व्हाया आनंद, गुजराथ मूल्य २-२५) मूल हिंदी टीकाकार श्री पं, 
टोडस्मछूजी और भी पे. दौलतरामजी ( वर्तमान हिंदी संस्करण श्री प॑. नाभूरामजी प्रेमी ) 


पं. आशाधरजी और उनका सागारधमम्रित 


पू, श्री आर्यिका सुपाश्चंमती माताजी 


जैनसाहित्य में “ धर्माम्बत ' ग्रन्थ का विशिष्ट स्थान है। एवं उसके रचयिता पे. आशाधरजी ने 
जन साहित्यकारों में भी अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। 


पंडितबर्य आशाधरजी का जन्म वि, से. १२३७ में हुआ। उनके जीवितकाल में लिखा गया 
अन्तिम उपलब्ध ग्रन्थ अनगारधर्मामृत की टीका वि. सं. १३०० की है। इसके बाद वे कितने दिन 
जीवित थे यह नहीं जाना जाता। उनका जन्म एक परंपराशुद्ध और राजमान्य वधेरबाल जातके उच्च कुल 
में हुआ था। इसलिए बालसरस्वती मदनाप्राध्याय जेसे लोगो ने उनका शिष्यत्व निःमंकाच स्वीकार किया । 
ग्रन्थकार मूल में मेवाड प्रान्त के धारानगर के वासी थे | शहाबुद्दीव घोरी के आक्रमण से त्रस्त हकर पुनः 
धमभावना के हेतु धारानगरी को छोडकर उसने नलकच्छपुर में वास किया | उस समय धारानगरी बिया 
और संस्कृति का केन्द्र बनी हुई थी | वहां राजा भाज, बिन्ध्यत्र्मा, अजनवर्मा जेसे चिद्वान्‌ और विद्वानों 
का सम्मान करनेवाले राजा एकके बाद एक हा रहे थे। महाकबि मदन की यारिजातमंजरी के अनुसार 
उस समय विशालधारानगरी में चौरासी चौराहे थे तया वहां सत्र जगह से आये हुए विद्वानों की, कला- 
कोबिदों की भीड लगी रहती थी । वहां 'शारदासदन ” नामक विस्त॒त ख्यातीवाला विद्यापीठ था। प॑. 
आशाधरजीने भी स्वयं उस नगरी मे ही ब्याक्रण और न्यायशास्त्र का अध्ययन किया था। उपजीविका 
के हेतु नाममात्र प्राप्त करके उन्होंने अपना शेष समस्त जीवित धमकार्यों मे ही बिताया । 

वे ग़ृहस्थ होकर भी उनके जीवन में वेराग्य छाया हुआ था। संसार के शरीरभोगों के प्रति 
उदासीनताही धमम का रहस्य प्राप्त करने में सहाग्यक बनी । धर के ज्ञाता होने से श्रमणों के प्रति तथा 
उनके धर्म के प्रति सहज अनुराग था । उनके सहृस्त नाम में आये हुए 

प्रभो भवांगभोगषु नि्विण्णो दुःखभीरुकः । 
एप विज्ञापयाम्ति त्वां शरण्यं करुणाणवम्‌ ॥ 
अद्य मोहग्रहावेशर थिल्यात्किचिदृन्मुख: । 
अनन्तगुणमाप्तेभ्यस्त्वां श्रुत्वा स्तोतुमुद्तः ॥ 
इन प्रारंभिक श्लोको से इसका पुरा पता मिलता है । उन्होंने सागारधर्माम्बत के मंगलाचरण में ही प्रतिज्ञा के 
समय “ तद्धमरागिणां ” ऐसा सागारों का बडे गहजब का विशेषण देके अपने सूक्ष्म दूरगामी तत्त्वदृष्टि का दी 
परिचय दिया है। 
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पं. आशाघरजी और उनका सागारघर्मासत रण७ 


पंडितजी संस्कृत तथा प्राकृत भाषा के अच्छे अद्वितीय जानकार थे । उन्होंने जैन ग्रंथों के साथ 
अजैन ग्रन्थों का काव्य, अलकार, न्याय, व्याकरणादिक का सखोल अध्ययन किया था | धर्मशास्त्र के साथ 
वैथ्यक, योगशास्त्र आदि त्रिविध विषयों पर उनका अधिकार जमा था । इसही कारण उनके ग्रन्थों में सर्वत्र 
यथास्थान सभी शास्त्रों के प्रचुर उद्धरण तथा सुभाषित देखने मे आते है। अष्टांगहदय, काब्यालंकार, 
अमरकोश जैसे ग्रन्थोंपर वे टीका लिखने के लिए उद्यत हुए। मालवनरेश अर्जुनवर्मा, राजगुरु बालसरस्वती 
मह्गकति मदन जैसे अजैनों ने भी उनकी विद्वत्ता का समादर करते हुए उनके निकट काब्यशास्त्र का अध्ययन 
किया । तथा विन्ध्यवर्मा के सन्धिविग्नहमंत्री कबीश बिल्हण भी उनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हैं । 


उनके उपलब्ध साहित्य मे (१) प्रमेयरनाकर, (२) भरतेश्वराभ्युदूय, (३) राजीमती विप्रलंभ, 
(४) अध्यात्मरहस्य ( योगाभ्यास का सुगम ग्रन्थ ) (७) भगवती मूलाराधना टीका, (६) इष्टोपदेश टीका, 
(७) भुपालचलुर्विशति टीका, (<) आराधनासार टीका, (९) अमरकाश टीका, (१०) काव्यालंकार टीका, 
(११) सहखस्ननामस्तवन टीका, (१२) जिनयज्ञकल्प (सटीक) (१३) त्रिषष्टि स्मृतिशास्त्र सटीक, (१४) नित्य 
महोद्योत, (१७) रलत्रयत्रिधान, (१६) अष्टाग हृदयद्योतिनी टीका आदि ग्रंथ उपलब्ध हैं | उनके ग्रन्थ के 
अवलोकन से जैन तत्ज्ञान पर उनका असाधारण प्रभुत्व का पता चलता है । प्रथमानुयाग की कथाभाडार 
का उनका अबगाह का पता अकेले धर्मामृत ग्रन्थ मे जो दृष्टान्त उन्होंने सामने रखे उसपर से ही सहज ही 
लगता है। उनकी बिद्वत्ता का गृहस्थजनों में ही नहीं बल्‍्की मुनीजनो में भी समादर था + तत्कालीन 
पीठाधीश भज्गरकोंने तथा मुनियोंने भी उनके समीप अध्ययन करने मे कोई सकोच नहीं किया । इतना 
ही नहीं उदयसेन मुनिने “नयविश्वचश्चु ” तथा मदनकीर्ति यतिपतिने “ प्रज्ञापूंज” कहकर अभिनदित 
किया । उन्होंने वादीन्द्र विशालकीर्ति को न्यायशास्त्र तथा भद्गरक विनयचद्र का धमशास्त्र पढ़ाया था । 
इससे यह सिद्ध होता है की वे अपने समय के अद्वितीय विद्वान थे । इसतरह बिद्याक्री अपेक्षा उनका 
स्थान ऊँचा होकर भी चारित्रधारी श्रेष्ठ श्रावक तथा मुनियों की प्रति उनकी श्रद्धा और आदर था । 


उनके समस्त उपलब्ध साहित्य मे उनका  धर्माम्ृत ! ग्रन्थ अष्टपैलु हिरा जेसा प्रकाशमान है । 

मुमुक्षु जीब श्रमण तथा श्रमणापासक-दूसरे शब्दों में सागर और अनगार दा तरह से विभकत है । उनके 
लिए यह ग्रेथ अभ्ृत का भाजन हे । अनगार धर्माम्रत मे अनगार मुनि के चर्या का मुविस्तृत वर्णन आता है 
जो कि मूलाचार के गहन अध्ययन पर आधारित होकर भी अपना एक खास स्थान रखता है । यद्दी कारण 
है कि आज तक अनगार-धर्मामृत मुनियों के लिए भी एक प्रमाणित प्रंथ माना जाता है । धर्माम्ृत के दूसरे 
भागों में गृहस्थों के लिए धर्म का उपदेश है। इस ग्रंथ पर उन्होंने अपनी ' भव्यकुमुदचन्द्रिका ' स्वोपज्ञ 
टीका लिखी है। अपने ग्रेथपर स्वयं ही टीका करने में उनका भाव उन्होंने सही प्रस्तुत किया है। टीका भी 
अपने ढंग की अनोखी और पांडित्यप्रचुर है तथा यत्रतत्र नाना उद्धरणों से परिपुष्ट है। मुनिसुत्रत काब्य में 
भ्हद्यास ने लिखा है-- 

धावन्कापथसंभृते भववने सन्‍्मागंसेक परम्‌ | 

त्यक्त्वा शआन्ततरश्चिराय कथमप्यासाद कालादमुम्‌ ॥ 
३३ 
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सद्धर्मास्ततमुद्धृतं जिनवचः क्षीरोद्धेरादरात्‌ । 

पाय॑ पायमितः श्रमः सुखपर्थ दासो भवाम्यहंतः ॥ 
मिथ्यात्वकमंपटलैश्चिरमाइते मे युग्मे हशेः कृपथयाननिदानभूते । 
आशाधरोक्तिलसदंजनसम्पयोगरच्छीकृते प्थुलसत्पथमाश्रितो5स्मि ॥ 


“ कुमागे से भरे हुए संसाररूपी बन में जो एक श्रेष्ठ मागे था उसे छोडकर मैं बहुत काल तक भटकता 
रहा । अन्त में बहुत यककर किसी तरह काललब्धिवश अब जिनवचनरूप क्षीरसागर से उदघ्नत किये 
हुए धर्माम्नत को (प्रस्तुत पंडितजी का ग्रन्थ का संदर्भ) सनन्‍्तोषपूर्वक पी पीकर और विगतश्रम होकर 
अई्ईन्त भगवान का दास होता हूं और उस भले मार्ग को पाता हूं । मिथ्यात्वकर्मपटल से ढ़की हुईं मेरी 
दोनों आंखें--जो कुमार्ग में ही जाती थी--आशाधरजी के उक्तियों के विशिष्ट अंजन से स्वच्छ 
हो गईं । इसलिए अब मैं सत्पथ का आश्रय लेता हूं । ” 


इसी तरह पुरुदेव चम्पू के अत में आंखो के बदले अपने मन के लिए कहा है । 
मिथ्यात्वपंककलुष मम मानस5स्मिन्‌ आशाधरोक्तिकतकप्रसरे: प्रसन्न | 


अर्थात्‌ मिथ्यात्व के कीचड से गंदले हुए मेरे इस मानस में जो कि अब आशाधरकी सूक्‍्तियों की निर्मली 
के प्रयोग से प्रसन्न या स्वच्छ हो गया है। भब्यजन कण्ठाभरण में भी आशाधरजी की इसी तरह प्रशंसा 
की है कि, उनकी सूक्तिया भवभीरू गृहस्थो और सुनियो के लिए सहाय्यक हैं । ऐसी किवदन्ती भी है 
कि उन के समीप ३०० त्यागी मुनी अध्ययन करते थे । उनकी विद्वत्ता का वर्णन क्या किया जाय : 


जो मानव दशन मोहनीय का क्षय, उपशम या क्षयोपशम होने पर तथा चारित्र मोहनीय का 
धक्षयोपशम होने पर पचेन्द्रिय विषयों से विरक्‍त होकर हिंसादि पांचो पापों का सबेथा त्याग करता हैं उसे मुनि 
या अनगार कहते हैं | तथा जों सम्यग्दष्टि एकदेश पांच पापो का त्याग करता है वह श्रावक या सागार 
कहलाता है । इस श्रावक को मूल पाक्षिकाचार, बारह ब्त, ग्यारह प्रतिमाएं तथा अन्तिम सह्लेखना समाधि 
इन मूलगुण तथा उत्तर गुणों का सागारधर्माम्नत मे सुब्स्तुत निमूपण किया गया है। कुल आठ अध्यायों में 
गृहस्थ के धर्म का निरूपण किया है। 


प्रथमो5ध्याय का सारांश 


जिस प्रकार वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों की विषमता से प्राकृतादि चार प्रकार के ज्वयर 
उक्नन्न होते हैं और उन ज्वर के द्वारा आतुर प्राणि ह्विताहित विचार से शून्य होकर अपथ्य सेत्री बन जाता 
है । उसी प्रकार मिथ्यात् के द्वारा व्याप्त अज्ञानी जीव अज्ञान भाव के निमित्त से होनेवाली आहार-भय-- 
मैथुन परिग्रह की अभिलाषा रूप चार संक्ञाओं के वशीभ्नत हुवा स्वानुभति से पराइ्मुख होकर विषय सेबन 
को ही शांति का उपाय समझकर निरंतर रागद्वेष के कारण स्त्री आदि इष्ट तथा दुर्भॉजनादि अनिष्ट विषयों 
मे प्रवत्त हो रहे हैं। प्रायः करके संसारी प्राणी अनादि काल से बीज अंकुर के समान अज्ञान के द्वारा 
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संततिरूप परम्परा से चली आई परिग्रह संज्ञा को अर्थात्‌ स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, दासी, दास आदि परिमिह 
में “ यद्द मेरा है? इस प्रकार के मूर्च्छात्मक परिणामों को छोडने के लिए असम है। कोई बिरिले प्राणी 
जन्मान्तर में प्राप्त हुए रलत्रय के प्रभाव से ही साम्राज्यादि विभति को त्याज्य समझते हैं । तथा तत्ततज्ञान 
पक देश संयम का पालन करते हुए उदासीन रूप से विषयों को भोगते हैं । 

जिनका हृदय मिथ्यात्व से व्याप्त है वह जीव मानव तन को धारण करके भी पशु के समान है। 
और जिनका चित्त सम्यक्त्व रूपी रत्न से व्याप्त है वह पशु हो कर भी मानव है | 

संसार के पदार्थों में आसक्ति होने का कारण मिथ्यात्व है । उसके गृहीत अग॒हीत और संशय यह 
तीन भेद हैं । नेमिचन्द्र आचार्य ने मिथ्याल के एकान्तमिथ्यात्व, विपरीतमिथ्यात्व, अज्ञानमिथ्यात्व, विनय- 
मिथ्यात्व तथा संशयमिथ्यात्त्र ये पाच भेद कहे हैं। यह पांचों ही भेद पडितवर्थने अपने तीनों भेदों में 
गर्भित किए हैं। दूसरों के उपदेश से ग्रहण किए गए अतच्वाभिनिवेशरूप गृहीतमिध्यात्व, विपरीत, 
एकान्त तथा विनयमिथ्यात्व के भेद से तीन प्रकार का है। अनादि काल के मिथ्यात्व कम के उदय से 
होनेवाला अज्ञानभाव ही अज्ञान मिथ्याव्व वा अगृहीतमिथ्यात्व॒ कहलाता है। सांशयिकमिथ्यात्व का स्वतंत्र 
भेद है ही इसलिए पांचोंही मिथ्यात्व इन तीनो भेदों में गर्भित हैं। 

आसन्न भव्यता, कमहानि, सक्ित्व, शुद्विभाक, देशनादि सम्यक्त्व की उत्पत्ति के कारण हैं । उसमें 
कुछ कारण अन्तरंग है। कुछ बहिरंग | ग्रन्थकर्त्तने इनका पांच लब्धि तथा करणानुयोग में ही. कह्ठी गई 
करण लब्धि आदि सब का समविश हैं। 

इस कलि काल मे समीचीन उपदेश देनेवाले गुरु भी दुलभ है। और उनके धर्मोपदेश को 
सुननेवाले भाव श्रावक भी दुलभ है। सम्यग्दर्शन की शोभा मल गुण और उत्तर गुण के धारण करने से 
ही होती है, क्योंकि सम्यग्दर्शन धर्मरूपी वृक्ष की जड है जड के बिना वृक्ष नहीं और पुष्पपत्ते बिना 
वक्ष की शोभा नहीं । इसलिए मल गुण और उत्तर गुणों का उल्लेख करना परमावश्यक हैं । 

श्रावक का वर्णन करते समय कहा है कि सागार धर्म का धारी श्रावक के १४ विशेषण होना 
चाहिए | यह विशेषण और प्रन्थों मे देखने मे नहीं मिलते है । न्यायपूवंक धनोपाजन करनेवाला, गुण 
और गुरुओं की प्रूजा भक्ति करनेवाला, अच्छी वाणी बोलनेवाला, धर्म अथ और कामपुरुषार्थ को परस्पर 
विरोध रहित सेवन करनेवाला, रहने का स्थान तथा पत्नी धर्म में बाधा देनेवाला नहीं हो, युक्तिप्रूवंक आद्वार 
बिहार करनेवाला, सज्जन पुरुषों की संगति करनेवाला, बुद्धिमान, कृतज्ञ, इन्द्रियों को वश में करनेवाला, 
धम विधि को सुननेवाला, दयालु तथा पापसे डरनेवाला होना चाहिए जिस प्रकार जबतक खेत की शुद्धि 
नहीं की जाती तबतक समीचीन अन्कुरोयत्ति होती नहीं । उसी प्रकार खान पान संगति की शुद्धि बिना 
परिणाम विशुद्धि नहीं होती । निर्मल सम्यग्दर्शन पचाणुत्रत, तीन गुणब्रत तथा मरण के अन्त में समाधि 
मरण करना यह श्रावक का प्रूण धरम है। उसमे भी श्रावक के अवश्य करने योग्य कार्य दान और पूजा है । 
दान और पूजा धन के बिना हो नहीं सकती और धनोपाजन हिंसा और आरंभ के बिना नहीं है। हिंसा 
तथा आरंभजन्य पापों के नाश करने का साधन पक्ष चर्या और साधन है। मैं देवता मंत्र सिद्धि आदि किसी 
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भी कार्य में संकल्पी हिंसा नहीं मानकर निरफराधी जीवो की रक्षा करे तथा जह्हाँ तक हो सके वहाँ तक 
सापराधियों की भी रक्षा करे | संकल्पी हिंसा का त्याग करे तथा सम्यग्दर्शन की निर्मेतता के लिए तीथे- 
यात्रादि करे । ग़हस्थावस्था में रहते हुए श्रावक को कीर्ति भी संपादन करना चाहिए । 


पापभंजक दूसरों में न पाये जानेवाले असाधारण गुणों को विस्तृत करना ह्वी कीर्ति संपादन 
का मागे है । 


दतीयोच्ध्याय 


प्रत्याख्यानावरण के क्षयोपशम की तारतम्यता से देशबिरति के दशनादि ग्यारह स्थान हैं। पाक्षिक 
अवस्था में अष्ट मूलगुण और स॒प्त ब्यसन का त्याग अभ्यासरूप वा अतिचारसहित था। परन्तु दशन प्रतिमा 
में अष्टमूलगुण और सप्त व्यसन निरतिचार होती है | इसलिए दाशनिक श्रावक् मिथ्यात्व अन्याय और 
अभक्ष्य का त्यागी होता है। पाक्षिक श्रावक पानी छानकर पीता था परन्तु दाशनिक श्राबक दो मुहत के 
बाद पानी फिर छानेगा, दुष्पट कपडे से छानकर पीयेगा जिस कुये का पानी है उसी मे जीवानी डालेगा | 
चर्म के बर्तन में रखी हुयी किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करेगा । जिस वस्तु की मर्यादा निकल गई उसको 
भक्षण नहीं करेगा क्योकि यह सब अष्ट मूल गुण के अतिचार हैं । यदि दशन प्रतिमा में दुरलेश्या के कारण 
अष्टमूल गुण और सप्त व्यसन मे सतत अतिचार लगता है तो वह नैष्ठिक न रहकर पाक्षिक हो जाता है | 
उसी प्रकार आगे की प्रतिमा मे भी समझना चाहिये । 


दार्शनिक श्रावक संकब्पी हिंसा का परित्याग करे । तथा उत्कृष्ट आरंभ भी नहीं करे । दाशेनिक 
श्रावक का कतंब्य है कि विशेष आरंभ के कार्यों का स्वयं न करके जहां तक हो यलप्र्वक दूसरों से 
कराना चाहिये और व्यावहारिक शांति के लिये अपने सम्यक्त्व और त्रतों की रक्षा करते हुए लोकाचार को 
भी प्रामाणिक माने अर्थात्‌ उसमें विसंवाद नहीं करना चाहिये । अपनी स्त्री को धम पुरुषार् मे व्युप्पन्न 
बनाना चाहिये । क्‍योंकि स्त्री विरुद्ध तथा अज्ञानी रहेगी तो धर्म भ्रष्ट कर सकती है । यदि उसकी 
उपेक्षा की जावेगी तो ब्रह्म बैर का कारण भी बन सकती है । इसलिये प्रेमपृचक व्यवहार करते हुये स्त्री को 
धर्म में व्युत्पन्न करना चाहिये । उसी प्रकार कुलीन स्त्रियों को भी अपने पति के मनोनुकूल व्यवहार करना 
चाहिये । जिस प्रकार श्षुधावेदना को दूर करने के लिये शरीर को स्थिर करने लिये परिमित आहार किया 
जाता है। उसी प्रकार शरीर और मन के ताप की शांति के लिये परिमित भोग भोगना चाहिये । क्योंकि 
जैसे अधिक भोजन करने से अजीर्णादि अनेक प्रकार के रोग उलन्न होते हैं उसी प्रकार भोगो का अतिरेक 
करने से धर्म, अथ और काय का नाश होता है, अनेक प्रकार के रोग उद्नन्न होते हैं। गृहस्थ वा मुनि धर्म 
की परिपाटी अक्षृण्ण बनी रहे इसलिए योग्य पुत्र की भी आवश्यकता है। इसलिए योग्य पुत्र की उत्पत्ति 
तथा संतान को धार्मिक करने का भी प्रयत्न करना चाहिये । 


अतिचार रहित ब्रतों को पालन करने से ही प्रतिमा होती है। जिस प्रकार शिला की बनी हुई 
प्रतिमा अचल रहती है उसी प्रकार अपने त्रतों में स्थिर रहना प्रतिमा कहलाती । अभ्यासरूप ब्तों का 


पे. आशाधरजी ओर उनका खागारधर्मास््त श्र 


पालन करना शील कहलाता है तथा निरतिचार पालन करना प्रतिमा कहलाती है, जैसे दूसरी प्रतिमा धारी के 


सामायिक आदि सात शील व्रत होते हैं बह सातिचार है बढ़ी निरतिचार सामापिक करनेवाले को सामायिक 
प्रतिमा कहलाती है। 


ब्रत की अपेक्षा रखकर व्रत के एकदेश भंग को अतिचार कहते हैं। वह अतिचार अज्ञान और 
प्रमाद से ही होते हैं । यदि बुद्धिपृवक व्रत भंग किया जाता है तो अनाचार कहलाता है, अतिचार नहीं । 
शास्त्राम्नाय से सभी ब्रतों के पांच पांच अतिचार कहे हैं परन्तु अतिचार पांच ही होते हैं ऐसा नहीं 
समझना चाहिये। (परेडप्यू्यास्तथात्यया:) इस वाक्य से सिद्ध होता है जिन कारणों से ब्रतों में मलीनता 
आती है वे सब अतिचार हैं। जिस प्रकार बिना हल जोतो हुई खेती उत्कृष्ट फलप्रद नहीं होती उसी 
प्रकार सातिचार ब्रत इष्ट फल्षप्रद नहीं हाते है। प्रतिमाओ में अतिचार लगनेपर प्रतिमा बास्तव मे प्रतिमा 
नहीं रहती है। ग्रन्थकार अष्ट मल गुण भादि के अतिचारों का विवेचन इसी दृष्टिकोण से किया है जिस 
प्रकार इस ग्रन्थ में अष्ट मूल गुणों के अतिचारों का वर्णन है वैसा और ग्रन्थ में नहीं मिलेगा । इसका कारण 
है सर्वांगरूप से अज्ञान जनों को धर्म का स्वरूप बताना । 


चतुर्थो ध्याय 


चौथे पांचवे और छाटे अध्याय मे ब्रत प्रतिमा का वर्णन है। उनमें से चौथे अध्याय में तीन 
शब्य रहित व्रती होना चाहिये इसका वर्णन है क्योंकि शल्य सहित ज्ती निंथ है । श्रावकों के वंचाणु 
ब्रत, तीन गुण त्रत तथा चार शिक्षा ब्रत ये १२ उत्तर गुण कहलाते हैं । 


चार्त्रिसार मे रात्रि भोजन त्याग नामका छद्गा अणुत्रत अलग माना है परन्तु उसका आलोकित पान 
भोजन नाम की भावना में अन्तर्भाव हो जाता है इसलिये ग्रन्यकार उसको अहिंसा त्रतका पोषक माना है 
स्वतंत्र नहीं क्‍योंकि रात्रि भोजन के त्याग से अहिंसा ब्रत की रक्षा होती है । मूल गुणों की विशुद्धि होती 
है इसलिये रात्रि भोजन त्याग ग्रन्थकारने मूल गुण माना है। बा रात्रि भोजन त्याग को स्वतंत्र नहीं 
मानने का एक कारण यह भी है कि आचार्य परम्परा पांच बतों के मानने की है इसलिये भी इसे स्वतंत्र 
ब्रत न मानकर उसका अहिंसा व्रत में ही अन्तर्भाव कर लिया है । 


जिस प्रकार ज्ञान जब स्थूल पदार्थों का विषय करता है । तब वह स्थल ज्ञान कहलाता हे परन्तु 
जब वहीं ज्ञान सूक्ष्म पदार्थों का त्रिपय करता है तब वह विशाल ज्ञान कहलाता है उसी प्रकार स्थूल हिंसादि 
पांच पापों का त्याग करने से अणु अती और सूक्ष्म हिंसादि पांचों पापों का त्याग करने से मद्दा ब्ती 
कहलाता है । 


गृहविरत तथा ग़हरत के भेद से श्राषक के दो भेद हैं। ग़हरत श्रावक भनारंभी संकेल्पी 
हिंसा का त्याग करता है तथा आरंभजनित हिंसा की प्रति यत्नाचार पृव॑क प्रवृत्ति करता है। भर्थात्‌ अर्डि- 
साणुब्रतधारी गृहरत श्रावक के त्रस॒जीबों की संकल्पी हिंसा का सर्वेया त्याग रहता है परन्तु जिस 


श्ध्र आ. शांतिखामरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


स्थावर जीबों की हिंसा का त्याग करना अशक्ष्य है उसे छोड़कर शेष स्थावर जीबों के हिंसा का भी त्याग 
रहता है। क्‍योंकि मुक्ति का कारण केवत अब्विंसा है। हिंसा अ््विंसा का वर्णन मूलगामी है । देखिये, 


प्रमत्तो हिंसको हिंस्या द्रव्यभावस्वभावकाः । 

श्राणास्त्वदव्युच्छिदा हिंसा तत्फर्ल पापलंचय: ॥ 
जो सम्पूण भोगोपभोग में उपयोगी पड़नेवाले असत्य बचन का त्याग नहीं कर सकत्ः इसलिये भोगो- 
यभोग के उपयोग में आनेवाले बचनों को छोड़कर शेष सावद्य वचनों का त्याग करता है उसे सत्याणु- 
ब्रती कहते हैं। सर साधारण के उपभोग में आनेवाले मिद्ठी, जल आदि पदायथें। को छोड़कर अन्य सभी: 
अदत्त पदार्थों का त्याग करता है। कोई वस्तु मार्ग आदि में पडी हुई मिले उसको भी अदत्त समझ्षकर 
त्याग करता है । जो अपने कुटुम्बी नहीं है उनके मर जानेपर उसके धन के सम्बन्ध मे राजकीय विवाद 
उपस्थित नहीं करता है। उसे अचोौर्याणुत्रती कहते हैं। अथवा प्रमाद के वशीभूत होकर किसी की 
बिना दिए तृण मात्र का भी ग्रहण करना वा उठाकर दूसरे को देना चोरी है । 

अन्नह्म त्याज्य है ऐसा मानता हुवा भी जा सम्पूर्ण अन्नह्म के त्यागने मे असमथ हैं थे स्वदार 

सनन्‍्तोष रूप ब्रह्मचर्य त्रत को धारण करते हैं। प्रन्थकारने स्वदार सन्‍्तोष रूए ब्रह्मचर्याणुत्रत का लक्षण 
करते समय “अन्य स्त्री प्रकटस्त्रियों' इस पद से यह सचित किया है कि नेष्ठिक अर्थात प्रतिमा धारी 
श्रावक के स्वदार सन्तोष व्रत होता है और अभ्यासोन्मुख व्रती के परदार त्याग नाम का ब्त होता हैं। इस 
प्रकार जो स्वस्त्री को छोड़कर सम्पूण स्त्रियों से बिरक्‍्त होता है उसे ब्रह्मचर्याणुब्रती कहते है । चेतन, 
अचेतन, और मिश्र वस्तुओं में “यह मेरा है” इस प्रकार के संकल्प का भाव परिग्रह कहते हैं। भाव 
परिप्रह को कृश करने के लिये चेतन अचेतन तथा मिश्र परिग्रह का भी त्याग करना परिग्रह परिभाण ब्रत 
है। परिप्रह का त्याग देश काल आत्मा आदि की अपेक्षा से विचार करके त्याग करना 'चाहिए। परिमित 
परिग्रह को भी यथा शक्ति कम करना चाहिये-क्योकि परिग्रह अविश्वास जनक है लोभ वद्धक हे, तथा 
आरंभ का उत्पादक है । 


अविश्वासतमोनक्त लोभानलघृताहतिः । 
आर+म्भमकराम्भोधिरहो श्रेयः परिग्रह: ॥ 


पंचमो<ध्याय 


इस अध्याय में तीन गुण त्त और शिक्षा ब्रत का वर्णन है। अणुब्नतों के उपकार करनेवाले ब्रतों 
को गुणब्रत कहते हैं । जिस प्रकार खेत की रक्षा वाड से होती है उसी प्रकार अणुत्रतों की रक्षा गुणब्रत 
और शिक्षा ब्रतों से होती है । इन सात शीलों से आत्मा मे चारत्रि गुण का विशेष विकास होता है। 
दिग्बिरति के पालन करने से क्षेत्र विशेष की अपेक्षा सर्व पापों का त्याग होता है| अनथंदंड त्यागत्रत के पालने 
से निरथे पापों के त्याग का लाभ होता है। भोगोपभोग की मर्यादा करने से योग्य भोगोपभोग के अतिरिक्त 
सबे पापों का त्याग ह्वोता है । 


पे, आशाधरजी और उनका सागारघर्मास्त श्६३ 


श्रावक ब्रत पालन करने वाले श्रावक को मुनिपद का इच्छुक होना चाहिये यह विशेषण दिया 
गया है उसकी एक देश पूर्ति दिखत पालन करने से होती है । पूज्य गुद्धपिच्छक के मतानुसार इस ग्रन्थ में भी 
दिगत, अनर्थंदंड त्यागत्रत, भोगोपभोग परिमाणब्रत यह तीन गुणब्रत तथा सामायिक, देशब्रत, प्रोषधोपवासत्रत, 
अतिथि संबिभागत्रत इन चारों को शिक्षात्रत माना है। परन्तु स्वामी समन्तभद्र ने देशव्रत को गुणन्रत 
तथा भोगोपभोग परिमाण ब्रत को शिक्षात्रत माना है । 

दिग्वत--यावज्जीव दशों दिशाओं में आने जाने का परिमाण करना । 

अनर्थदंड त्यागव्रत--ब्यर्थ के पापो का त्याग करना | 

भोगोपभोंगपरिमाणवत--भोगोपभोग सामग्री का नियम करना । 

सामायिक--आत रौद्र ध्यान का त्याग कर समता भाव धारण करना । 

देशब्रत-- दिखत मे की हुई मर्यादा में दिन घटि का आदि का नियम करना । 

प्रोपधोपवासव॒त--अश्टमी चतुर्दशी पत्र में चारों प्रकार के आहार का त्याग करना । 

अतिथिसंविभागव्रत--अपने लिये बनाये हुये भोजन मे से साधुओ का हिस्सा रखना । 


अनथेदंड ब्रत के प्रमादचर्या पापोपदेशादि पांच भेद है। भोगोपभोग परिमाणव्रत में ही १७५ खर कर्मों 
का त्याग गार्भित है। बन मे अग्नि लगाना, तालाब को शोषण करना इत्यादि पाप बहुल क्र कर्मों को खर कर्म 
कहते है । तऋसघात बहुस्थावर घात, प्रमादविषय, अनिष्ट और अनुपसेव्य इन पांच अभक्षों का वर्णन भी 
भोगोपभोग परिमाण ब्रत मे समाब्रिष्ट किया है । 

शिक्षाप्रधान त्रतों को शिक्षात्रत कहते है । 


जैसे देशाबकाशिक ब्रत में प्रातः:काल की सामायिक के अनंतर दिन भर के लिये जो क्षेत्र विशेष 
की अपेक्षा नियम विशेष किये जाते हैं उससे सब पार्पों के त्याग की शिक्षा मिलती है । 


सामायिक और प्रोषोधोपवास में भी कुछ काल तक समता भाव रहता है तथा अतिथि संविभागत्रत 


में भी सर परिग्रह त्यागी अतिथि का आदर्श सामने रहता है इसलिये इन ब्रतों से भी सब पापों के त्याग 
की शिक्षा मिलती है । 


पृष्ठ अध्याय 
श्रावक की दिनचर्या का वर्णन 


सब से प्रथम ब्राह्ममुहत्ते मे उठकर नमस्कार मंत्र का जप करना चाहिये । तदननतर प्रातर्विधि से 
निवृत्त होकर श्रावक कर्तव्य है कि अपने गृहचैत्यातय में जिनेन्द्र देव की प्रजा करके ईर्यापथ शुद्धि पूवेक 
नगरस्थ जिनमन्दिर जावे | वहाँ पर वीतराग प्रभु की प्रूजन करे तथा धर्मात्माओं को धार्मिक कार्यों में 
प्रोत्साहन दूं, स्वतः स्वाध्याय करें और आपत्ति में फंसे हुये श्राबकों का उद्धार करे | मन्दिरजी आकर न्याय्य 


रच आ. शांतिसागरजी जन्मशताध्दि स्मृतिपंथ 


वृत्ति से अध पुरुषार्थ के लिये प्रयत्न करे । उसके बाद घर में आकर मध्यान्द संबन्धी पूजन करे तथा भोजन 
करने की तैयारी करते समय अपने लिये हुआ भोजन में से पढ़िले कुछ भोजन मुनियों को दूं-- ऐसा विचार 
कर द्वारापेक्षण करे । अनन्तर पात्र लाभ ह्ोनेपर आहार देकर आश्रित और अनाश्रित जीवों के भरण पोषण- 
प्रवेक स्वयं भोजन करे । भोजनोपरांत विश्राम लेकर तत्तजज्ञान संबन्धी चर्चा करे । सायंकाल में वन्दनादि 
कम करके रात्रि में योग्यकाल में स्वल्प निद्रा ले। श्रावक की भोजन करते समय यह भाषना होनी चाहिये 
कि मैं मुनि कब होवूँगा-और रात्रि मे निद्रा भंग होने पर बारह भावनाओं का तथा वैराग्य भावनाओं का 
चिंतवन करे । तथा ऐसा बिचार करे कि अहो मैंने अनादि काल से इस शरीर को ही. आत्मा समझकर व्यर्थ 
संसार में परिम्रमण किया । अब इस संसार का उच्छेद करने के लिये मै प्रयत्न करता हूँ । रागद्वेष से कर्म- 
बन्ध, कर्मबन्ध से शरीर, शरीर से इन्द्रिया, इन्द्रियों से विषयभोगो और विषय सेवन से पुनः कमंबन्ध इस 
अनादि मोह चक्र का मैं अवश्य नाश करूँगा । जो कामवासना ज्ञानियों के सहवास और तपस्था से भी 
नहीं जीति जा सकती है---उस कामवासना पर विजय केवल भेद ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती है | भेद 
विज्ञान के लिये जिन्‍्हों ने राज्यपद का त्याग किया है वे ही मनुष्य धन्य हैं। इस गहस्थाश्रम मे फँसे हये 
मुझे धिक्‍्कार है। मेरे अन्तःकरण में स्त्री और वेराग्यरूपी स्त्री का इंद्ध चल रहा है। उसमे न मालम किस 
की जीत होगी । अहो इस समय इस स्त्री की ही जीत हागी क्‍योंकि यह मोह राजा की सेना है । यदि मैं 
स्त्री से विरक्‍्त हो जावूँ तो परिगृह का त्याग बहुत सरल है। प्रतिक्षण आयु नष्ट है रही है शरीर शिथिल 
हो रहा है इसलिये मैं इन दोनों में से किसी का भी अपने पुरुषाथ सिद्धि मे सहकारी नहीं मान सकता 
हूँ। विपत्तियों सहित भी जिन धर्मावलंबी होना अच्छा है | परन्तु जिन धर्म से रहित सम्पत्ति प्राप्त होना 
भी अच्छा नहीं है । मुझे वह सौभाग्य कब प्राप्त होगा जिस दिन में सम्पूर्ण संसार की बासनाओं का 
त्याग कर समता रस का पान करूँगा | वह शुभ दिन मुझे कब्र प्राप्त होगा जिस दिन मैं यति होकर समरस 
स्वादियों के मध्य बैदूंगा । अद्ो, मुन्नको वह निर्विकल्प ध्यान कब प्राप्त होगा कि मेरे शरीर को जंगली 
पशु काष्ठ समझकर अपने सरीर से खाज खुजायेगे । महा उपसर्ग सहन करनेवाले जिनदत्तादि श्राबकों को 
धन्य है जो घोरोपसग होने पर भी अपने ध्यान से च्युत नहीं हुये । इस प्रकार दिनचर्या पालनेबाले श्रावक 
के कण्ठ में स्वर्गरूपी स्त्री मुक्तिरूपी स्त्री की ईर्षा से वरमाला डालती है। 


सप्तमोउध्याय 
इस अध्याय में सामायिकादि नो प्रतिमा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। 
नौ प्रतिमा का स्वरूप तो सामान्य है परन्तु ग्यारहवीं प्रतिमा में कुछ विशेषता है । 


इस ग्रन्थ में ग्यारहवी प्रतिमा के क्षुल्लक तथा ऐलक इस प्रकार दो भेद किए हैं । क्षुल्लक पीछी 
नहीं रखे तो भी चलता है तथा खंड वस्त्र धारण करता है, छुरा या कैंची से बाल निकलबा सकता है । 


क्ुबलक के दो भेद भी हैं एक घर भिक्षा नियम तथा अनेक घर भिक्षा नियम ऐसे दो भेद हैं। 
एकघर भिक्षा नियमवाला क्षुक्लक मुनियों के आहार लेने के अनन्तर आहार को निकलता है और अनेक 


पं. आशाघधरजी और उनका सागारघधर्मास्ट्त श्ध्५ 


घरभिक्षा नियमवाला क्षुतलक अनेक घरों से भिक्षा लाकर जहाँ प्रासुक पानी मिलता है वहाँ भाद्दार प्रहण 
करता है । 


ऐलक एक लंगोटी, पीछी तथा कमंडलु रखता है, कैशलोच करता है, हाथ मे भोजन करता है। 
शास्त्र में इस को आर्य भी कहते हैं । परस्पर मे यह सब ' इच्छामि ? बोलते हैं । 


जो पवं की दोनों प्रतिमाओं के पालन करने के साथ साथ तीनों कालों में निरतिचार सामायिक 
करता है उसको सामायिक ग्रतिमाधारी कहते हैं। 


जो प्रूवेकथित तीन प्रतिमाओं के साथ निरतिचार प्रोषधोपबास ब्रत का पालन करता है उसको 
प्रोषध प्रतिमाधारी कहते हैं । जो पूर्व की चारो प्रतिमाओं के साथ सचित्त आहार आदिक का त्याग करता 
है उसको सचित्त त्याग प्रतिमाधारी कहते हैं । जो पत्र की पांच प्रतिभाओं के साथ दिन में मैथुन सेबन का 
त्याग करता है उसको दिवामैथुन त्याग प्रतिमाधारी कहते हैं। जो पूर्त की छः प्रतिमाओं के स्त्रीमात्र का 
त्याग करता है उसको ब्रह्मचर्य॑प्रतिमाधारी कहते हैं। जो पूर्त की सात प्रतिमाओं के साथ कृषि आदि 
आरंभ का त्याग करता है उसको आरंभव्याग प्रतिमाधारी कहते हैं । जो प्ूंव की आठ प्रतिमाओं के साथ 
परिग्रह का त्याग करता है उसको परिप्रह्व त्याग प्रतिमाधारी कहते हैं । जो पर्व की नौ प्रतिमाओं के साथ 
अनुमति का त्याग करता है उसको अनुमतित्याग प्रतिमाधारी कहते हैं। जो पूष्े की दस ग्रतिमाओं के साथ 
उद्दिष्ट आहार का त्याग करता है उसको उद्दिष्ट व्याग प्रतिमाधारी कहते हैं । 


साधारणतया संसार परिश्रमण का विनाश करने के लिए दान देना, शील पालना, चतुष पद में 
उपबास करना और जिनेन्द्रदेव की प्रजा करना श्रावक का मुख्य धर्म है । गुरु तथा पंच परमेप्णी की साक्षी- 
पूरक प्रह्ण किए ब्रतो को प्राण जाने पर भी भंग नहीं करना चाहिए क्योंकि प्राणनाश केबल मरण के समय 
दुःखकर है परन्तु ब्रत का नाश भव भव में दुःखकर है । 


जो सब प्रकार के इंद्रिय के सुखों मे आशक्त न हॉंकर विषयभोगों मे संतोष धारण करके 
शीलवान होता है वह सकलसदाचारों मे सिद्धपुरुष माना जाता है, इद्रादिक के द्वारा प्रजनीय होता है, 
शील और सन्‍्तोष ही संसार का अनुपम भषण है | जो मनुष्य सज्जन और स्वाभिमानी यतियों के द्वारा 
अंगीकार किये जानेवाले पापनाशक सन्‍्तोष भाव को धारण करता है, ऐसे उत्तम पुरुष में विवेकरूपी 
सूर्य नष्ट नही होता है अज्ञान अन्धकारमय रात्री नहीं फैलती है। दयारूपी अमृत की नदी नहीं रुकती 
है । सन्‍्तोषी मनुष्य के हृदय में दीनता रूपी ज्वर उत्पन्न नहीं होता है। धनसंपदाएँ बिरक्‍तता को प्राप्त 
नहीं होती है और विपत्तियां सदैव उससे दूर रहती है। श्रावक अपने ब्रतों की प्र॒ण॑तया पालन करने के 
लिए आध्यात्म शास्त्र आदि का अध्ययन करे | तथा बारह भावना और सोलह कारण भावनाओं का चिंतवन 
करे । क्योंकि स्वाध्याय और भावनाओं के चिंतवन से आत्म कर्तब्य मे उत्कर्ष की प्राप्ति होती है। जो 
स्वाध्याय. भावनाओं में आलस्य करते हैं उनका अपने कतंब्य में उत्साह नही रह सकता है । 
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श्ध्ध्ध आ. शांतिसागरजी जन्मशताबि स्थृतिन्रंथ 
अष्टमो5्ध्याय 


श्रावक के १२ ब्रत है। अन्त में सललेखना मरण करना ही ज्रतों की सफलता है। 
सम्यकृप्रकार शास्त्रोक्त विधि से कषाय और शरीर को कृष करना सल्लेखना है । 


जिसका प्रतिकार करना अशक्य हो ऐसे बुढापा, रोग, दुर्भिक्ष, उपसर्ग आदि के आनेपर कषायों के 
साथ सम्पूण आहारादि का त्याग करना धर्म के लिये शरीर छोडना समाधि मरण है | 


श्रावक और मुनि दोनों ही सब्लेखना के पात्र हैं। जो श्रावक॒ सब्लेखना करते हैं वे साधक 
कहलाते हैं। जब तक शरीर स्वस्थ रहे तब तक उसका अनुवत्तेन करना चाहिये | परन्तु जब शरीर 
के प्रति अन्न का कोई डपयोग नहीं होता उस समय यह शरीर व्याज्य है। उपसर्ग के कारण तथा 
निमित्त ज्ञान से वा अनुमान से शरीर के नाश समझकर अभ्यस्त अपने ब्रतों को सफल बनाने के लिये 
सल्लेखना करना चाहिये। 


यदि मरण की एकदम सम्भावना हो तो उसी समय आरयोपगमन करना चाहिये अर्थात्‌ अन्त 
समय मे समस्त आहार पानी का त्याग करना चाहिये । 


सब्लेखना गण के मध्य में की जाती है । यदि प्र्वेपार्जित पाप कम का तीत्र उदय नहीं है तो 
सत्लेखना अवश्य होती है । दूर भब्य हो मुक्ति दूर हो तो भी समाधिमरण का अभ्यास अवश्य 
करना चाहिये । क्योंकि शुभ भावों से मरकर स्वर्ग जाना अच्छा है, अशुभ भावों से प्रापापाजन कर 
नरक में जाना ठीक नहीं है । जीब के मरते समय जेसे परिणाम होते है वेंसी ही गति होती है । इसलिये 
मरण समय का महान माहात्म्य है। यदि मरण समय में निर्विकल्य समाधि हो जाय तो मुक्ति पद की 
प्राप्ति हती है, अत: अन्त समय के सुधारने के लिये स्त्रयं सावधान रहना चाहिये । मुनि हो तो अपने 
संघ को छोडकर अन्य संघ मे जाकर निर्यापकाचार्य के सुप्रर्द होना चाहिये तथा वे आचाय॑ जैसे विधि 
बतावे वह॒त्रिधि परिणाम विशुद्धि के लिये करना चाहिये । 


समाधि मरण के इच्छुक साधक श्रावक वा मुनि को तीथ स्थान में वा निर्यापकाचाये के समीप 
जाना चाहिये। यदि समाधि सिद्धि के लिये तीय स्थान में वा निर्यापकाचार्य के समीप जाते समय 
रास्ते मे मरण हो जाय तो भी साधक की समाधि भावना सिद्ध समझी जाती है। तीथथ क्षेत्र में वा आचार्य 
के तलाश में जाने के समय प्रथम सब से क्षमा याचना तथा स्वतः सबको क्षमा करनी चाहिये । समाधि 
इच्छुक भव्य योग्य क्षेत्र काल में विशुद्धि रूपी अमृत से अभिषिक्त होकर प्रूव या उत्तर मुख करके समाधि के 
लिये तत्पर होना चाहिये । 

जिनको देह के दोषों के कारण मुनित्रत वर्जनीय है परन्तु समाधि के समय उन दोषों से सद्वित 
होने पर भी मुनि ब्रत दिया जा सकता है। आर्थिका को भी समाधि के समय नग्न दीक्षा रूप उपचरित 
महाव्रत दे सकते हैं । 


पं. आशाघरजी और उनका सागारघर्मास्त २६७ 


समाधिस्त की भावना 
प्राणि का दे ही संसार है इसलिये देहाश्रित जो नग्नत्वादि लिंग है वह पर उसके विषय में आसक्ति 
न करे । 
केवल परद्वव्य की आसक्ति से ही आत्मा भनादि काल से बन्ध को प्राप्त हुआ है। अतः मुमुक्ष 
को अपने शुद्ध चिदानन्द रूप आत्म-परिणति के अनुभव में ही अपना उपयोग लगाना चाहिये | 


क्षपक्र पांच प्रकार शुद्धि और पांच विवेकपृथं समाधि मरण करे पांच अतिचार न लगने दे । 
निर्यापकाचार्य क्षषक को विविध प्रकार के पकवान समाधिस्थ मुनि को दिखावे। उनको देखकर कोई सब 
भोज्य पदार्थ से विरक्‍्त होता है, कोई उनका देखकर कुछ छोड़कर किसी एक के भक्षण करने की इच्छा 
करता है। काई एक्राध पदार्थ में आसक्त होता है । उनमें से जो आसक्त होता है उसकी उस पदार्थ की 
तृष्णा को निर्यापकाचाय सदपदेश से दूर करते हैं , 


निर्यापकाचाये का सदुपदेश 

अहो जितेन्द्रिय, परमार्थ शिरोमणि, क्या यह भोजनादि पुद्ठल आत्मा के उपकारी है ! क्‍या ऐसा 
कोई भी पुठ्ल ससार में जिसका ठने भोग नहीं किया ! यदि त्‌ किसी भी पुद्ल में आसक्त होकर मरेगा 
तो सुस्वाद चिभेट मे आसक्त होकर मरनेवाले भिक्षक के समान उसी पुद्ठल मे कीडा होकर जन्म लेगा । 
इस प्रकार निर्यापकाचायय हितोपदेशरूपी मेघ वृष्टि से क्षपक को तृष्णारहित करके क्रम क्रम से कवलाहार 
का त्याग कराके दुग्धादि स्निग्ध पदार्थ को बढत्रे । तदन्तर उनका भी त्याग कराकर केबल जलमात्र शेष 
रखे। जब क्षप की जल में भी इच्छा न हो तो पानी का भी त्याग करावे तथा सब से क्षमा याचना 
कराबे । समाधि सिद्ध करने के लिये उसकी वैयावृत्ति के लिये मुनियों को नियुक्त करे । तथा निरतर उसका 
संबोधन करे । हे क्षपक त्‌ इस समय वैयाबृत्ति के लोभ से जीने की इच्छा मत कर । व्याधि से पीडित 
होकर मरण की इच्छा मत कर, पत्र में साथ खेलनेवाले मित्रो में अनुराग तथा प्रूत्र में भोगे हुये भोगों की याद 
मत कर । आगे भोगो की इच्छा मत कर। अपने परिणाम में मिथ्यारूपी शत्रु का प्रवेश मत होने दे । हिंसा 
असत्यादि पापों मे मन को मत जाने दे । हैं क्षपषक जो महा पुरुर्षो मनुष्यक्ृत, तिर्यचक्कत, देवकृत तथा अचेततन 
क्ृत घोरोपसर्ग आने पर भी समाधि से च्युत नहीं हुये उन गजकुमार, सुकुमाल, विद्यच्चर, शिवभ्नति आदि 
महापुरुषो का स्मरण कर । पंच नमस्कार मत्र का ध्यान कर-शरीर से ममत्व छोड | जो मनुष्य णमोकार 
मंत्र का स्मरण करता हुवा प्राणत्याग करता है वह अष्टम भव मे नियम से मोक्षयद प्राप्त करता है । सब 
ब्रतों में समाधिमरण महान है। और सम्परण वस्तु की प्राप्ति हुई परन्तु समाधि मरण नहीं मिला-इसलिये 
सब्लेखनामरण में सावधान रहे । 

मुनि को उत्तम सब्लेखना की भाराधना से मुक्ति, मध्यम से इन्द्रादिक पदवी तथा जघन्य 
आराधना की सफलता से सात आठ भव में मुक्ति होती है। मरते समय निश्चय रत्नत्रय और निश्चय 
तपाराधना में तयरता द्वोनी चाहिये|। श्रावक भी सब्लेखना के प्राप्त से अभ्युदय और परम्परा से मुक्तिपद 
भागी बनता है । 


२६८ आ. शातिसागरजी जन्मदह्ाताब्दि स्खतिप्रंथ 


इस तरह आठ अध्यायों में श्रावक धम का निरूपण सुबिस्तृत किया है । पहिले अध्याय में श्रावक 
की भूमिका, उसका स्वरूप आदि प्रास्ताविक निरूप्ण है। द्वितीय अध्याय में पाक्षिक श्रावक का, रे से 
७ अध्याय तक नैष्ठिक श्रावक का, और आठवें अध्याय में साधक श्रावक का वर्णन आया है। ३ से ७ वें 
अध्याय में ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन है । उसमें तृतीय अध्याय में दशनग्रतिमा का, चौथे अध्याय में द्वितीय 
प्रतिमांतर्गत पांच अणुन्तों का, पाचर्वें अध्याय में ग्रुणब्रत तथा शिक्षात्रतों का, छट्ठे अध्याय में श्रावक की 
दिनचर्या का, और सातवें अध्याय में शेष नत्रप्रतिमाओं का बर्णन आया है। 


श्रावक के आचार का वण्णन प्रधान उद्देश होने से सहजद्दि ब्यवह्यर नय की प्रधानता कर बर्णन 
है। श्रावक की कौनसी भूमिका में अन्तरंग परिणामों की कया भ्मिका होती है इसका करणानुयोग के 
अनुसार वर्णन भी प्रूर्णतः आगमानुकूल द्वोने से करणानुयोग या द्र॒ब्यानुयोग से कही विरोध दिखाई नहीं 
देता । सम्पूर्ण ग्रन्थ में परिणामों की अन्तरंग दशा का ज्ञान कराने को कभी नहीं चुके । ग्यारह प्रतिमाओं 
का अन्‍्तरंगस्वरूप क्षयोपशम दशा में होनेवाले चारित्रमोह के सद्भाव में आंतरिक विशुद्धता की तरतमता 
तथा बहिरंग स्वरूप पांच पापों के क्रमवर्ती त्याग की तरतमता है। सम्पग्दर्शन की उग्चत्ती की भूमिका, 
हिंसा-अहिंसा निरूप्ण, परिग्रह का स्वरूप आदि सबंत्र करणानुयोग और द्रव्यानुयोग के सूक्ष्म परिशीलन का 
प्रद्यय आता है | 

ग्रन्थ चरणानुयोग का होने से अन्तरंग विशुद्धता के साथ जा बाद्य आचार या परिकर भमिकानुसार 
होता है उसका वर्णन अवश्यंभावी है। वह बाह्य आचार उस भूमिका में कैसा उपयोगी कार्यकारी तथा 
फलप्रद होता है इसका प्रथमानुयोग के इश्टान्त देकर शास्त्रशुद्ध समधन किया है। अष्टमूलगुण, सप्तब्यसन 
पाँच पाप तथा बारह ब्रत के इृष्टान्त, तथा साधक के समाधिमरण के समय प्रोत्साहित करने के लिए नाना 
प्रथमानुयागांतगत कथाओं के इृष्टान्त आने से विषय सत्र तरह के श्रोताओं के लिए सुगम और सुलभ बना है। 

पैडितप्रवर के पहिलि जितना चरणानुयोग का साहित्य था उसका तलस्पर्शी अबगाहन उन्होंने 
किया था । विविध आचार्यों और विद्वानों के मतभेदों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए पर प्रयत्न किया 
है। उनका कहना है “ आर्ष संदधीत न तु विघटयेत्‌ ” पूवेवर्ती आचार्यों का जितना भी निरूयण है उसका 
दृष्टिकोण समझकर सुमेल बिठाने में विद्वत्ता है। इसलिए उन्होंने अपना स्वतंत्र मत तो कहींपर प्रतिपादित 
नहीं किया, परन्तु तमाम मतभेदों को उपस्थित करके उनकी विस्तृत चर्चा की है और फिर उनके बीच 
किस तरद्द आंतरिक एकता अलनुस्यूत है यह दिखलाया है । जैसे मूलगुणों के प्रकरण में आशाधरजी ने 
सब आचार्यों के मताबुसार वर्णन किया है । सबका समन्वय करने के लिए--- 

मद्यपलमधुनिशाशनपंचफलीविरति पंचाकाप्तनुती । 
जीवदया जलूगालनमिति क्चिदष्ट मूलगुणाः ॥ अध्याय २ श्लोक १८ 

हसमें रनकरण्ड श्रावकाचार में आये हुये आठ मूलगुणों का अतर्भाव है। जीचदया के रूप में स्थूल पांच 
पापों का त्याग स्वीकृत होता है। कहीं पर पंचफलविरति के स्थान में झतत्याग का निर्देश है। जुआं में 
हिंसा, झूठ, चोरी, लोभ सर्व पापों का प्रकर्ष होने से उसकी भी जीवदया के द्वारा स्वीकृति है। आजकल 


पं, आशाधरजी और उनका सागारघर्मास््त २६९ 


चर्चा उमड पडी है और जिज्ञासुओं के मन में शंका है की दर्शनप्रतिमाधारी को केवल सम्यद्गशन निर्मल 
होना चाहिए, उसे बाजार का घी नहीं खाना मर्यादित वस्तु भक्षण करना कहा लिखा है ? परंतु 
सागारधर्माम्तत का तीसरा अध्याय पढने से प्रथम प्रतिमाधारी को किस बस्तु का त्याग होना चाहिये यह स्पष्ट 
होता है। उन्होंने मूलगुणों के अतिचारों का जो बर्णन किया वह उनकी विशेषता ही कहना चाहिए । इस 
प्रकार वह्ठ बाजार का घी मुरब्बा अचार तथा चलित वस्तु नहीं खा सकता । यदि खाता है तो अष्टमूलगुणों 
में दोध लगते है और जिसे अष्ट मलगुण निरतिचार नहीं वह दरशनप्रतिमाधारी नहीं हो सकता । 
श्रावक का पाक्षिव का भी आचार और दिनचर्या निरूपण करते समय उनका सामाजिक 
दृष्टिकोण कितना सर्वस्पर्श और मलगामी था इसका भी पता चलता है । 
प्रतिष्ठायात्रादिव्यतिकरशु भस्वैरचरण । स्फुरद्धर्मोद्धषप्रसररसपुरास्तरजसः । 
कर्थ स्युः सागारा श्रमणगणधमाश्रमषद । न यत्राहेद्रह दलितकलिलीलाविलूसितम्‌ ॥ 
यहा श्राकक्त समाज के अंतर्मानस का कितना हृदयगम दशन हुआ है । समाज में त्याग और 
त्यागियों के प्रति निष्ठा है । त्यागी साधुओं के विहार से धमभावना की परंपरा अविच्छिन्न चलती रहती 
है। इस कारण धर्म की परंपरा चालू रखने के लिए साधुओ की परंपरा भी अविच्छिन्न होना जरूरी है। 
इसलिए वे लिखते है-- 
जिनधमम जगदह्न्धुमनुबद्धुमपत्यवत्‌ । 
यतीञअ जनथितुं यस्येत्‌ तथोत्कर्षयितु गुणैः ॥ अध्याय २ श्लोक ७१ 
विश्वबंधु जिनधर्म की परंपरा चाल़ रखने के लिए अपत्य की तरह साधुओं की निर्मिति के लिए और उनमें 
गुणों का उत्कर्ष होने के लिए प्रयास करना चाहिए । सामाजिक इशष्टिकोण की यह गहराई ! साध परंपरा में 
भी कलि का प्रवेश होने से दोष का प्रादुर्भाव उन्हें दिखाई देता था । परंतु-- 
विनस्येदंयुगीनषु प्रतिमासु जिनानिव । 
भत्तया पूवर्सुनीनर्चेत्‌ कुतः श्रेयो5तिचर्चिणाम्‌ ॥ 
जिन प्रतिमा की तरह इस कालीन मुनीओं में प्रूत्त भावलिंगी साध की स्थापना करके उनकी प्रूजा करनी 
चाहिए, क्‍यों की अतिचर्चा करनेवाले को कौनसी श्रेयोग्राप्ति होगी । श्रावक के जिनमंदीर, जिनचेत्प, 
पाठशाला, मठ आदि निर्माण करना क्यों जरूरी है इसका वर्णन इसका साक्षी है । 
आप संस्कृत भाषा के अधिकारी समय विद्वान थे । आपकी टीका विद्वन्मान्य है आपके ग्रंथों में अन्य 
सुभाषित और उद्धरणों प्रचुरता से पाये जाते बैसे आपके श्लोकों में अनेक छुभाषित प्रचुरता से पाये जाते | 
इन सब विशेषताओं के कारण उनका सागारधर्मामृत और अनगारधर्माबत दोनों प्रेथ आाज तक 
सर्वमान्य और प्रमाणभ्नत माने जाते ओर माने जायेंगे । 


स्वामि कार्तिकियानुप्रेक्षा की विशेषता 


श्री महाबीरस्वामी अन्तिम तीर्थंकर के पश्चात और श्रतकेवली की परम्परा समाप्त होने के बाद 
जब स्वामिकार्तिकेय नाम के महान्‌ भाचार्य हुए हैं। इनका स्वामिकुमार यह नाम भी प्रसिद्ध है। इन्हों ने 
आजन्म ब्रह्मच्य घारण किया था। इन्हो ने-- अनुप्रेक्षा ' नामक महान्‌ अ्न्थ रचा है । 


कुन्दकुन्दादिक अनेक आचार्यों ने अनुप्रेक्षा विषय पर अनेक रचनाएँ कि है परन्तु इनका यह 
अनुप्रेक्षा प्रन्य उपलब्ध सब अनुप्रेक्षा प्रन्यो की अपेक्षा से बडा हे। 


महावीर जिनेश्बर के तीथे प्रवतेन के काल मे दारुण उपसरग सहकर ये विजयादिक पंचानुत्तर में 
से किसी एक भनुत्तर मे इनकी उत्ति हुई है । ऐसा उल्लेख राजवार्तिकादि प्रन्थो में हैं । 
ऋषिदास धन्य सु नक्षत्र-कार्तिकनन्दन शाल्भिद्, 
अभय, वारिषिण, चिलात पुत्रा इत्यत दश वर्धमान तीर्थे ॥ 
इत्यत दारुणानुपसर्गोझिजित्य विजयाशनुत्तरेपु उत्पन्ना । 
इत्यत मनुत्तरोपपादिक दश ॥ ( राजवार्तिक, अ. १ ला, ए. ५१ ) 
भगवती आराधना मे भी इनका उल्लेख आया है यथा-- 
रोह उ यम्मि सत्तीए ह ओ को चेण अग्गिदई दो बि। 
ते वेयण मधियासिय पडिवण्णो उत्तमं अहं ॥(५४९॥ 
अग्गिदई दोवि अग्नि राजनाम्नो राक्ष' पृत्रः कार्तिकेय संज्ञा: । 
रोहतक नाम के नगर में क्राच नामक राजा ने शक्तिशास्त्र का प्रह्मर कर कार्तिकेय मुनिराज को विद्ध 
किया । परन्तु उन्होंने बेदनाओं को सह लिया तथा साम्य परिणाम तत्यर होकर स्वर्ग में देब हुए | ये 


कार्तिकेय मुनिराज अग्निराजा के पुत्र थे, इनकी माता का नाम कृत्तिका था अतः इनको कार्तिक तथा 
कार्तिकेय और कुमार ऐसा नाम था । 


श्रीशुभचन्द्रभट्रारक जो कि इस ग्रन्थ के टीकाकार हैं उन्हों ने इनके विषय मे ऐसा उल्लेख किया है। 


« स्वामि कार्तिकेय मुनि: क्रौअच्चराजकृतोपसग सोदवासाम्यपरिणामेण समाधिमरणेन देवलोक॑ प्राप्त: ” 
इस ग्रन्थकार के विषय मे इतना परिचय मिलता है जो कि पर्याप्त है । 


२७० 


स्वामि कार्तिकेयाजुप्रेक्षा की विशेषता २७१ 


ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय 


अनुप्रक्षा शब्द की व्याख्या इस प्रकार है-“ अनु-पुनः पुनः प्रेक्षणं चिन्तन स्मरण भनित्यादि 
स्वरूपाणाम्‌ इति अनुग्रेक्षा निज निजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा इत्यथः ॥ ! 


शरीर, धन, वैभव आदि पदार्थों के अनित्यादि स्वभावों का आर बार चिन्तन, मनन, स्मरण करना 
यह अनुप्रेक्षा शब्द का अथ है। अर्थात धनादि पदार्थ अनित्य है इनसे जीव का हित नहीं होता है इत्यादि 
रूपसे जो चिन्तन करना उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं भावना ऐसा भी इनका दूसरा नाम है। इनके बारह 
भेद है-- 


१. अधुव, २ अशरण, ३ संसार, ४ एकल, ५७ अन्य, ६ अशुवित्व, ७ आख्व, ८ संबर, 
९ निजरा, १० लोक, ११ दूलभ और १२ धर्म । 


१, अधुत्नानुमेक्षा 

जो-जो पदरर्थ उत्पन्न होता है वह चिरस्थायी नहीं है। जन्म मरण के साथ अविनाभावी है। 
पदार्थों में सतत परिणति होती ही है । परिणतिरहित पदार्थ दुनिया में कोई भी नहीं है । यदि जीव को 
तारुण्य प्राप्त हुआ तो भी वह अक्षय नहीं है । कालान्तर से वह जीव वृद्ध होकर कालबश होता है। 
धनधान्यादि लक्ष्मी मेबच्छाया के समान शीघ्र विनाश को प्राप्त होती है ॥ पुण्योदय से ऐश्वर्य लाभ होता 
है परन्तु वह समाप्त होनेपर ऐश्वय नष्ट होता हैं। अनेक राज्यैश्बये नष्ट हुए हैं। सत्पुरुषों के मन में 
ऐश्वय नित्य नहीं रहेगा ऐसा विचार आता है तथा वे उसका उपयोग धर्म कार्य में करते हैं अर्थात वे 
जिनमंद्र, जिनग्रतिष्ठा, जिनबिम्ब तथा सुतीय यात्रा मे उसका व्यय करते हैं जो साधार्मिक बांधव हैं 
उनकी आपत्ति को दूर करके उनको प्रद्युपकार की अपेक्षा न करते हुए धन देकर धर्म में प्रवृत्त करते हैं, 
उंनंकी लक्ष्मी सफल होती हे । सम्यग्दृष्टि, अणुत्रती, महात्रती आदिकों की रलत्रय वृद्धि करने के लिए आहार 
औषधादि दान देने से आत्महित होता है तथा संपत्ति की प्राप्ति होना सफल होता है । इन्द्रियों के विषय 
बिनख्वर है ऐसा निश्चय कर उनके ऊपर मोहित जो नहीं होता है वह सज्जन अपना कह््याण करता है। 
बालक जैसा स्तनपान करते समय अपना दूसरा हाथ माता के दूसरे स्तनपर रखता दे वैसे मनुष्य जो उसको 
चैभव प्राप्त हुआ है उसका उपभोग लेते हुए भावी आम्महित के लिये धम कार्य में भी उसका अवश्य 
ब्यय करे | धन मे लुच्ध न होते हुए निर्मोेह् होकर उसका व्यय करने से भवान्तर में भी वह्द लक्ष्मी 
साथ आती है । 


२, अशरणानुप्रेक्षा 


मनुष्य शब्द की सिद्धि मनु धातु से हुई है । विचार करना विवेकयुक्त प्रवृत्ति करना यह मनु 
धातु का अधे है । संसार, शरीर, और भागों से विरत होकर सज्जन ऐसा बिचार करते हैं “इस जगत में 
इन्द्रादिक देव सामर्थ्यशाली होकर भी मृत्यु से अपना रक्षण करने में असम हैं । आयुष्य का क्षय होने से 


२७२ आ. शांतिसागरजी अन्महताब्दि स्ख॒तिप्रंथ 


प्राणी मरते हैं। जगत्‌ में मनुष्य का रक्षण सम्यग्दर्शन, सम्यग्झ्ञान तथा सम्यक्चारित्र से होता है। इसलिये 
परम श्रद्धा से रलत्रय का सेवन करना चाहिये । जब जीव में क्षमा, विनय, निष्कपटता भादि धर्म उपन 
होते हैं तब बढ जीव अपना रक्षण करने में सम द्वोता है। तीत्र क्रोधादि कषायों से भरा हुआ जीब स्वर्य 
अपना घात करता है। 


दंसणणाणचरित्त सरणं सेवेहि परमसद्धाए । 
अण्णं कि पि य सरणं संसार संसरंताणं ।। 
अप्पाणं पि य सरणं खमादिभावेहिं परिणदं होदि । 
तिव्वकसायाविद्ञो अप्पा्ं हणदि अप्पण ॥ 
इन गाथाओं का अभिगम्राय ऊपर भाया है। 


३. संसारानुप्रेक्षा 


यह जीव एक शरीर को ग्रहण करके उसको छोड देता है तदनंतर दूसरे शरीर को ग्रहण करता 

है। उसे भी छोडकर तीसरा शरीर धारण करता है | इस प्रकार इस जीव ने मिथ्यात्व कपाय बश होकर 
अनन्त देह धारण कर चतुर्गती में भ्रमण किया है | इसको संसार कहते हैं। इसी अभिग्राय को आचार्य दो 
गाधाओं में कहते हैं-- 

एक चयदि सरीरं अण्णं गिण्हेदि णगबणवं जीवो ! 

पुणु पृणु अण्णं अण्णं गिण्हदि मुंचदि बहुवारं ॥ 

एवं ज॑ं संसरणं णाणादहसु हवदि जीवस्स । 

सो संसारो भण्णदि मिच्छकसायेहिं जुत्तस्स ॥ 
पाप के उदय से जीव नरक में जन्म लेता है। वहां अनेक प्रकार के दुःख सहते हैं । नारकी जीवों मे 
सतत क्रोध का उदय होता दे जिससे वे अन्योन्य को आमरण ब्यथित करते हैं। नरक से निकलकर जीव 
तियंच पशु होता है । उस गति में भी उसको दुःख भागने पडठते हैं। क्वूर मनुष्य पशुओं को मारते हैं। 
हरिणादिक दीन पशुओं में जन्म होने पर सिंह व्याप्रादिकों के वे भक्ष बनते हैं । 


मनुष्य गति में जन्म लेने पर भी मातापिता के बिरद्द से उनको कष्ट भोगना पडता है। याचना 
करना, उच्चछिष्ट भक्षंग करना, आदिक दुःखसमह पापोदय से प्राप्त होते हैं। कोई मनुष्य---सम्यग्दशेन, 
तथा ब्रतों को धारण करता है, उत्तम क्षमादि धर्म धारण करता है, कुछ पापकर्म होने पर उसको कहकर 
भपनी निंदा करता है, गुरु के आगे अपने दोषों को कहता है, ऐसे सदाचार से उसको पुण्यबन्ध होता है 
तथा उसे सुख की प्राप्ति होती है तो भी उसको कभी इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग दो जाता है। श्स 
विधय में प्रन्थकार कहते हैं--- 


पुण्ण जुद्रस वि दीसह इद्ठविओये अण्णिट्ठसंजोय॑ । 
भरहो वि साहिमाणो परिज्जिओ छहुयभायेण ॥ 


स्थामि कार्तिकेबानुप्रेक्षा की विशेषता श७रे 


पुष्षबंत को भी इष्ट वियोग तथा अनिष्ट संयोग होते हैं ऐसा देखा जाता है । भरतचक्रवर्ती पट्खंड 
स्वामी होने से सगव हुआ था । परन्तु उसके छोटे भाईने उसे पराजित किया था । भर्षात मनुष्य गति में भी 
अनेक दुःख भोगने पढते हैं । 

देवगति में भी दुःख प्राप्त होता है। महद्धिंक देवों का ऐश्वय देख कर हीन देवों को मानसिक 
दुःख उत्पन्न होता है। ऐख्बर्य युक्त देवों को भी देवी के मरने से दुःख होता है । इस प्रकार संसार का 
स्वरूप जानकर सम्यग्दशन, त्रत, समिति, ध्यान आदि को में अपने आत्मा को तत्पर करना चाहिये तथा 
निजस्वरूप के चिन्तन में तपर होकर मोहका सर्वधा त्याग करने से जीवको संसार नष्ट होने से सिद्ध पदकी 
प्राप्ति होगी । इसी अभिप्राय को प्रन्थकार ने इस गाया में व्यक्त किया है-- 


इय संसारं जाणिय मोहं सब्वायरण चइऊण | 
ते झायह ससहाव॑ खंसूरणं जेण णासह ॥ 


४. एकत्वानुप्रेक्षा 


इस भाबना को एकत्बानुप्रेश्षा कहते है। जिनका मन रागद्वेष मोहादिकों से रहित हुआ है तथा 
जिनके मन में वैराग्य वृद्धि हुई है ऐसे मुनिराज तथा ब्रम्हचारी आदि गहत्यागी लोक इस अभुफ्रेक्षा को 
अपनाते हैं । 

एकत्व चिन्तन से आत्मस्त्ररूप का अनुभव उत्तरोत्तः जीवको अधिक मात्रा में आता है । जो कुछ 
भला बुरा कार्य यह जीव करता है उसका अनुभव सुख दुःखरूप उसे ही मिलता है। जीव केला ही जन्म 
लेकर अकेला ही मृत्युवश होता है। रोग शोकादिक अकेला ही भोगता है । जीब ने यदि पुण्य किया तो 
उसका फल सुख वह अकेला ही भोगता है। तथा यदि वह पाप करेगा तो नरक तिरयंगादि गति में 
वह दुःख को अकेला ही भोगेगा । 

उत्तम क्षमादि धर्म ही अपना कल्याण करनेवाले स्वजन हैं वह धर्म ही देव लोक को प्राप्त कर 
देगा । यह जीव अपने शरीर से भी अपने को भिन्न समजता है तथा अपने आत्मस्वरूप में लीन होकर सत्र 
मोह का त्यागी होता है तो कमेक्षय करके बह मुक्ति श्री को बरता है। 


७५, अन्यल्भावषना 
कम के उदय से जो देह मुझे प्राप्त हुआ है. वह मुझ्नसे मिन्न है। माता, पिता, पत्नी, पुत्र ये 
मुझसे भिन्न हैं। हाथी, घोडा, धन, रथ, घर ये पदार्थ चैतन्यस्वरूपी मुझसे भिन्न ही हैं | तो भी मोह से 
मैं उन पदायों में अनुरक्त हो रहा हूं यह खेद की बात है। मैं चेतन हूं और यह मेरा देह अचेतन है । 
चैतन्य मेरा लक्षण है, देह उससे भिन्न है । यह जानकर मैं अपने स्वरूप में यदि रहूंगा तो मुझे मोक्ष की 
प्राप्ति होगी । 
३५ 


२७४ आ. शांतिखागरजी जम्मशताबिद्‌ स्मृतिग्नथ 


कम, शरीर और मोह से जिनराज यद्यपि भिन्न हैं तथापि वे अपने केवल ज्ञान से भिन्न नहीं है 
बे अभिन हैं । 


६, अशुचित्वानुप्रेष्षा 
यह छट्ठी भावना है । यह देह मनुज शरीर अपवित्र पदार्थों से उप्तन्न हुई है। यह असंख्य क्षमियों 
से भरी है । यह दुगेन्ध तथा मलमूत्र का घर है। ऐसा हे आत्मन्‌ त॑ इसका स्वरूप जानकर इससे विरक्‍्त 
होकर आत्मस्वरूप का चिन्तन कर । 
जो पुत्र, स्त्री आदिकों के देह से तथा स्वदेह्ठ से भी बिरक्‍त है जो अपने शुद्ध चिद्रप में लीन है 
उसकी देहविषयक अशुचित्व भावना सच्च्ची है ऐसा समझना योग्य है। उपयुक्त अभिप्राय की गाथा 


यह है--- 
जो परदेहविरत्तो णियदेह ण य करदि अणुराय॑ । 
अप्पसरूवि सुरत्तो असुईत्त भावणा तस्स ॥ ८७॥ 


७, आखवानुप्रेक्षा 

संसारी जीब में मोह के उदय से नानाविध सुखदुःख आदिक देनेवाले स्वभावों को धारण करने- 
वाले कर्मों का आगमन मन, वचन और शरीर के आश्रय से होता है। उसे आख्व कहते हैं । इसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार से है---जीब के प्रदेशों मे जो कम्पन होता है उसे योग कहते हैं । इस योग के 
मनोयोग, वचनयोग तथा काययोग-शरीरयोग ऐसे तीन भेद हैं। यह चचलता मोह कम के उदय से होती 
है तथा मोह के अभाव में भी होती है | इन योंगो को ही आख्रव कहते हैं । 

शरीर नाम कर्म के उदय से मन, वचन तथा शरीर से युक्त जो जीव की शक्ति आत्मप्रदेशों मे 
कर्मो का आगमन होने के लिए कारण होती है उसे योग कहते हैं | ये यांग आख्रव क कारण है । कारण 
में कार्यों का उपचार करने से कारण रूप योग का भी आखबत्र कहा है। मंसारी जीव के सब्र आत्म प्रदेशों 
मे रहनेवाली तथा कर्मो की ग्रहण करनेवाली जो शक्ति उसे भावयोग कहते हैं । इस भावयोग से जीब के 
प्रदेशों में मनोबगणा, बचनवरगंणा तथा कायवर्गणाओं के निमित्त से चचलता उत्पन्न होती है उन्हें मनोयोग, 
बचनयोंग और काययोग कहते हैं ये योग तरह वे सयोगकेवली गुणस्थान तक रहते हैं । 

मिथ्यात्व गुणस्थान से सूक्ष्म लोभ नामक दसबे गुणस्थान तक मोह कर्म के साथ योग रहते हैं 
इस लिये इन गुणस्थान से तेरहवे गुणस्थान तक भी कम का आगमन होता है परन्तु इस से कर्मबंध नहीं 
होता हैं। आये हुए कर्म एक समय तक रहकर निकल जाते हैं यहां जो कम का आगमन होता है उसे 
इर्यापपष आख्रव कहते हैं । इन तीन गुणस्थानों में बिना फल दिये ही निकल जाता है । इन तीन गुणस्थानों 
में मिथ्यात्व, अबिरिति, प्रमाद, कपाय या सांपरायिक आखव के कारण नहीं रहते हैं । चौदहवे अयोग केवली 
गुणस्थान मे योग भी नहीं रहते हैं। अतः यहां आस्त्र तथा बंध ही होने से अथोग केबली जीव मुक्त 
होते हैं । 


स्थामि कार्तिकेयाजुप्रेक्षा की विशेषता रण 


जीव में कम के उठय से पुण्य तथा पाप कर्म आता है | मंद कषाय से जीव के परिणाम स्वच्छ 
होते हैं तथा तीब्र कषायों से अस्वच्छ होते हैं । मित्र हो अथवा शत्रु हो सब जीचों के साथ प्रेम की प्रवृत्ति 
जो रखता है प्रेम युक्त भाषण जो करता है। ग़ुणग्राहकता जिसमे रहती है. वह जीव मंद-कषायी है । 
जिसमें द्वेघादिक है गुण प्राहकता नहीं है, मिथ्यात्वादिक का त्याग नहीं करते हैं थे तीव्र कषायी हैं । 
उनमें सतत कमस्रिव होते हैं । 


जो त्याज्य वस्तुओं का विचारपूवेक त्याग करता है तथा सुविचार के अनुसार जो कार्य करता है, 
क्षमादिकों को धारण करके समताभाव में जो लीन होते हैं, जो राग द्वेष के त्यागी है वे आज़व भावना के 
विचार होने से उन्हें सुर्मात या कीर्ति की प्राप्ति होती है । 


८. संबरानुग्रेक्षा 

जीत के प्रदेशों भे अर्थात आत्मा के असख्याल प्रदेशों मे मिथ्यात्व, अविरति. प्रभादादिक कारणों 
से कम आते थे परन्तु अर आत्मा सम्यग्दशन, अणव्रन, महाव्रतादिको को धाझ्ञा करने लगा इस से मिथ्या- 
व्यादिक आखवों का अभाव हुआ अर्थात मिथ्यात्वादिकों के प्रतिस्पद्धि सम्यक्व, अणुत्रत तथा महात्रतादिकरूप 
संवर आत्मा मे ग्रकट हुआ । कषाय क्रोध, मान माया लोभों को जीतने से आत्मा मे उत्तमक्ष्या, मार्दब, 
आजब, शौचादिक दशधमंरूप संबर प्रकट हुआ है । योग का निरोध करने से मनोगुप्ति, वाग्गुप्ति, बाय- 
गुप्तिरूप संवर हुआ | अर्थात गुष्ति, समिति, दशधर्म, परिषह बिजय-भख तृषादको की बाधा सहना तथा 
सामायिक, च्छेटोपस्थापना, परिहार विशुद्धि आदिक चाग्त्रि जो कि उत्कृष्ट संवर कारण उत्पन्न हृए हैं | इन संवर 
कारणो से अपर शांति उपपन्न हुई तथा कम आने के मनोबचनकायादि प्रवृत्तिरप किबाडे बंद हो जाने से 
कर्मो का आगमन बंद हुआ तथा रागद्वेषादिकों का अभाव होने से सतचित्‌आनंटरूप आत्मा हुऔ, अब 
वह पंचेन्द्रिय विपयरूप जालमेस छूट गई । अब उसका दीध काल तक ससार में घ॒ुमना बंद हआ यही 
अभिप्राय आगे की गाया में व्यक्त हुआ है--- 


जो पुण विसयविरत्तो अप्पाणं सब्वदा वि संवरई । 
मणहरविसयेहिंतो तस्स फुर्ड संवरो होदि ॥१०१॥ 


९, निजेराजुप्रेक्षा 


बद्ध कम उदय में आकर अपना फल देकर आत्मा से अलग हो रहा है ओर आत्मा गब रहित, 
निदान रहित हुआ है । तपस्वी हुआ है । हृष विषादादि से अत्यंत दूर हुआ है। अर्थात्‌ बंधा हुआ कम 
उदय में आकर अपना सुख दुःखादिक दे रहा है तो भी आत्मा अपनी शांत वृत्तीसे तिलमात्र ही सरकता 
नहीं है और कमे प्रतिक्षण में श्ड रहा है। 


नया कर्म आत्मा मे आना बिलकुल बंद हुआ है ऐसी अवस्था में जो कर्म निजेरा होती है उसे 
भविष्तका निर्जरा कद्वते हैं। ऐसी निजरा आत्मा के रतलत्रय गुणोंकी उत्तरोत्तर प्रकषता होने पर होती है 


२७६ आ. शांतिसागरजी अन्महाताब्दि स्मृतिप्रंथ 


ओर यह मिजरा मोक्षकी कारण होती है। ऐसी निर्जरा चतुर्थ गुणस्थान से शुरू होती है। और भयोगि 
जिनकी अवस्था प्राप्त होने तक होती है । यह निजेरा अन्तिम अबस्या को प्राप्त करती हुई जीब को मोक्ष 
प्रदान करती है । जिससे आत्मा पृ शुद्ध बनकर अक्षय निर्मलता धारण करती है । जो चतुर्गति में घुमने- 
बाले प्राणियों को होती है वह निजेरा सविपाक निजरा है, वह बंध सहित है । 


जिन साधुओं ने रागद्वंषों का त्याग किया है, जिनको समस्त सुख का सतत स्वाद भारदा है, 
जिनको आत्म चिन्तन से आनंद प्राप्त हो रहा है ऐसे साधुओं की निजरा परम श्रेष्ठ है । 


जो समसुक्खणिलीणो वारं वारं सरइ अप्पाणं । 
इंदियकसायविजई तस्स हवे णिज्जरा परमा || 


१०, लोकालुग्रेक्षा 


इस अनुप्रेक्षा का चिन्तन मुनिराज किस प्रकार से करते हैं उसका निरूपण संक्षेप से ऐसा है--- 
जगत्‌ को लोक कहते हैं | इसमें एक चेतन तत्त्व तथा दूसरा अचेतन तत्त्व है । जीव को चेतन तत्त्व अर्थात 
अन्तस्तत्त्त तथा अचेतन तत्त्व को बहिस्तत््व जडतत्त्व कहते हैं| जडतत्त्व के धम, अधर्म, आकाश, काल, 
तथा पुद्ठल ऐसे पांच भेद हैं। जीवतत्त्व के साथ तत्त्व के छह भेद होते हैं। आकाश नामक तत्त महान 
तथा अनन्तानन्त प्रदेशयुक्त है। इससे बडा कोई भी नहीं हैं । इस तत्त्व के बहु सध्यमे--जीवों के साथ 
धर्माधर्मादि पांच तत्त्व रहते हैं। जितने आकाश में ये पांच तत्त्व रहते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं । 
तथा वह असंख्यात प्रदेशवाला है । आकाश के साथ ये छह द्र॒ब्य परिणमनशील हैं । अतः इनको सबंथा 
नित्य वा सवेधा अनित्य कहना योग्य नहीं हैं | द्वन्यों की अपेक्षा से ये सब ही पदार्थ अपने स्वरूप को कभी 
भी नहीं छोडते हैं अतः ये नित्य हैं और अपने चेतन तथा अचेतन स्वभाव को न छोडते हुए भी 
नरनारकादि अवस्थाओं को धारण करते हैं अतः ये प्रदाथ कथचित अनित्य हैं। इनसे उत्पत्ति तथा विनाश 
होते हुए भी अपने स्वभावों को ये तत्त्व नहीं छोडते हैं | अपनी अपनी पर्यायों से परिणत होते हैं । 


यहां जीब तत्त्व के विषय में विचार करना है। लोक धातुका भर्थ देखना अवलोकन करना है। 
भर्थात जिसमे जीवादिक सब पदाथ दिखते हैं उसे लोक कहते हैं। इस लोक के अग्रभाग में ज्ञानावरणादि 
संप्रणे कर्मों से रहित अनन्त ज्ञानादिं गुण प्रृूण शुद्ध जीव विराजमान हुए हैं तथा वे अनन्तानन्त हैं। 

जीबों के संसतारी तथा मुक्त ऐसे दो भेद हैं। कर्माका नाश कर जो अत्यन्त शुद्ध स्वरुप को प्राप्त 
हुए हैं वे जीव मुक्त सिद्ध हैं। 

संसारी जीव चार गतियों में श्रमण करते हैं। नर, नारक, पशु तथा देव भवस्थाओं को धारण करते 
हैं। ये अवस्थायें अनादि काल से कम संबंध होने से उन्हें प्राप्त हुई हैं। इस कम संबन्ध से चारों गतियों 
में बे सुखहुःखों को भोगते हुए भ्रमण करते हैं। पशुगति के जीव एकेन्द्रिय से संज्ञी पंचेन्द्रिय तक होते 
हैं । नरक गति के जीब संज्ञी प॑चेन्द्रिय होते हैं परन्तु अतिशय दुःखी होते हैं। पुण्य से देव गति में जीब 


स्थामि कार्तिकेयालुप्रेक्षा की चिघोषता र्ज७ 


सुखी दोते हैं | पाप पुण्य दोनों के उदय से मानवता प्राप्त होती है । संसारी जीव को जो छोटा बडा शरीर 
प्राप्त होगा उसके भनुसार वह अपने प्रदेश संकुचित या विस्तृत करके उसमें रहता है, शरीर नाम कर्म से 
उसको स्वभाव प्राप्त हुआ है। जब जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तब वह सब त्रैलोक्य को तथा 
त्रिकालबर्ती वस्तुओं को उनके गुणपर्यायों के साथ जानता है अतः जीव को ज्ञान की दृष्टी से लोकालोक 
व्यापक कहना योग्य है । 

ज्ञान गुण है तथा जीव गुणी है । वह ज्ञान जीव से सर्वया यदि भिन्न होता तो जीव गुणी तथा 
ज्ञान गुण है ऐसा जो गुणगुणि संबंध माना जाता ह वह नष्ट हो जाता, अतः भात्मा से ज्ञान सबंधा भिन्न 
'नहीं है। जीब तथा उसका ज्ञान अन्योन्य से कालल्‍थ में भी नहीं होते। उनको अन्योन्य से भिन्न करना 
शक्य नहीं है । 

जीव कर्ता है. वह काललब्धि से संसार तथा मोद्य को प्राप्त करता है। जीव भोक्तः है क्यों कि 
पाप और पृष्य का फल एुथ दुःखों को भोगता है। तौींब्र कषाय परिणत जीव पापी होता है । और कषायों 
को शान्त करनेवाला जीब युण्यवान होता है। रत्नत्रय युक्त जीव उत्तमतार्थ है। वह रत्लन्नय रूप दिव्य 
नौका से संसार समुद्र में से उत्तीण होता है । 

लोकाकाश में जीव के समान पुद्लादिक पांच पदार्थ हैं तो भी जीव की मुख्यता है। अन्य पदार्थ 
अचेतन होने से वे अपना स्वरूप नहीं जानते । जीब मात्र स्वपर पदार्थ का ज्ञाता है अतः बढ् लोक का 
विचार करके तच्त्वज्ञान की प्राप्ति से ध्यानादिक से कमक्षय कर लोक के अग्रभाग मैं अशरीर सिद्ध परमात्मा 
होकर सदा विराजमान होता है । अतः इस लोकानुप्रेक्षा के चिन्तन की आवश्यकता है । 

णवं छोयसहावं जो झायदि उकसमेकसब्भावो । 
सो खविय कम्मपुंजं तस्खेव सिहामणी होदि ॥ 

ज्याचे कषाय शान्त झाले आहित ब त्यामुव्ठे जो शुद्धबुद्ध रूपाने परिणत ब्लाला आहे अर्थात लोक 
स्वभाव जाणन ज्ञानावरणादि कर्माचा पुंज ज्याने नष्ट केला आहे तो त्रेलोक्याचा शिखामणि होतो. अर्थात लोक 
स्वभावाच्या ध्यानाने द्रब्यकम, भावकर्म आणि नोकम यांच्या समहाचा नाश करितो व त्रैलोक्याच्या शिखराबर 
तनुबात वलयाच्या मध्ये चडामणि प्रमाणे होतो. अर्थात सम्यक्त्वादि आठ गुणांनी युक्त सिद्ध परमेष्ठी होतो. 


११, बोधिदुलेभानुप्रेक्षा 
इस जीवको बोधि-रलत्रय की प्राप्ति होना दुर्लभ, अतिशय कठिण है ऐसा चिन्तन करना-भावना 
करना उसे बोधि-दुलभानुप्रेक्षा कहते हैं। सम्यग्दर्शन, सम्मगश्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र ये तीन आत्मगुण 
रत्नत्रय कह्दे जाते हैं | रत्न जैसा अमूल्य द्वोता है वैसे ये सम्यग्दर्शनादिक अमूल्य कष्ट से प्राप्त होते हैं । 


सम्यम्द्शन जीवादिक सप्त तक्तोंपर श्रद्धा करना यद्द निःशंकित, निष्काइक्षित, निर्विचिकित्सा 
आदिक भाठ भंगोसह्ठित प्राप्त होना दुलभ है। इसको व्यवहार सम्यग्दर्शन कहते हैं। और “ स्वात्म- 
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श्रद्धानरूपं निश्चयसम्यग्दर्शनम्‌” अपने आत्मा पर वह ज्ञान दर्शन सुखरूप शुद्ध बनने की पात्रता रखना है 
ऐसी श्रद्धा रखना उसे निश्चय सम्यग्दशन कहते हैं । 


ज्ञान द्वादशाह्डपरिज्ञानं स्वात्मस्वरूपं वेदनं निश्चयज्ञानं च | 


द्वादशांगोंका आचाराड़, सूजकृताड़गादि अंगों का ज्ञान होना तथा आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, 
आत्मस्वरूप को जानना उसे निश्चय ज्ञान कहते हैं । 


* चारित्रें सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षणं, सामायिकादि पंचभेद पुनः स्वात्मानुभतिलश्ष्ण निश्चयचारित्रिं च । ' 


असत्य, चोरी आदि पातकों से निवृत्त होना व्यवहार चारित्र है। तथा इसके सामायिक, छेदोप- 
स्थापनादिक पांच भेद हैं । आत्मानुभव वन मे लीन होना निश्चय चारित्र है। इस प्रकार ब्यवहार तथा 
निश्चय रल्लत्रय की प्राप्ति होना क्‍यों दुलभ है इसका विचार किया जाता है--- 


जीवका निगोदादि अवस्थाओं में श्रमण 


जीव का निगोद में अनन्तकाल तक वास्तव्य हुआ है | निगोदी जीब की आयु श्वास के अठारह 
भाग होती है इतनी आयु समाप्त होने यर बार बार उसी अबस्था को जीव ने अनन्तानन्त अतीत काल में 
अनुभत की है । अर्थात अनन्तानन्त निगोदावस्थाओ का इस जीव ने अनुभव किया है । 


निगोदाबस्था से निकल कर पृरथ्वीकायादि पच स्थावर कार्य की अबस्यायें इस जीव ने धारण की थी 
और उनमे भी इसने असंख्यात वर्षों का काल बिताया है। इस पंच स्थाबर कायिक के वबादर स्थावर कायिक 
तथा सूक्ष्म स्थावर कायिक जीव ऐसे दो भेद हैं, ओर इन अबस्था मे भी इस जीव ने असंख्यात वर्षों का काल 
बिताया है| इस जीव को द्वीन्द्रियाद्रि विकलत्रय अवस्था चिंतामणि रत्नके समान दुलभ हुई थी | इन विकल 
त्रयावस्थाओं में भी इस जीव ने अनेक एवं कोटि बर्षीतक श्रमण किया है । 


तदनन्तर असंज्ञी पंचेन्द्रिय अवस्था प्राप्त हुई थी इस अवस्था मे अपना और परका स्वरूप इसे 
मालूम होता नही । कदाचित संज्ञी पंचेन्द्रिय अवस्था भी प्राप्त हुई तो यदि सिंहादि क्र पशुओ की प्राप्त हुई 
तो उसे अशुभकम बंध होने से मरणोत्तर दीध काल तक नरक दुःख सहन करने पडठते हैं। 


जहां लोगों का हमेशा आना जाना होता है ऐसे स्थान पर अपना रत्न गिर जाने पर उसकी प्राप्ति 
होना नितरां दुलभ है वैसे मनुष्य जन्म प्राप्त होना दुलभ है। उसकी प्राप्ति होने पर भी यदि मिथ्यात्व 
अवस्था मे अनेक पाप कार्य उससे किये गये तो फिर नरकादि दुगेतियों में श्रमण करना पडता है। 


आरयंखण्ड में तथा उच्च कुल मे भी जन्म प्राप्त होकर मूकादि अवस्था प्राप्त होने से आत्महित 
नहीं हो सकता । निरोगता, दीर्घायुष्य, अवच्यड्गतादि प्राप्त होकर भी शीलब्रत पालन, साधुसंगति आदिक 
प्राप्त होना दुर्लभ है। 


स्वामि कार्तिकेयानुप्रेक्षा की विशेषता २७९ 


सुदेव से रल्लत्रय प्राप्त होनेपर भी कषाय की तीव्रता से वह रलत्रय नष्ट होकर पुनः उसकी 
प्राप्ति होना समुद्र में गिरे हुए रत्न की प्राप्ति समान दुलेभ है। 


संयम प्राप्ति से देवषद प्राप्त हुआ तो भी वहां सम्यक्त प्राप्ति ही होती है संयम, तप आदिक 
की प्राप्ति होती ही नहीं | 


अतः मनुष्य जन्म प्राप्त होना अतिशय दुलंभ है। मनुष्य गती में रत्नत्रय पालन हो सकता है। 
चष्ट मिलने पर भी सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यकचारित्र का पालन कर आत्महित करना चाहिये । 
तभी मानव भव पाना सफल होता है । स्वामि कार्टिकेय इस विषय में ऐसा कहते हैं--- 
इय सव्वदुलहदुलह दंसण णाणं नहा चरित्ते च। 
मुणिऊण य संसार महायरं कुणह तिण्हं पि ॥ 
इस प्रकार सम्यग्दशन, सम्यस्ज्ञान तथा सम्यकचारित्र अर्थात रल्लत्रय अत्यन्त दुलंभ है ऐसा .पमक्षकर इ्गका 
अत्यंत आदरपूर्वक धारण करो ! 


१२, धर्मानुप्रेक्षा 


निरदोप सर्वज्ञ तीर्थकरों ने धम का स्वरूप कहा है। असबज्ञ से सर प्राणियों का हित करनेवाले सत्य 
धर्म का स्वरूप कहना शक्य नहीं है । इन्द्रिय ज्ञान स्थूल होता है उससे वस्त का सत्य स्वरूप कहना 
शक्य नहीं है। जिनके क्षुधादि दोष नष्ट हुए हैं, राग द्वेषादिक नष्ट हुए हैं, ज्ञान को ढकनेवाले ज्ञाना- 
वरणादिक नष्ट हुए हैं। ऐसे जिनेश्वर अनन्त ज्ञान धनी सर्वज्ञ हुए अतः उन्होंने परिप्रहोंपर आसकत हुए 
गृहस्थों को तथा निष्परिग्रही मुनिओं को अलग अलग धम कहा है। गृहस्थों के लिये उन्होंने बारह 
प्रकार का धर्म कहा है और मुनियों के लिये उन्होंने दश प्रकार का धर्म कहा है । 


गृहस्थधम के बारा भेद इस प्रकार हैं 

१. पच्चीस दोपों से रहित सम्पग्दशन-जीवादिक तत्व तथा जिनेश्वर, जिनशास्त्र और निष्परिग्रह्ी 
जैन साध इनके ऊपर श्रद्धा रखना यह गृहस्थ धर्म का प्रथम भेद है। तीन मूढ़ता, आठ प्रकार का गब, छह 
आनायतन और शंक्रा, काक्षादिक आठ दोष इनसे रहित सम्यग्दशन धारण करना, यह अविरति सम्यग्दृष्टि 
का पहिला गृहस्थ धर्म है। इसके अनन्तर त्रति गृहस्थों के लिये धर्म के प्रकार उन्हों ने कहे है वे इस प्रकार-- 

२. मद्य, मांस, मधु का दोषरहितत्याग, पंच उदुंबर फलों का त्याग --जिनमें त्रसजीब उद्न्न होते 
हैं ऐसे फल सेत्रन का त्याग, यह दुसरा भेद, ज़गार आदि सप्त ब्यसनों का त्याग, तथा कंदमूल पत्रशाक 
भक्षण त्याग इसका दुसरे गृहस्थ धर्म के भेद में अन्तर्भात्र है। 

३. पांच अणुब्रत, तीन गुणव्रत, चार शिक्षात्रत ऐमे बारा ब्रतों का पालन करना यह्द तीसरा भेद । 

५, त्रिकाल सामायिक करना | 
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७. भष्टमी, चतुर्दशी चार पर्व तिधियों के दिन प्रोषधोपवास करना | 


६. प्रायुक आह्वार लेना कर्थात सचितजल, सचित्त फल, सचित्त धान्यादिकों का त्याग यह छट्ठा 
गृहस्थ धम दे । 


७, रात्रि भोजन त्याग तथा दिन में मैथुन सेवन त्याग यह सप्तम गृहस्थ धर्म है। 


८. देवांगना, मनुष्य, स्त्री, पशुस्त्री तथा काष्टपाषाणादिक से निर्मित अचेतन स्त्री प्रतिमा इस प्रकार 
से धार प्रकार की स्त्रियों का मन बचन काय से नऊ प्रकार से त्याग करना अर्थात तह्मचर्य प्रत्तिमा का 
पालन करना यह आठवा धर्म हैं । 

९.. कृषिकर्म, ब्यापार आदि गहस्थयोग्य भारंभ को त्यागना यह नौवा ग़ृहस्थ धर्म है। 

१०, गृहस्थ योग्य ऐसे खेत, घर, धनधान्यादिक दश प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना यह 
दसवा गुहस्थ धम है। 

११. गृहनिर्माण, विवाह करना, द्रब्योपा्जंन करना आदि कार्यो में संमति प्रदान नहीं करना यह 
ग्यारहवा गृहीधम है । 

१२. उद्दिष्टाहार का त्याग करना तथा उसके लिये कोई शयनासनादिक देगा तो उसका त्याग 
करना इस प्रकार संक्षेप से ग़हस्थ धर्मों का बणेन किया है | 

इस प्रकार से गृहस्थ धम का आचरण करके इस धरम के या तो शिखर ऐसे क्षुल्लक पद तथा 
आर्य पद जब गहस्थ धारण करता है, तब वह मुनि के समान केशलोच करता हैं, पाणिपात्र मे भाहार 
लेता है, पिच्छि को धारण करता है। इस प्रकार ग़हस्थ धम का वर्णन स्वामि कार्तिकेय मद्दाराज ने 
क्या है। 

मुनि क दस प्रकार है--अर्थात क्षमादि दशधम मुनिधर्म है। 

१, उत्तम क्षमा--देव, मनुष्य और पशुओं ने घोरोपसर्ग करने पर भी मुनि अपने चित्त को क्रोध 
से कलुषित नहीं करते हैं । यह उनका उत्तम क्षमा धर्म है। 

२. उत्तम मार्दव--जो ज्षानियों में श्रेष्ठ हैं, जो उत्तम श्रुत ज्ञान के धारक हैं, जो उत्तम तपस्वी 
हैं तथा गब से दूर हैं ऐसे गर्वादिकों का जो विनय करते हैं उनका यह्व मार्दव धम प्रशंसनीय है। 

३. उत्तम आजंब धर्म--जो साधु मन में कपट धारण नहीं करते हैं, मुख से कपट भाषण नहीं 
बोलते हैं। अपने से उत्पन्न हुए दोष गुरू के आगे नहीं छिपाते हुए कहते हैं उनका उत्तम भआजव धर्म है। 

४. उत्तम शौचधम---जो साधु सन्‍्तोष रूप जल से तीव्र लोभ रूपी मल को धो डालते हैं तथा 
भोजन में जिनको लम्पटता नहीं हैं वे साध उत्तम शौच धम के धारक हैं | 

७. उत्तम सत्य धम--जो साधु सदेव जिन वचन ही बोलते हैं, जैन सिद्धान्त प्रतिपादक बचन ही 
बोलते हैं, पूजा प्रभावना के लिये भी असत्य भाषण नहीं करते हैं, वे साध सत्यवादी हैं। सत्य 
भाषण में से गुणों का संचय रहता है। 
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६. उत्तम संयम धर्म--गमन करना, बेठना, कुछ वल्तु जमीन पर से लेना अथवा रखना आदि 
कार्य जीव रक्षण का हेतु रखकर ही मुनिजन करते हैं। तण का पत्ता भी वे नहीं तोडते हैं। वे भपनी 
इन्द्रियाँ अपने वश में रखते हैं | स्थावर तथा त्रस जीबों का रक्षण करते हैं । 


७, उत्तम तपोधम--इहलोक में तथा परलोक मे मुझ्ले सुख मिले ऐसे हेतु के बिना वे तप करते 
हैं। रागद्रघरद्ित होकर समता भाव से नाना प्रकार के तप करते हैं । माया, मिथ्यात्व, निदानवश तप 
नहीं करते हैं । 

८. उत्तम त्याग---जो साध रागद्वेष उत्पक्न करनेवाले उउकरणो का त्याग करते हैं, मिष्ट भोजन का 
त्याग करते है, रागद्रेषबंधक वसति का त्याग करते है, ऐसे छ्ाघ का यह त्याग आम्महिंत का हेतु होता है । 

९, उत्तम आर्विचन्य धर्म--मानसन्मान की आशा छोडकर बाह्याभ्यन्तर चेतन अचेतन यरिग्रहों 
का त्याग साध करते हैं। यह साधु शरीरपर निःस्प्ृह् होते है। निर्मम हाने से उनकी कम निर्जरा रघधिक ढ्षोती 
है | शिष्योंपर भी निर्मम दोने से आत्मानुभव 4॥ स्वाद उनको प्राप्त होता है | 

१०, उत्तम ब्रह्मावर्य--ये जैन साध चार प्रकार के स्त्रियों के त्यागी 'होते'हैं । उनके रूप का 
अवलोकन नहीं करते हैं । कामकथादिकों के थे त्यागी हाते हैं | तरुण स्त्रियों के कटाक्ष बराणों से उनका 
मन बिद्ध नहीं होने से वे ही वास्तविक श्र्‌ हैं । 

वे साध पंचमहात्रतो के पालक होते हैं, पृण्पप्राप्ति के लिये बे उत्तमक्षमादि धम धारण नैहीं 
करते हैं । क्‍योंकि पुण्य भी ससारवर्धक है | 

वे साधु बाद्याम्यंतर तप्श्चरणों से तयर रहते हैं । आते तथा रौद् ध्यान छोडकर धमे ध्यान में 
लीन रहते हैं । 

सम्यग्दशन के निःशंकितादि आठ गुणों को पालते हुए वे सम्यक्त्व मे अतिशय इढ रहते हैं। 
यतियों के समता, स्तुतिबंदनादि पट्कर्म जो कि आवश्यक है उनका आचरण आलस्य रहित हांकर करते हैं। 

इस प्रकार स्थामि कार्तिकेयाचार्य ने “ धर्मानुप्रेक्षा म ” गृहस्थ धर्म तथा मुनिधम का वर्णन किया । 
अतिम दो गाथा में उन्होने जो अभिप्राय व्यक्त किया है वह इस प्रकार है-- 

बारसअणुपक्खाओ भणिया हु जिणागमाणुसारेण । 

जो पढइ स॒ुणह भावई सो पावइ सासय॑ मोक्खं ॥ ४८८ ॥ 

तिहवणपहाणस्वामिं कुमारकाले वि तविय तवयरणं । 

वसुपुआसुयं मल्लिं चरमतियं संथुव णिश्वं ॥ ४८९ ॥ 
जिनागम के अनुसार मैंने बारा भावनाओंका वर्णन किया है इसको जो पढेगा, श्रवण करेगा तथा मनन करेगा 
उसको शाश्वत सुख-मुक्तिसुख मिलेगा ॥ ४९० ॥ जो त्रैलोक्य के स्वामी हैं, जिन्होंने कुमार काल में भी 
तपश्चरण किया ऐसे वासुप्रृज्य, मल्लीनाथ, नेमी-पार्व सन्‍्मति-महावीर इन पांच तीर्थकरों की मै नित्य 
स्तुति करता हूं ।॥ ४९१ ॥ इस प्रकार अंतिम मंगल स्तुति कर ग्रंथ समाप्त किया है। 


३६ 


आचार्य श्रीमान्‌ नमिचन्द्र व बृहद्द्रव्यसंग्रह 
पं, नरेंद्रकुमार जयबंतसा मिसीकर जैन (न्यायतीथ्थ ) 


१, ग्रन्थ नाम निर्देश 


यह ' बृहदद्व्यसंग्रह ' ग्रन्थ द्रब्यानुयोग का एक अनुपम ग्रन्थ है। आचार्यदेव ने प्रथम १ से 
२६ गाषा तक लघुद्वव्यसंप्रह नामक ग्रन्थ रचा । बाद में विशेष वर्णन करने की इच्छा से बृहद्द्वब्यसंग्रह 
रचा । इसकी मूल गाथाएँ ५८ हैं । 


२, ग्रन्थकर्ता परिचय 


इस ग्रन्थ के मूल गाथा कर्ता आचार्य भगवान्‌ नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती हैं। इनका विशेष 
परिचिय संस्कृत-भुजबलि चरित्र के अनुसार इस प्रकार है--- 


द्रविड देश में मधुरा ( मडूरा ) नामक नगरी थी । उसके राजा राजमबत्ल, तथा मन्त्री “ चामुंडराय ” 
थे। उनसे किसीने कहा कि उत्तर दिशा में एक पोदनपुर नगर है। वहां श्री भरतचक्रवर्ती द्वारा स्थापित 
कायोस्सग श्री बाहुबली का प्रतिबिंब है । जो कि वतेमान में “ गोम्मठदेव ' इस नाम से प्रसिद्ध है । 

श्री चामुंडरय ने जब तक श्री बाहुबली के प्रतिर्बिब का दर्शन न होगा तब तक दृध नहीं 
पीऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा कर बाहुबली के दर्शनाथ आचार्य नेमिचन्द्र के साथ श्री चामुंडराय ने प्रस्थान 
किया | बीच में किसी पर्वत पर जिनमंदिर का दर्शन कर वहां निवास किया | रात्रि में कृष्मांडी देव ने 
स्वप्न में आकर कहा कि इसी पंत में रावण द्वारा स्थापित श्री बाहुबली का प्रतिबिंब है । धनुष्य में सुबर्ण 
का बाण चढाकर पर्चत का भेदन करने पर प्रकट होगा । 

श्री चामुंडराय ने उसी प्रकार किया और वहां से श्री बाहुबली का २० धनुष्य प्रमाण प्रतिर्िंब 
प्रकट हुआ । उन्होंने भगवान्‌ का अभिषेक कर भक्तिभात से पूजन किया, भपने को धन्य समझा । 

इस कथानक से आचार्य नेमिचन्द्र चक्रवर्ती का जीवन काल शक सं, ६०० विक्रम संबत ७३५ 
इसची सन ६७० था यह सिद्ध होता है | इनके रचित अन्य ग्रन्थ गोम्मठसार आदि हैं । 

श्री नेमिचन्द्र आचाये नंदीसंघ देशीयगण के प्रमुख आचाये थे | उनके गुरु अभयनंदी, वीरनंदी, 
इंद्रनंदी, कनकनंदी ये चार महान्‌ आचार थे | 


तत्कालीन राजा राजमह्ल, चामुंडराय, राजा भोज उनके शिष्य थे । 
श्ट२ 


आचाये भ्रीमान नेमिर्चद्र व बृहद्द्रब्यसंभ्रह २८३ 


मालव देश के “ धारा ” नामक नगरी मे “राजा भोज ! राज्य करता था । उसके राज्यमंडल में 
राजा श्रीपाल का भांडागार अधिकारी “सोम ” नामक राजश्रेष्ठी रहता था। उसके नियोमवश 
श्री मुनिसुब्रत भगवान के जिन मंदिर में आचार्य नेमिचंद्र ने इस ग्रन्थ की रचना की । 


३, ग्रन्थ विषय-पारिचय 

इस ग्रन्थ के प्रामुख्य से तीन अधिकार हैं। 

१. प्रथम अधिकार में--( गाथा १ से २७ तक ) जीव द्रब्य का ९. अधिकारों में संक्षिप्त वर्णन 
करके पुद्ल द्रव्यादि पांच अजीब द्रब्यों का, पांच अध्तिकान्रों का वर्णन है | 

२. द्वितीय अधिकार में--( गाथा २८ ते ३८ तक ) जीव-अजीबव आदि ७ तत्व शरौर ९ 
पदार्थों का संक्षिप्त वर्णन किया है । 

३. तृतीय अधिकार में--(*(धा ४९ से ५८ तक ) व्यवहार मोक्ष मार्ग तल निश्चय मोक्ष मार्ग 
का स्वरूप बतलाकर मोक्षसिद्धि के लिये ध्यान की आवश्यकता बतलाकर ध्याद' ऋषनेबाला कौन हो सकता 
है, ध्यान किन मंत्रों से करना चाहिये, ध्यान किस का करना चाहिये, ध्यक्न सिद्धि का उपाय क्‍या है 
इसका विशद्‌ विवरण किया है। अन्त में अन्तिम निवेदन कर ग्रन्थ की समाप्ति की है । 


४. ग्रंथ की कथनशैली 
ग्रन्थकारने प्रत्येक विषय का वर्णन इस ग्रन्थ मे अनेकांत पद्धति से उभय नयो द्वारा किया है | 


व्यवहार नय से वर्तमान में जीब की कर्मादय निमित्तवश क्या-क्या अवस्था होती है, जीव कितने 
प्रकार से व्यवहार में जाना जाता है उसका वर्णन किया है। इस व्यवहार नय का मुख्य अभिप्राय यह है 
कि यह व्यवहार नय से जो जीव का गुणस्थान-मार्गणास्थान-जीव समास रूप से कथन किया है वह 
वतंमान में जीव की क्या-क्या अवस्था हो रही है इसका सामान्य जनों को ज्ञान होने के लिये व्यवहार 
भाषा से यह जीव का वर्णन कि'श है ऐसा अभिप्राय समझना | यह व्यवहार कथन जीव के स्वभाव का 
स्वरूप का कथन नहीं है, उसके बहिरंग बाह्यरूप का कथन है। उसके बिना व्यवहारी जने! को जीव का 
बोध कराने का दूसरा उपाय नहीं है इसलिये व्यवह्यार नय से व्यवहारी जन भाषा से जीव का कथन किया 
गया है। 

जिस प्रकार व्यवद्दार में व्यवहार चलन के लिये प्रयोजनवश “ घीका घडा ' ऐसा शब्द प्रयोग करना 
पडता है और व्यवहारी जन समझ लेते हैं कि घडा घीका नहीं है | घडा तो मिट्टी का ही है । घडे में घी 
रखा है । इसलिये व्यवहार में उपचार से “घी का घडा ! बोला जाता है। बोलने में “ प्री का घडा ? ऐसा 
शब्द प्रयोग बोल कर भी उसका ठीक अभिप्राय सब बालगोवाल समझ लेते हैं । 

उसी प्रकार आचार्यदेव ने जीव का बोध कराने के लिये गुणस्थान-मार्गणास्थान-जीवसमास भेद 
से यद्यपि जीब का कपन व्यवहारनय से किया है तो भी वह केबल उपचार ही समझना । कथनमात्र उसका 


२८७४ आ. शांतिसागरजी जन्मदाताब्दि स्पृतिप्रंथ 


प्रयोजन समझना । उनके शब्द प्रयोग से वह जीब का परमार्थ स्वरूप नहीं समझना । यद्ढ व्यवद्वारनय का 
निश्चयनयानुकूल एक ही अभिप्राय होने से दोनो नयों में परस्पर विरोध नहीं है । 

दोनों नयों का अभिप्राय समझ कर दोनों नयों का यथाये अथ समझनाही दोनों नयों का सम्यग्ज्ञान 
है | बह अनेकांत प्रमाण जेनशासन है। 

दोनों नयों को एक कोटि में रखकर दोनों नयों को परमार्थ समझना, ब्यवह्मारनय से जो कहट्ढा 
उसको भी जीव का परमार्थ स्वरूप समझना, और निश्चयनय से जो कहा वह भी बस्तु का परमौँय स्वरूप 
है, इस प्रकार दोनों नयों को परमार्थ समझना यह सम्यक्‌ अनेकांत नहीं है । वह अनेकांताभास है । 


वस्तु का परमार्थ स्वरूप एकही होता हे । यद्यपि वस्तु के अंग दो होते हैं । (१) अंतरंग, (२) 
बहिरंग तथापि दोनों वस्तु के परमार स्वरूप नहीं है । जो वस्तु का अंतरंग स्वरूप होता है वही वस्तु का 
ध्रुव स्वरूप होने से परमाथे है । 

जो वस्तु का बहिरंग रुप होता है वह वस्तु ने तावत्काल धारण किया हुआ उसका रूप है, उसका 
ध्रुव स्वरूप नहीं है। वह उसका विभावरूप है। उस विभावरूप से जीव का कथन किया इसलिये उस 
विभाव को बस्तु का परमार्थ स्वरूप नहीं समझ्नना | कहने और समझने में अंतर है । 


घडे को घी का कहने में विरोध नहीं है । लेकिन जैसा कहा वैसा यदि उसको घी का ही समझे 

तो उसको घी का घडा कहां भी मिलना असंभव है | 
“ व्यवहार: वक्‍तव्यः न तु परमार्थेन अनुसतंव्यः । ! 

व्यवह्यर यह केवल वक्तब्यमात्र है, वह स्वयं परमाथ नहीं है | लेकिन परमाथ का सूचक होने से 
वक्‍तव्यमात्र है। व्यवहार आश्रय करने के लिये योग्य नहीं है। केवल निश्चयनय ही आश्रय करने योग्य 
है। क्योंकि निश्चयनय परमार्थ भतार है। वस्तु का जो मूल परमार घ्रुव स्वरूप है उसको निश्चयनय 
बतलाता हैं | 

यद्यपि दोनों नय वस्तु का स्वरूप और विरूप समझने मे साधक है। समझने के बाद वस्तुस्वरूप 
का निर्विकल्प अनुभव करते समय दोनों नयो का पक्षपात छूट जाता है तथापि जिस प्रकार ब्यवह्गरनय के विषय 
की--उपाधि कौ--विकार की वस्तु स्ग्रूप में नास्ति हे उस प्रकार निश्चयनय के विषय की नास्ति नहीं 
है। केवल निश्चयनय का पक्ष्पात छुटता हैं। तथापि निश्चयनय के विषय का अवलंबन नहीं छूदता । 
क्योंकि निश्चयनय का अवलंबन विषय ध्रुवस्वभाव है। उसके अवलंबन बिना निर्विकल्प अनुभूति नहीं 
होती है। 

सारांश निश्चय और व्यवहार का यथा अभिप्राय जानना ही सम्यकज्ञान है । निश्चयनय का जो 
कथन है बही वस्तु का परमार्थ धुव स्वरूप है उसका अवलंबन उपादेय है। तथा ब्यवद्वारनय का जो कपन 
है वह वस्तु का बहिरंग पर्याय का कथन है वह परमार्थस्वरूप नहीं है ऐसा जो समीचीन ज्ञान यही दोनों 
नयों का सम्यक्‌ज्ञान है । 


आचाये भ्लीमान नेमिचंद्र व बृहदूद्व्यसंप्रह र्टण 
प्रत्येक वस्तु भनेकान्तात्मक है। सामान्य-विशेष-उभयधर्मात्मक है। १ सामान्य अंश, २ विशेष अंश | 


१. सामान्य अंश--वस्तु का अन्तरंग परमार्थस्वरूप होता है । वह अपरिणमनशील, ध्रुव, एक- 
रूप, नित्य शुद्ध होता है। इसीको स्वभावगुण-लक्षण कहते हैं। सामान्य अंश यह पारिणामिकभाब रूप 
होता है। उसका अवलंबन लेकर ही पर्याय में वस्तु का परिणमन स्वभाव-निर्मल परिणमन सुरू होता है। 
यही सब अध्यात्म प्रन्थो का सार संक्षेप है । 


निश्वयनय का विषय यह ध्रुव सामान्य अंश है। यद्य सामान्य यह एक वस्तु का अंश है 
तथापि बह विशेष की तरह अंशरूप नहीं है । अंशआनसरूए नहीं है। अंशी के वस्तु के पूर्ण ज्ञानख्य है। 
व्यापक है। यह सामान्य अंश निःय विद्यमान रहता है | शुद्ध होता है। उस शुद्ध का आश्रय लेने से शुद्ध 
पर्याय प्रकट होती है। 


२. विशेष आअंश--वस्तु क। ताबत्कल धारण किया हुआ बाह्य रूप है। क्षणिक, है, परिणमन- 
-शील है | अनेक रूप होद! है | उसके द। भेद हैं १ स्वभावविशेष, २ विभावविशिष । 


१ वस्तु का जो परिणमन वस्तु के घ्ुत्र सामान्य स्वभाव के आश्रय से होता है वह स्वभाव परिणमन 
शुद्ध परिणमन है। 


२ जो परिणमन प्लुब॒सामान्य का भान न होने से अनादि परम्परागत बाह्य विकार का अवलबन 
'लेने से प्रगट होता है वह विभाव-अशुद्ध परिणमन है । 


इस अशुद्धपरिणमन में केव्रल विकार ही नहीं है । क्‍योंकि त्रिकार तो अवस्तु है। उसका मृल 
वस्तु नहीं है । अनादि बिक्रार ही उप्तका मूल है। विकार से ही विकार आता है। विकार का आश्रय लेने 
से विकार आता है। तथापि उत्त विकार के साथ वस्तु का प्रुवसामान्य अंश विद्यमान रहता है इसलिए 
उसको भशुद्ध कहते हैं। मिश्रण में दो अंश होते हैं। अन्तरंग में ध्रुव सामान्य अंश और बहैिरंग पर्याय में 
अशुद्ध विकार अंश रहता है । इसलिए अशुद्ध परिणमन रहते हुए भी जीव अपने में नित्य ध्रुव विद्यमान रहने 
चाले शुद्ध सामान्य अंश का योग्य काललब्धिबश अपने नियत पुरुपाथंबल से भाव करे, अनुभव लेबे तो 
उसका अशुद्ध परिणमन बेद होकर, मिटकर, सत्रेया नष्ट होकर, शुद्ध परिणमन शुरू होता है । 


रागादि विकाररूप अशुद्धता वास्तव में जीव्र के अज्ञान का, मिथ्या कल्पना का कब्पनाजाल है । भ्रम 
है | अवस्तु है । वस्तुभत नहीं है | वह विकार मूलबस्तुस्वभाव में नहीं और वस्तु के निर्मल परिणमन में भी 
उसका सर्वथा अभाव है | सर्वथा नास्ति है। केवल अंतराल मे वह अपना क्षणिक संयोगीरूप बतला कर 
जीब को भ्रम में डालता है । 
जीव उसको वस्तु न होकर भी अज्ञान से त्रस्तु समझता है | उसके पीछे लगता है । उसमें अपना 
सारा जीवन बरबाद करता है तो भी उप्तको होश नहीं हैं । वह मूर्छित होकर उसीमें मस्त होकर नींद 
लेता है । 


२८६ आ. दॉतिसागरजी जन्मशताब्दि स्घृतिभ्रंथ 


' उसको आचार्य देव जागृत कर समज्नते हैं, हे आत्मन्‌, जिसमें त्‌ रम रद्दा है वह तेरा स्थान नहीं 
है | वह वस्तु नहीं है । वह अबस्तु है । चित्रपट पर दीखनेवाले चित्र के समान भ्रम रुप है | तेरा पद तो 
तेरे अंतरंग वस्तु में है | वह ध्रुव शाश्वत है । उसका अचलंबन लेनेपर तुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी । 


यही सब शास्त्रकारों का सारसंक्षेप है वे यद्यपि भिन्न भिन्न नयभाषा में शास्त्र में वर्णन करते हैं 
तथापि सब शास्त्रकारों का अभिप्राय एक ही है | 


, बिकार यह विकार ही है । विकार जीव का स्वरूप नहीं है । विकार का जीव से तादात्म्य नहीं 
है। बिकार को भिन्न, परवस्तु समझ कर अपनी धुत्र वस्तु जो ज्ञानस्वभाव उसका आश्रय लेना ही मोक्षमार्ग 
है | वही जीव का सच्चा धर्म हे । 


जहां व्यवहारशास्त्र में विकार जीब का ही है ऐसा कहा है वहां आचार्य का अभिप्राय जीव का 
स्वभाव कहने का नहीं है । अज्ञानी विकार को पर का अपराध मानकर, मेरा अपराध नहीं है ऐसा मानकर 
यथेच्छ विकार में रममाण होता है उसके लिये व्यवहारी जन को व्यवहारी भाषा में समझाने के लिये 
व्यवहार नय से विकार को आत्मा का कहा है । 


लेकिन बहां भी वह आत्मा का अपराध ही कहा है। उसका स्वभाव या परमार्थ वस्तु नहीं कहा 
है। विकार परके, कम के उदय के कारण नहीं आता हे । यह जीव अज्ञान से स्वयं अपने अपराध से 
राग से तन्‍्मय होता है, उस समय कम का उदय अवश्य रहता है लेकिन अपने रागवरिणमन का कार्यकारण 
भाव कम के उदय के साथ लगाना यह उपचार-व्यवहारनय कथन है । वास्तव में क्मोंदय के साथ उसका 
कार्यकारण भाव नहीं हे । उसका कारण जीव का स्वय अपराध है | इस अभिप्राय से व्यवहारशास्त्र मे 
रागविकार जीव का ही है ऐसा व्यवह्वारनय से कहा है। 


इस प्रकार वस्तु में प्रामुख्यता से २ अंश और उसके भेदरूप से ३ अंश विवक्षित होते हैं । 
इसलिये उनको कथन करनेवाले नय भी प्रामुख्यता से ३ ही हैं । १ सामान्य अंश, २ स्वभाव विशेष अंश, 
३ विभाव विशेषांश | 


१, सामान्य अंश--को कथन करना निश्चयनय का विषय है । जीव इस संसार अवस्था में 
भी विद्यमान अपने प्रव, नित्यशुद्ध सामान्य अंश का पारिणामिक भाव का आश्रय लेकर पर्याय में शुद्ध 
परिणमन कर सकता है। यह निश्वयनय का अभिप्राय है। जीव का केबल ज्ञान स्वभाव त्रिकालवर्ती 
भव है । 

२, स्वभाव पर्यायविशष-- सामान्य अंश के आश्रय से जो निर्मल परिणमन होता है वह 
स््रभावपर्याय विशेष द्वै । वह सद्भत व्यवहारनय का विषय है । 

पर्याय का कषन होने से व्यवहार है । वह पर्याय शुद्धपर्याय है, उसका द्रव्य के साथ तादात्म्य है, 
उसकी ्रब्य में अस्ति ढे इसलिये उसको सदूभूत कहते है । जैसे जीव का केवल ज्ञानस्त्रभाव पर्याय घ्रुव 
केवल ज्ञानस्वभाव के आश्रय से प्रगठ होता है । क्षापिकभाव स्वभाव पर्याय विशेष है। 


आचार्य भीमान नेमिचंद्र व बृहयूद्रन्धसंभ्रह र्८७ 


३, विभाव पर्यायविशेष -- धुवस्वभाव का भान न॒द्वोने से अनादि परम्परागत बिकारभाव का 
आश्रय लेकर जो स्वभाव-विरुद्ध विकाररूप परिणमन होता है उसको विभावविशेष कद्दते हैं। बह जीव का 
अपराध होने से उसको जीव का कहना यह असद्भूतव्यवहारनय का विषय है । 

पर्याय का आश्रय होने से व्यवद्दार और वह्द विकार वस्तुभ्नत नहीं है, वस्तु का परमार्थस्वरूप नहीं 
है। असदभूत अभतार्थ है। मोक्षमार्ग के लिए वह प्रयोजनभत नहीं है | बिना माबाप का यह ब्यभिचारी- 
भाव है, स्वाभाविकभाव नहीं है इसलिए असदूभूत है | 


जेसे औदयिकभाव, रागादिविकारभाव जक्ले के छूाभाव न होकर ब्िभाव होने से उनको जीव के 
कंडना यह असदूभूत व्यवद्टारनय है । 


सब शास्त्रों में जो कपन भाता है वह सब इन तान नयों में अन्तभत है। अन्य जो "गज नयभेद 
कहे गए हैं वे सब इन्हींके भंद-प्रभेद हैं। 


५, प्रथम अध्याय संक्षिप्त वर्णन 

इस बुहदद्वव्यसंग्रह ग्रन्थ में आचार्य नेमिचन्द्र के द्वारा वस्तु का वर्णन करते समय प्रामुख्य से तीन 
नयों की विवक्षा अभिप्रेत की गई है। 

१. बस्तु का जो स्वभावकथन वह निश्चयनय से किया है । 

२. वस्तु का जो अशुद्धभाव वह द्रव्य का अशुद्ध परिणमन होने से उसको अशुद्ध निश्चयमय 
कहा है । 

३, बस्तु वे; अन्यद्रब्याश्रय से जो उपचार कथन है उसको व्यवहारनय अथवा उपचारनय कहा है। 

(१) जीव का वर्णन करते समय ९, अधिकारों मे जीव का वर्णन करते समय व्यवह्ारनय से जो 


बाह्य दश प्राणों को धारण करता है वह जीव है | निश्चयनय से जो सहज पतिद्ध शुद्ध चेतन 
प्राण को धारण करता है वह जीव है। 

(२) व्यवहारनय से ८ प्रकार ज्ञानोपयोग 9 प्रकार दर्शनोपयोग जीव का सामान्य लक्षण है । 
निश्चयनय से शुद्ध ज्ञान-दर्शन उपयोग जीव का लक्षण है । 

(३) निश्चयनय से वर्णादिक से रहित होने से जीव अमूर्त है। व्यवह्वारनय से कम के साथ बद्ध 
होने से जीव मूर्तिक है | 

७. व्यवहारनय से जीव ज्ञानावरणादि पुद्ढल कर्मों का कर्ता है | अशुद्ध निश्चयनय से रागादि भाव- 

कर्मों का कर्ता है | शुद्ध निश्चयनय से शुद्ध ज्ञान भाव का कर्ता है। 


७. व्यवह्ारनय से पुद्नल कर्मोदयका फल सुखदुःख का भोक्‍ता है। निश्चयनय से अपने शुद्ध 
चैतन्य भाव का भोक्‍ता है। 


शेद८ट आ. शांतिसागरजी जन्मद्ाताष्दि स्छतिप्रंथ 


६. न्यवहारनय से जीव अपने अपने शरीर प्रमाण छोटा बडा है। निश्चयनय से सब जीव. 
असंख्यात प्रदेशी समान है । 


७. व्यवह्ारनय से जीव संसारी है, १४ मार्गणा, १४ गुण स्थान १४ जीब समास इनसे युक्त है । 
शुद्धनय से निश्चयनय से सर्व जीवमात्न शुद्ध ही है । 

८. निश्चयनय से सब बंधों से मुक्त जीव ऊध्त्रंगति स्वभाव है । व्यवषह्यारनय से संसारी जीब 
विग्रह गति में विदिशा को छोडकर चारों दिशाओं के ओर और नीचे ऊपर श्रेणी के अनुरूप गमन करता है | 

९. निरचयनय से मुक्त जीव शुद्ध चैतन्य मात्र है। स्वतःसिद्ध सिद्ध है, ब्यवह्ारनय से कर्मों से 


मुक्त है, सम्यकत्वादि आठ गुणों से सहित है, चरम देह से किंचित्‌ न्‍्यून आकार है। लोकाम्रस्थित है, 
उत्पाद-व्यव-प्रौज्य से युक्त है । 


पांच अजीब द्रव्य वर्णन 


पुद्दल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये ७५ अजीब द्वव्य है। इनमें से पुद्नलद्रब्य मूल है। शेप 
द्रव्य अमूर्त है | शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेड, अंधकार, छाया, उद्योत, आवप ये सत्र पुझ्नल द्रष्य के 
पर्याय हैं। गतिमान्‌ जीव पुद्कलों को गमन करने मे सब साधारण बाह्य निमित्त कारण धर्म द्रव्य है । 

स्थितिमान्‌ जीव पुद्ठलों को स्थिर होने मे सवेसाधारण बाह्य निमित्त अधर्म द्रव्य है । 

सब द्॒व्यों को अवगाह देने में बाह्य निमित्त आकाश द्रव्य है। सब हव्यों को अपने अपने पर्याय 
रूप से परिणमन करने में बाह्य निमित्त काल द्रव्य है | 

धर्मादिक द्रव्य जितने आकाश के भाग में रहते हैं उसका लॉकाकाश कहते हैं । उसके आगे 
चारों ओर अनंत अलोकाकाश है । लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु इस प्रकार असंख्यात 
कालाणु द्रव्य है। धम-अधम-आकाश एक एक अखड द्वव्य है। जीव अनंतानत है । पुद्कल परमाणु इनसे 
भी अनन्त पट है । 

काल को छोडकर पांच द्वव्यों को अस्तिकाय-बहुप्रदेशी द्रव्य कहते हैं । काल एकप्रदेशी होने से 
अस्तिकाय नहीं है । 

धर्म-अधर्म प्रत्येक जीव इनके प्रत्येक के लोकाकाश प्रमाण अतप्तख्यात प्रदेश होते है । आकाश 
के अनन्त प्रदेश होते हैं। पुद्ठल परमाणु वास्तव में निश्चयनय से एकप्रदेशी है | परंतु जितने परमाणु का 
स्कंध होता है वह संख्यात-असंख्यात अनतप्रदेशी उपचार से कहा जाता है | इसलिये बहुप्रदेशी है । 


६, द्वितीय अधिकार संक्षिप्त वर्णन 


इस अधिकार में जीब-अजीवादि ७ तक्तों का तथा पुण्य-पाप मिलाकर ९, पदार्थों का वर्णन किया है | 
वास्तव में तत्व ७ जीव और अजीब द्रब्य के संयोगविशेष से उत्पन्न होनेवाले संयोगी रूप है। इसलिये इनका 
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वर्णन द्रव्य भाव रूपसे किया गया है । जो जीव द्रव्य का विभाव परिणमन है उसको भावतत्त्व रूपसे 
संबोधित किया है । जो कम का परिणमन है वह द्रब्यतत्त्त रूपसे संबोधित किया है । 
जिस प्रकार स्फटिकमणि स्वभावनय से निर्मल है तथापि जपापुष्यादि के उपाधि से लाल-नौल 
आदि र॑गरूप से परिणत दिखता है । 
उसी प्रकार जीव यद्यपि निश्चयनय से द्रब्यख्य से सहजशुद्ध चिदानंद एकस्व्रभाव है तथापि 
अनादि कमंबंध पर्यायनय से भावरूप से रागादि विकाररूप परिणमता है। यद्यपि भावरूप से पर्याय से 
रागादि पर पर्यायरूप परिणमता है तथापि द्वव्यरूए से अपना शुद्ध स्वरूप छोडता नहीं-उस रागादि से 
तादात्म्य होता नहीं । वे रागादिभावष द्रब्य के स्वभाव में प्रवश करते नही । विकाररूप परिणमने पर भी 
जीव अपना ध्रुव स्वभाव कायम रखता है। नित्य परिद्यमान उस शुद्ध ध्रुव स्व्रभाव के अवलंबन से वह्द अशुद्ध 
परिणमन को नष्ट कर शुद्ध परिणमन मे तादात्म्य हा सकता है । 
यहा पर रागादि उपाधि को ही प्रामुख्यता से भाव अजीवतल कहा है । उस उपाधि का कारण 
रागादिकभाव ही है उनवी आख़ब और बस्धतत्तत कहा है। इसलिए अजीव-छ#सल्र७ बन्ध तत्त्व उपाधिरूप 
होने से, संसार दुःख का कारण होने से हेय है । 
शुद्ध चैतन्‍्यभाव को जीव कहा दे | उसके आश्रय से संबर-निर्जग-मोक्ष साधकतत््व है। उनको 
उपादेय कहा है । 
इन सात तक्ततों का हेय -उपादियरूप से जा समीचीन श्रद्धान उसको सम्यग्दशन कहा है | 
अथवा ये ७ तत्व एकही जीव के ७ वाद्य स्वभ्वव-विभावरूप है | 
उनको ७ रूप मानना यह अतक्तश्रद्धान हैं । 
उन सात तच्चों में प्रवस्वभावरूप से रहलेवाला जो पारिणामिक भावरूय कारणररमात्मतत्त- शुद्धजीब- 
तत्त उसीको एकरूप समझना यह ७ तक्तयो का यथा श्रद्धान है । 
१, भावासत्रव--आः्मा के जिस परिणाम से कर्म आते है उनका भावास्रव कहते हैं । 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग इन परिणामों से नवीन कर्मों का आखस्नव होता है । 
२. द्रव्याखव--भावास्रव के निमित्त से कर्मों का आना द्रव्यास्रव है । 
१, भावबंध--भआत्मा के जिस परिणाम से कम बंधते हैं वह भाववबध है | 
२. द्रब्यबंध--भावबंध के निमित्त मे जो आत्रप्रदेश और कर्मपरमाणु इनका परस्पर बंध द्वोता है 
वह द्रव्यबंध है। 
१, भावसंवर--आत्मा के जिन परिणामों से नवीन कर्म का आस्तव रुकता है। सम्यग्दर्शन सहित 
ब्रत, समिति, गुप्ति, धर्मअनुप्रेक्षा, परीषहजय, चारित्र इन परिणामों से नवीन कर्मों का आख्रव 
रुकता है । उन परिणामों को भावसंवर कहते हैं । 
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२. द्रव्यसंचर--भावसंवर के निमित्त से नवीन कर्मों का आल्व बंद होना वह द्रव्यसंवर हे । 
१. भावनिजेरा--आत्मा के जिन परिणामों से पूर्वबद्ध कम फल न देते हुए निकल जाते हैं उन 
परिणामों को भावनिजरा कहते हैं । 
२. द्रव्यनिजेरा-भावनिजरा के निमित्त से जो पूर्वबद्ध कमफल न देते हुए झरना वह द्र॒व्यनिजरा है। 
१. भावमोक्ष--आत्मा के जिन परिणामों के आश्रय से सब कर्मों का क्षय होता है उन परिणामों 
को भाषमोक्ष कहते हैं। 

२. द्रव्यमोक्ष--भावमोक्ष के निमित्त से सम्पूर्ण कर्मों का क्षय होना द्रब्यमोक्ष है | 

सात तस्तों में पुण्य-पाप का आख्रव-बंधतत्त में अंतर्भाव किया है। उनका विशेष वर्णन करने के 
लिये उनको अलग वर्णन करके ९ पदार्थ कहे गये हैं । 

१. भाव युण्य-भाव पाप-जीव के जो शुभ अशुभ भाव उनको भावपुण्य भाव पाप कहते है । 

२. द्रव्य पुण्य पाय--भाव पुण्य परापके निमित्त से जो पुण्य पाप रूप द्रव्य कर्म आते हैं वह द्रब्य 
पुण्य-पाप तत्त है । 

१, द्रव्य पुण्य प्रकृति साता बेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, पुण्य प्रकृति है । 

२. द्रव्य पाप प्रकरृति---असाता वेदनीय, अशुभायु, अशुभ नाम, नीच गोत्र तथा ४ धातिकर्मों की 
प्रकृति ये सब पाप प्रकृति है । 

इस अधिकार मे संस्कृत टीका में संसार भावना में पैच परावर्तन का स्वरूप तथा लोकानुम्रेक्षा मे 
अधोलोक, मध्यलोक, ऊध्वलाक का विशेष वर्णन संग्रहरूप से किया है । बिषय कपाय प्रत्नत्तिरूप अशुभोप- 
योग भाव से पापकर्मो का आख़ब होता है इसलिये उनका तो सर्वधा हेय कहा है । देव-शास्त्र-गुरु भक्तिरूप 
शुभ उपयोग भाव, यद्यपि अशुभ भोग से बचने के निमित्त तावत्काल अवलंबन करने योग्य कहे हैं तथापि 
झानी बह शुभ उपयोग पुण्य बंधका ही कारण मानता है। मोक्ष का कारण नहीं मानता है| मोक्ष का कारण 
शुद्ध उपयोग को ही मान कर उसीको आत्म स्वभाव मानता है। भावना शुद्धोपयोग की ही करता है। 
उसीको उपादेय मानता है | उसमें स्थिर होने भे असम होने से तावत्काल उसको शुभ भाव आता है । 
लेकिन्‌ उस शुभ भाव से पुण्पफल की प्राप्ति हो ऐसा निदान नहीं करता है। शुभ भाव से प्राप्त जो पुण्यफल 
उसमें आसक्त नहीं होता । भेद ज्ञान बल के सामर्थ्य से वह योग्य काललब्धि आने पर संप्रण शुभ अशुभ 
योग से निवत्त होकर शुद्धोपयोग के बल से मोक्ष को प्राप्त करता है। 

मिथ्यादृष्टि अज्ञानी तीत्र निदान बांधने से पुण्यफ्ल को भोगकर रावणादिक की तरह नरक में 
जाते हैं । 


७, दृतीय अधिकार का संक्षिप्त वर्णन 


इस अधिकार में तीथेप्रवृत्ति निमित्त के प्रयोजन से अशुभयोग से निवृत्ति तथा शुभयोग प्रवृत्तिरूप 
व्यवहार मोक्षमागे का वर्णन कर, निश्चय से संप्र्ण क्रिया निवृत्तिहूप निश्चय रत्नत्रय यही मोक्ष का साक्षात 
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मार्ग है ऐसा बतलाया है। सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र यदह्द आत्मा का स्वभाव है। इनसे युक्त आत्मा ही 
साक्षात्‌ मोक्षमार्ग है और आत्मा ही साक्षात्‌ मोक्षस्वरूप है । जो सिद्ध अवस्था में अनंतज्ञानादि गुणस्वरूप 
से आत्मा प्रगट होता है उतना ही स्वतः सिद्ध मूल आत्मतत्त है। शेष जो उपाधि आगन्तुक थी वह सर्वथा 
नष्ट हो गई । जो मूल ध्रुव आत्मतत्त्त था वही शेष रद्द गया इसलिये आत्मा ही साक्षात्‌ सिद्ध है। आत्मा के 
आश्रय से ही मोक्ष होता है । इसलिये मोक्षमाग भी आत्मा ही है। 


सम्यग्दशन सहित व्रत-चारित्ररूप जो भी शुभ प्रवृत्ति मागे है वह सब आत्मसिद्धि के अभिप्राय 
से निश्चय मोक्षमाग की बडी भावना से युक्त होने से ह्यवहार मार्ग को भी परंपरा से मोक्षमाग कहा है। 


वास्तव में ब्त-चारित्रख्य शुभ प्रवृत्ति साक्षाअ धोक्ष का कारण नहीं है, वह तो पुण्यबंध का ही 
कारण है परंतु उसमे पुण्यफल की, स्वगसुस्क्ष की इच्छा न होने से वह पुप्यक्रिया निदानप्रजेक न होने ते 
अंत म॑ उस शुभक्रिया प्रवृत्ति से भी निवत्त होकर आत्मा मे अविचल स्थिरवृत्ति होता है। उससे मोक्ष की 
प्राप्ति होती है । 


अर्थात्‌ मोक्ष की प्राप्ति संपणे किया निवृत्ति से ही निश्चय मोक्षमार्ग से, ही होती है, शुभ प्रवृत्ति- 
रूप व्यवहार मार्ग से नहीं इसको सम्यक् अनेकांत कहते हैं । दोनों से मोक्षप्राप्ति मानना व्यभिश्वारी मिथ्या 
भनेकांत है | अनेकांताभास है । 


संपण क्रिया से निवत्त होकर आत्मा मे स्थिखृत्ति रखना यही निश्चय सम्यकचारित्रि है, वही 
साक्षात्‌ मोक्षमाग है। बही साक्षात्‌ मोक्ष है। अभेद नय से मोक्ष मागे और मोक्ष, कारण और कार्य एक 
अभेद आत्मा ही है । 


विवक्षावश प्रयोजन से उसका कथन व्यवहार नय से दा प्रकार से या तीन प्रकार से विविध रूप 
से किया जाता है। तथापि निश्चय से मार्ग एक ही होता हैं। 


मोक्षमाग की प्रथम सीढी सम्यग्द्शन कही है। गुणस्थान ४ से सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की 
एकता रूप मोक्षमा्ग का प्रारंभ शुरू होता है । 


गुणस्थान ४ मे यद्यप्रि शुभ प्रवृत्ति या अशुभ निवृत्ति रूप ब्रत-चारित्र उपयोग रूप से न होने से 
उसको अबिरत कहा है तथापि संप्रण क्रिया निवृत्ति रूप शुद्धोपयोग की भावना निरन्तर जागृत रहती है 
इसलिये वहां भी भावना रूप लब्धिरूप स्वरूपाचरण चारित्र सम्यग्दर्शन का अविनाभावि होने से अवश्य 
रहता है इसलिये मोक्षमार्ग का वास्तविक प्रारंभ गुणस्थान ४ से ही होता है । तथापि उपयोगरूप स्वरूपा- 
चरण चारित्ररूप शुद्धोपयोग मुख्यता से साक्षात्‌ श्रेणी चढ़ने को उन्मुख सातिशय अप्रमत्त से निश्चय 
मोक्षमाग कहा जाता है। केवल नय बिवक्षा भेद है । वह विवाद पक्ष का विषय नहीं है । 


सम्यग्दर्शन का वर्णन करते समय बहद््गवव्यसंग्रह की टीका में सम्यग्द्शन के आठ अंगों का तथा 
उनमें प्रस्तिद्ध पुरुषों का चरित्र वर्णन किया है वह प्राथमिक अवस्था में खास पठन करना आवश्यक है। 


श्ण्र आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्वि स्घतिभंथ 


(इृष्टान्तेन स्थिरा मतिः ) दृष्टान्त, चरित्र पठन-पाठन करने से धर्म में बुद्धि स्थिर-दृढह होती है । 
सम्यग्दर्शन ह्वोने पर ही जो दुरभिनिवेश प्रृ्वक ज्ञान और चारित्र मिथ्या या वही दुरभिनिवेश रहित होने से 
सम्यक ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र कहा जाता है। ज्ञान-दर्शन-चारित्र इन तीनों की एकता-अविनाभाव 
युगपत्‌ रहता है । जे तीनो यदि मिथ्या दर्शन से सहित हो तो तीनों मिथ्या हैं और यदि सम्यग्दशन से 
सहित हो तो तीनों सम्यक्‌ हैं । 


आचार्य कुंदकुंददेव ने भी अष्टपाहुड में चारित्र के दो भेद किये हैं। १ सम्यक्त्नचरण, 
२ चारित्रचरण । 


बूहदद्वव्यसप्रह में भी शुद्धोपयोंग के दो भेद किये है । १ भावनारूप, २ उपयोगरूप । 


१. भावनारूय शुद्धोपयोग ही सम्यक्त्वचरण चारित्र या लब्धिरूप स्वरूपाचरण चारित्र सम्यक्त्व का 
अविनाभावि होने से गुणस्थान ४ से शुरू होता है इसलिये निश्चय मोक्ष माग का प्रारंभ सम्यग्दशन की 
प्राप्ति से ही होता है । 


उपयोगरूय शुद्ध[पयागरूप निश्चय चाग्त्रि का प्रारभ गुणस्थान ७ से द्वोकर प्रूर्णता गुणस्थान १४ के 
अंत समय में होती है । गुणस्थान १४ के अंत समय की रत्नत्नय की प्रृणतरा व्यवहार से कारण मोक्षमार्ग 
कहलाती है और उत्तर समय की सिद्ध अवस्था माक्षकार्य कहलाती है । पूत्नयर्याय उपादान और उत्तर 
पर्याय उपादेय हाने से परर्वोत्तर समय में कार्य-कारणभाव भेदरद्ृष्टि से व्यवह्यारनय से कहा जाता है । वास्तव 
में अभेद दृष्टि स निश्चय से कार्य-कारण एक ही समय में होते है । 


न्यायशास्त्र में * कार्योत्पादः क्षयों हतोः ! 


(5 श्र ह्ै 0 छे 4 
कारण का क्षय ही काय का उत्पाद है। कारण का क्षय ही कार्य का कारण है वही कार्य है | काय-कारण 
अभेद होने से एक समय मे ही हाते हैं । 


ज्ञान के ढढ़ निर्णय को ही श्रद्धा या सम्यग्दशन कहते हैं। ज्ञान की ज्ञान मे वृत्ति, आत्मा का 
शत्मा मे रमण ही चारित्र है | इसलिये ज्ञानमात्र आत्मा ही मोक्षमाग है और आत्मा ही साक्षात्‌ मोक्ष है । 


स्लन्नय धम की सिद्धि या आत्मा की सिद्धि ध्यान से होती है। ध्यान की सिद्धि के लिये ध्याता 
कैसा होना चाहिये, ध्यान किस प्रकार से करना चाहिये, और ध्यान किसका करना चाहिये इसका विवरण 
इस ग्रंथ मे किया है । ध्यान से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है । इसलिये ध्यान का अभ्यास्त करने की 
प्रेरणा की है। 

१, ध्याता का लक्षण--ध्यान की पिद्धि के लिए चित्त की स्थिरता आवश्यक है। चित्त की 
स्थिरता के लिए चित्त की अस्थिरता का कारण जो राग, द्वेष, मोह उसका त्याग आबश्यक है। वही ध्याता 
ध्यान की सिद्धि कर सकता है | 


आचार्य श्रीमान नेमिचंद्र ब बृहद्दृब्यसंप्रह २९४ 


२. ध्यान के प्रकार--ध्यान के ४ प्रकर हैं । 
१ आततध्यान, २ रौद्रध्यान, रे धर्मध्यान, ४ शुक्लध्यान | 


उनमें से पहले दो ध्यान संसार बन्धन का कारण होने से हेय हैं। धर्मध्यान-शुक्लध्यान मोक्ष का 
कारण होने से उपादेय हैं । 


ध्यान का प्रबन्धक राग-द्वेष-मोह है। 
प्रश्न- राग-द्वेष-मोह किसका कार्य है | क्‍या जीव का कार्य है! या कम का कार्य हैं 


उत्तर--राग, द्वेष, मोह न केवल जीब वस्तु का कार्य है, तथा न केवल कर्मरूप पुद्ठल वस्तु का 
कार्य है। किंतु दोनो के संयोग का यह कार्य है। 

१. एकदिेश शुद्ध निश्चयनय से राग पर भाव है, अनात्मभाव है। कम के) आश्रद से होता है | 
इसलिए उसको कर्मजनित बहा जाता है। 

२. भशुद्ध निम्बयनय से वह आत्मा का ही अपराध है इसलिए वह आत्मजनित कह्दा जाता है। 

३. शुद्ध निश्चयनय से राग न आत्मा का कार्य है, न कर्म का भी कार्य है । वह स्वयं मूल वस्तु 
से उल्नन्न न होने से अबस्तुभत हे और अब्रस्तुभत राग का ही वह कार्य होने से अवस्तुभत है । 
तथापि रागी जीव उसको बस्नुभत मानकर उनसे मोहित होता है । फ्राप-द्वेष-मोह्द से दुर्ध्यान, 
आतंरौदरध्यान होते है अतरव वह हेय है । 

राग, द्वेष, मोह का अभावरूप धरम-शुक्लध्यान उपादेय है। 


३, ध्यान के मंत्र--पंच परमेष्ठीबाचक-णमोकार मंत्र, या बीजाक्षरी 3४ कार रूप ज्हींकार रूप 
एकाक्षरी मंत्र से लेकर अनेक प्रकार के मंत्रों का शाश्त्र मे विधान किया है। उन मंत्रों से ध्यान करना 
चाहिए । 


9, ध्यान किसका करना--निश्चयनय से ध्यान करने योग्य आत्मा ही है। भत्मा के ध्यान से 
ही भावमसिद्धि होती है। तथापि आत्मा के प्रतिबिंब अरिहंत सिद्ध परमात्मा है। तथा भात्मा के साधक 
(ः और ० प्राथमि में पंचमपरमेष्टी 
आचाय-उपाध्याय और साधु परमेष्ठी हैं । इसलिये के अवस्था में पंचमपरमेष्ठी के ध्यान का दी 
उपदेश दिया गया है। ध्यान का अंतिम साध्य आत्मसिद्धि है इसलिये आत्मगुणों का ध्यान, आत्मस्वभाव 
की चर्चा, आत्मा के ४७ शक्ति तत्तों का अभ्यास-पठन-प्राठन-मनन, चिंतवन, अनुभवन ये सब ध्यान 
करने के विषय हैं । 


७५, ध्यान का फल--ध्यान के सिद्धि के लिये शरीर की चेष्टा (क्रिया ब्यवह्यार) करना 
बंद करो, बचन की क्रिया अन्तर्जन्य-बहिरजल्प बद करों, मन की चेष्टा बंद करो, सब संकल्प विकल्पों का 
त्याग करो ॥ जिससे भात्मा आत्मा में स्थिर वत्ति धारण करे। आत्मा का आत्मा में रमण होना ही 
सच्चा ध्यान है और वही ध्यान का फल है । 


२९७ आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्ठतिप्रंथ 


सम्यग्दशन सहित त्रत, तप करनेवाला, निरंतर श्रुताभ्यास करनेबाला आत्मा ही ध्यानरथ पर 
भारूढ़ हो सकता है इसलिये ध्यान की सिद्धि के लिये त्रतों को धारण करो, तप का पालन करो, शास्त्र का 
स्वाध्याय करो । 


इस प्रकार अंतिम निबेदन कर अपना अव्यश्नताभ्यास की लघुता बतला कर यदि इस ग्रंथ में प्रमाद- 
वश कुछ दोष रहे हो तो श्रुतप्रण ज्ञानी जन उनको दूर करके उनका संशोधन करे । 


ऐसी ग्राथना कर ग्रंथ समाप्त किया है | 


आहंत्‌-धर्म एवं श्रमण-संस्कृति 
मुनि विद्यानन्द 


वर्तमान विश्व में विविध धर्म प्रचलित हैं और उतठमे विविध रूपता है ! प्राचीन काल में तीवैंकर 
आदिनाथ [ वृषभदेव ] के समय मे भी उनके श्रमण मुनि बनने के बाद ३६३ मत-धर्मों का उल्लेख पाया 
जाता है । इससे प्रूतं जन यहाँ भोगभूमि थी किसी धर्म, जाति, सम्प्रदाय और वर्ण का प्रचलन नहीं था । 
इससे प्रूत्ने भ्तकालीन २४ तीर्थकरों ने धर्म प्रचाए किया' | यह परम्परा अनादिकालीन रह और तत्‌-तत्‌ 
समय में तत्कालीन तीथथकरों से प्रवाहित ६;ती (ही । तीयँकरो द्वारा प्रवाहित यह धर्म अफरहेंत--धम कहलाया 
जाता रहा । क्‍योंकि अनादिकाल से सम्भुत सभी तीर्थंकर “अहंन्त ” हुए और इस पद की ग्राप्ति के 
पश्चात्‌ ही इस धम का उपदेश दिया । अर्हन्तों द्वारा उपठिष्ट और अर्ईन्लावस्था की उपलब्धि करानेवाला 
होने से यह धरम “आहंत-धर्म ' कहलाया । 


शब्द-शास्त्र [ व्याकरण ] के अनुसार अहत्‌ , अहंन्‌ और अरहंत शब्दों की व्युपत्ति 5 ' अई ! 
धातु से “ अं: प्रशंसायाम्‌” सूत्र से शत प्रत्यय होने से हुई है । जब इसमे “ उगिदां नुम्‌ सर्बनाम स्थाने 
धातो; ” से नुम्‌ हुआ तब अन्त --अरहंत बना । अरहंत अवस्था संसार में सर्वोत्कष्ट अवस्था है । यह 
अवस्था सिद्ध अवस्था से पत्र की अवस्था है और मुक्ति का द्वार है। भरहंत शब्द का अस्तित्व वैदिक, 
सनातन और बौद्ध साहित्यों में प्रचुर मात्रा में गाया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार यदि बेदों का 
साहित्य प्राचीनतम माना जाता है, तो उस प्राचीनतम साहित्य में भी अहंत्‌ शब्द का उल्लेख पाया जाता 
है | इस मान्यतानुसार भी आहंत्‌ धमम प्राचीनतम सिद्ध है । हम यहाँ कुछ उद्धरण उपस्थित कर रहे हैं, जिन 
से पाठकों को सहज जानकारी हो सकेगी । 

[१]  अहँन्‌ त्रिमर्षि सायकानि, धन्वाहन्निप्क यजतं विश्वरूपम्‌ | 
अहन्निदं दयसे विश्वमम्बं, न वा ओ जीयोरुद्वत्वदन्यदस्ति ॥ ! 
ऋग्वेद २।३३।१० 





१. “ पणमहु चडबवीसजिणे तित्थयरे तत्थ भरहसखेत्तम्मि । 
भव्याणं भवरुकक्‍्खे छिंदेते णरणपरसहिं ॥ * 
--तिलोयपण्णत्ती ४॥५१४ 
--भरतक्षेत्र संबंधी चौबीस जिन तीथकरों को मैं वन्दन करता हूँ । ये तीथंकर अपने शानरूपी फरसे से 
भन्यों के संसार रूप युक्ष को काटते हैं । 
२९५ 


श्थ्द 
[२] 


[३] 


[४] 
[५] 
[६] 


[७] 
[८] 
|] 
[१०] 


आ. शांतिखागरजी जन्मशताब्दि स्थृतिग्रंध 
* अहैन्ता चित्पुरोदधेंड्शेव देवावर्बते । ! 
“ऋवेद ६।८६।७ 
* अहेतामनुरूपाणां नादेयं द्यस्ति किंचन । ! 
--महाभारत, शान्तिपत २२६।१५७ 
* आईत | '--वायुपुराण १०४१६ 
« आहेत । '--योगवासिप्ठ ०,६७० 
* देचोड्हेनपरमेश्वर' । '--योगशास्त्र २।४; * अहतां देवः । ! 
--वाराहमिहर संहिता ४७।७८ 
« अहेन्नित्यय जैनशासनरताः | --हनुमन्नाटक १३ 
 स्यादहैन्‌ जिनपूज्ययो: | '--शाख्ब्रतकोाप ६०२ 
“ यत्यारहन्तो विहरन्ति ठ॑ भमि रामणेय्यक | '-- धम्मपद ०,८॥९, 
 अरहतान॑ | --खडगिरि उदयगिरि अभिलेख, ईमसाप्रर द्वितीय शती । ( जैन ) 


उक्त सभी उद्धरण जेनेतर सामग्री में उपलब्ध हैं | एतावता अहृन्तो की प्राचीनता सहज सिद्ध 
है। धम्मपद के उल्लेख से तो यह भी स्पष्ट होता है कि जहाँ। भी अरहत विहार करते हैं वहां की भमि 
रमणीय हो जाती है--जैसा कि जैन शास्त्रों में वर्णन आता है--- पट ऋतु के फल फले अपार । '-- 
आदि केबल ज्ञान और अरहन्त पद सहभावी हैं। क्यों कि चार पघातिया [ क्षानात्रणी, दशनावरणी, 
मोहनीय और अन्तराय ] कर्मों के अस्तित्वाभाव म केवलज्ञान होता है और केबलज्ञानी मे अरहन्त व्यपदेश 
होता है । अरहन्त परमेष्ठी [ परमपद में स्थित | कहलाते हैं--इनका आत्मा स्वगुणों के पूर्ण त्रिकास को 
पा लेता है। इनके उपदेश से जन-जन के कह्न्याण का मार्ग प्रशस्त होता है और इनका उपदेश ही 
वास्तविक धर्म [ ससार दुख से छुडानेवाला | होता है । अतः अविनाशी पद-मोक्ष में पहुँचाने मे समथे 
धरम “ आाहत-धम ” कहलाने की श्रेणी में आता हैं । संसारी जीवो के कल्याण की इृष्टि से भरहन्त पद 
सर्वोपकारी है। अतः आहत धम संत्रंधी अनादि मृल मंत्र मे अरहंत्तों का स्मरण [ नमन ] प्रथम किया गया 
है । इस धमम का मूल मंत्र परमेष्ठी वाचक कहलाता है। और सब पापों के नाश करने में वह समर्थ है और 
सब मंगलों में प्रथम मंगल है" । मंत्र इस प्रकार है--- 


णमो अरहंताणं - भरहंतों को नमस्कार हो 


णमो सिद्धाणं 
णमो आइरियाणं 





सिद्धों को नमस्कार हो 
आचार्यों को नमस्कार हो 





१. 'एसो पंच णमायारो सब्वपावपष्पणासणों ! 
मंगलाणं च स्वेसिं पढ़म॑ हब३ मंगल !| !--मूलाचार ७। १८ 


आईत-घर्मे एवं भ्रमण-संस्कृति २९७ 


उपाध्यायों को नमस्कार हो 
लोक में सर्व साधुओं [ श्रमण मुनियो ] को 
नमस्कार हो । 


णमो उचज्झायाएं 
णमो लोए सब्बसाहृणं 


॥ 


प्रकारान्तर से यदि विशेष विवेचन किया जाय तो जैसे यह मल मंत्र नमम्काराम्मक है वैसे ही 
आहत धर्म का प्रतिपादक भी है | उक्त पांचों परमेष्टी का स्वरूप समझना, आहत धम के सिद्धान्तों को 
समझना है । और इसीलिये हम कह सकते हैं उक्त मूल मंत्र श्रमण सस्कृति ” का आधार और “ श्रमण 
संस्कृति ” मूल मंत्र का आधार है। चैँक्ि एक अनाठि सिद्ध है, प्राचीन सिद्ध है ता दूसरा भी अनादि और 
प्राचीन सिद्ध है। अथ हम उक्त अनादि मंत्र का झ्श्विप्त दिग्द्शन कराकर श्रमण-समंस्क्ृति पर प्रकाश 
डालेगे । श्रमण सस्कृति के भी उब्लेख अन्य ग्रन्थों हैँ. वैसे ही मिलते हैं जेसे कि ' अरहज़ ' पद के 
मिलते हैं । 


णम्गेकार मंत्र का वास्तविक खरूप 


आहत दर्शन में छह्ठ द्रव्य माने गये हैं--जीब, पुद्ल, धर्म, अधमे, आक्राश और काल | स्थूल 
रीति से इन्हे जीव और अजीब इन दो भेदो में भी गर्भित कर सकते हैं । प्रत्येक द्रव्य स्वभावतः शुद्ध है । 
पर, जीब्र और पुद्ठल त्रेभाविक परिणति मे अशुद्ध परिणमन भी कर रहे हैं । जबतक्र अशुद्ध परिणमन रहता 
है जीव द्रव्य भी संसारी नाम पाता है-उमकी प्रृज्यता नहीं होती । शुद्धता प्राप्त करने 4 लिये जीव को 
कर्मों से परथकत होना पडता है । जब यह जीब कर्मों से प्रथक्‌ होने का उपक्रम करके, ज्ञानावरणी, दशना- 
बरणी, माहनीय और अंतराय कर्मों से अपने को प्रथकू कर लेता है तब ये केत्रलज्ञानी और प्रज्य हा जाता 
है और इसे अरहंत सज्ञा की प्राप्ति हो जाती है । अरहंत की निष्पत्ति 'अह् ' धातु से हाती हे जिसका 
भाव पूजाबाचक अर्थात्‌ पृथ्य होने से है । 
णमो अरहन्ताणं-- लोक मे अरहन्त के प्रचलित तीन रूप मिलते हैं यथा-- णमो भअरहंताणं, 
णमो अरिहिताण और णमी अरुहदताण । अनेक विद्वानो ने इन पर विचार किया है और भिन्न भिन्न विचार भी 
प्रकट किये हैं--अरह॑ंताणं पद “अह्: प्रशसाया ” सूत्र से शत प्रत्यय होने पर अरहत बना। और 
* उगिदचां नुम्‌ सर्ब स्थाने धातो: ' से नुम होने पर अर्हनत्‌ बना । “ स्वरहित व्यंजन नास्ति ! नियम के 
अनुसार अरहंत बना । और प्रृज्य अथ में यही पद शुद्ध है । अन्य पदों का व्यवह्यार कालान्तर में शब्द- 
शास्त्र पर ऊहापोह होने के पश्चात्‌ विभिन्न अर्थों के सब्रिवेश में होने लगा । वास्तव में घातु के मूल अथ 
पूज्यता ” की दृष्टि से णमो अरहताणं ही ठीक है और ऐसा ही बोलना चाहिये। यद्यपि लांक में इस पद 
को अरिहंत रूप में उच्चारण करने की प्रथा [ अरि-कमशत्रु को “हन्त '-नाशकर्ता के भाव मे | पड़ 
चली है और शब्दा्थ बिचारने पर उचित सी आभासित होती है । पर जहां तक मूल और मत्र की अनादि 
परम्परा की बात है--ऐसा अर किन्ही प्राचीन म्रन्थों मे देखने में नहीं आता । सभी स्थानों पर “ भह ? 
३८ 


श्र्८ आ. शांतिलागरजी जन्मशताध्वि स्मतिप्रंथ 


पूजाथंक धातु से ढी इसका संत्रध जोड़ा गया है'। हिंसार्थक हन्‌ धातु से नहीं जोड़ा गया। फिर 
आहंतू-दर्शन तो “अहिंसा प्रमोधर्म:” का परमपोषक है; साथ में परकर्तत्न अभाव भी तो है । अरहंत 
परमेष्ठी कमर का हनन न करके सत्र को ख॑ में प्रकट करते हैं और कर्म स्त्रयं ही अकिंचित्कर हो जाते हैं 
और इसीसे अरहंत पूज्यपना प्राप्त करते हैं । अतः णमो अरहंताणं ही उपयुक्त जँचता है | 


णमो सिद्धाणं-- सिद्ध ' शब्द “'षिध्‌” धातु से बना है, जिसका अर्थ गति है। संप्रसारण में 
“सिध ! धातु से निष्ठा सूत्र से क्‍्त प्रत्यय हुआ और “झला जशाइन्ते ' 'झलां जशन्नन्नि सूत्रों से त्‌ को ध्‌ 
व द्‌ होकर सिद्ध पद बना। सिद्ध से तालर्य है जो आत्ममार्ग को पिद्ध कर चुके--संसतार परिश्रमण से 
सदा के लिये मुक्त हो। गये । सिद्धो के स्वरूप का वर्णन शास्त्रों मे इस प्रकार मिलता है-- 


 अटृठविहकम्मवियला सीदीभूदा णिरंजणा णिन्चा । 
अद्ठगुणा किदकिचा लोयरगणिवासिणो सिद्धा ॥ '--नेमिचन्द्र चक्रवर्ती 
जो अष्टविध कम से रहित, शान्त, निरजन, नित्य, अष्टगुणमहित, इृतकृत्य और लोकाग्रवासी हैं वे सिद्ध है 
सिद्धभक्तित भें लिखा है-- 
“ असरीरा जीवघना उवजुत्ता दंसणय णाणेय ! 
सायारमणायारा लक्खणमंयं तु सिद्धा्ं ॥ '-सिद्धभक्ति' 
कममल और तम्ञन्य पाँच शरीरों का अभाव होने से वे सिद्ध शरीर रहित है। स्वजीब द्रव्य में परमरूय 
होने से अन्य किसी पदार्थ द्वार उद्यादित बिकार भाव से समाविष्ट नहीं हैं और अनन्त दशन, अनन्तज्ञान 
से प्रणे हैं । अन्तिम शरीराकार आत्मप्रदेश होने से साकार और वास्तव में निराकार [ पुद्नल आदि अन्य 
द्रब्पों से भिन्नजातीय ] हैं । 
णमो आइरियाणे--आइरियाण पद में “आ' उपसगे है जा समन्‍्तात्‌ अथवा प्रणतया अथ में 
आता है । “आ' उससग प्र॒क गत्यथक “चर ' धातु से यांग्य अथ में “ण्यत्‌ ' प्रत्यय होकर “आ+ चर + 
य! बना। 'क़ग चू तद यत् बां प्रायो ढक! से च का लोग हुआ “ यस्यरि ! से “ रकार ! को “ रिकार ! 
हुआ । '३ सप्तादी ! से अ को ३ होने पर “ आइरिय ? रूप बना । नमस्कारार्थ में 'आण ” चतुर्थी विभक्ति 
होने पर आइरियाणं बना । आचाये [ अइ्टरिय ] का अथ है---आचारण मे चलाने योग्य, आचारशास्त्र के 
अधिकारी । इनके ३६ गुण होते हैं). १२ तप, ६ आवश्यक, ७५ आचार, १० धर्म, ३ गुप्ति | 


१, स्वर्गावतरण जन्माभिषेक परिनिष्क्तण केवलशानोत्पत्ति परिनिर्वाणेपु देवकृतानां पूजानां देवसुरमानव- 
प्राप्तपूजाभ्यों 5भयधिकत्वादतिशयानामर्ईत्याद योग्यत्वादरहन्त: । !-- (धबला) 
£ सम्मत्तणाण दंसण वीरिय सुहु्म तदेव अवगहण । 
अगुरुलहुमव्यावाह अदूठगुणाहुंति सिद्धार्ण ॥| ! 
१, द्रादशधा तपोंभेदा आवश्यकाः परे हि पट ) 
पंचाचारा दशपर्मास्तिसः झुद्धाश्च गुप्तयः ॥ 
आचार्याणा गुणाः प्रोक्‍्ता: षद्जिशचब्छिबदायक: ॥ ०० जै* १२।४६ 


द्ग 


आईत्‌-घम्म एवं श्रमण-संस्कृति २९९ 


णमो उचज्ञायाणं - ' उप ” उपसग समीप अर्थ का द्योतक है और “इड ” धातु अध्ययनार्थ है। 
इडू धातु सदा ' अधि ” उपसग के साथ आती है | ' उप+अधि+३ ”? ऐसी स्थिति में “ घन 'प्रत्यय हुआ और 
वृद्धि, दीध, यण और आय होने पर “ उपाध्याय ” बना । “ पोव: ” सूत्र से पकार को वकार, ' हस्वः संयोगे ! 
से बकार को हस्व होने पर “ उवध्याय ! बना । “ ध्यस्यज्ञः ” सूत्र से 'ध्य” को “ज्क्ः” आदेश होने पर 
४ उबज्ञाय ” बना और चतुर्थ्यन्त होने से ““ उबज्ज्ञायाण ” बोलने में आया । उपाध्याय मुनि संघस्थ अन्य 
मुनियों को अध्यापन कराते हैं। 


णमो छोए सब्वसाहुणं-- साध्नोति स्वा्थम्भ्गेक्ष्य परकार्यमिति साधु: ” अथवा “ साध्नोति निजस्य 
आत्मनः परेषां भव्यजन्पना मुक्तिरुषं कर्यमिति साधु. १' जो स्वार्थ की अपेक्षा न करके पर कार्य को सिद्ध 
करते हैं या निज आणा और अन्य भव्यजीबों के मुक्त्बिष्पि काये को सिद्ध करते हैं थे साध ढीते हैं । 
संस्कृत में सब शब्द समस्त अथ का बाधक होता है। पराकृत मे “ सबंत्र लवरामचन्द्रे शेषाए्म॑ दिल्वचानादों ' 
सूत्र से रकार का लोग और बकार को दिख हाने से ' सब्ब ” बन जाता है। प्विद्धि अ५' मे * साध ? धातु से 
४ उण्‌ ! प्रत्यय होने पर “साधु ' रूप तनता है। साध शब्द से लोक में अनेकों अ५ प्रहण किये जाने छगे हैं 
परन्तु वास्तव मे यह शब्द श्रमण मुनियों के लिये ही है। 'रबद्यथ ध् मा ह: ” सूत्र से धकार को 
हकार हो जाता है। सामान्यतः इस पद में आचार्य और उपाध्यायों का ग्रहण भी हो जाता है परन्तु उन 
दोनों पदों को विशेषापक्षया प्रथऋ कढ्ठा गया है। स्नातक, निर्ग्नन्य, पुलाक, बकुश और कुशील ये सभी 
भेद साधुओं के हैं और इन सब का ग्रहण करने के लिये प्रकृत मूल मंत्र मे “ सब्ब ! प८ का ग्रहण किया 
गया है | उक्त प्रकार मूलमत्र का संक्षिप्त विवेचन है। 


उक्त मंत्र आहत-धर्म के दिग्दर्शन मे मूलभत है । इसके विशेष-बिस्तृत अध्ययन से आईत्‌-धर्म 
के सिद्धान्तो पर पूर्ण प्रकाश पड सकता हैं। आत्मा-संबंधी समस्त गुणों, कर्तव्यों और चरमावस्या के 
दिग्दशन कराने में समथ होने से उक्त मंत्र आत्मेतर अन्य द्वब्यों के प्रकाश मे भी समय है| उपाध्याय 
परमेष्टी के द्वार से जहां तत्तवों की शिक्षा का बोध होता है, बह्दा सभी तत्त्यों का विवेचन भी गर्भित हो 
जाता है। एतावता मूलमत्र आह्वत्‌ धर्म का प्रतीक है, इसका मनन, चिन्तवन परमपद को दिलानेवाला है 
और इसी विचारधारा से प्रत्राहित श्रमण-सस्कृति है। और मलमंत्र की भाँति वह भी अनादि-निधन है। 


* श्रमण ' शब्द के विषय में लिखा है कि-- श्राम्यतीति श्रमणः तपस्यन्तीत्यर्थ: ।"-दशवैकालिक- 
सूत्र, अर्थात्‌ जो श्रम करे वह श्रमण कहलाता है और श्रम का भाव है तपस्या करना | भारत में श्रमण 
परम्परा प्राचीनतम--वस्तुस्वरूप के साथ से चली आ रही है। इस परम्परा के दशन अनेकों रूपों से किये 
जा सकते हैं | यथा-- 


णामेण जहा समणो ठावणिए तह य दब्वभावेण ! 
णिक्खवो वीह तहा चदुन्विहों होइ णायन्बों ॥ 


--आचार्य कुन्दकुन्द मलाचार १०।११४ 


३०० आ. शांतिसागरजी जन्‍्मशताब्दि स्मृतिग्रंथ 


श्रमणों का अस्लिन्त नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव चारों निक्षेपों की अपेक्षा को लिये हुए हैं। “ श्रमण ! 
ओर “ मुनि ! दोनों शब्दों की परस्पर में साम्यता है। जैसे “ श्रम ” शब्द प्रकृत प्रसंग में आध्यात्मिकता से 
संबंधित है बेसे ही मुनि शब्द भी आध्यात्मिकता की ओर संकेत करता है । कह्दा भी हे-- मान्यत्वादाप्त- 
बिधानां महद्धिः की्यते मुनि: /--यशस्तिलक ८।99 । अर्थात्‌ आप्तविद्या [ आगम ) में वृद्ध और मान्य 
होने से महान पुरुषों ने इसे मुनि संज्ञा दी है । “ मननात्‌ मुनि. ” ऐसा भी कहा जाता है अर्थात्‌ जो तत्तों 
का--आत्मा का मनन करें वे मुनि हैं । 


* श्रम ' शब्द तीन रूपों में ग्रहण किया जाता है--श्रम, परिश्रम और आश्रम । डॉ. वासुदेवशरण 
अग्रवाल कहते हैं-- “ एकत: श्रम: श्रम: |! ' परित. श्रम. परिश्रम: |” और “आ समन्तात्‌ श्रम, आश्रमः | ! 
एक ओर अर्थात्‌ शरीर से किया गया श्रम “ श्रम ” कहलाता है | दो ओर अर्थात्‌ शरीर और मन से किया 
गया श्रम “परिश्रम ” कहलाता है। और तीनों ओर से अर्थात्‌ मन-वचन-काय से किया गया श्रम 
“आश्रम ' कहलाता है । उक्त प्रसंग से श्रमण और आश्रम की पारस्परिक धनिष्टता विदित होती हैं क्‍यों 
कि भ्रमण मुनि मन-बचन-काय तीनों की एकरूपता पूर्वक ध्यान का अभ्यास कहते हैं। वास्तव में 
श्रमणमुनियों के ही आश्रम अध्यात्म से सम्बन्ध रखत्ते रहे है | शेष आश्रम तो श्रम और परिश्रम तक ही 
सीमित हैं । यही कारण है कि श्रमणधर्म को अन्य आश्रमों का जनक बतलाया गया ।" 


श्रमण परम्परा का उल्लेख प्राचीनतम ग्रन्थों मे मिलता है। चारित्रि चक्रवर्ती आचाय श्री शान्ति- 
सागर महाराज भी इसी श्रमण परम्परा के मुनि थे । उन्होंने इस युग में श्रमण धर्म को मतंरूप देने मे 
प्राथमिक मंगल काय किया है । आज के श्रमणमुनि उन्हीं की परम्परा से उदबुद्ध हुए हैं; जो आहत्‌ धर्म 
और श्रमण संस्कृति के साक्षात्‌-प्रतीक रूप हैं । “ठाणाडु सुत्त ' में श्रमण मुनियों की अनेक वृत्तियों का 
वर्णन है। वहाँ लिखा है श्रमणमुनियों की वृत्ति उरग, गिरि, ज्वलन, सागर, आकाशतल, तरुगण, भ्रमर, 
मृग, धरणी, जलरुह, रचि और पवन सम होती है । इसका विस्तत व्याख्यान फिर कभी किया जायगा, 
लेख विस्तृत होने के कारण यहाँ। संकोच ही श्रेष्ठ है । 


 श्रमण ” शब्द का अस्तित्व बेद -पुराण-ब्याकरण-उपनिषद्‌-भागवत् आदि अनेक ग्रन्थों में पाया 
जाता है। इतना ही नहीं इस शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न भाषाओं में भी हुआ है। श्रमण-संस्कृति 
प्राचीन भारत में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक व्याप्त थी यह तो निर्विवाद सिद्ध है और ऐसे भी 
प्रमाण मिले हैं कि इस श्रमण धर्म के शास्ता तीर्थंकर तिब्बत तक भी गए हैं, अंग, वेग, किंग आदि तो 


१, * अ्रमण परम्परा के कारण ब्राह्मण धर्म मे बानप्रस्थ और रुन्यास को प्रश्रय मिला । ? 
--वासुदेवशरण अग्रवाल [ जैन साहित्य का इतिहास, पूर्वपीठिका से उद्घृत ] पर, १३ 
२, उरग-गिरिं-जलन-सागर, नहतल तरुगण समो अजो होइ । 
भमर मिय धरणिजलरुह रवि परणसमों अ सो समणो ॥ ?--ठाणाग सुत्त ५ 


आहंत्‌-धर्मं एवं श्रमण-संस्कृति ३०१ 


इस देश के अंग हैं ही । भारत का प्रचलित नामकरण भी इसी संस्कृति के अनुयायी चक्रवर्ती भरत से 
हुआ इस प्रकार श्रमण-संस्कृति का मद्वत्ता बहुत बढ़ी चढी और आदर्श रही है । 


[ कुछ भाषाओं में भ्रमण शब्द क रूप ] 


१. प्राकृत भाषा में समण ! 
२. मागधी ४ शमण ! 
२. संस्कृत * श्रमण ! [ * कुमार: श्रमणादिभि: ” पाणिनि २।१॥७० ] 
४. भपश्रंश + सब ! 
५... पंतन्नड £ श्राप * 
६. यूनानी £ प्रमनाई ! 

चीनी  श्रमणेरस ! 
८. तमिल & अमण ? 

[ कुछ ग्रन्थों में श्रमण शब्द ] 

१, 'तृदिला अतृदिलासा अद्गयों श्रमणा अशुधिता अम्ृत्यवः | '--ऋग्बेद १०।९४।११ 
र्‌ यत्र लॉका न लोकाः..... .. श्रमणो न श्रमणस्तापसो........। “--अक्योपनिष८ 
३.“ बातरशना' ह वा ऋषय:,...श्रमणा ऊर्ध्वग्रन्थिनो बभवुः।"--तैत्तिरीयोपनिषद्‌ , आरण्यक २।७ 
9 श्रमणो5 श्रमणस्तापतो बतापसों........ ॥।” --बृहदारण्यक ४।३।२२ 
७५... श्रमणः परिवाटू-यत्कमनिमित्ता भक्ति स... ....) ' --शाकरभाष्य 
६. “ वातरशना ह वा ऋष4: श्रमणा........ ।' --तैत्तिरीय भारण्यक २, प्र० ७, अनु ० १-२ 
७. “ वातरशनाख्या ऋषय: श्रमणास्तयस्विन:.... -. । -+सायण टीका 
८. “आत्मारामा. समद्शः प्रायशः श्रमणा जना: | “--श्रीमद्भागवत १२।३।१८-१० 
९. बातरशनानां श्रमणानाम्रषीणामृध्वमंथिनाम्‌ .... ... । '“--श्रीमद्भागवत्त ५३॥२० 


इस प्रकार श्रमण संस्कृति और आहत्‌ू-धर्म प्राचीनतम सिद्ध ढोते हैं। यह संस्कृति हिमालय में 
भी व्याप्त रही | युग के आदि मनु नाभि और आदि तीर्थकर ऋषभदेव का इस प्रदेश से भी घनिष्ट संबंध 
रहा ऐसे भी श्रमाण उपलब्ध हुए हैं। हिन्दू प्रन्थ श्रीमद्भागवत में लिखा है--नाभि मनु और रानी 
मरुदेबी ने यहीं से कल्याणपद [ तपस्या द्वारा ] प्राप्त किया | तथाहि 


१, कुमार : श्रमणादिना ?--शबदार्णवर्चद्रिका; “कुमारः श्रमणादिभिः ?--जैनेन्द्र व्याकरण ११६५ 
२, बातरशना य क्रपयः अ्रमणा ऊध्वंमन्यिन:।. -+श्रीमद्भागवत ११६४७ 


०२ आ. शांतिसागरजी अन्मशताब्दि स्पृतिप्रंथ 


< विदितानुरागमापौर प्रकृति जनपदो राजानाभिरात्मजं समयसेतु रक्षायामभिषिच्य''"''“''सहमसदेव्या 
विशालायां" प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन'*'"*** महिमानमवाप । “--श्रीमद्भागवत ७॥४।७ 


गतवर् जब हमने हिमालय में विहार किया तब भी ऐसे बहुत से तथ्य समक्ष आए जिनसे 
इस प्रदेश में श्रमण-संस्कृति की पुष्टि मिली | श्रीनगर-गढ़वाल में जैन-संस्क्ृति की पर्याप्त मात्रा में 
उपलब्धि हुई । और ऐसा भी विदित हुआ कि इस प्रदेश क धनुपुर पद्टी आदि स्थानों पर जैनों और 
श्रमण-संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव रहा | खोज की आवश्यकता है। 





१, “विशालायां बदरिकाअमे | “--भ्रीधर टीका, काशी 
“विशाल फलदा प्रोक्ता विशाला ॥ ! 
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बितरति विहिता यवाकथचि- 

ज्जिन विनताय मनीषितानि भक्ति: | 
त्वयि नुतिध्रिपया पुनर्विशेषाद्‌ 

दिशति सुखानि यशों धनं जय च ॥४०॥ 


6 छफिक्षा56000ै। ९0०शापष्राबाए ता का 5 वश्यवाक्तोंटए गा कीह उद्यातव जीव जा चि05त990फ7 
($. 6 87979) 
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]988 ९०76 40 96 885029६९८९ जता तत$ विजय) विक्वां 8 768९ 4॥णा णीी॥६75 2॥ थ्ा!व04९ 3837४: 
909807,. 50776 णाी ॥6 उतद85 गए ॥, राणा बार तृर्णाड एवताफाएईीं जा 67 छापा, 88 
70609 997 ए छशूट्ाा,१० उ5ह९श [0 ॥89९0 56९00 ४609060 59 उ]7852८0६4 ॥ ॥!5 खैद77/6॥4 270 9५ 
507906फव वा गाड गैंद्रईबशा/ध्रव, 


प्रा अद्कवाओरदे।द, 3$0 टद्ला।50, ॥॥9 509९ णी 75 ग्राब्0ए50ए7.95.. 0#व्ाव/द्र/ब्र-ाएवर्का॥, 
8 8 $शाजंदए ((हाट0॥ णी 5५०५5. प्रीश€ ॥5 ५० 0 अशटाकद्ाधवद्िा दिशवशादद 30799॥80 (0 
गत, 36 70! एशराह्ु ए27४९४ 00007 दवा 4९ €१0 0 शां5 /४ककावाशरया6 * 


प्रमाणमकलइ्डुस्य पूज्यपादस्य लक्षणम । 

द्विःसंघानकबे: काव्य स्नत्रयमपश्चिमम् ॥ २०१ ॥ 
कवे्धनञ्ञयस्येयं सत्कवीनां शिरोमणे: | 

प्रमाणं नाममालेति श्लॉकानां हि शतद्वयम्‌ ॥ २०२॥ 





जज लत तन +++- + 


8. उठाा्दा एी 0९ अगरधफिय उडाएारबां मैेटएशबालट! $०टारए, (रि903 फ्रपाता ४), 2, | (927) 
]8]-84 


9. उ0887२4$ (४९८७ $265 3, | (927) 34 _. 
[0, उद्याधव 355॥#/78 बाद 7554, 99. 09 [., 8077989, 956. 


वशाक्ाक्रा]899 579 ला$ 0ए84870त)ा6॥8 ३०५ 


ब्रह्माणं समुपेत्य वेदनिनदव्याजात्‌ तुषाराचल- 

स्थानस्थावरमीश्वरं सुरनदीव्याजात्तया केशवम्‌ | 
अप्यम्भोनिधिशायिन जलनिधिध्वानोपदेशादहो 

फुल्कुपन्ति धनञ्ञयस्य च भिया शब्दा: समुत्यीडिता: || २०३ ॥ 


वर 5076 चाब॥ प्रडछाफ़ाइगर जोर ण]०0जाड ज0 एलशइटड काल प्रात बतत6त| बील, फला995, चिंठ 
20], 77 देंशवाश ९0. : 


जाते जगति वान्मीको शब्द कविरिति स्मृत. | 
कवी इ्ति ततो व्यासे कब्रयश्चेलि दण्डिनि ॥ 
कबय: कपयश्चेति बहुत्वं दृरण्मतम्‌ । 
विनिवत्त चिरादेतत्‌ कलो जाते अनञ्ञये ॥ 


है| ॥5$ कशाटहाह्रातए [0 वराणाह तय थी गी5 एटाइट, शत पाठ वाएव छठांत जाशीएंप्र तॉीीशिशा 
_ 77द्डर हार व ८९४ /, ॥5 शातराछप्राट्व ६0 ६4484 99 गंगोशब्रा4 ते भाए $त/ए/ंकराहॉटदेएपएर,] 
| ९00फ)6 #0 999९ फैहश।॥ ०0770560 59 ॥६090859, 98८४प५९ 7ई 009975 8 7९/2९00०6 [0 4998770॥7, 


काना ]498, 85 7080 390०2, 787]05 5 [9060 404[28 जा] [052 00 /॥( ७979 
श्र शिक्षाबे)3$बे579 हाते ० ए9]98]48648 ॥7 खध्यागयरक्षा 8 एल पांब्रतव 0 8675, (४७ ० 
चाहा 5 0पब्वादाएह 97९0९22९६5९075.  [॥656 "टा525 (8५९, ॥0 00प7 7. पी ९ ब्रष्ताततः 70 
(6 228 बात 0!॥6 *४छमाव्शदाद 5 06 200 (6 इ्या।2.. ॥॥ 5९०३५ वृरफाए 80 एए & (98६ 8 9०९६ 
राती 8 वीता0ठएशी ग्रावह/९श५ 0एडशा एीए 0068वक ०ी $॥55077 एएट३४ोपॉदाए ९८०एोत धवए9 007905९ 
9 वरापंइद्ाप्रदंगव 906॥. 


उ>क्रक्चा बरस [8998 006४ 70 8५९ 979 क्रप/०-#ाएशाथुओआएड! तहांव5. 'िश्टा)7087079, 7 5 
एणगपषालशाबाएं ० 6 20.9,78 ]8-]46 $६455 धीवा मिशादत|&98 0५ (6 ७०0 ण ५६5७१०९५० 
हाात 576९9 बाते 9०ए॥। ० ॥09$%. 889 . 


70 45 ग्रढ८ट७४5४7ए (० 005 ०2०0९7 7षलशि९७॥९९६४ [0 जिवाबा]899 2308व का$इड 90६६ 50 धादा 
$0776 97090 [75 ट्वए0 छ2 990 60 ॥$5 046. एिशथ्ाबदा 2७४ 270 क्रीं$ ए४णी६ 8४९ ॥ट९छाएटत 
इपीलिंया। छाबाइ2; 70 शा$इ कुठला ७३5 80. वाडधागएपंजशाध्द वा 6 एक्ादट 40 फैट एथ९० 
ए0एंड4790/5048-8४ए. ॥॥6 ईशा ब्रीफ॑क्रार/दिक 5९शा5$ऊ 0 फक%6 88 ०6 85 40काा (८. 7 
ट्ल्ापाज 8. 20 ); 0 छम0]77 5 07इटाश्थ्ाणाड वुप्०९6ढ छथशुठज्न लंबा वातवास्बॉल शीद्मा: एिग्गदींत 
हाड0, ॥56 वाशी]2899, ]480 8 ऐश॑5द्रावदंगवर-काव्रशद्रा[तव [0 मरॉं5 टाल्ता, वी0पफश्ञी 7 गब्ड ॥0 
60772 त0ए7 (० पड, ?065._779, ॥ 85 जिरावाए'$ फाँाव एटठाए फैटडकआल्‍आत25 2 #वर'दव्द्वाईव काते 
पी€ 2>चई$क/प्रशादिल्‍दटदा।ं।द 


]]. 866 (6 हऊ#कुट ० १74 रिब808ए9800979/8 77९00700 00५6. 

]2, 069., 50,5४, १४० 82, 8970893, !938, 9. 45. 

3, वलास्यावाबॉड 2णाग्रधाधाए 75 ॥0ऐ00060 वा 6 उध्ात 978 €6ता70॥ शाला छ०छ0 
86 एछप्णशाहई20 $007. 


३९ 


३०६ आ. शांतिसागरजो जन्मशतान्दि स्मृतिप्रंथ 


श्बरााध्ादाब (3. 2. 7[4]) बवृप०65 705 (० एफथ्यत्राी89३ ) 4.6.,9.5., 8.22, 40 का 
ठ्द्ाप्चावा्-ीफाामबंबदाए 435, 409 ध00 97 जज ६एएटागड'5 607. 


छ8॥09 (ग्रांचतार 06 06 ]]फत व्यापा॥ 5. 70. ), जातरल 080प5ञञआ४ 6 ए7#व5द्वावापद्कव, 
शाए८5 6 एप्रक्वार वर्गग्यद्रााणा धीत्वा, जिबपपवा। जाणंढ 3 27 5व्रास्‍दिाव-फा वक्त 0 (8 
5065 07 पीर 26#6)'वाद बाएं छआद/८/4,१* (८/., 


ततीयस्य यथा दण्डिनो धनअ्यस्य वा द्विसन्धानप्रबन्धौ रामायणमद्दाभारतार्थावनुबध्नाति (? ) 
फ्ठए 0पा एपाए058 ज्ाशा, ॥5 हशारिएथा। १735 तीिर्वा: झि0]8 गालाव।005$ श/वाशी)8ए४ भात 5 2.5 
2णाए शांत एिक्रादां) 300 ॥5 2025-89॥4709. 


छाक्तताइ0०बावाब ( [[00 ठ्यॉाप्ाए 2. 2, ) एलिए वी का$ -/#कक्कटएवप्विकदांधिशदा/वापत 4 (0. (6 
22.9 [॥708$ ,3* 


ननु व्याकरणाबभ्यासाल्लौकिकादबाब्यार्थप्रतिपत्ती तदविशिष्टवैदिकायदवाक्याथ्थप्रतिपत्तिरपि प्रसिद्धेर- 
श्रतकाष्यादिवत्‌ । तन्न वेदार्थप्रतिपत्तावतीन्द्रियार्थदर्शिना किब्विअयोजनमित्यप्यसारम्‌ । लौकिकैेदिकपदाना- 
मकत्वे5प्यनेकाथत्वव्यवस्थितेरन्यपरिह्रेण ब्याचिख्यासितार्थस्‍्य नियमयितुमशक्ते; | न च प्रकरणादिभ्यस्तन्नि- 
यमस्तेषामप्यनेकप्रव॒त्तेद्टिसन्धानादिवत्‌ । 


जएद्धताव]9, गगर कीड फश््ाईाकादेवट्यश॑ंघब 70. टणाएए0इ6व का 0. 0 4025, एशटा$. 40 
एछ_098]9 798 3॥0 ॥ड डाटा] दा ग्राठाल पिच जाए उक्कावीकाव : 


अनेकभेदसन्धाना: खननन्‍्तो हृदये मुह. । 
बाणा धनञ्जयोन्मुक्ता: कणस्येव प्रिया कथम ॥ १.२६ |। 


प्राह्ठबच्ाआव3 (०. 4025 8. 72. ), धा6 क्पाोता 0 था हाय शबश्टिद्राब्ााकदव,? 7 7३ 
$0 ॥6 77 ए एकह्षं्रक्चो 8998 ॥) [656 ७४/०0705 : 


अनुपमकबित्रजं जीयेने राघवरपांडबीयमं पेकूदु यशो- 
वनिताधीरबरनादं धनश्ञयं वाग्बधृषियं केवकने ॥ ७ ॥ 


7997. 8, 5, & पररया॥, शिवा फ़््य, 0775 76 ता (06 एशवी॥-6थ ॥रक्षावएडएांछा 0 पीर 2बररिंट्द/वा व 
दिएाग 6787 0065 ॥0 ए०रांब्रात & (052 ए९7585 टाटापाग? 40 ३॥6 €द्वतहशा 906(5$. 


5ठा0ठद्रवा5 आर ताणक्‍6१ हवा गीला 0फञाग्राठ05 शाला िशाल ए8४ 0०7ाॉए ०ा6 पिल्नेए्ध8रधाएरठ 0०7 
06 फटा ॥छ० & 076 दं)्राढड&६ (0. ॥2. ८. 090 874 ८. 445 ), जंग 50776 णा 06 ०धार 
ज़णा(5 3585 (0 06९70... ८ 8९० [॥6 [0॥0 शाह शशाउ6 ख8 कांड एक्ाब7क?एप्रव/7,25 8 ए07ए पंच 
है 9कवा208 07 76॥08 : 


]4 ५. रिवड्ढॉ)9५80, 2#०/47*' 8 87क86/4.747544, ( /(३0788, 963 ), 9. 406. 

45 70., २. 5. 7655, ( 30779899, 9]2 ), 7. 6, ॥765 4 #.; 8077099 944, 9. 402. 

6, 50. 'शद्घत0(8टाथाए-'३ 70. 7,, ठा2्शगधध्यायवत्वेद्वे, ३०. 4, छे070989, 926. 

7. १४६४०7८, 898, 

8, ६. 'िव्याब$पाा4णा॥ा४8, दिवाएवे&६4 पिन॥्नशंटद्ाप/०, (389729072, 96] ), 99. 53 ४७ 
54 7. 


एाधातष]३५०७ 470 ना5 ए9शंडक्ाताबा9 ३०७ 


जितबाणं हरियतध:कृतमयूरं तारकारातियं- 
ततिमाघं शिशिरांत्यद॑ते सुरपप्रोच््चडकोदंडदं- | 
ते तिरोभूतगुणाढ्यनब्जबवनद॑ताविर्भवदंडि भा- 
रतदंतात्तधनझगैकविभवं वाग्युंफदोक् नाकिंग ॥ 


जिशिाबनीज4५३ 45 प्राध्याग्रालव कद्ाल गाए ट्क्ाएटा एए०ट८5... िल्या॥4008799 7#िंगरी:४ फैड्ा 
फरां$ ६ 4 7रि67९९ 40 पीट बपा।ण तणी 95, फपा 5, एलाएइधब8्प्छछांती गुनतह$ [ता पल पाठ ता 
जाल 02454/:/#वाप्व 75 7९7020. 


गेशीक्रा78 (८. [257 8. 79.) था शाह $चा:तगाक्ारदिएवा।१ फ्पाड ता तीर ग0ए/) रण रिह्[88९५। क्ष० 
(८. 909 ७. 70. ), १९ 00 ए्लाए एटाइड 80000 ॥009787 999 . 


द्विंःसंघाने निपुणता स तां इक धन्य । 
यया जातं फल नतस्य सतां चक्रे धन जयः ॥ ७ ॥ 


प्रक्रा$ 5एाप्रागट्र णी हद गग्यावर ०ी पीछ 3प्री0त गा0 तरीक्रादश बात /बाद ॥8 तप गा प्रा एांधोी 
जवां वाह बपााण' वांध३€।। ?85 0006 ॥ 58 90]5. 


45 8९399 70766 070 9#५ए छा. क्र. 73., 387,20 पशञत्वइलाम पश्च०ा€६५ 8 एटा5९ पह८पर 07 
€ज़ाबागरा78 6 हा 76, ते वी. (5 0॥6 $इच्कलाआए 35 ० 39 जी थार अश्रद्शाक्गार्दांद जी ग्राप्रो)998, 


तल 006 ॥र्शला९०१९65 शाउफ्ञांट ए$ (0 ल्‍5 6 वाआ४ 0णि गाए ३98९४ एाी शिाकत्षाक्षा]999, 68 
पड ॥808 ग0पर50९6 एशप्रल्णा कैप्दोशा।0 ( 7-8 स्व्ापताए 0, 0 ) माप फाबइटा8 ए0 
एगाशएंशारत काड$ 2वधशवरद ता 0. ॥0. 86, जिशाबोब१७४ गाए, गिश्वार्णणा९, 92& व459ं|8720 0 
८. 800, |॥ 7५ ०४5९, 8९ ९०प्रांत ॥0 9० वाला पाया ड्09 (श0ा ०एआऑपा। . 4> ) 0 5फ९एवी०2।ए 
प्रह्ा0॥5 वा 800 5 /05. 


एफ 02.5 ती एशावते]बिश्य 85 48 ट्ब्ए/05, ९०07रफ़राडआरए छा 4405 ए९०75९५ ९0॥905८6 जा 
रह्का०प5 गरालारछा 0॥75, ॥5 8००प6 णिाा$ छाह (एव, कडदाावातंवाद, 89/7, 57वं:/४ं. 
९९, फल ?लाह्एंएा॑0५ एटा$6५5 ॥ 6 फटटड्टाआ]वड़ ॥ध्शात्ाएटा$ ('चैपया- ) आशा एा बिहा।, 
बाएं गीला $85५१0.,. व॥0 #णज णी 90 रिद्वेागा8 800 [॥6 शिव्यातए७५ 75 00०४2८7९० ॥0 पए5$ ५/0०7१४, 
प्रडप्ीए (गाप्ताएं 7एए075९ +0 इ/९बब4 (च०पफप्छारए साधा ), व 7६8 2 लाछाबटाध्एांड।ए 50. प्र४एछा 
जा 8० उद्याव त्रपात08 (04 ९ (306 ॥5 इत्तांत [0 06 प्रशाक्वट्त 097 एव 40 #)ाए 
87678... 6 द्राव67 99५95 7072 5६९४5 0 3९9 3ट८5290७0०5 [व 0 पाल वात्माा्वा0णा रण 
९एटग5ड. ०५६ णी #९ रषटा5८5 शा० शाफटाशाल्त शा गिट्पार5 00" 59९2०, धात हाहए प्वार तप५ 
गलत 9ए 6 टएणाशदा।#ठा,. |॥ 6 88 टक्का।0 ( 65७०९89, एटाइ8 7२०, 43 07 ्श्भात5 ) 8 
बचााणा 7438 वपिड//20 गराव्ाए णी शील ककरवदस्‍धापद/बड, 8. पद्या। 20ग्रगारता छरी॥ फ्रिद्वाप्त७, 
१द४॥98 ॥_ा।त 0627 90०25 6 श्टा5९ ऐैर०, 43 ३5 था ग्रीपद्राध00 ए॒ उद्याएव-एकाव-/7 वा एव64/व, 


छाढ्डपावरतह 4६ धर ८०0फागा$ड ठियएते 9 बट टात॑ ०णी॥6 द्का।05 (का गण ब्ञा फल छा१त 
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गति पेक्दमत्क्कीर्तियं क्रकटितिदं ॥शण!। 


प्रक65६ (ज़०0 शष्ाउ65 बार तए०680 व0 2॥ डराइला|फॉजा वा डावएका9 3820980 ४०, 40.64), ०! 8. 0. 
63,48 वृकाड 57प्र्काएक +न्‍्वारंतएव 38 गरात्रप्र्राएत 79 एल पटातढ&] 7)४८790०7 ०0 27 3. 70. 


ततु परवादीभपंचाननर सधर्म्मरु | श्रुतकीर्तित्रेवि्य्नतिपर षटुतक्क॑कक्केशरु परवादिप्रतिभाप्रदी- 
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महाराष्ट्र के जैन शिलालेख 


डॉ. विद्याघर जोहरापुरकर, भोपाल 


पुरातन जैन मुनि-परम्परा का बीसर्ी शताब्दी में पुनरुद्धार एक आश्चर्थकारी घटना थी। इसका 
जैन समाज के चारित्रिक उत्थान पर बड़ा प्रभच पडा / हस महत्काय्य के प्रेरणा स्रोत परमपृज्य आचार्य श्री 
शान्तिसागरजी के पुण्यदर्शन का सौभाग्य गुप्ने १९७४  म्हसबड ग्राम में प्राप्त हुआ था । इनकी स्मृति 
में ज्ञान प्रसार का कार्य प्रारम्भ कर फलटन की जिनवाणी निर्णोद्धार संस्था वास्तविक प्रशंभा की अधिकारी 
सिद्ध हुई है । इसके ब्रैथ महत्व का वृत्त परम प्रसन्नता का विषय है। इस अवसर पर स्वर्गस्त्र आचार्य 
श्री के प्रति विनम्र अ्रद्धांतलि के रूप में अहाराष्र के कुछ जेन शिलालेखों का विवरण यहा दे रहा हूँ । 

महाराष्ट्र के निश्चित इतिहास का प्रारम्भ ईसवी सन के प्रारम्भ के प्रूत्र पहली शताब्दी में सातवा- 
हन राजवंश के साथ होता है | जैन कथाग्रन्थों में पादलिप्त, कालक भादि आचार्यों का सातबाह्नन रान्णओं 
से सम्पर्व रहा था ऐसी कथाएं मिलती हैं | इन में सत्य का अंश कितना है यह <#भी अभी तक अनिश्चित 
था | तीन वर्ष प्रृवे प्रना के निकट याला प्राम के समीपस्थ बन में एक गुहा में प्राप्त शिलालेख से अब यह 
प्रमाणित हो गया है कि सातवाह्नन युग में महाराष्ट्र में जैन श्रमणों का अस्तित्व था। इस लेख में पंच 
नमस्कार मंत्र की पहली पंक्ति अंकित है तथा गुहा और जलकुंड के निर्माण के प्रेरक आचार्य इन्द्ररक्षित का 
नाम भी है। महाराष्ट्र के जैन लेखों मे यह सबसे पुरातन है। 

सातवाहनों के बाद के बौकाटक और उनके बाद के चालुक्य राजबंश के समय के जैन लेख 
महाराष्ट्र मे अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं | कर्णाठक में चालुक्यों के समय के कई लेख अवश्य मिलते हैं । 
तदनन्तर इस प्रदेश मे राष्ट्रकूट राजबंश का अधिकार रद्दा ) इस वंश के कई जेन लेख कर्णाटक, गुजरात, 
आन्ध्र तथा महाराष्ट्र इन चारों प्रान्तों भे मिले हैं। महाराष्ट्र मे प्राप्त लेखों मे नासिक के प्रास वजीरखेड में 
प्राप्त दो ताम्रपत्रलेख महत्त्वपूण हैं | सन ९१८ में राष्ट्रकूट सम्राट इन्द्रराज ने अपने राज्याभिषेक के अवसर 
पर जैन आचार्य वर्धभान को अमोध वसति और उरिअम्म वसति नामक जिन मन्दिरों की देखभाल के लिए 
कुछ गांव दान दिये थे ऐसा इन ताम्रशासनों मे वर्णन है। इनमें से अमोघ वसति नाम से यह भी अनुमान 
होता है कि इन्द्रराज के प्रपितामह सम्राट अमोघवप की प्रेरणा से वह जिन मन्दिर बनवाया गया होगा | 
इसी समय के आसपास अर्थात नौबीं-दसबीं शताब्दी के कुछ संक्षिप्त शिलालेख एलोरा के जैन गुह्ाओं में 
मिले हैं। इनमें नागनन्दि और दीपनन्दि इन आचार्यों के तथा उनके कुछ शिप्यों के नाम हैं । यहां का 
एक लेख राष्ट्रकूट-राज्यकाल के बाद का अर्थात तेरहवीं शताब्दी का है, इसमें गुहामन्दिर के निर्माता 
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के रूप में चक्रेवर नामक सज्जन की प्रशंसा मिलती है । राष्ट्रकूट राज्यकाल के अन्तिम समय में कर्णाठक 
में श्रवण बेलगुल की विन्ध्यगिरि पद्दाडी पर भगवान्‌ गोम्मटेश्वर की महामूर्ति की स्थापना हुई जिसका 
संक्षिप्त उल्लेख ' श्रीचामुण्ड राजे करबियले ” इस मराठी वाक्य में वहां अंकित है। यह मराठी के प्राचीनतम 
शिलालेखों में से एक है। 


राष्ट्कूटों के बाद कल्याण के चालुक्यों का महाराष्ट्र पप अधिकार रहा | इस वंश के सम्राट 
भुवनेकमलल के समय का सन १०७१ का एक लेख नान्‍्देड के पास तडखेल प्राम में मिला है जिसके 
अनुसार सेनापति कालिमय्य तथा नागवर्मा ने निगलंक जिनालय नामक मन्दिर को भमि, उद्यान आदि अपैण 
किये थे । इसी वंश के सम्राट त्रिभुवनमल्‍ल के समय का सन १०७८ का एक लेख सोलापुर के समीप 
अक्कलकोट में मिला है, इसमें भी एक जैन मठ के लिए भूमि आदि के दान का वर्णन है। 


चालुक्यों के प्रतिस्पर्धी मालवा के परमार वंश के राजा भोज के सामन्‍्त यशोवमन्‌ द्वारा कह्कलेश्वर 
के जिनमन्दिर को कुछ दान दिया गया था जिसका वर्णन बम्बई के समीप कब्याण में प्राप्त एक ताम्रशासन 
में मिलता है | 


चालुक्यों के सामन्‍्त शिलाहार बंश के राजा गण्डरादित्य द्वारा उसके सामन्‍्त नोलम्ब को सन १११५ 
में दो प्रामों का अधिकार सौंपा गया था ऐसा कोल्द्वापुर के एक लेख से माठम द्वोता है। इसमे नोलम्ब को 
सम्पक्त्व -रत्नाकर तथा पद्मावती देवी लब्धवरपसाद ये विशेषण दिये हैं जिस से ज्ञात होता है कि वह जैन 
था। कोल्दापुर में ही प्राप्त एक अन्य लेख सन ११३० का है। इसमें राजा गण्डरादित्य के सामन्‍्त 
निम्बदेव द्वारा एक जिनमन्दिर के निर्माण का तथा बीरबलंज लोगों के संघ द्वारा आचार्य श्रतकीर्ति को कुछ 
दान दिये जाने का वर्णन है। कोल्द्वापुर के सुप्रसिद्ध महालक्ष्मी मन्दिर मे प्राप्त एक लेख मे भी सामनन्‍्त 
निम्बदेव के जिनमन्दिर निर्माण का तथा आचार्य माधनन्दि का वर्णन मिलता है । 


यादव वेश के राजा सेठणचन्द्र का एक लेख सन ११४२ का है। यह नासिक के पास अंजनेरी 
के गुह्ामन्दिर में प्राप्त हुआ है । चन्द्रप्रभ मन्दिर के लिए दिये गये कुछ दानों का इसमें वर्णन है । 
घलिया के समीप मुलतानपुर में सन ११७४ के आसपास का एक लेख मिला है। इसमें पुन्नाट गुरुकुल के 
आचार्य विजयकीर्ति का नाम अंकित हैं। अकोला के समीप पात्र से प्राप्त दो लेख सन ११८८ के हैं। 
ये इस समय नागपुर संग्रहालय में हैं। इनमें धरमसेन, माणिकसेन आदि आचार्यों के नाम मिलते हैं। 
अकोला जिले में ही शिरपुर के जिनमन्दिर के द्वारपपर एक लख है जिस की तिथि कुछ अस्पष्ट है। बारहबीं- 
तेरहवीं सदी के इस लेख में अन्तरिक्ष पाश्वेनाथ मन्दिर का उल्लेख प्राप्त होता है | 


तेरहवीं शताब्दी के अन्त मे महाराष्ट्‌ में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ । इसके बाद के अधिकांश 
लेख मूर्तियों के पादपी्ों पर तथा आचार्यों की समाधियों पर पाये जाते हैं। इनकी संख्या काफी अधिक 
है । महाराष्ट्र में जिनमन्दिरों की संख्या दो सो से अधिक है तथा प्रत्येक मन्दिर में कुछ न कुछ मूर्तिलेख 
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अवश्य उपलब्ध होते हैं। नागपुर, कारंजा आदि स्थानों के ऐसे लेख प्रकाशित हुए हैं किन्तु अधिकांश 
स्थानों के लेख अभी अप्रकाशित हैं | इन लेखों से मध्ययुग में इस प्रदेश में विद्यमान आचार्यों और श्रावकों 
के बिषय में बहुमूल्य सूचनाएं मिलती हैं । इनका इतिहास की दृष्टि से अध्ययन करने का प्रारम्भिक प्रयत्न 
हम ने भट्टारक सम्प्रदाय नामक ग्रन्थ में किया था। इस कार्य को आगे बढाना तथा महाराष्ट्र के समस्त 
मर्तिलेखों का संकलन करना उपयोगी घिद्ध होगा । 


इस लेख में वर्णित शिलालेख माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला, बम्बई (अब वाराणज्ञी ) द्वारा प्रकाशित 
जैन शिलालेख संग्रह में देखे जा सकते हैं। इसके चार भाग प्रकाशित हो चुक्रे हैं तथा पांचवे भाग का 
मुद्रण चल रहा है। 


जैन कानून (बंता ।,ब्छ ) 
श्री. वालचंद पदमसी कोठारी, अंडब्होकेट, गुलबगी ( म्हैसूर स्टेट ) 


प्रास्ताविक कथन 


जैन धम स्वतन्त्र और अतिप्राचीन धर्म है। जैन धर्म, तत्तज्ञान, आचार और ब्रिचार पुरातन 
काल से चले आरहे हैं। उसी तौरपर “जैन-लॉ ” भी एक स्वतन्त्र सिद्धांत 3ैपा$]॥0७०९॥०९० है | 
जैनीयों के प्रथम तीर्थकर श्री आदिनायथ भगवान्‌ ( श्रीऋषभनाथ ) के ज्येप्ठ पुत्र श्री भरत चक्रवर्ती 
(एआफ़था0) ने जैन कानून को बनाया था, और जैन कानून उपासकाध्ययन ग्रन्थ का एक विभाग 
था । लेकिन उपासकाध्ययन ग्रन्थ आजतक उपलब्ध नहीं हो पाया । 


उपासकाध्ययन के आधार से लिखी हुई कुछ पुस्तके, वर्तमान काल मे प्राप्त हुईं है । उनके नाम- 
१ भद्बबाहु संहिता, २ वर्धमान नीति, ३ अहन्नीति, ४ इंद्रनंदीजिन-संहिता. ७ त्रित्र्णाचार, 5 श्री 
भादिपुराण । 


ग्रन्थों का परिचय 
१. श्रीभद्रबाह संहिता की रचना श्री भद्गबाह श्रुतकेवली ने की थी। यह अन्य लगभग 
२४०० वर्ष पहले लिखा गया था | लेकिन यह ग्रन्थ भी आज उपलब्ध नहीं है | करीब ८०० वर्ष होने 
के बाद मौजुदा भद्वबाहु संद्रिता की रचना की जाना याया जाता है । लेकिन इस ग्रन्थ का संकलन किसने 
किया मालूम नहीं हुआ । 


२. अहंन्नीति और ३ वर्धमाननीति का श्री हेमचंद्राचाय ने संकलित किया ऐसा माठूम होता है। 


वर्धमाननीति का संपादन श्री अमितगलि आचाये ने लगभग स. १०११ डर. मे किया था। राजा 
भुंज के समय में श्री अमितगति आचार्य हुए थे | श्री भद्रबाहु संहिता और वर्धमाननीति के कुछ श्लोकों 
में समानता पायी जाती है । 


४, इंद्रनन्दी जिनसंहिता--इसके रचयिता श्री वसुनन्‍्दी इंद्रनन्दी स्त्रामी हैं । उपासकाध्ययन के 
आधार पर ये ग्रन्थ लिखे गए हैं। 


७५ बत्रिवर्णाचार--स. १६११ ३. में श्री भट्जारक सोमसेन ने इसकी रचना की है 
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६. श्री आदिनाथ प्राण--भगवत्‌ जिनसंनाचार्य ने ३. स. ९०० शताब्दि में इस पुराण को 
लिखा है। वतेमान काल में ये ग्रंथ उपलब्ध हैं, परन्तु इनमें से किसी में भी संपर्ण जैन कानून का वर्णन 
नहीं मिलता । फिर भी कानून की कुछ आवश्यक वातों का इन म्रंथों से पता चलता है । 


१. ब्रिटिश अमल के काल में जेन लॉ की अवस्था 
भारत में बिटिश शासन होने के बाद न्यायालय (लाश! ००पा5) स्थापन ये । 
विरासत का कायढटा ( $प000९55७॥ ॥रै8॥5) 
विभक्तपना ( ?870०॥ ) 


दत्तक बिधान (७१०फ580॥) और, गिध॑या सर का पति के जायदाद पर अधिकार (ए/४00७४! 
785 0ए८/ 27 4 ए50870075 ७४४७2) वंगेरह । 


इन कानुन के बारे में जब जैन लोगो के मुक्द्धमात कोर्ट में पेश होहै थे तो शुरू मे जैनीयों ने 
अपने जेन लो को न्यायालयों भे पेश करने का विरोध किया । इसका विपरीत परिणाम यह्द हुआ कि 
न्याय करनेवाले ( ॥998०$ ) न्यायाधीशों ने यह निर्णय कर लिया कि जैनीयों का कोई स्वतंत्र जेन कानून 
नहीं है । परंतु न्यायालयों का इसमें कुछ अपराध नहीं । अगर जैन समाज जागृत रह कर अपना वानून 
भदालत में पेश करते तो उसकी मान्यता भी हो सकती: थी । इस बिषय मे हिंदुओं ने बुद्धिमानी से काम 
लिया । ओरे हिंदु लॉ के बारे में जो कुछ हिंदु शास्त्र थे अदालत में पेश कियि और उनके भाधारपर 
न्यायालयों में फैसले भी होते रहे । 


उसी तौरपर मुस्लिम मौलबी और काजी मुस्लीम लॉ को ( १४०॥६7777204॥ 99) कोट में 
पेश करते गये और बिरासत बगैरे मामलत में मुस्लिम लॉ के अनुसार फैसले होते गये । 


२, जैन लॉ का संकलन 


श्री ज़ुगमंद्रलालजी जैन बेरिस्टिर ने (जो इंदोर हायकोर्ट के चीफ जज्ज भी थे ) प्रथम बार इस 
हुरबस्था को देख कर जैन लॉ नाम का एक ग्रंथ तब्यार किया । जिसको १९१६ इ. में प्रकाशित कराया । 
लेकिन श्री जुगमन्दरलालजी को पर्याप्त अवकाश न मिलने से यह ग्रेथ भी अप्रर्ण रूप रहा । 


इसके पश्चात्‌ स १९२१ इ. में जब डॉ. गौर का हिंदु कोड ([्रा0प ०००९) प्रकाशित 
हुआ उसमे जैनीयों को धम-विमुख हिंदु (7700) लिखा । 


इस हिंदु कोड के कारण जैन समाज में हलचल मची । इसका विरोध करने के लिये ' जैन लॉ 
कमिटी ' कायम हुई लेकिन दूर देशांतर से सदस्य वक्‍्तपर एकत्रित न हो सके इसलिये यह जैन लॉ कमिटी 
भी अपने उद्देशों को पुरा न कर सकी । 
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ऐसी दुरबस्था हो गई। श्रीमान चंपतरायजी जैन बेरिस्टर ने जैन लॉ का संकलन करके स. १९२६ 
३, में इस पुस्तक को लंडन में प्रकाशित किया और भारत में वापिस लौटने के बाद ' जैन कानून ! के 
नाम से स, १९२८ इ. में हिंदी में प्रकाशित किया । 


“जैन लॉ? इस उद्देश से तग्यार किया गया कि जैन लॉ फिर ख्तंत्रतापूषंक एक बार प्रकाश में 
आकर कार्य में परिणत हो सके, और जैन लोग अपने ह्टि कानून के पाबंद रहकर अपने धर्म का समुचित 
पालन कर सके । 

“जैन के ! मित्र संपादक श्री मूलचंदनी कापडिया ने इस हिंदी जैन कानून को पुनरपि स. 
१९६९, ३. में सुरत से प्रकाशित किया है । 

“ जैन लॉ” की नीति (5५४८०) एक ऐसे दृष्टिकोन पर निर्भर है जिसमे किसी दूसरी रीतिक्रम 
(5५४/९॥) के प्रवेश कर देने से सामाजिक विचार और आचार की स्वतंत्रता का नाश हो जाता है और 
जैन धर्म के पालन में शिथिलता पैदा होती है | 

जैन लॉ को, हिंदु लॉ या मुस्लिम लॉ को जो श्रेणी (347७5) प्राप्त इभी है वैसी श्रेणी प्राप्त 
नहीं हो सकी । 

जब कोई रीतिरिबाज (005६07$ ४00 ७५७2८) हिंदु लो से भिन्न होना जैन लोग बयान 
करें तो उसको साबित करने का उत्तरदायित्व जैनियो पर ही रखा जाता है | लेकिन यद्ध बहुत कठिन 
काम हो गया है । 

कानून के जाननेवाले जानते हैं कि किसी विशेष रिवाज को प्रमाणित करना बहुत प्रयत्नसाध्य 
काये है। सैंकडो साक्षी और उदाहरणों द्वारा इसको साबित करने की आवश्यकता होती है। जो छोटे 
मुकदमेवालों की हैसीयत के बाहर होता हे । 

इतना कष्ट लेने के बाद भी, न्याय मिलेगा ऐसा विश्वास नहीं रहता । 

इस प्रकार और भी ह्वानियां है | वे उसी समय दर हो सकेगी जब जैन लो पर अदालत में अमल 


होता रहेगा । 


३. जैन धर्मप्रणालि ओर हिंदु धर्मप्रणालि में कुछ भिश्नताएँ 
(१) जगत को (बिश्व को ) जैन भनादि मानते हैं; यह जगत्‌ ईश्वर निर्मित है ऐसा हिंदु 
मानते हैं | 
(२) जैन तीर्थकरों की-[ परमात्मा पद को प्राप्त होनेवाले महापुरुषों की | मूर्तियाँ मंदिरों में 


स्थापन करके जैन उनकी प्रूजा करते हैं । लेकिन हिंदु परंपरा से प्रयत्नसाध्य परमात्मदद की कल्पना 
नहीं है । 


जैन कानून श्र 


जैन मत में देवताओं को भोग लगाना और देवता अपनी इच्छा तृप्ति करें ऐसी प्रार्थना करना 
मिथ्यात्य॒माना जाता है, लेकिन हिंदु मत में देवताओं को प्रसन्न करना, उनसे अर्थ प्राप्ति की सिद्धि 
कल्पना है । 

(३) हिंदु बेद को मानते हैं; जैनी वेद को नहीं मानते । 

जैन धर्म में सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र का पालन करना इसको धर्म कह्ठा गया है। 

चार घातीया कर्म का नाश होने के बाद केवलज्ञान प्राप्त होता है उर* अवस्था को अरिह्वंत 
कहते हैं । ऐसे केवलज्ञानीयों ने जिन तत्त्वों ब्रयर प्रतिपादन किया है उन १२ अटल श्रद्धा रखना इसे सम्यभ 
दर्शन कहते है । यथाग्र ज्ञान को सम्पल्ञान के हैं | वह ज्ञान चार प्रकारों मे पाया जाता है | प्रथमानुयोग, 
करणानुयोग, चरणानुयोग और द्र॒व्यानुयोग | १६ भणुर, तीन गुणत्रत और चार शिक्षात्रत को पालन पाने 
से ग़हस्थ का सम्यक्‌ चारित्रि होता है । 

9. किसी बच्चे को दत्तक लेबा केवल व्यावहारिक दृष्टि से (]7 8 $८७४(७' ४३५ ) जैन 
मानते हैं | 

पारलोकिक सुख के प्राप्ति की इच्छा से जैन दत्तक को नहीं लेते । जैन मतानुसार पुत्र के होने 
न होने से कोई मनुष्य पुण्य पाप का भागीदार नही बनता । तीर्थंकर पुत्र न होते हुये भी मुक्त स्थिति 
को प्राप्त हुये है। और बहुत से मनुष्य पुत्रवान होते इये भी अपने कमनुसार नरक गति को प्राप्त हुए 
हैं। हिंदु धर्म में दत्तक लेना एक धमंविधि है। पारलौकिक सुख प्राप्त करने के हेत से हिंदु धर्म मे 
दत्तक लेना अवश्य समझते हैं । 

७५, स्त्रियों के अधिकार--पति से प्राप्त हुये जायदाद पर जैन लॉ के अनुसार पूरे होते हैं 
परन्तु हिंद्ु लॉ के अनुसार स्त्रियों को सिर्फ जीवन पर्यत ( [42 ८५४४7८ ) का अधिकार ह्वोता है। 

६. हिंदु लो मे एकत्र कुटुंब और अविभाजित एस्टेट (इ0ंग्रा शित9 & उतरा फ़ा०ए०५) 
की प्रशंसा की गई है लेकिन जैन लॉ में उसका निषेध न करते हुए विभक्त दशा का आगम्रह किया गया 
है ताकि धर्म की वृद्धि हो | 

भारत ख्तंत्र होते के बाद हिंदु लॉ के विरासत और दत्तक सम्बन्धी मान्यता में बहुत फरक 
हो गया है । 

१. हिंदु विरासत का कायदा स. १९७०६ ( प्र07 $प९८९5४४०॥ 8० 956 ) अमल में 
आया है। बुद्ध, जेन ओर सीख धर्मी लोक भी इस कानून के पाबंद किये गये हैं। इस कानून के दफा 
१४ के लिहाज से किसी हिंदु स्त्री के कब्जे में जो कुछ जायदाद आई हो उस जायदाद की वह स्त्री प्रूंण 
मालिक बन जाती है। 

२. हिंदु दत्तक और भरण पोषण का कायदा १९७०६ ( प्॒गञातप 490फ90०ा & 
(ध(९0970० ७०६ 956 ) पास हुआ है इस कानून के दफ़े ११ के लिहाज से दत्तहोम का 
है 
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करना जरुरी नहीं बतलाया गया, और दफा १२ के लिट्वाज से दत्तक पुत्र दत्तक माता-पिता की इस्टेट में 
उनकी हयाती मे कोई हक्‍्क प्राप्त नहीं कर सकता । सिर्फ रिश्ति के लिहाज से दत्तक पुत्र समन्ना जाता 
है | इन दोनों नये कानून में जेन लॉ की मान्यताओं को अंशत: स्वीकार किया है । 


५. जैनीयों के बारे में न्यायालयों के कुछ महत्त्व के फेसले 

(१) ऑल इंडिया रिपोटर १९६२ सुप्रीम कोट पान १९४३ (#. ॥. /२. 962 5. 0. 3943) 

मुन्नालाल बनाम राजकुमार बगैरह--- 

इस मुकद्यमे के दोनों पार्टी जैन थे। जायदाद के त्रिभक्त करने का (एक्लारंजा $प्यो) 
दावा था। एकत्र कुटुंब के त्रिधवा स्त्री ने दत्तक लिया था। उस विधवा ने दत्तक लेने के लिए अपने पति की 
आज्ञा भी (96:775»07) नहीं ली थी। कुटुब के अन्य लोगों ने इसका विरोध किया था | तहत की 
कोर्ट ने जिसको दत्तक लिया था उसको मंजुर किया और बही फैसला हायकोट्ट और सुप्रीम कोर्ट से बहाल 
रखा गया। विभाजन की प्राथमिक डिक्री ([9०॥7777279) विधवा के हक्‍क में हुई थी । लेकिन प्रत्यक्ष 
बटबारे (/०।७५)] 90०&007) के पहिले ही विधवा का स्वगेवास हुआ तो भी ब्रिधवा का वारस पुत्र उस 
विभाजन में अपना हिस्सा पा सकता है ऐसा सुप्रीम क॥८ ने फैसला किया । 

(२) ऑल इंडिया रोर्ट सन १०६८ कलकत्ता ७४ (&. [. 7२. 96॥ ('४]. 74) 

कमीरनर वेल्थ हेंक्स प. बंगाल बनाम चंपाकुमारी सिंधी--- 

इस मुकदमे में कलकत्ता हायकोर्ट ने फैसला किया कि जैन वेदों को नहीं मानते । हिंदुओं के 
क्रिया कांड को जैन नहीं स्वीकार करते | हिंदुओ से धम-विमुख हिंदू (॥700) जैनियों को मानना 
सही नहीं है । 

जैन हिंदु नहीं है इस वजह से-- 

हिंदु शादी का कायदा १०८७ (छातृप ॥क982० 0० 955) और हिंदु विरासत का 
कायदा १ शव (नश्तए उप्टट25570# ७८६ 3956) जैनीयों को यह कानून लगाया गया है । 
इससे माछम होता हैं कि हिंदु से जेन अलाहिदा हैं । 

इस मुकदमे मे हिंदु एकन्न कुटुब के समान जैन एकत्र कुटुंब पद्धति नहीं हे ऐसा तय किया गया है । 


अंतिम निवेदन 


न्यायालयीन फैसलों के अनुसार जैन धर्म स्वतंत्र है और हिंदुधर्म भी एक स्वतंत्र धर्म है; परंतु 
जनीयों को हिंदू धम से विमुख समझ्नना सही नहीं है । जैनीयों का तत्त्वज्ञान और उसके श्रद्धान के अनुसार 
जो जैन समाज रचना है ऐसी समाज व्यवस्था जेन धममग्रणाली के अनुसार कायम रह सके ऐसा प्रयत्न 
करना हर जेनीका कर्तव्य है और इसी ध्येय पूर्ति के लिये जैन लॉ पर अमल हो सके ऐसा समुचित प्रयल 
होना जरूरी है। 


कनटिक जैन साहित्याची प्राचीन परंपरा 


श्री विद्यावाचस्पति प॑. वर्धमान पा. शास्त्री श्चिालंकार 


। 


कर्नाटक प्रांतातील प्राचीन ' बिद्वानांनी जैन मंस्कृती व साहित्य यांच्या रक्षणा्थ सतत योगदान व 
प्रयत्न केले आहेत. आजही पुरातत्त, साहित्य, स्थांपल्ण भादि प्रांतामध्ये जैन लांक त्रिपुल प्रमाणामध्ये आहेत. 
त्यांच्या दशनाने समस्त जग आश्चर्यक्षित होते. 


भगवान्‌ बाहुबलीची , विशालकाय मृर्ती, बेल़र येथील कलामय सोमनाथ मंदिर, हत्टेबीड येथील 
दशनीय शांतिनाथ देवालय, मूडबिद्री येथील नवरत्न निर्मित प्रतिमा आणि त्रिभुबनतिलक च्डामणी 
बसदि आदि आजही या प्रांताची प्रेक्षणीय स्थत्टेच नब्हे तर या प्रांताचे वैशिष्ट्य व्यक्त करतात. जैन 
साहित्याचा प्रसार आणि संरक्षण करण्पाचे श्रेय बह्नशाने या प्रांताला दिले पाहिजे. कारण, षट्खंडागम 
सदश सिद्धात ग्रेथाची सुरक्षा, केवत् या प्रांतातील श्रद्धाबान्‌ बांधवांच्या कृपेने होक शकली. हा एक स्वतंत्र 
त्रिषय आहे. या लेखाचा विषय फक्‍त कर्नाटक जैन साहित्याच्या परपरेचा परामर्श घेणे हा आह. 


कर्नाटक जैन साहित्याची परंपरा 


कर्नाटक साहित्य परपरेचा संबंध फरार प्राचीन कालाशी जोडता येइल, भगवान आदिय्रभची 
कन्या ब्राह्मीने कन्नड लिपीची निर्मिती केली, है कथन प्राचीन परंपरेपासून येत आहे. परंतु आज ऐतिहासिक 
दृष्टीने या साहित्याची परंपरा किती ग्राचीन आहे याचा विचार करावयाचा आहे. अनेक प्रंथांच्या अवलोक- 
नाने हे ज्ञात झाले आहे की प्राचीन आचारययुगात कर्नाठक पग्रंथकर्याचे अस्तित्व होते आणि कर्नाठक 
साहित्यनिर्मितीचे सर्वेश्रथम श्रेय जैन ग्रेथकर्त्यानाच मिव्णलेले आहे. या त्िषधात आजच्या साहित्य जगामध्ये 
कोणताही मतभेद नाही. केब्रछ प्राचीनतेबद्दलच नब्हे, तर विषयप्रतिपादन, सरस शैली आदि विषयीही 
आज कर्नाटक जेन साहिंत्यालाच प्रथम स्थान दावे लागेल, म्हणन आज अनेक विद्यापीदांच्या अभ्यासक्रमात 
जैन साहित्यग्रयच नियुक्त आहत आणि जैनेतर विद्वानांनी या जैन साहित्याची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली 
आहे. या इृष्टीने कर्नाठक जैन साहित्यपरंपरा फार प्राचीन आणि महत्त्वाची भाहे हे निर्विवाद सिद्ध होते. 


प्राचीन काछात या साहित्यसेवी कबींना राज़ाश्रय मिव्यला होता. गंग, पर्लव, राष्ट्रकूट, होयसत्ठ, 
आदि राजवंशांच्या कारकिर्दीत या कवींना विशेष प्रोत्साहन मिकाले, या कवींद्वारा या राजेलोकांना राज्यशकट 
निर्वेधपणे चालविप्पासाडी बढ मिव्णाले होते, हे बिविध प्रसंगांतील घटनांनी सिद्ध झाले आहे. 
३२३ 


३२७ आ., शॉसिसागरजी जन्मदताब्दि स्छूतिभंथ 


राष्ट्रक्टर शासक नृपतुंग नवब्या शतकात होवून गेला, त्याने कबिराज मार्गाची रचना केली. 
कबिराज मागे हा कर्नाटक साहित्याच्या दशनाकरिता दर्षणाप्रमाणे आहे. या ग्रंथाच्या अध्ययनाने असे 
अनुमान करता येईल की नृपतुंगाच्या पूवेह्ी कर्नाठक साहित्याची रचना झाली आहे. व्याच्या पूर्वी जुनी 
कन्नड म्हणजे जिला हे कन्नड म्हणतात, तीतन ग्रेधांची रचना होत असे. कबिराज मार्गामध्ये नृपतुंगाने 
काही हजले कन्नड काव्यप्रकारांचा उल्लेख केला भाहे. त्याशिवाय ग्रंथकाराने काही प्राचीन क्वीचाही 
निर्देश केला भाहे, 


श्रीविजय, कविपरमेश्वर, पंडितचंद्र आदि कर्वीचे प्रंथकर्यनि स्मरण केले आहे. महाकबि पंपनेही 
समंतभद्ठ, कबि परमेष्ठी, प्ृज्यपाद आदींचे स्मरण केले आहे. 


समंतभद्व आणि प्रज्यपाद यांचा काव्ठ फार प्राचीन आहे. या आचार्याची जन्मभूमि आणि कर्मभमि 
कर्नाठकच आहे. म्हणून अनुमान करू शकतो की या आचार्यातीढी कर्नाठक भाषित काही रचना केल्या 
असतील, परंतु सध्या काही उपलब्ध नाही. प्रृज्यपादांच्या अनेक अ्रंथांची कर्नाटक टीका उपलब्ध आहे. 
समंतभद्गर यांच्या म्रंथावरील जुन्या कन्नडमधील टीका मिव्ठाली आहे. म्हणन त्या काव्शतही कर्नाठक साहि- 
त्याची सुष्टी द्वोती या अनुमानाला फार प्रबछ जागा हे. 


नुपतुगाने उल्लेखिलेल्या श्रीविजयनेही काही कर्नाटक ग्रंथांची रचना केली अतावी, काही उत्तरे- 
कडील ग्रेषांतही काद्दी ठिकाणी यांचा उल्लेख मित्ठतों. 


या श्रीविजयाबरोबरच कवीरश्वर किंवा कवि परमेष्ठीचा उल्लेख येतो. तेही एक प्राचीनतम 
कबि आहेत असे निस्संशय प्रतिपादन करता येईल. या कवीची रचना महापुराणकार भगबज्जिनसेन आणि 
गुणभद्गांच्याही आधी अस्तित्वात भसावी असे सांगता येईल. कारण भगबज्जिनसेनांनीही आपत्या आदि- 
पुराणामध्ये यांचा आदराने उल्लेख केला आहे. 


सः पूज्यः कविभिलेंके कवीनां परमेश्वर: । 
वागथेसंग्रह कृत्स्नं पुराणं यः समग्रहीत्‌ ॥ 
आदिपुराण पे, १, श्लोक ६० 
याचमप्रमाणे उत्तरपुराणामध्येही आचार्य गुणभद्र यांनी वरील कवि परमेश्वरांचा उल्लेख केला आड़े, या 
उल्लेखामुल्ले हा निष्कर्ष काहता येइल की जिनसेन आणि गुणभकद्वांच्या आधीच त्रिषष्टि शलाका पुरुषांचे 
चरित्र कवि परमेष्ठीकइ्टन रचले गेले होते. आणि तो म्रेथ कर्नाटक भाषेतील होता. कदाचित्‌ तो प्रंध संक्षिप्त 
असेल, परंतु भगवज्जिनसेनादिकांनी त्याचा विस्तार केला अप्तावा, 


या सर्वाचा उल्लेख करण्याचा आमचा मुख्य हेतु हवा की कर्नाठक जैन साहित्याची परंपरा फार 
प्राचीन आहे, जिनसेन गुणभद्वांच्या युगाच्या आधी कितीतरी शतक्ापूर्वीपासून कर्माठक ग्रंधांची रचना द्ोत 
थाली आहे. यासंबंधीचे उल्लेख उत्तर काव्ठातील ग्रंधांत आहढव्य्तात, त्यापूर्वाधि अनेक शिलालेखही उपलब्ध 


कर्नाटक जैन साहित्याची प्रायीन परेपरा श्श्५ 


-होतात, इकडच्या तिकडच्या या प्राचीन प्रंथांचे नामोल्लेख मित्य्तात. दुर्दैव हे की ते ग्रंथ मात्र आज उपलब्ध 


होत नाद्वीत. काव्याच्या उदरात गडप ज्ञाले आहेत, यासंबधी आम्ही फक्‍त दिग्दर्शनच केले आहे. विशेष 
विस्तार केल््यास स्तरतंत्र ग्रेथच तयार होईल. . 


जैन कबींनी कर्नाटक भाषेत गयकाव्य आणि पद्मयकान्यांची रचना केली आद्े. आदिकवि पंप याने 
चंपूकाब्यानेच आपल्या साहित्यकलेचा श्रीगणेश केला आहे. चंप्ूक्राब्यामध्ये गद्य अरणे पश्चाचे मिश्रण असते, 
वाचकांना चाचतांना कंटाव्य येत नाही. विभिन्न प्रतिपादन, ब्रिभिन्न रसास्वादभ, आदि या चंपूकाब्यामण्ये 
अनुभवात येत असल्यामुन्ठे साहित्यभोग्यांना विशेष आनंदच येत असतों. 


पंप महाकवि 
महाकवीने क्लि. शक ९४१ मध्ये आदिपुराण आणि पंप-भारताची रचना केली आहे. सदर रचना 


चंपू काव्यामध्ये आहे. /चंप्र काव्याचा पंपफविच आद्यजनक होता असे खांगता येईल. पंपाच्या या चंपू 
काब्याला कर्नाठक साहित्यात विशेष मद्दत्त्वाचे स्थान आहे, 


पंप मतठठचा वैदिक ब्राह्मण, अर्थात्‌ त्याचे पूज बैदिक होते. परंतु त्याचे बडौल अभिराम हे 
जैनधर्माच्या महत्तेने प्रभावित होऊन जेन बनले, म्हणन पपाच्या जीवनावर जैनधर्माचे संस्कार बिंबले हे 
साहजिकच आहे. 


सर्वप्रथम महाकवीने आदिपुराणाची रचना केली आहे. आदिपुराणाची रचना मुख्यतः भगवज्जिनसेन 
आचारयबिरचित आदिपुराणाची कथावस्तु समोर ठेवून कबीने केली आहे. तथापि त्याची शैली स्वतंत्र 
आहि. मल संस्कृत महापुराणामध्ये आचार्यानी केवव्ड कथासाहित्याची निर्मिती केली नाही, तर बेब्य्प्रसंगी 
धर्मबोध, आचार व तत्त्वप्रतिपादनाचीही दृष्टि ठेबली आहे. त्याग्रमाणे पंप महाकबीने आपल्या प्रेथात 
साहित्य आणि धर्मबोध, या उद्देशांना साधले आहे. आदिपुराणामध्ये भगवान्‌ आदिप्रभचे चरित्र मोठ्या 
सरस शैलीने चित्रित केले आह. भोग आणि योगाची सुंदर तुलना करीत कबीने ग्रंथात सबेत्र भोगविरक्‍्तीचा 
उपदेश दिला भाहे. 


पंपाची दुसरी रचना पंपभारत आहे. यात्रा विषय भारत महाकाब्य आहे. तत्कालीन राजा प्रभु 
अर्किसरीला अर्जुन मानून त्याची ठिकठिकाणी प्रशंसा केली आहे. अर्जुनाबरोबर आपल्या राजाची तुलना 
करण्पाच्या तंद्रीत असता कोठे कोठे कथावस्तमध्ये किंचित्‌ फरकही कवीला कराता लागला आहे. तरीही 
काब्याची महत्ता काही कमी झालेली नाही, या कान्यामध्ये कवीचे काब्यनैपुण्प उठून दिसते. हां कवि 
कर्नाटकातील आद्य साहित्यकार म्हणन संबोधला जातो, जैन जैनेतर सत्र साहित्यक्षेत्रामध्ये पंपाच्या 
साहित्याला फार उच्चस्तरीय आदराचे स्थान आहे. म्हशनच प्राय: नंतरच्या ग्रेयकारांनी पंपाचे स्मरण 
आदराने केले आहे. त्यानंतरच्या कबि नागचंद्रांनी रामायणाची रचना करून स्वतःचा अभिनव पंप म्हणुन 
उल्लेख केला भाहे. यावरूनही पंपाचे ज्येष्ठ न्यक्तित्व ककून येण्पासारखे आहे. 


डेशदे आ. शांतिसागरजी जन्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


कवि पोन 

मह्कवि पंपानंतर पोनन नावाचा कबी झाला. इतिहासज्ष बिद्वानांच्या मते यावा काछ इ. से. ९७० 
मानला जातो. यानेही पंपाप्रमाणे दोन धार्मिक आंण एक लौकिक अशा मप्रैयांची रचना केली आहे. या 
कवीच्या रचनेमध्ये मुख्यतः शांतिनाथ पुराणाचा उल्लेख करता येईल. यात पंचमचक्रवर्ती भावान्‌ शांतिनाथ 
तीर्षकराचे चरित्र अत्यंत सरस शैलीने वर्णित आहे. या कवीचा दुसरा लीकिक प्रेथ भवनेक रामाभ्युदय 
शहे. तो उपलब्ध नाही. याशिवाय जिनाक्षरमाला नामक स्तोतन्रग्रधाचीही या कवीने रचना केली भाहे. 
पाचेही कर्नाठक साहिव्यक्षेत्रात उच्चतर स्थान आहि. यास कबि-चक्रवर्ती, उभयभाषा-कत्रि-चक्रवर्ती, आदि 
पदब्या होत्या, नंतरच्या कबींनी याचे समादरपृर्षक स्मरण केले आहे. 


कवि रब्न 


पोन्नानंतर महाकवि रज्नाचा नामोल्लेख करणे उचित आहे. तो इ. स. ९०३ मध्ये झाला. हा 
जैन वैश्य होता. मुधोर येथे सामान्य कासार कुलात उद्चन्न होऊनही संस्कृत आणि कन्नड भाषेमध्ये गंभीर 
पांडित्य मि्ठबिले होते, या कबीने अनेक सुदर ग्रथांची रचना करून कनटिक साहित्याची कीर्ती जगभर 
पसरविली होती. साहित्यजगावर महान्‌ उपकार केले हं।ते. याच्या काही रचना उपलब्ध आहत, अजित- 
पुराण है याचे सुंदर कलापू्ण साहित्य आहे. या ग्रंथाची महत्ता जाणन त्या बेढःच्या राणी भत्तिमत्बे यांनी या 
प्रथाच्या एक हजार प्रती ताडपत्रावर लिट्नन बेऊन वितरण केह्या आहेत. याब्ररून तिचे साहित्यप्रेम आणि 
रज-साहित्याची उच्चता सहज कटठ्नन ग्ेईल, याचे परशुगमचरिति, चन्रेश्चर पुराण आदि ग्रथ. उपलब्ध 
नाहीत., हाही कवी कर्नाटक साहित्यातील कव्रिशिरामणी आह, पंप, रत्न आणि पोज्न हे कविरनत्रय म्हशन 
कर्नाटक साहिलफक्षेत्रात प्रसिद्ध आहेत, यावरूनही यांची महत्ता कठ्ून येईल, 


कवि चामंडराय 
याच वेत्चा एक कवि चामुंडराय हा 8. स. ९६१ ते ०९७ पर्यत गगबाडीचे राजा मारसिंह 
राचमब्लचा सेनापति होता. याने चामुंडगाय पुराणाची रचना केली आहे. हा चतुर्विशतती तीर्थकरांचे वर्णन 
करणारा गद्य ग्रंथ आहे. कदाचित्‌ शुद्ध गद्य भ्रयाची निर्मिती करण्याची प्रथा या कबीनेच पाडली असाबी. 
याप्रमाणे शिवकोटीनेही वड्ढडाराधने नावाच्या गद्य ग्रभाच्री रचना केली आहे. 


काही अन्य कविगण 
यानंतर जबब्द जब अकराब्या शतकात धर्माम्नताचा कर्ता कत्रि नयमेन, लीलावती भ्रबंधाचा कर्ता 
नेमिचंद्र, कब्विगर काब्य निर्माता अंडय्या यांचा उल्लेख करता येईल, या कवींनी धर्मोपदेश देण्याच्या 
निमित्ताने विविध प्रमेये. निवड़न ग्रंथ निर्माण केला आहे. कथासाहित्याच्या रूपाने अहिसादि धर्माचे पोषण 
या प्रंथामुल्े होते. याच काव्यत इतर अनेक कब्रि होवून गेले. त्यांनी आपत्या जीवनातील पुण्पमय काव्यला 
चतुर्विशती तीर्थकरांचे चरित्रनिर्मितीमध्ये घालविला, त्यांपेकी काही कर्चीचा नामोल्लेख मात्र येथे आम्ही 


कर्नाथक जेन साहित्याची प्राचीन परंपरा ३२७ 


करतो. परिचय दिल्यास लेख वाढेल, त्यातील उल्लेखनीय कवि खालील प्रमाणे आहित. नेमिनाथ पुराणाचा 
कर्ता कबि कणेपाये ( ११४० ), चंद्रप्रभ पुराणाचा कर्ता अगलदेव (११८९), वर्धमान चरित्राचा कर्ता कवि 
आचण्णा ( ११९७), पुष्पदंत पुराणाचा निर्माता कवि गुणवर्म (१२३५), शांतीश्वर पुराणाचा रचयिता कवि 
कमलभव ( १२३५० ), नेमिनाथ पुराणाचा रचयिता कवि महाबल ( १२०४ ), धर्मनाथ पुराणाचा कर्ता मधुर 
कवि ( १३८०) यांचा खास उल्लेख करता येईल. या सर्वाच्या रचना महत्त्वपण् आहेत. 


कविचक्रवर्ती जन्न 


३. स. ११७० ते १२३५ पर्यत जन्न महाकबी होपून गेला. त्यांगी आपल्या कृतीने कर्नाटक 
साहित्यामध्ये मोटी भर घातली आहे. जन्द महाकत्री विरचित यशोधरचरिति प्रसिद्ध आहे. त्यात काब्य- 
माधुर्याबरोबर कवीने रचनाकोशन्य व्यक्त केले आहे. 


या ग्रंथाचे प्रमेय यशस्तिलक चैप्रू महाकाब्य हे आहे. राजा यशोधराच्या रहस्यमय जीवनाचे चित्रण 
करून जीवदयाष्टमी कथेचा सृत्रपात या काब्याने केला आहे. संस्क्रत साहित्यामश्ये छोमदेबाच्या यशस्तिलकाला 
जे स्थान आहे तेच स्थान कर्नाटक साहित्यामध्ये जन्नाच्या यशोधरचरिताला आहे, हा कवि कव्िचक्रतर्ती 
उपाधीने ब्रिभ्षित होता, 

पाच बेव्टी हस्तिमल्‍ल झाला, ता उभयभाषाचक्रव्र्ती होता. त्याने गद्यममय आदिपुराणाची रचना 
केली होती. हा कत्रि १२०० मध्ये होवून गेला, या कबीचे काही संस्कृत ग्रंथही आद्वित, 


अभिनव पंप कवि नागचंद्र 

बाराब्या शतकात नागचंद्र नावाचा विद्वान्‌ कत्रि होवून गेला. त्याने रामायणाची रचना केली आहे. 
त्याची ही रचना फार सुंदर आहे. त्याने स्वतःला अभिनव पंप या नावाने सेबोधित केले आहे, या कबीने 
बिजयपुरात मह्लिनाथ भगवनाच्या लिनालयाची निर्मिती करविली आणि त्याच्या स्मरणाथ मब्लिनाथ पुराणाची 
रचना केली असावी. 

यानंतर १७ व्या शतकात भास्कर कवीने जीवंधरचरित काब्याची रचना भामिनी षट॒पदी 
छंदामध्ये सुंदर शैलीने केली आहे. कवि बाम्मरस यांनी सनत्कुमार चरित्र आणि जीवेंधर चरित्राची रचना केली 
याचाह्यी उल्लेख करणे जरूर भाहे. 

तसेच १६ ब्या शतकाच्या प्रारभी मंगरस कबीने सम्यक्त्व-कोमुदी, जयनप काब्य, नेमिजिनेश 
संगति, श्रीपाल चरित्र, प्रभंजन चरित्र आणि सूप शास्त्र आदि प्रंथांची रचना केली आहे. याघचग्रमाणें 
साछूत कबीने भारत आणि कवि दोइय्याने चंद्रप्रभ चरित्र याचे निर्माण यात्र कावात केले भाहे, 


मद्गाकवि रत्नाकर वर्णी 


यानंतर महाकबवि र्नाकर वर्णी यांचा उल्लेख मोठ्या आदराने साहित्यजगात कराबा लागेल, त्यांनी 
भरतेश वैभव नामक मोठ्या आध्यात्मिक सरस प्रंथाची रचना केली आहे. यात सुमारे १०००० सांगत्य 


३२८ आ. शांतिखागरओ जन्मशताब्दि स्मृतिभ्ंथ 


श्लोक भाहेत, कवीचे वर्णनचातुर्य, पदलालित्य, भोगयोगाचे प्रभावक बर्णन आदि उल्लेखनीय आहे. या 
ग्रथाला कबीने भोगविजय, दिगिजय, योगविजय, मोक्षविजप आणि अर्कक्रीर्तिविजयच्या नावाने विभकत 
करून पंचकल्याणाचे रूप दिले आहे. याचा काव्ठ इ. स, १५७७ चा आहे. या महाकाब्यात आदियप्रभूचा 
पुत्र भरतेश्वरास आपला कथानायक निबड़न त्याच्या दिनचर्येचे वत्त अत्यंत आकरषक शैलीने वर्णिले आहे. 
हे महाकान्य म्हणजे आध्यात्मिक सरस कथा आहे, या ग्रेथाचा समग्र ढिंदी अनुवाद या लेखाच्या लेखकाने केला 
आहे आणि अनेक आवक्त्या निधाल्या आहेत. या सरस काब्याचा मराठी, गुजराती अनुवादही ज्लाला आहे. 
इंप्रजी अनुवादही होत आहे. भारत सरकारने या प्रेधास भारतीय गौरव ग्रेयाच्या रूपाने स्त्रीकृत केला भाहे. 
यावरून या प्रेयाची महत्ता सहज कक्न येईल. 


या महाकवीने या बहदूम्ंधाशिवाय रत्नाकर शतक, अपराजित शतक आपणि त्रिलोक शतक नामक 
शतकन्नय ग्रंथांची रचना करून आध्यात्मिक जगावर मोठा उपकार केला आहे. व्याचप्रमाणे सुमारे २००० चे 
ही वर आध्यात्मिक पदांची रचना या कबीने केली आहे. 


सांगत्य युगातील अन्य कवि 


यानंतर सांगत्य छंदामध्ये अनेक कबींनी ग्रथरुचना केली आहे. बाहुबली कवीने (१७६०) 
नागकुमार चरिते, पायण्ण ब्रतीने (१६०६) सम्यक्व कौमुदी, पंचचात (१६१४) भजबलि चरिते, चद्रभ 
कबीने (१६४६) कारकल गोम्मटेश चरिते, धरणी पडितने (१६००) बिज्जणराय चरिते, नेमि पडिताने 
(१६७०) सुविचार चरित्र, चिदानंद कबीने (१६८०) मुनिर्वशाभ्युदय काव्य, पद्मनाभ पंडिताने (१६८०) 
जिनदत्तराय चरिते, पायण कबीने (१७७०) रामचद्र चरिते, अनंत कबीने (१७८०) श्रवण बेलगुव्ठ 
गोम्मठेश चरिते, धरणी पंडिताने वरांगचरित्र, जिनभारत, चंद्रसागर वर्णीने (१८१०) रामायण या प्रैथाची रचना 
केली आहे. याच सुमारास चारू पंडिताने भनज्यजन चिंतामणि आगणि देवबचंद्र कब्रीने राजाबली कथाकोष 
नामक ऐतिहासिक ग्रंयांची रचना केली आहे. 

पप महाकबीच्या युगाला चंपूयुग़ म्हणता येईल तर रनाकर बर्णीच्या युगाला सांगत्य युग म्हणता 
येइल, हे दाघेही महाकबी निस्संदेह युगपुरुष आहित. 


विभिन्न विषयांतील कर्नाटक साहित्य 


नृपतुंगविरचित कविराजमार्ग हा लक्षण गंध आहे. यात कबीना राजमार्गच दाखबिला हे. 
व्याचप्रमाणे नागवर्माचे छदोदधि नामक प्रेधात छंदविषयक आणि दुसरे नागवर्माच्या भाषाभषणामध्ये ब्याकरण- 
विषयक प्रतिपादन आहे. काब्यावलोकन ( काव्यालंकार ), वस्तुकोष (कोष ), भद्गकलंकाचे शब्दानुशासन 
(व्याकरण ), केशीराजचे शब्दमणिदर्पण, साव्य्र विरचित रसरत्नाकर, देबोत्तम रचित नानार्थ र्नाकर (कोष), 
शुंगार कबीचे कर्नाठक संजीबन, ( कोष ) आदि ग्रेथ आपआपल्या विषयाचे समीचीन ज्ञान देणारे आहेत- 
यावरून कर्नाठक साहित्यकारांच्या विधिध विभागाच्या सेवा ध्यक्त होतात. 


कर्माटक जैन साहित्याची प्रायीन परंपरा इ२९, 


याचप्रमाणे बेद्यक, ज्योतिष आणि सामुद्रिकादि विषयांवरही कर्नाटकात्तील कवींनी ग्रंयरचना केली 
आहे. यांतील अनेक ग्रेथ' उपलब्ध नाहीत. काही उपलब्ध आहेत. कल्याणकारक वैद्यक ( सोमनाथ ), 
हस्त्यायुवेंद ( शिवमारदेव ), बालग्रहचिकित्सा ( देवेंद्रमुनि ), मदनतिलक ( चंद्वराज ), स्मरतंत्र ( जन्न ) आदि 
प्रंथही उल्लेखनीय आहेत, याशिवाय ध्यानसारसमुच्चय आदि योगविषयक प्रंधांची रचनाही झाली भहे. 


याच्रमाणे ज्योतिपासंबंधी ग्रेथांमध्ये श्रीधराचाय बिरचित जातकतिलेक ( ?«४०, ), चाउण्डरायाचे 
लोकोपकारक ( सामुद्रिक ), जगबंधुनंदनचे सूव शास्त्र, सानादित्याचे गणितशास्त्र, भर्हंद्ास फ्ीचे शकुनशास्त 
भादि म्रंधांचाही उल्लेख येथे नमृद करणे जरूर अष्हे, अनेक ग्रैषकारांची नाबे येथे स्थलाभावी आम्ही ब्यक्त 
करू शकलों नाही, एव्डद्यावरूनच या भाषतीत ग्रंधसंपत्तीची कल्पना येईल. 

उप सदर 

यावरून स्पष्ट होते कीं कर्नाटक प्रांतीय प्राचीन जैन कबींनी फार शष्वीन काव्झपासूनच साहित्य- 
परंपरेची जोपासना केली आहे आणणि छाहित्याच्या माध्यमाने जगाच्या विविध अंगांची सेवा केली आहे. 
पुष्कठसे साहित्य नष्टश्रष्ट झाले, बिकृत झाले, उरलेले साहित्यही अल्पप्रमाणात नाही. कोणत्याही समाजास 
अभिमान वाठावा, आणि साहित्यिक समाजाने आदराने स्मरण कराबे या प्रमाणात आज कर्नाटक जैन साहित्य 
उपलब्ध आहे. ही परंपरा कर्नाटक जैन कबींनी निर्माण केली आहे. खरोखर जैन समाजासाठी ही अभि- 
मानाची गोष्ट मानली जाईल, परंतु या पावन परंपरेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी भआाजच्या पिढीवर भाहे. 
ती पार पाडण्यास आपण समर्थ ठरलो तर भूषणावह आहे. नाही तर फक्त पूर्वजांचे नाव घेऊन जगणान्या 
पुरुषार्थदीन संत्तीचेच स्थान आमचे आहे. आम्ही त्या परंपरेकरिता काय करीत भाहोत ! 


प्रकाशनाथी आवश्यकता 


या भाषेतील उत्तम साहित्याचा अनुवाद होऊन इतर भाषेमध्ये प्रकाशित होणे जरूर भाहे. त्यामुत्ठे 
वाचक वर्गास विशेष लाभ होईल., इकडे समाजामधील श्रीमंत बर्गाचे लक्ष्य जाणे जरूर आहे. इत्यलम ! 


डर 


तत्त्वसार 
श्री क्षु. दयासागरजी 


एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ 


मंगलमय वस्तुओं मे सर्वोत्कृष्ट वस्तु जगत में कौनसी है कि जिसके अवलंब से आत्मा का सदा के 
लिए ही कल्याण हो ? यह समस्या विश्व के मनुष्यों के सामने अनादि काल से उपस्थित है और उपस्थित 
रहेगी । किन्तु विचारशील पुरुषों ने इस समस्या को सुलझाया है। उसका प्रयोग भी किया है तथा 
सुयोग्य फल भी प्राप्त किया है। फिर भी यह समस्या जगत में सदा ही बनी क्‍यों रहे ? इसका उत्तर 
संभवत: यह है कि जगत के अन॑त जीबोंमें से अत्यंत बिल्‍ले ही पुरुष उन महापुरुषों की वाणी की तरफ 
ध्यान देते हैं; महान ग्रंथ ' स्वामिकार्तिक्रेयानुप्रेक्षा ' मे कहा है । 


विरला णिसुणहि तने, विरछा जाणंति तच्चदो तने ॥ 

विरला भावहि तच्चं, विरलाणं धारणा होहि ॥२७९॥ 
अर्थात बिले ही जीब तत्त्व को सुनते हैं; सुनने पर भी बिरले ही तत्ततः तत्त्व को जानने हैं; जानने पर 
भी बिरले ही महाभाग उसकी भावना करते हैं ओर सब विरले ही श्रेष्ठात्माओ को उसकी धारणा होती 
है। एक तरह से जगत के दुखों का कारण इस गाया मे ठीक ठीक कहा हैं। इस अनादि-अनंत विश्व 
में जीव जन्म लेते हैं--बडे होते हैं आजीविकार्थ यत्न करते हैं एक परिवार बनाते हैं--कुछ बाल-बच्चों 
को जन्म देते है--वृद्ध होते हैं-- एक दिन मर जाते हैं । क्‍या यही यथार्थ जीवन है ? पशु-यक्षी-कृमि- 
कीठकादि भी आहार - भय - मैथुन-परिग्रह इन चार सज्ञाओ की कमें ही अपनी गाडी चलाते हैं। तो फिर 
यथाथ जीवन कौनसा है ? ऐसी तत्तत जिज्ञासा तो कमसे-कम उत्पन्न हुए. बिना कल्याण का सत्य प्रारंभ 
असंभव हैं | हम स्वयं स्वय ही के बारे में कितनाही कम जानते हैं | एक आंग्ल चिंतक ने कहा है--- 
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अर्थात हम कितना कम जानते हैं जो कि हम स्वय ही है। मैं वास्तव में कौन हूँ? यहाँ मैं कहाँ से 

आया ? मेरा सत्य स्वरूप क्‍या ! मेरा सर्वोच्च कर्तव्य क्या? मृत्यु के बाद क्‍या है? आदि प्रश्नों के 

जिज्ञासा की महाज्वाला अंतर मे प्रज्वलित नहीं होती तबतक कल्याणपथ का स्पर्श तक नहीं होता । जिस 

महान ग्रन्थ का नीचे किंचित्‌ परिचय प्राप्त कराना है वह “ तत्त्वसार ? ग्रन्थ तो बहुत महान्‌ है । प्रारंभिक 
३३० 


ततच्यचसार ३३३१ 


जीबों के लिए पुराण पुरुषों के अनेकों महान्‌ चरित्र भर्थात्‌ प्रयथमानुयोग के उत्तमोत्तम ग्रन्थ, द्रव्यसंग्रह, 
छहढाला, स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, इष्टोपदेश, समाधितंत्रादि ग्रन्थ निज्ञासा-शमन-योग्य हो सकेंगे । आवश्यक 
प्रारंभिक जिज्ञासा शमन के पश्चात आगे बढने के लिए उत्सुक जनों के परमावश्यक हैं। आगे बढनेवाले 
श्रेष्ठ जनों के लिए प्रकृत 'तत्त्तसार ? ग्रन्थ महान्‌ आध्यात्मिक पथ-प्रद्शक और अखेड तथा अनंत शुद्ध 
चिदानंद की उपलब्धि का रहस्योद्घाटक एक महान ग्रन्थ है इसमें कोई सन्देह नहीं | जीवन्मुक्त बन 
जाने की सच्ची इच्छा करनेवाले महात्मा इस “ तक्त्ससार ? ग्रन्थ के वास्तव मेनन से जीबनमुक्त बन सकेंगे 
आगे चलकर प्रूण मुक्त भी बन सकेंगे । 


ग्रंथ-परिचय 


ग्रंथ नाम--प्रंथ का नाम ग्रंथकर ने स्वयं ही “' तलसार ” ( सुतत्तसार ? ) प्रकट किया है। प्रंथ 
का सादन्त रसास्वाद लेने पर ग्रथ का नाम बिलकुल अन्बधेक प्रतीत होता है । एक उिचारणीय बात हैं. कि 
मगलाचरण की प्रथम गाथा में ही ग्रथकार ने “ मुन्नच्चसारं पबोच्छामि |” जैसा लिखा है अर्थात सुतत्वसार 
को कहता हूँ. ऐसा अपना अभिप्राय ध्यक्त किया है। अतः ग्रंथनाम “तक्त्तसार ' न हकर ग्रथकार के ही 
शब्दों मे ' सुतच्चसार * होना चाहिए | ब्र, शीतलप्रसादजी ने अपनी टीका मे “सु” विशेषण व “ तत््वसार ” 
शब्द का विशेषण न मान कर “कहता हूँ ' इस क्रिया का विशेषण मान कर अथ किया है अर्थात “खु 
पवोच्छामि ' याने ' उत्कृष्ट रूपेन कहता हूँ '। प्रथकार ने परे प्रथ में ग्रथ नाम का दो बार उल्लेख किया है । 
संब्रप्रथम मंगलाचरण गाथा में और सर्बान्त मे उपसंहारस्वरूप गाथा मे | हों विशेष यह हैं कि प्रथम गाथा 
में सुतच्चसारं ” शब्द है और अंतिम गाथा मे मात्र “ तच्चसार ” शब्द हे । बेसे ' तल्वभार ” नाम अधिक 
रूद्द है ही | प्रकृत लेख में “ तच्चसार ' इस बहुरूढ नाम का ही उपयोग किया गया है। 


/ तत्वमार ' यह सामासिक पढ है । इसमे दो शब्द हैं, (१) तत्व ओर (२) सार | दोनों शब्दों 
के समास से तत््व+ सार ८ तत्वसार यह शब्द बना है। “तत्त” यह शब्द तत+न्व इन दो पढों के 
संयोग से बना हुआ है | “ तत ” याने ' वह '-अर्थात वस्तु और “त्व? प्रव्यय का अथ है भाव | इस प्रकार 
+ ततत्व ” वस्तु का स्वभाव ऐसा अथ व्यक्त होता है। तत्त्व शब्द की निरुक्ति “तस्य भावस्तत्वम्‌' इस 
तरह की गई है अर्थात “तस्य ' उसका ' भाव: ? अर्थात सो “ तत्त्मम्‌ ? तत्त्व है । प्रतिपाद्य विषय जो भी 
होगा उसका भाव उस नामवाले तत्ल के अन्तगंत आवबगा | जैसे--यदि प्रतिपाथ विपय “ संवर " है तो संवर 
के बारे में जो बिचार या वर्णन होंगा सो सब“ सबर ” नामक तच् के अन्तर्गत हागा | दूसरा शब्द है 
' धार ! सार शब्द के कई अथे हो सकते हैं यथा शुद्ध, मम, महत्तपृण, तायरय, आदि | प्रकृत में मम अथवा 
शुद्ध ये अथे मुख्यरूपेण ग्रहण किये जा सकते हैं । तत्त्तसार शब्द से तत्त्वा का मम या तत्वों का निचोड 
अथवा शुद्ध तत्तत यह अर्थ होता है । मौलिक ग्रंथ में वास्तव मे तत्ततों का निचोड, मार्मिक तत्त्व रहस्योद्घाटन 
है । अध्यात्म रसिकों के संमुख शुद्ध तत्व का यथार्थ चित्रण है, जिस से ग्रंथ के लिए “ तत्वसार ” यह नाम 
गोरवशाली नाम यथाथे है। 


श्श्२ भा. शांविसागरजी जन्मशताब्दि स्पृतिग्रंथ 
ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय 


तत्त के स्व॒गत तत्त और पर-गत तत्त्व इस तरह दो भेद किये जाने पर भी ग्रेयकार का मुख्य 
दृष्टिकोण इस ग्रंथ में स्व-गत तत्त्व का विवेचन करना यही रहा है। स्व-गत तत्त्व के भी दो भेद सबिकल्प 
और अविकल्प इस प्रकार किये गये हैं। उनमें भी अविकल्प स्व-गत तत्त्व का ही प्रधानतया वर्णन करने का 
ग्रेथकार का दृष्टिकोण या उद्देश रहा है और उस भअबिकल्प स्व-गत तत्त की प्राप्ति के लिये निर्ग्रन्थपद 
धारण करने की प्रेरणा की गयी है। सारांश, अविकह्प स्व-गत तत्त्व का यहां विस्तार से परिचय है और 
तव्पाष्यथ निर्ग्नन्थ पद धारण करने के अर्थ प्रेरणा भी है । स्तर-गत तत्त की अविकल्प दशा को ही समाधि, 
योग, ब्राह्मीदशा आदि नामों से कहा है । इस दश्टि से विचार करने पर यह एक रहस्य ग्रंथ है और इसमें 
समाधि का, योग का, ब्राह्मीदशा का रहस्य प्रगट किया है ऐसे रहस्यों का उद्घाटन पात्र ब्यक्तियों के 
लिए ही होता है। जो निर्ग्रन्थ पदधारणोत्सुक है या जो निर्ग्रन्थ मुनि बन चुके हैं किन्तु अविकन्प स्वर-गत 
तत्त के आनंदरसास्वाद से अभी वंचित हैं उनके लिये यह ग्रन्थ महान मार्ग प्रदशक है। 

सर्वप्रथम मगलाचरण-गाथा में बंदन एक सिद्ध भगवान को नहीं अपितु अनेक पिद्धों को किया 
है । इससे दो बातें सिद्ध हो जाती हैं। पहली बात यह कि यह अध्यात्म प्रधान महान ग्रंथ होने से यहाँ 
पूण आदर्श रूप जो सिद्ध भगवान उन्हीं को वंदन करना समुचित है । दूसरी बात यह कि एकेश्वरवादी 
अन्यान्य लोग एक ही ईश्वर मानते हैं वैसी कल्पना जैन दशन में नहीं है । जैन दर्शन में हर एक सुपात्र 
भव्यात्मा यथार्थ व निर्दोष पुरुषार्थ से आत्मसिद्धि कर सिद्धपद-परमात्मपद प्राप्त कर सकता है। मुक्ति का 
द्वार सबके लिए खुला हुआ है। अतः परमात्मा या सिद्ध एक नहीं अनेको होने से सिद्धों की बदन किया 
है। मंगलाचरण में ही पिद्रों ने सिद्धि किस उपाय से प्राप्त की यह बताने के लिए गाधा के पूर्वाद्धि में 
बताया है कि उन्होंने ध्यान की अग्नि में अष्ट कर्मों को ठग्ध कर निर्मल सुविशुद्ध आत्मस्वभाव को प्राप्त 
किया अर्थात्‌ सिद्धपद प्राप्ति का उपाय है ध्यान । इससे एक दृष्टि से ग्रंथकार ने यह भी सूचित किया है 
कि यह “ तक्त्तसार * ग्रंथ ध्यान ग्रेथ है । परे प्रेथ में ध्यान का ही प्रमुखता से वर्ण आया हुआ होने से 
इस ग्रंथ को ध्यान ग्रेघ-७& 800 ० 7०0॥9807 या योग रहस्यशास्त्र ]/ए४८४०प५ 8ट०॥०९ 
० ४०४० कह सकते हैं। जैन धर्म मे जैसे विश्वश्रेष्ठ धर्म में जो कुछ मौलिक ध्यानग्रंथ या योगम्रंथ हैं 
उनमें इस ग्रंथ का स्थान भी उच्च श्रेणी में है । 

संक्षप --प्रथम गाया के बाद पूर्वाचा्यों ने तत्तों के बहुत भेद भी कहे हैं किन्तु यहाँ स्व-गत तत्त्व 
और पर-गत त्तत्त अर्थात निजआत्मा और पंचपरमेष्टी इस तरह तत्त्व के दो ही भेद हैं । पर-गत तत्त्व जो पंच 
परमेष्छी उनकी भक्ति बहुपुण्य बंध का हेतु हे और परंपय से बह मोक्षका कारण भी है। 

स्व-गत तक्तके * सविकल्प ” और “भ्रबिकत्॒प ” इस तरद्द दो भेद हैं। सविकह्प स्व-गत तत्त्त 
आलज़व से सहित है और अविकल्प स्व-गत तक्तत आख्रव से रह्धित है इसका स्पष्टीकरण है। इस ग्रेथ का प्रमुख 
ग्रतिपाथ विषय है आस्रव रहित अविकल्प स्व-गत तत्त। कह अविकह्प स्व-गत तत्त्व क्या है ओर केसा है 
इसका बहुत सुंदरता से वर्णन है जो कि मार्मिक है। आठसची गाया में उसके नामांतर बताए हैं । तस्तों में 


तस्थसार ३३ 


'सारभत तत्त जो अविकल्प स्व-गत तत्त ही है और वही मोक्ष का साक्षात्‌ कारण है। उसकी प्राष्ति के लिए 
कौनसी महदत्त की शर्ते को पूरा करना परमावश्यक है इस बात को स्पष्ट किया है। दसवी व ग्यारहबीं 
गायाओं में उस शते का लक्षणादि बताते हुये स्पष्टीकरण किया गया है। गाथा बारहवीं और उसके भागे की 
गाया तेरहवीं ये दो गायाएँ बडी ही मर्भभरी हैं| कोरे नियतिवाद से काम नहीं चलता । बाह्य चारित्रि द्रब्प- 
चारित्रे की-क्रियाकलाप की अपनी विशेषता है। जो जीव व्यवहार चारित्र को तरै अंगीकार करना नहीं चाहते 
और शुद्धोपयोग की तो ग्राप्ति नहीं वे बुरी हालत में फसकर अपना अदौल्याण &। कर लेते हैं | मोदद दब 
कम होगा यह बताते हुये कहा है कि जब काललब्ध्योदे निकट होंगे तब मोहादि की मात्रा कम हो जायगी। 
फिर भी अगली गाथा में कहा है कि पंगु-अपाहिज आदमी का जैसे मेरू पर्बेत के शिखरपर चढ़ने की इच्छा 
करते बैठना ब्यर्थ है बैसे ही बिना पुरुषार्थ के, ब्रिना ध्यानादि सामायिक व्रतादि के कर्मक्षयरूप भात्मसिद्धि 
असंभव है । तात्यय बिना समीचीन पुरुषार्थ के काललब्धि भादिका कोई अर्थ नहीं है। अतः मुक्त होने के 
लिए पुरुषार्थ की ही प्रमुखता दे, अनिवाय॑ आवश्यकता है। इस पंचम काल में ध्यान नहीं है ऐसा मिथ्या 
राग अलापने वालों को जोरदार उक्त दिया है| थे गायाएँ विख्यात भी हैं जिनमें वर्तमान में ध्यान का 
सदभाव व तदय्थ प्रेरणा है । 

यहाँ से आगे अर्थात्‌ गाथा १७ से गाथा ६७ तक ध्यान करने की विधि, ध्यान की गूढ प्रक्रियाएँ, 
ध्यानार्थ आवश्यक सामग्री, ध्यान के साधक-बाधघक कारणादि का विविध प्रकारों से, दृष्टांतों भादि द्वारा 
वर्णन किया है। यहाँ संक्षेप से इतनाही कद्दा जा सकेगा कि यह वर्णन अत्यंत मद्तत्तप्ूर्ण व गम्भीर है। 
भब्यों को प्रत्यक्ष सूक्ष्म स्त्राध्याय से उससे मद्दान्‌ू लाभ उठाना चाहिए | इसमें कई गाथाएँ गृह हैं जिन्हें 
इस ग्रन्थ में प्रकट किया गया है । और परमानन्द प्राप्ति कब होती है यह बत्ताया है। गाधा ६६ व 
६७ में जीवन्मुक्त परंमात्मा व प्रृण मुक्त परमात्मा का वर्णन है। गाथा ६८ से ७१ तक सिद्ध पद के बारे 
में बिशेष वर्णन है। गाया ७२ वी में मंगलाचरण के समान अंत में पुनश्च सिद्धवन्दना की गयी है। ७३ 
वीं गाथा में स्तर-गत, पर-गत तत्त की महत्ता को प्रकट कर वे चिरकाल जयव॑त रहे यह मंगल भाव 
अभिव्यक्त किया है। ७७ वीं. अंतिम गाथा में मंगलाशीर्बाद अभिव्यंजित किया है कि जो जीव इस 
तत्त्तसार की भावना करता है वह सम्यग्दृष्टि महात्मा शाश्वत सुख को प्राप्त होता है । मप्रंथकार का इस 
प्रेष में प्रधानोदेश था अविकल्प स्व-गत तत्तय की प्राप्ति दी तीन लोक में तीन काल में सारभत होने से 
तद्राष्ति का उपाय जो गूढ़ ध्यानमम उसे बताना और तदर्य निर्म्रय पदधारण की प्रेरणा करना । ग्रंध के 


स्वाध्याय से स्पष्ट पत्ता चल जाता है कि ग्रंथकार ने अपने उद्देशपूर्ति के लिए पर्याप्त सम्यक्‌ प्रयत्न किया है 
और उसमें बहुत अच्छी सफलता भी संपादन की है । 


ग्रंथ की विशेषताएं 


इस ग्रेथ में मात्र तत्त ही नहीं प्रव्युत तत्वों का सार बताया है और यही मंगलाचरण गाधागत 
नाम का स्वीकार करें (सुतक्तघार) तो कहना पडेगा कि इस ग्रेष में केवल साधारण ख्पसे ही तत्तों का 
सार नहीं बताया है अपितु सुष्ठु रूपेण तत्त्वों का सार बताया है। यद्द इस अंथ की पहली विशेषता है ) 


३३७ आ. शांतिखागरजी जन्मशताब्दि स्खृतिप्रंथ 


साधारण रूप से ' प्रतिपाद्य विषय का भाव सो तत्त्व ” “ तस्य भाव: तत्वम्‌!। इस निरुक्ति के 
अनुसार किसी भी प्रतिपाद्य विषय का भाव तत्त कहला सकता है | इस दृष्टि से जगत की कोई भी चीज, 
कोई भी बात तत्त कदला सकती है और तब तो अनंतों प्रतिपाथ बिषय होंगे, अनंतों तत्व बन सकेंगे । 
किन्तु जैन दर्शन में मोक्षमार्ग के प्रयोजनभूत जो बातें हैं केवल उन्हीं को “तत्त ! के अन्तगत स्वीकार 
किया है । मोक्ष प्राप्ति के दृष्टि से जिन बातों का सम्यग्ज्ञान परमाबश्यक है ऐसी बातें सात हैं जो “सप्त 
तत्त्व! नाम से सुबिख्यात हैं । श्रीमदुमास्वामी का “ तच्त्वायसूत्र ? प्रसिद्ध ग्रेथ इन्हीं सप्त तक्तयों को सांगोपांग 
वर्णन करनेवाला है एवं अन्यान्य अनेकों जैनाचार्यों के ग्रेथ सप्त तत्वों के प्रतिपादनस्वरूप हैं | उन सप्त 
तत्तो के नाम हैं--(१) जीब, (२) अजीब, (पुह्नल, धरम, अधम, आकाश, काल) (३) आख़ब, (७) बंध, 
(०) संवर, (६) निजेरा, (७) मोक्ष । यह सप्त तक्त-परिपाटी जैन जगत में सुत्रेचित है। किन्तु 
* तत्तसार ! प्रंष में तत्व. विभाजन अद्भुत नवीन किया है। आचार्य देव ने तत्त्यों का दो बिभागों मे 
विभाजित किया है। (१) स्व-गत तच्च और (२) पर-गत तत्तर । यह स्त्र-गत तत्त्व में निजआत्मा लिया 
गया है। भब परगत तत्त के त्रिषय मे तक हा सकता है क्रि निज आत्मा के अतिरिक्त शेप समस्त आत्माए 
या समस्त परद्वन्‍व्य आते होंगे । किन्तु यहाँ भी आचार्यबर का विशेष इप्टिकाण है | परगत तत्त्व में समस्त 
परमात्माएँ या परद्रव्य न लेकर पूर्ण शुद्धाम्म प्राप्ति की इृष्टि से प्रयाजनभत-आराध्यस्वरू्य जो परम पद में 
स्थित पं॑चपरमेष्ठी अर्थात्‌ अरिहित, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय व साध उनका ग्रहण किया है । साराश स्वगत 
तत्त्व मे निजात्मा और पर-गत तच्च में पंचररमेप्टी ऐसा तत्चा का विभाजन यह पग्रथ की दसरी विशेषता है | 


स्व-गत तत्त्व और पर-गत तत्त्व इन दो प्रकार के तत्यो मे से इस ग्रथ का प्रतिपाद त्रिषय 
विशेषता स्व-गत तत्त्व है, पर-गत तत्त्व नहीं | प्रथ में कुल चौहत्तर गायाएँ है जिनम मात्र एक ही गाया 
पर-गत तक्त के अर्थात्‌ पंचपरमेप्टी के सबध मे आयी है । अतः स्व-गत तत्त्व का विवेचन अर्थात निज 
आत्म तत्न का सारभत विवचन है यह उसकी तीसरी विशेषता है | 


हेयोपादय का विचार श्रद्धान व चारित्र इन दो दृष्टियों से करना योग्य है। अशुभ शुभ (अर्थात्‌ 
पाप व पुण्य ) ये दानों शुद्धात्म प्राप्ति के लिए श्रद्धान की अग्रेक्षा हेय है, और शुद्ध ( शुभाशुभरहित, पाप 
पुण्यरहित आत्मदशा ) सबंधा उपादेय हैं। किन्तु पुण्य या शुभ ? चाग्त्रि की अयेक्षा शुभाचार या पुप्यक्रिया 
न सबंधा हेय है और न सबंधा उपादेय है, प्रयुत कपचित्‌ हेय है. और कथ॑चित उपादेय है। शुद्धात्मस्वरूप 
प्रमणता जिम्त काल में नही हैं उस काल में अशुभ से या पाप से बचने के लिए शुभ या पुण्य उपादेय है । 
षष्ठ गुणस्थानवर्ती मुनिराज तक की शुभ या पुण्य का अवलंब चारित्र की अपेक्षा बना रहता है। प्रथकार 
ने पंचपरमेष्णी की भक्ति को बहू पुण्य का कारण और परम्परा से मोक्ष प्राप्ति का भी कारण बताया है। 
अतः पुष्य का सक्षेप में श्रेष्ठ जनयोग्य संतुलित और निर्दोष त्रिवेचन यह इस ग्रेथ की चौथी विशेषता है । 


जो पंचपरमेष्यी की भक्ति से भली भाँति परिचित हैं ऐसे जनों को निम्नेन्‍्ध पद धारण करना 
परमावश्यक है। मुख्यतया निज-तत्त की प्राप्ति के लिए निर्विकल्य निजतत्ल का सुपरिचिय प्राप्त कर 


तन्वबसार इश्शे५ 


उसमें रमणकर शुद्ध चिदानन्द लाभ करना चाहिए । इस दृष्टि से पंच-परमेष्ठी की भक्ति में सुपरिपक्व बने 
पात्र आत्माओं को निग्ग्रेंथ पद के लिए प्रेणा करना अविकल््पय निज-तत्त्वोपलब्धि का रहस्य बता देना यह 
ग्रन्थ की पॉचदी विशेषता है । 


ग्रन्य का रचना कोशह््य, भावगांभीय और आध्यात्मिक सौंदर्य भी अत्यंत अवलोकनीय है । 
गम्भीर दृष्टि से देखने पर समस्त चौहत्तर गाथाओं मे प्रूण सुसंगति औ* सुसूत्रता का सुन्दर प्रवाह 
इृष्टिगत होता है। जिससे आचार्यवर का रचना चातुय गुण प्रकट होता है। यह इस ग्रन्थ की छटी 
विशेषता है। प्रसादगुणयु+त सीघि-सादी-सरल गदर, अध्यात्म रस से ओतप्रोत माधुर्य गुण से अलंकृत 
भाषा ओर पुरुषार्थ की प्रेरणादि करते समय अ्रकट हुआ ओज गुण आदि साहित्य के भी उचित गुण इस 
एचना में शाभायमान हैं यह भी विशेपता है। इस प्रकार इस महान्‌ आध्यान्मिक प्रन्थ की कुछ प्रमुख 
विशेषताओं का विहंगमावलोकन किया । 


ग्रंथकार-परिचय 

इस महान्‌ आध्यात्मिक ग्रंथ के रचयिता हैं अध्यात्म मम के महान्‌ आचार्य श्रीमद्‌ देवसेनाचार्य । 
आपके जन्मस्थान का वर्णन नहीं मिलता किन्तु आपके रचित “ दर्शनसार ! ग्रंथ के अंत में वह ग्रेथ “ धारा ” 
( मालवा ) नगरी के भ, पाश्वेनाथ मंदिर में रचित हुआ ऐसा उन्लेख होने से वहीं कहीं आसपास में आपका 
जन्मस्थान हा सकता है । किन्तु साधुजन श्रमणशील होने से वहाँ के वास्तव्य में अंथ रचा होगा यह भी 
कह सकते हैं । अतः जन्मस्थान के निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं । लेकिन अनेकों बातों पर से आप दक्षिण 
भारत निवासी होंगे यों प्रतीत होता है । काल तरिक्रम की १० वी शताब्दि है यह  दर्शनसार ! ग्रंथ से 
सिद्ग है । 


६ दर्शनसार ' ग्रथ से आए के गुरु श्री विमलसेन थे यह भी स्पष्ट सिद्ध है । 


€ दशनसार ' ग्रथ के जैनाभास खंडन से आप “ मूलसंघ ” के आचार्य थे यह प्रतीत होता है | 
भ. कुंदकुंद स्वामि की महिमा को आपने दर्शनसार की 9३ वी गाथा में गाया है. जिससे आप कुदकुंदाम्नाय 
के थे ऐसा स्पष्ट होता है । 


आप बहुश्नत थे। आपकी सारी रचनाएँ महत्त्वपृण्त हैं। (१) दर्शनसार (२) भाव संम्रह 
(३ ) आलाप पद्धति (४) नयचक्र (५) आराधनासार (६) तक्तसार आदि रचनाएँ आज उपलब्ध 
हैं | इनके अतिरिक्त ' ज्ञानसार ” व “ धमसग्रह ' नाम के ग्रयो का भी आपके नाम पर उल्लेख मिलता है 
किन्तु ये ग्रेथ अभी अनुपलब्ध हैं । 


तातद्य आचार्यवर्य श्रीमदेवसेनाचार्य मूलसंबीय, कुंदकुंदाम्नायी, श्रीविमलसेन गुरु के शिष्य, बहु- 
'दशन परिचित, न्याय के गंभीर विद्वान, कमंपिद्धांत के सूक्ष्म ज्ञानी, सफल विपुल प्रेथ निर्माणक महान 
ग्रेथकार व जैनाचार्य थे | 


३श६ आ. शांतिसागरजी जन्मदाताबिद स्पम्रतिप्रेथ 
उपसेहार 
यह ग्रंथकार श्रीमद्देवसेनाचार्य देव का अति संक्षेप में परिचय है। माणिकरचंद दि्गबर जैन ग्रथमाला के 
प्रेथों से तथा सोलापुर के मराठी ग्रंथादि से इस प्रबंधार्थ सामग्री, सहायता ली गयी है एतदर्थ उनका उल्लेख 
उचित ही है। छप्नस्थ त्रुटियों के लिए लेखक क्षंतव्य है। भनंत काल तक अखड आनंदोपलब्धि चाटनेवाले 


जिज्ञासु और पौरुषपात्र भव्य जीवों को मूल ग्रेय का स्वाध्याप करना चाहिए । देहग्रहण, देहत्यजन के. 
मद्दादुःखकारी अनादि दुष्ट चक्र से मुक्त होकर शाश्वत सुखी होना चाहिए यही मेगल दृढ भावना है । 


रटनकरणड श्रावकाचार 


श्री श्र. विय्यु्धताबेन शहा, एम, ए., बी. एड. 
श्राबिकासंस्थानगर, सोलापूर २ 


जिन जिन महात्माओं ने आदश श्रावक बनने का संकल्प किया, उन सभी जीवों ने अपने इस 
संकल्प की सिद्धि के लिए इस छोटे से ग्रन्थ का अभ्यास कर उसके प्रत्येक शब्द का भाव आत्मसात किया । 
आदशे श्रावक के शुद्ध निमल जीवन का सच्चा प्रतिविंब द्वी मह “ र्नकरण्ड श्राबकाचार ' ग्रन्थ है। 


इस ग्रन्थ का दूसरा नाम है “ उपासकाध्ययन ! # श्रावकरलत्रय धर्म का उपासक होता है। उसे 
इस ग्रन्थ का अभ्यास आवश्यक है। जिनवाणी जिन द्वादश अंगों मे ग्थी गई उन बारह अंगो में इस 
उपासकाध्ययन का स्थान है | वही उसका उगमस्थान है । चरणानुयोग के अति प्राचीन ग्रग्थ की रचना 
भावी तीर्थंकर, परमऋद्धिधारी स्थाह्नादकेसरी, महादिगम्बर साधु श्री समन्‍्तभद्र आचाय ने सिर्फ डेढसी 
श्लोकों मे की है । इस ग्रन्थ के उजाले मे श्रावकों की आचारशुद्धि खिल उठती है, परिणामों का सुगंध चारों 
ओर महक उठता है और सहज गत्या मुनिमार्ग प्राप्त कर सकते हैं। साध्य स्वरूप मुनिधम की प्राप्ति का 
श्रावक धमम प्रधान साधन है । और उसीका इस ग्रन्य में उल्लेख है । 

£ र्नकरण्ड श्रावकाचार ” इस सालंक़ृत नामही में इस ग्रन्थ का वण्य॑ विषय समा गया है। सम्य- 
ग्दशन, सम्यग्ज्ञान, और मसम्यकचारित्र ये ही तीन सच्चे अलंकार जीवन को सजानेवाले हैं । आचाये श्री ने 
इन्हीं तीन रत्नों को एक करुण्डे में रख धरोहर के रूप मे भाग्यवन्तों के हाथो सौप ढिया है। महातपस्वी 
साध का दिया हुआ यह प्रासुक दान प्रसन्न अन्त:बरुण से श्रावक ग्रहण करे । 


वण्ये विषय 

र्नकरण्ड श्रावकाचार यह एक सूत्रमय ग्रन्थ है। “ सदशिक्षानवृत्तानि धर्म धर्मश्वरा विदु:” इस 
सूत्र मे शेष डेढसी श्लॉक-पुष्पों को गृंथकर भाविकों की इच्छाओं को पुलकित करनेवाला सुन्दर हार 
बनाया गया है। “धम ! इस दो वर्णवाले शब्द में ही दुःखों से छुडाकर समीचीन शाश्वत सुखस्थान में 
रखनेबाला, कमंकलंक को प्रणतया हटानेवाला यदि कोई धर्म है तो वह सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रात्मक 
आत्मस्वरूप रलत्रय धम ही है । 

सम्पग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, और सम्यक्चारित्र थे तीन भिन्न भिन्न हैं । आचार्य श्रीने “ धर्मान्‌” इस 
प्रकार बहुबचनान्त प्रयोग न कर * धर्मम्‌ ” इस प्रकार एक वचनान्त शब्द का प्रयोग क्‍यों किया £ 

डइ ३३७ 


३३८ आ. शांतिस्तागरज्ी जमस्मशताब्दि स्मृतिप्रंथ 


सुखप्राप्ति का, मोक्ष का मार्ग सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्रि की एकता में है; न कि भिन्नता में । 
आचार्य श्री उमास्त्रामि ने भी अपने तच्त्वार्थंसूत्र के प्रारंभ में “ सम्यग्दशन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमागं: ' । इस 
सूत्र में “मार्ग: एकबचन रखकर जिस तरह दोनों की एकता मोक्षमागे है इस प्रकार किया है । उसी 
तरह “धर्म” इस एक बचनात्मक शब्दप्रयोग द्वारा मुक्तिमागे एक ही है अनेक नहीं है यह सूचित 
किया है | 

उपर कहे गये श्लोक के पूर्वार्ध में जिस तरह धर्म का सारभत स्वरूप कहा गया है, उसी तरह 
उत्तराधे में अधम का स्वरूप कहा गया है--' यदीय प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति:' । धम्मस्वरूप 
बिरुद्ध मिथ्यादर्शन-ज्ञान-चारित्र यह संसारचक्र की परंपरा को बढानेवाला अधम है। 

ग्रंथ का विस्तार अत्यल्प होते हुए भी वण्ये विषय के बारे में कहीं भी संदिग्धता नहीं है । थोडे 
शब्दों मे जटिल प्रश्नो का निश्चित निर्णय हो जाता है। जो भी कुछ कहा गया है, अव्याप्ति, अतिब्याप्ति, 
असंभव इन दोषो से मुक्त हितकारक सत्य हि कहा गया है । अतणए्व इस ग्रथ को सूत्ररूप ग्रँथ कहने में 
कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है । सूत्र का लक्षण ऐसा ही होता है-- 


* अल्पाक्षरं संदिग्धं सारवदगूटनिर्णयम । 
निर्दोष हेतुमत्तथ्यं सृत्रमित्युच्यत बुघें: ॥" ( जयधवल ) 
इस प्रंथ में उपासक के सम्यग्द्शन-ज्ञान-चारित्ररूप रतनत्रय धर्म का वर्णन अभिप्रेत है। सर्वप्रथम प्रथम 
अधिकार मे सम्यग्दर्शन, द्वितीय अधिकार में सम्यग्ज्ञान का और शेप अध्यायों मे सम्यक्चारित्र का (पांच 
अणुब्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षात्रत का ) अर्थात बारह ब्रतों का प्रतिमाओं का और सब्लेखना का 
विवेचन हे | यह ग्रथ चरणानुयोग का होने से पुरुषाथप्रवक आचार की प्रधानता से लिखा गया है | इसलिए 
र्लत्रय का विवेचन यहाँ पर द्रब्यानुयोग की इष्टि से न होकर सम्यग्दर्शन के उलत्ति के निर्मित्तमत और 
सम्यग्दशन के साथ साथ रहनेवाले बाह्य आचार की दृष्टि से ही सम्पग्दर्शन का वर्णन किया गया है | 
अर्थात आशय स्पष्ट है की व्यवह्ारनय की प्रधानता से ही ग्रंथ की रचना है। फिर भी समीचीन व्यवहार 
का यथार्थ दर्शन करते हुए ' श्रद्धान परमार्थानाम्‌ ? ( श्लाकांक ४ ) ' रागद्वेषनिव॒त्त्य ” इ. (श्लोक ४७) आदि 
पर्दों के प्रयोग से निश्चय के यथाथेभाव का स्पष्टतया उल्लेख बराबर यथास्थान आया ही है इसलिए 
सम्यग्दर्शन का लक्षण निम्न प्रकार ते किया है । 
श्रद्धानं परमाथानामाप्तागमतपो भ्ृतास्‌ । 
त्रिमृटापोटमष्टांडं सम्यग्दशनमस्मयम्‌ ॥ 
सच्चे आप्त- देव, शास्त्र और गुरुओं के तीन मूढता तया आठ प्रकार के गर्षों से रहित और आठ 
अगों से सद्वित निर्मल श्रद्धान ही सम्फ्दर्शन है । 


ज्ञान और चारित्र का आधार सम्यग्दर्शन होने के कारण इस लक्षणात्मक श्लोक में आये हुए हर एक 
शब्द का स्पष्टीकरण आगे के प्रथमाध्याय के श्लोकों में किया है । 


रत्नकरण्ड आ्रायकायार ३३९, 


आप्त--सच्चा हितोपदेशक, यह मधुर ध्वनि निकालनेवाले मृदंग की तरह निरपेक्ष वृत्तिवाला 
होता है । दीपस्तभ की तरह बचन सन्मार्ग को दिखानेवाले होते हैं । उन्हीं के वचनों को आगम या 
शास्त्र कहा जाता है । ऐसे आप्त और आगम को बनानेवाले सदगुरुहि होते हैं । उन्हे यहां तपोभत्‌ कहा 
है । बे पंचेंद्रियों के विषयों से पराइमुख होकर ध्यान और तपमें लीन होते हुए अपना जीवन ब्यतीत करते हैं । 
सम्यग्दशन रूप धरम की धारणा तभी होती है जब कि ऐसे आप्त, आगम और गुरुओ पर निर्मल श्रद्धा 
उत्पन्न हो जाती है । श्रद्धा के ये स्थान आदर्श स्वरूप हुआ करते हैं। उसी आदशे ऐ अपने अनन्त गणात्मक 
आत्मस्बरूपकां प्रतिबिम्ब दिखाई देता है । अतएट उनके विषय में अन्यथा श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। 
उनकी वास्तविकता को पहचान कर तदनुकृल श्रद्धा गयनी चाहिए। श्रद्धा में अपने मोहभाव और प्रमाद के 
कारण कोई दोष नहीं लगने देना चाहिए + इसल्निग निःशंकित, निष्कांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमृह॒दृर्टि, 
उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावन। इन अंगों का प्रूणंतया पालन करना चाहिए । उसमे कहीं भी 
न्यूनता रह जावेगी तो न्यून अक्षरवाले मत्र की तरह दशेन इ४ प्एलदायक नहीं होता। 


गब-अहंकार आठ विषयों के आधार से उमन्न होता है और वह सम्यग्दशन का नष्ट कर देता 
है। अतः ज्ञान, पूजा, क्रुल, जाति, तप, ऋद्धि, शक्ति और शरीरसौष्ठव इनके आधार से अपने को बडा 
मानकर दूसरों को तुच्छ न॑ समझे । धार्मिक व्यक्ति ही घम का आधार हुआ करता है। कहा भी है कि 
“न धर्मो धार्मिकैर्िना ' धार्मिक ब्यक्ति को छोड धर्म नाम की कोई अलग से स्वतंत्र वस्तु नहीं है । 
इसीलिए वह सम्यग्दष्टि धर्मात्मा अन्य साधर्मी का अपमान नहीं करता। 


इन आठ प्रकार के अभिमानों का त्याग क्‍यों होना चाहिए इसका वर्णन निम्न इलोक में किया है। 


यदि पाप निरोधो5न्य सम्पदा किं प्रयोजनम्‌ । 
अथ पापाखवो5स्त्यन्यत्सम्पदा किं प्रयोजनम्‌ ॥ 


पाप कम के आश्रव को रोकनेवाली वीतरागता और विज्ञानता की संपत्ति होने पर ऐहिक संपत्ति 
से लाभ ही कया है? और अगर पाप कर्म के आश्रव का ही कारण है तो भी उस ऐेहिक संपत्ति से 
लाभ क्‍या ? इस तरह इन ऐहिक धनादिक का अभिमान वृधा हि है । इसलिए सम्यग्दृष्टि धर्मात्मा इनको 
हर प्रयत्न से छाडे हुए हैं। 


सम्यग्दष्टि की अलोकिक महिमा का वर्णन करते समय इहलोक तथा परलोक में किस तरह की 
सुख संपदा उसके चरणों पर झुकती है इसका प्रमाणभूत वर्णन इस अध्याय का समारोप करते हुए किया 
गया है । 


सम्यग्दशन और सम्यर्दष्टि की महत्ता 


सम्यग्दशन आत्मा का गुण है । वह उसकी स्वाभाविक अवस्था है और वह चारों ही गतियों में 
देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक पर्याय मे प्रगट हो सकती है। अत्यंत हीन-परायरी माना जानेवाला चांडाल 


३४० आ. शांतिसागरजी जअन्मशताब्दि स्घूतिप्रंथ 


जीव भी उस ₹ल को पा सकता है और उसके प्रभाव से वह भस्माच्छादित अग्नि की तरह भीतर से 
तेज:पुंज ही रहता है । 

सम्पग्दर्शन स्वयं एक मंत्र स्वरूप है। उसके प्रभाव से कुत्ता जैसा क्षुद्र जीव भी श्रेष्ठ देव बन 
जाता है। और अधम के कारण देब भी कुत्ते की पर्याव धारण करने को बाध्य हो जाता है । यद्दी बात 
£ शवाडपि देवोडपि देवः रवा जायते धर्मकिल्बिषात्‌” इस श्लोक में कद्ठीं गई है। मोक्षमागे सम्यग्दर्शन 
की महिमा बताने के लिये कुछ दृष्यन्त दिये गये हैं जिनसे उसकी प्रमुखता सिद्ध हो जाती है। 


* दर्शनं कणधारं तन्मोक्षमार्गे प्रचक्ष्यते ' 


नौका होने पर भी नाविक--कर्णधार न हो तो समुद्रपार होना असंभव होता है । ठीक इसी तरह 
समुद्र से पार होने के लिए सम्यग्दर्शन ही कणधार है। “बीजा भावे तरोरि ' बीज के अभाव में 
बनस्पती की उद्यत्ति नही होती, उसी तरह सम्यग्दर्शन के अभाव में सम्यग्ज्ञानादि वक्ष की उप्त्ति नहीं 
हो सकती १ 

सम्यग्द्शन को घातने वाले मोह की ग्रन्थी अन्तरंग से अगर द्वर नहीं हुई ता बाह्यतः परमेष्ठी की 
पंक्‍्ती पर आरूढ साधु का कुछ भी महत्व नहीं रहता है उसकी अपेक्षा सम्यम्दष्टि गृहस्थ, जिसके परिणामों 
मे दर्शन मोह की भाव ग्रन्थी नहीं है, श्रेष्ठ माना गया है। 


सम्यग्दशन के प्रभाव से जीव नरक, तिर्यंच, नपुसक, स्त्री, दुष्कुलजन्म आदि अवस्था नहीं 
प्राप्त करता । 


मिथ्यादृष्टि जीब भी सज्जातित्व, सदुगृहस्यत्य और पारिभाजकता प्राप्त कर सकता है, परतु वह 
सुरेद्रत्व चक्रत्नतित्व, तीर्थकरत्व पदो को नहीं पा सकता | इन पदों को सम्यग्दशि ही प्राप्त कर सकता है। 
इस तरह पहले अध्याय में धम के प्रधान अंगभत सम्यग्द्शन का त्रणन सांगोपांग रूप से किया गया है । 


ज्ञानाधिकार 


जीव मात्र का सामान्य तथा निर्दोष लक्षण चेतन्य है | ज्ञान तथा दर्शन ये दोनों चैतन्य ही की 
विशिष्ट अवस्था में है । ज्ञान ही उसका मलभूत स्वभाव है । जब बह ज्ञान वस्तुतत्व को संशयादि दोषों 
से रहित यथावत्‌ जानता है तब वही सम्यग्श्ञन कहलाता है। यद्यपि ज्ञान की उभय दशा में ज्ञानल है, 
लेकिन सम्यग्दशन के साथ जो ज्ञान होता है वही ज्ञान धर्म ( मोक्षमार्गंभत ) होता है । “ सम्पग्ज्ञान ! इस 
शब्द से कही जानेवाली वस्तु भावश्नत है। जब यह भावश्वत शब्द के माध्यम से प्रगठ होता है तब उसे 
ब्रव्यश्रुत या * आगम ” कहते हैं | परिणामतः आगम भी उपचार से सम्यम्ज्ञान कहा जाता है। आगम के 
अंगभत चारों अनुयोगों में सम्यग्ज्ञान दीपक का प्रकाश पाया जाता है । सारांश जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को 
न्यूनाधिकता से रहित, वास्तत्रिक रूप को प्रगठ करता है वही सम्यग्ज्ञान है । उसमें संशय के लिए रंचमात्र 
भी अब्काश्न नहीं है । वह आगम चार अनुयोगों में विभक्‍त है। 


रत्नकरण्ड आ्ावकायार इेछ१ 


प्रथमानुयोग 


तीर्थकरादि युण्य पुरुषों के पविन्न चरित्रों का और पुरुषार्थों का कषन करनेवाले पुराणस्वरूप सभी 
ग्रन्थों को प्रथमानुयोग कहते हैं | ये प्रन्य बोधि और समाधि की प्राप्ति के लिए उदाहरण के रूप में मार्ग- 
“दर्शक होते हैं । 


करणानूयोग 
लोकालोक का विभाग, युगपरिवतन, चकुति का म्वरूप 5. विषयों को इसमें कही गई है । इन्हें 
जानकर जीव कुमार्ग से बिमुख बन सन्मागे की ओर झकता है। 


चरणानुयोग 
गृहस्थ और साधुओं के आचार मार्ग, उसकी उयपत्ति, बुद्धि और सुरक्षा आदि के सम्यक्उपाय आदि. 
का निर्दोष वर्णन इसमे किया गया है । 


द्रव्यानुयोग 
श्रतज्ञान मदिर में संपूर्ण चराचर वस्तुस्वरूप पर प्रकाश फैलानेवाला यह दोीपस्तंभ है। जीब, 
अजीब, आख्रव, बन्ध, संवर, निजरा, मोक्ष तथा पुण्यपाय इनसे संबंधित जीव तत्त्व का वास्तविक स्वरूप 
इसमें दिखाया गया है। इस तरह केवल सम्यग्ज्ञान का पांच श्लोकों के द्वारा इस अध्याय में बीजरूप से 
वर्णन यथाबत्‌ किया है । विश्वव्यापी भावश्रुत ओर द्रव्यश्रत इसमें सुनिहित है । 


चारित्राधिकार 


रागद्वेष से पृणतया निवरत्त होना यह चारित्र का उददेश है। चारित्र वह विशुद्धता है जहां आत्मा 
की आत्मा में प्रवुत्ति होती है ! यह चारित्र का सर्वोच्च विदु है| क्रमशः यह प्रवृत्ति साध्य होती है। जिन 
जिन आचारो से चारित्र के उस ध्येय बिंदु के समीप पहुंच होती है उस आचार का अगले तीन अध्यायों 
में वर्णन है। प्रथमत: चारित्र का स्वरूप और वर्णन किया दे । मोह का अभाव होने पर और पत्थर की 
लकीर की तरह चिरकाल स्थिति रखनेवाले अनंतानुबंधी उसके सकल तथा विकल चारि्त्रिख्प भेदों का 
निर्देश कर के कषायों का उदय भाव होने पर ग्यारह प्रतिमा और सल्लेखना इनका बिस्तार से सम्यग्दर्शन, 
सम्पग्ज्ञान का लाभ होता है। और रागद्वेष की तीव्रता घटती जाती है। रेखातुल्य कषायों के अभाव में 
( विशिष्ट ) रागद्वेष की निवृत्ति होती है | हिंसादिक पांच पाप ग्रवृत्तियां नष्ट होने लगती हैं | यही व्यवह्वार 
चारित्र है। यह चारित्र स्वामी भेद की अपेक्षा से दो तरह का है। सकल चारित्र मह्त्रतीयों को होता है 
जो सर्व प्रकार से पंच पापों के त्यागी होते हैं । विकल चारित्र सम्यग्दृध्ि गृहस्थों को होते हैं जो पांच स्थल 
पापों को छोडते हैं । इस भरध्याय में पांच अणुत्रत, तीन गुणत्रत और चार शिक्षाब्रत इस तरह बारह ब्रतों 
का तथा हर एक में लगनेबाले पांच पांच अतिचार दोषों का स्वरूप समझाया गया है। गृहृस्थ जीबन का 
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आचार करते समय अपनी ब्रतनिष्ठा स्थिर रहे, उसमे किसी तरह की शिविलता न आबे यह उदात्त हेतु 
रक्‍्खा गया है। व्यवसाय करते समय जिस तरह पाई पाई के हानी लाभ का खयाल रक्खा जाता है, ठीक 
उसी तरह ब्यवह्दार आचार करते समय उसमें छोटे मोटे दोष न लग जाबे यही अतिचार त्याग का हेतु है । 
यदि प्रमाद वश कोई दोष लग भी गया तो प्रतिक्रमणादि द्वारा मिटाने का उपाय भी कहा है । 


अन्यत्र मद्य, मांस, मधु और पंच उदुंबर फलों का त्याग करने से अष्ट मल गुण धारी श्रावक कह्दा 
गया है। इस प्रंथ में मूल गुणघारी श्राकक्त बनने के लिए “ मद्यमांसमधुत्यागेः सहाणुब्रतपत्चकम्‌ ! पांच 
अणुत्रत पालन के साथ मद्य, मांस, मधुका त्याग आवश्यक कहा है। दोनो प्रकार की वर्णन शैलीका मूलभूत 
उद्देश हिंसादि पंच पापों से अलिप्त रहने ही का है | इसी तरह शिक्षात्रतों में अतिथि संविभाग त्रत के स्थान 
पर वैय्यावृत्य का उल्लेख किया है । 


प्राथमिक श्रातर्को में अहंड्भक्ति निर्माण हो, अर्तों के परियालन की रुचि बढ़े एतदर्थ अहंड्भक्ति के 
फलका तथा आठ अंग, पांच ब्रत तथा पांच पापोमे प्रसिद्ध प्रथमानुपोगोके समेत चरित्र नाथकों का उल्लेख किया है । 


संत्तार की कोई भी अवस्था दुःखमुक्त नहीं है। उससे छुटकारा पानेके लिए रागद्वेष का त्याग करना 
पडता है । रागद्वेष का त्याग करना यही तो ब्रतिक अबम्था है। अत्ब तीसरे अध्याय में क्तों का वर्णन 
किया है | मरण समय में होनेवाला दुःख सबसे बडा दुःख है। उस समय रागद्ेप से अलग रहकर ब्तादिकों 
मे परिणाम स्थिर रखना अत्यंत कठिन हो जाता है। शारीरिक ममत्व का अनादि संस्कार भेदविज्ञान प्रत्रक 
ब्रत पालना कारण दूर ढ्वो जाता है । मरण समय के लेश्या पर अगले जन्म की अत्रस्था अवलंबित है | अतणब्र 
चतुर्थ परिच्छेद में आचारयश्री ने सब्लेखना का वर्णन किया है । सह्लेखना का अथ हे कषायत्याग के साथ 
साथ शरीर विधिपूर्वक छुटे | यदि कष्रायों का, रागद्रेषादिकों का व्याग न हुआ तो उसे दुर्मरणही कहा है । 
वह सल्लेखना स्वीकारने का योग्य काल, उसकी त्यागका क्रम तथा उसका फल इन बिपयो का वर्णन विशेष- 
तासे लिए हुए है । 


जीवित अवस्था का यह अन्तिम सार होने से उसमे कोई सूक्ष्मता दोप भी न रह जाबे, अतः 
सल्लेखना के अतिचारों को भी दिखाया है । सब्लेखना का फल मोक्षप्राप्ति है अत: अखड अविनाशी 
सुखस्वरूप मोक्ष का भी वर्णन किया है | धम का और सल्लेखना का आनुपड्डिक फल स्वर्गग्राप्ति है। 


अंतके पांचवे अध्यायमे श्रावक के ग्यारह प्रतिमाओं का वर्णन बताया दै। संयम में क्रमशः बृद्धि 
बरती जाती है । ऐसे संयमी श्रावक को चेलोपसुष्ट मुनि की श्रेणी प्राप्त हो जाती है । 


श्रावक का अंतिम स्थान ग्यारहवीं प्रतिमा-उद्दिष्ट त्याग है । उनका वर्णन करते हुए लिखा है कि--- 


ग्रहतो मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे बतानि परिगृद्य | 
भैक्ष्यशनस्तपस्यन उत्कृष्टभरूखण्डथर:ः ॥ 


इसी तरह निवृत्ति मागपर आरोहण करते समय सम्यर्दृष्टि श्रावक की ज्ञाता स्वरूप अंतरंग भूमिका बताई 


रत्नकरण्ड आवकाचार ३४७३ 


है। ऐसी ब्यवस्था में वह पापाचरण ही को अपना शत्रु मानता है। रलन्नयरूप आत्मपरिणति ही सच्चा 
अन्धु है। 

श्रावकों के लिए ( उपासकों के लिए ) आचार विषयक ग्रन्थों में सर्वप्रथम प्राचीन ग्रन्थ के रूप में 
रत्नकरण्ड की नि.संशय ऊँची है और प्रमाणभत है । 


उपसंहार--आचार्यश्री समंतभद्व ने जिस कालखण्ड में यह अन्य लेखा “हू दार्शनिकों के विवाद 
का काल था ( भिन्न भिन्न दाशनिक अपने अपने सतकर ध्षमर्थन बडे जोर से कर रहे थे । ऐसे बिकठ समय 
में सर्वताधारण जीव भी धर्म का सच्चा स्वरूप जानें, धार्मिक समाज का विधटन न हो यह)। विद्वज्जन अपने 
कथन का समर्थन इन्ही श्लोकों को मूलभूत आधार मानकर करते भाये हैं। इसपर श्री आचार्य प्रभावन्द्र 
ने संस्कृत टीका लिखी है, प. सदासुखजी मे हिंदी भाषा में विस्तत टीका लिखकर सामान्य जनता में उसे 
प्रसारित किया है, इसी हिंदी टीका का ब्र. श्री जीवराजजी गौतमचंद दोशी ने अनुवाद कर मराठी 
अनुवाद करके आम जनता को स्वाध्याय का सुबर्ण क्षण उपलब्ध कर दिया है ' उस ही का स्वाध्याय करके 
यह लघुकाय प्रबन्ध लिखा है | प्रबन्ध पढकर सामान्य जनता मूल ग्रन्थ के स्वाध्याय की भोर और प्रवृत्त 
हो ऐसी आशा है | इत्यलम ! 
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समाधिशतक-एक दिव्य दृष्टि 


पद्मश्री पं. सुमतिबाई शहा, संचालिका, श्राविका विद्यापीठ, सोलापूर 


नमः श्रीपूज्यपादाय लक्षणं यदुपक्रमम | 
यदवान्र तदन्यत्न यज्ञात्रास्ति न तत्त्ववित्‌ ॥ 
जेनेन्द्रप्रक्रियायां गुणनन्दी । 


पाश्व भूमि 

जैन-साहित्य में दर्शन-साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वहां अध्यात्म को विशद करनेवाले 
प्रन्‍्थों की कोई कमी नहीं है। आत्म दर्शियों ने परम-तत्त्र के चिन्तन द्वारा बहुत ही सरस एवं सुंदर 
विचारों का प्रतिपादन किया है। इस अध्यात्म-विषयक प्रन्थों में जब में सोचती हु तब मेरा ध्यान 
आ० पृज्यपाद द्वारा रचित समाधि तन्‍्त्र की ओर विशेष रूप भे आकृष्ट होता है। सुझे इस बात का गौरव 
प्रतीत होता है कि समाधि-शतक इस ग्रन्थ ने जनसाधारण के लिए. अपनी सरल एबं हृदयग्राहिणी 
शैली द्वाग आत्मरस की जो सरिता ग्रवाहिल की है, गत कई वर्षा के इस महान ग्रन्थ के रसास्त्रादन के 
उपरान्त मैं इस निष्कष पर आयी हूँ कि इस आकार से लघु ण्व़ विचारों से महान यह प्रन्थ अध्यात्म-प्रेमियों 
की एक नवीन एवं दिव्य दृष्टि प्रदान करने मे बडा उपयोगी है। इस लेख के माध्यम से वह तथ्य मे 
प्रस्तुत करना चाहती हूं । अध्यात्म तो जीवन का नचनीत है, जिसे प्राप्त करना जीवन का महत्तम साध्य है ।, 


आचाये पृज्यपाद का कृतित्व 

आचाय॑ प्रज्यपाद एक प्रभावशाली, विद्वान, युगप्रधान योगीन्द्र थे । उनका जीवन एक साहित्य- 
कार का जीवन था। जहां उन्होंने सं्बाधिमिद्धि, जैनेन्द्र-ब्याकरण जैसे महान प्रमाणभृत ग्रन्थों का 
निर्माण किया है, वहां उन्होंने इष्टापदेश, समाधितंत्र जेसे श्रेष्ठ अध्यात्म ग्रन्थों का निर्माण भी किया है। 
ऐसा माना जाता है कि समाधि-शतक की रचना ग्रन्थकार के जीवन की अन्तिम कृति है। साहित्य के 
सब क्षेत्रों में प्रनिष्ठ होने के अनन्तर ग्रन्थकार का धवल यश यदि किसी ग्रन्थ ने बिखेर दिया हो तो वह 
प्रन्य समाधि-शतक ही हो सकता है । भाषा एवं विचार की मधुरिमा से स्वाध्याय में अनुरक्त के मन में 
हमेशा ही अध्यात्म की शहनाई गुञ्ने लगती हैं। वह आत्मदर्शी रसिक पग्रफुल्लित कमलिनी से निःसृत 


पराग के प्रवाह अ्रमर के समान आत्मानंद में विभार हां जाता है, तत्लीन हा जाता है । 
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समाधिशतक-एक दिव्य शतक श्घण 


भारतीय सभी विचारकों ने आत्मा को एक यूढ़ तथा जटिल तत्तत माना है। कतः आत्म-ज्ञानी 
रततिक के लिए यहद्द विचारणीय बात बन जाती है, आत्म-तत्त्व का निरूपण करने में कितनी सरल एवं सरस 
पद्धति का अवलम्बन किया है । इस दृष्टि से समाधितन्त्र की निर्मिती सुन्दरता एवं सरलता से परिपृष्ट है । 


इस ग्रन्थ के निरन्तर अध्ययन एवं स्वाध्याय द्वारा मुप्ते इसमें इस विशेषता का अनुभव हुआ है 
कि पृज्य आचार्यजी ने संसारी दु:ःखी मानव की चिरन्‍्तन, नित्य एबं चैतन्कऋणप अध्यात्म तत्त की ओर 
आइष्ट करने के लिए प्रथमतः भद-विज्ञान का निरूपण किया है | भेद/ज्ञान ह नहीं श्रम का निरास 
करके आत्म-ज्ञान की निर्मती में समय है । शास्त्र के क्षृब्ययन से अन्तरंग आत्मरस के प्रति-जागृति अवश्य 
द्ोती है। इस ग्रन्थ में आचार्यजी ने आत्मा की उन्नलि की विभिन्न अवस्थाओं का विश्लेषण किया है। 
वह अतीव सुन्दर, मधुर ण्वं प्रसादमय है। अत. शारवत आनंद एबं शान्ति का उद्गम माना जाता है। 


आत्म-विचयार 


आचार्य पृज्यपाद ने आत्मा का विवेचन यहां बडी रोचकता से किया है। मोक्ष-मार्ग के कथन में 
बडे उपयोगी दृष्ान्त की योजना की है । वह इस प्रकार है-- 


बहिरात्मा-- मोक्ष-मार्ग ? मे जिस तत्व का ऋषन किया है उसे बहिरात्मा यथर्य रूप से नहीं 

जानता । दशेन-मोहनीय कम के उदय में बह जीव में अजीब की तथा अजीब मे जीव की कब्पना 
करता है | दुःख देनेवाले राग-दद्वेषादि विभात्रों को वह सुखदायी समझता है। बहिरात्मा आत्म- 
तत्त्व से परावत्त होकर कैसे संसार की गर्ता में पडता है इसका तकंबद्ध वणन आ० पूज्यपाद ने इस ग्रंथ में 
किया है। बहिरात्मा की दृष्टि मुखी होती है । मनुष्य का शरीर प्राप्त करने पर बह अपनी आत्मा को 
मनुष्य मानता है, तिर्यच गति में यदि जन्म हुआ तो स्त्रयं को तिरयश्च मानता है, परन्तु इस बात को नहीं 
जानता है कि ये कर्मोपाधि से होते हैं | स्वभाव दृष्टि से आत्मा का इन अवस्थाओं का काई भी संबंध नहीं | 
आगे चल कर आचार्य कहते हैं कि वह अपने शरीर के साथ स्त्री-पुत्र मित्रादिक के शरीर से अपना संबंध 
जोड़ता है । इस लिए वह उनको उपकारक मानता है, उनकी रक्षा का प्रयास करता है । उनको वृद्धि में 
अपनी वृद्धि मानता है, यह महात्मा इनमें व्यर्थ ही निजल की बुद्धि होने से आकुलित होता है | वह 
शरीर को ही आत्मा मानता है इस लिए जबतक इस देह में अत््मबुद्धि नहीं छुटती तब तक निराकुल 
निजानन्द रस का आस्वाद नहीं होता । संयोग-वियोग मे हथे विषाद करता है व संसार वढ़ाता है । संसार 
दुःख का मूल कारण यह देहबुद्धि ही है। कहा है कि-- 

मूर्ल संसारदुःखस्य दह एवात्मधीस्ततः । 

त्यक्सैनां प्रविशेदन्तबेहिन्यापृतन्दिया ॥ 
भात्मा का ज्ञान प्राप्त करना हो तो आचार्यजी ने मानव की व्यावहारिक भमिका का विचार कर यह 
सूचित करने का प्रयत्न किया है कि बाह्य जल्प का त्याग कर छन्‍्तरंग जल्प को भी प्रूण छोडना चाहिए । 
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३४६ आ. शांतिखागरजी जन्मशताब्दि स्खतिप्रंथ 


यहां आचार्यजी ने समाधि या योग शब्द प्रयोग किया गया है । योग का अर्थ है कि जहां अन्तरंग जल्प को 
हटाकर उपयोग की आत्मा मे एकाग्रता का संपादन किया जाता है। ऐसा योग ही परमात्मा का प्रकाशक है 
अर्थात इन्द्रिय प्रत्॒त्ति से हट कर निजस्व॒रूप में लीन होना व शुद्धरूप का साक्षात्कार करना ही समाधि है-- 
एप योग: सभासन प्रदीपः परमात्मनः । 

आचार्यजी ने इस बातका विबेचन बडे पद्धति से किया है । हम जहाँ बात करते हैं, वह इन्द्रियों 
के माध्यम से | जो जानने वाला है वह दिखाई नहीं देता तथा जो रूप दिखाई देता है वह चेतनारहित 
होने से कुछ भी नहीं जान सकता है अतः में किससे बात करूँ; ? यह समझना भी हमारी मृख॑ंता है कि 
हम किसी को आत्मतत्व समझाने का प्रयत्न करते है या किसी के द्वारा स्वयं समझने का प्रयास करते हैं। यह 
तो उन्मत्त पुरुष जैसा व्यवहार कहा गया है। 

अतः जब तक इस जीव को शुद्ध चैतन्य रूप अपने निज-स्परूप की प्राप्ती नही होती तब तक ही 
यह जीव मोहरूपी गाढ़ निद्रा में पडा हुआ सोता रहता है | परन्तु जब अज्ञानभावरूप निद्रा का नाश होता 
है तब शुद्धस्वरूप की प्राप्ति होती है । 


समाधि की प्राप्ती 
समता ही समाधि का प्रमुख स्रोत है। आत्मज्ञानी विचार करता है. कि शत्रु मित्र की कब्पना 
परिचित व्यक्ति मे ही होती है । आत्मस्वरूप को न देखनेत्राला यह अज्ञानी जीव न मेरा शत्रु है, न मित्र 
है, तथा प्रबुद्ध प्राणी न मेरा शत्रु है न मित्र | इसलिए इसका विचार कर “ सा-है ”-अनन्तज्ञान रूप 
परमात्मा ही मैं हैँ, इस संस्कार की दढता से ही चेतन की स्थिरता प्राप्त होती है । स्थिरता से समत्व प्राप्त 
होता है | आन्मा की शरीर से भिन्नता की अनुभूति निर्वाण पद की आधारशिला है । 


मुक्ति का मार्ग 
आचायजी ने मुक्त्ति प्राप्त करने के लिए जो सुगम उपाय बताए हैं थे वास्तविक हमें स्वच्छ दृष्टि 
प्रदान करने में समर्थ हैं । मनरूपी जलाशय में अनेक राग-द्वेषादि तरंग उठते हैं, जिस वस्तु का स्वरूप स्वच्छ 
नहीं दिखाई देता है, सविकव्य वृत्ति के द्वारा आत्मा का दशन नहीं होता । बास्तव मे निर्विकल्प अंतःतत्त्व 
ही आत्मतत्त है। 
अनुभति मे मान-अपमान के विकब्य वहां नहीं होते, अतः इन्द्रियों के संयोग से निर्माण होनेबाले 
विकवब्प ज्ञानी को छोडना चाहिए । 


भेद विज्ञान आवश्यक 


शरीर मे आत्मदृष्टि रखनेवाले मिथ्याद्ृष्टि बहिरात्मा को यह विश्व विश्वास करने लायक लगता है। 
बह उसे ही सुन्दर मानता है। परन्तु आत्मदृष्टि सम्यग्दष्टि को यह जगत स्त्रीपुरुषादि पर पदार्थों में विश्वास 
उयन्त नहीं होता, इसलिए उसकी आसक्ति उन में नहीं होती । 


समाधिशतक-एक दिव्य शतक ३७४७ 


अनासक्त अन्‍्तरात्मा यह विचार करता है कि जो कुछ शरीरादि बाह्य पदार्थ के द्वारा ज्ञान प्राप्त 
करता हूं, वह मेरा स्वरूप नहीं है, परंतु इन्द्रियों का संयमित स्वरूप है । अविद्यारूप इस भौतिक अचडम्बर 
को त्याग कर वह विद्यामय ज्ञान-ज्योति में प्रविष्ट होता है। महात्मा ब ग्रबुद्धात्मा के प्रवृत्ति में बडा अन्तर 
होता है। मूढात्मा बाद्य पदार्थों में रत होता है । प्रबुद्धात्मा इन्द्रिय व्यापार को हटाकर अपने भात्मस्वरूप 
में लीन होता है। वस्त्र फटा तो आत्मा को वह वैसा नहीं मानता अथवा हरूुपत्र जीण हुआ या नष्ट हुआ 
तो आत्मा को बैसा नहीं मानता है। निरपन्दात्मा, बीतदागी वह शान्ति-रछतब् का #स्रेपव करता है। अतएत् 
जिसके चित्त में अचल आत्मस्वरूप की धारणा है उए #क्ति प्राप्त होती है। आचार्यजी का यहां तक 
कथन है कि जो लोक व्यत्रह्मार में सोता है बढ आत्मा के जिपय में जागता है-- अनुभव करता है और जो 
व्यवहार मे जागता है वह आत्मा के विषय में प्तोत्रा है। इस प्रकार आत्मजागृति ही बास्तविक जागृति 
है। जटाधारी तपस्त्री होकर शरीराश्रित हं।ने से दह संमार की वृद्धि करता है। वाह्य वेष से मुक्ति प्राप्ति 
होती है यह मानना हृठ है ॥ जहां दाग की आवश्यकता है वहां भोग की कल्पना कैसे की जा सकती 
है---अतएब द्वेषबुद्धि उत्पन्न होती है । 


यक्त्यागाय निवतंन्ते भोगेभ्यो यदवाप्तये । 

प्रीदिं तत्रैव कुवेन्ति दषमन्यत्रमोहिन- ॥ 
अतएव अभिन्न आत्मा की उपासना श्रेष्ठ है। अन्तरात्मा को प्राप्त कर ही एकमेव आव्ममय परमतत्व 
प्राप्त) जाना है। वह उपादेय है। भगवान्‌ परमात्मा शक्ति रूप से बास्तब्र में अपने स्वरूप में 
विद्यमान है, उसे बाहर अन्वेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं । अन्तरात्मा उसे खोजकर बहिराव्मता 
छांडकर उसकी उपासना द्वारा भगवान्‌ परमात्मा को प्राप्त करता है। परमान्मतत्त्व उपास्य, ग्राह्य है, 
आराध्य है तथा अन्तरात्मतत्त उपासक साधक है । बहिरात्मता तो हेय, त्याज्य है । 


निष्कषे : दिव्यद॒ष्टि की प्राप्ति 


इस प्रकार मैंने इस ग्रन्थ का गत कई वर्षों से आलोदन-मनन-चिन्तन किया व तदुपरान्त मैंने 
यह अनुभव प्राप्त किया है कि ससारी दुःखी मानव को आत्मा का स्वरूप श्राप्त करना ह। तो उसे 
भेद-विज्ञान की आवश्यकता है । तदनन्तर ही आत्मा में आत्मा लीन कर परमान्मा की अचस्था प्राप्त 
होती है । आत्म-स्वरूप को कैसे प्राप्त हो यह ग्रन्थकार ने अतीव सरल सरस पद्धति से प्रतिपादित किया 
है | इस दृष्टि से समाधिशतक एक ऐसी महान कलाप्र्ण (अध्यात्म-कला ) रचना है जहां आचाये प्रवर ने 
अध्यात्म जैसे गृढ एवं गंभीर विषय को बडी रोचकता से प्रतिपादित किया है। आत्मदष्टि की प्राप्ति 
करना ही नई ज्योति प्रदान करना है। यह दिव्य दृष्टि प्रदान करने मे समाधिशतक इस महान अध्यात्म 
ग्रन्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है । यह बात स्वानुभाव से ही प्रतीत हा सकती है । 





आयुर्वेद जगलत्‌ में जैनाचारयों का कार्य 


श्री. विद्यावाचस्पति पं. बधेमान पा. शास्त्री, सोलापूर 


जिस प्रकार न्याय, व्याकरण, सिद्धांत साहित्य में जैनाचार्यों की महत्त्तपरण कृतियां उपलब्ध हैं, 
उप्ती प्रकार आयुर्वेद, ज्योतिष आदि विषयों में भी उनकी रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। अनेक रचनाएँ 
अप्राप्प हैं, जो उपलब्ध हैं उनका भी समुचित समुद्धार नहीं हो सका । इसमें एक कारण यह भी हो सकता 
है कि वैद्यक एवं ज्योतिष विषय कभी-कभी लोगों को उपयोग में आनेवाले हैं, दैनन्दिन जीवन के उपयोगी 
नहीं हैं, ऐसी धारणा भी लोगों की होसकती है, परंतु यह समुचित नहीं है । स्वास्थ्य के अभाव में 
मनुष्यजीवन बेकार है । प्रतिकूलता के सद्भाव से सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। यहां पर हमें केवल 
आयुर्वेद के सम्बन्धी ही विचार करना है। आयुर्वेद जगत में जैनाचार्यों ने क्‍या कार्य किया है ! और 
उसकी महत्ता व आवश्यकता कितनी है ? उनके प्रकाशन की कितनी आवश्यकता है इन बातों का विचार 
हम संक्षेप से करेंगे | 

आयुर्वेद भी अंग-निगंत है । 

जिस प्रकार न्याय, दर्शन व सिद्धांतों की परंपरा में प्रामाणिकता है उसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्र की 
परंपरा मे भी प्रामाणिकता है। यह कोई कयोलकब्पित शास्त्र नहीं है, अपितु भगवान्‌ की दिब्य ध्वनि से 
निर्गत अंगप्ृत्र शास्त्रों की परंपरा से ही श्रुति व स्मृति के रूप में इसका प्रवाह चालू है, अतः प्रामाणिक है । 
जैनागम में प्रामाणिकता स्वरुचि-विरचितत्व में नहीं है, अपितु सर्वज्ष प्रतिपादित होने से है । स्बज्ञ परमेष्टी 
के मुख से जो दिव्यध्वनि निकलती है उसे श्रुतज्ञान-सागर के धारक गणधर परमेष्ठी आचारांग आदि बारह 
भेदों मे विभकत कर निरूपण करते हैं, उनमें से बारहवें अंग के चौदद् उत्तर भेद हैं, उन चौदह्न पूर्व के 
भेदों में प्राणाबाय नामक एक भेद हैं, इस प्राणावाय पूत्र का लक्षण करते हुए आचार्य लिखते हैं कि-- 

“४ कायचिकित्साद्ष्टांग आयुर्वेद' भतकमंजांगुलिप्रक्रमः 
प्राणापानविभागोवि यत्र विस्तरण वर्णितस्तत्पाणावायम्‌ | ” 

अर्थात्‌ जिस शास्त्र में काय, तद्गत दोष, व चिकित्सादि अष्टांग आयुर्वेद का विस्तार के साथ वर्णन किया 
गया है, पृथ्वी आदि पंचभ्तों की क्रिया, जहरीले जानवर, व उनकी चिकित्साक्रम आदि एवं प्राणापान का 
विभाग भी जिसमें विस्तार के साथ वर्णित है उसे “ प्राणावाय पूर्व ” कहते हैं, इस प्राणावाय एबं के आधार 
से ही जैनाचार्यों ने आयुर्वेद शास्त्र की रचना की है । इस विषय को कल्याणकारक के रचपिता महर्षि 


उप्रादित्याचाय ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट किया है, बह इस प्रकार है-- 
६: 4. है» 


आयुर्वेद अमत्‌ में सैनायायों का कार्य ३४९ 


सवार्धाधिक मागधीय विलसद्भाषाविशेषोज्वल- 

प्राणावाय महागमादवितय॑ संगृद्य संक्षपतः । 

उग्रादित्यगुरुगुरुगुरुगुणेः सद्धासि सौरूयास्पदम 

शार्ख संस्कृतभाषया रचितवा नित्येष भेदस्तयोः ॥ भ. २०; श्लोक ७५४ 
इसका भाव यह है कि सर्वार्ध मागधी भाषा से सुशोभित गंभीर प्राणाबाय शास्त्र से संक्षिप्त संग्रह कर 
संस्कृत में उम्रादित्य गुरु ने इस ग्रंथ की रचना की है, उन दोनों में संरूज् और #कम्रधी भाषा का भेद है, 
भन्‍्य कोई भेद नहीं है । इसलिए जैनाचार्यों ने किसी भी भाषा में आपुर्वेद शास्त्र की रचना की हो उसमें 
प्रामाणिकता की दृष्टि में समानता है, प्रमेय की इष्डि में भी कोई अंतर नहीं है, अंतर केबल भाषा का है | 
भाषा के भेद से कृति की प्रामाणिकता में कोई अंतर नहीं पडता है । अतः यह आयुर्वेद शास्त्र द्वादशांग 
का ही एक अंग है, अंग-निर्गत होने से खबेतः प्रमाण है । 


आयुर्वेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ! 
आयुर्वेद शास्त्र की उत्पत्ति के व्थिय में भी जैनाचार्यों की स्वतंत्र कल्पना है, और उसका इतिहास 
भी परंपरागत है। आयुर्ते३ शाम्त्रकार जैनाचार्यों ने सबसे पढिले अपने अंध में भगवान वृषभदेव को 
नमस्कार किया है, तदनतर लिखते हैं कि--- 
त॑ तीरथनाथमधिगम्य विनम्य मूध्नां । 
सत्पातिहायेविभवादिपरीतमूर्तिम । 
सप्रश्नयाः त्रिकरणोरुत्कृत प्रणामाः । 
प्रप्रच्छुरित्थमखिलं भरतेश्वराद्या: ॥ 
श्री वृषभदेव के समवशरण भे भरतेश्वर आदि महा पुरुषों ने पहुंचकर विनय के साथ वंदना करते 
हुए प्रश्न किया कि भगवन्‌ | पढिले भोगभमि के समय में मानव कल्पवक्षों से उत्पन्न भोगोपभोग सामग्रियों 
से सुख भोगते थे । वहां के सुख का अनुभव कर बाद स्वर्ग में पहुच कर वहां भी खूब सुख भोगते ये, वहां 
से मनुष्य भव को पाकर पुण्य कम के बल से अपने इृष्ट संपदा व स्थानों को प्राप्त करते थे । भगवन्‌ ! अब तो 
कमभमि की स्थिति आगई है, जो चरम शरीरी है, उपपाद जन्म के धारक है, उनको तो अब भी अपमरण 
नहीं है, परंतु ऐसे भी बहुत से मानब पैदा होते हैं जिनकी आयु दीघध नहीं होती, उनके शरीर में वात पित्त 
कफादि का उद्रेक होता रहता है, उनके द्वारा कभी उष्ण व शीत काल में मिथ्या आहार विहार का सेवन 
किया जाता है, इसलिए वे अनेक प्रकार के रोगोंसे पीडित होते हैं, और कभी कभी अपमृत्यु के भी भागी 
होते हैं । इसलिए हे स्वामिन्‌ | उनकी स्वास्थ्य रक्षा का उपाय अवश्य बताबें, आप ही शरणागतों के रक्षक हैं। 
इस प्रकार भरतेश्वर के द्वारा प्राथना करने पर भगवान्‌ आदि प्रभु ने अपने दिव्यध्यनि के द्वारा पुरुष का 
लक्षण, शरीर शरीर का भेद, दोषोत्पत्ति, चिकित्सा और कालभेद का बिस्तार से वर्णन किया, एवे तदनंतर 


गणधरों ने भी उसकी विस्तार से ब्याख्या की, उसीके आधार पर उत्तर काल के आचार्यों ने आयुर्वेद प्रंथों की 
रचना को | 


'इेप० आ. शांविसागरजी जम्मदाताध्दि स्खतिप्रंथ 


इस विवेचन को लिखने का प्रयोजन यह है कि यह आयुर्वेद शास्त्र कोई लौकिक कामचलाऊ 
शास्त्र नहीं है । अपितु प्रमाणभत आगम है । उसी दृष्टि से समादर पृवंक उसका अध्ययन कर प्रयोग करना 
चाहिये । इस आगम से स्वपर कह््याण की साधना होती है, अतएब उपोदय दे | 


आयुर्वेद क्‍या है ? 
आयुर्वेद शास्त्र को वैथ-शास्त्र भी कहते हैं, केबल ज्ञान को विद्या कहते हैं। केवल ज्ञान से 
उत्न्न शास्त्र को वैद्य शास्त्र कहते हैं, इस प्रकार वैद्य शास्त्र की निरुक्ति है । 


सर्वकज्ञ तीर्वकर के द्वारा उपदिष्ट आयु संबंधी बेद को आयुर्वेद कद्तते हैं, इसके द्वारा मनुष्य को 
णआयुसंबंधी समस्त विषय माछूम होते हैं, या उन विषयों को ज्ञात करने के लिए यह वेद के समान है, अतः 
इसे आयुर्वेद कहना सार्थक है । 


आयुर्वेद का उद्देश अथवा प्रयोजन 


जेनाचार्यों के जप, तप, संयमादि से बचे हुए समय को वे लोकोपकार करने के लिए उपयोग करते 
हैं। इसलिए लोकोपकार करने के उद्देश से ही इस शास्त्र की रचना होती है | इस आयुर्वेद शास्त्र- 
निर्माण के दो प्रयोजन है, एक तो स्वस्थ पुरुषों का स्वास्थ्य रक्षण व अस्वस्थ रोगियों का रागमोक्षण, 
इस शास्त्र का उद्देश है । 


स्वास्थ के बिना कोई भी धर्म कारये को भी करने मे प्रृता समर्थ ही हा सकता है। चारित्र 
पालन, संयम ग्रहण आदि सभी स्वास्थ्यपर अवलंबित है । आयुर्वेद शास्त्रों का पारमार्थेक प्रयोजन सब से 
अधिक उल्लेखनीय है, आत्मचिंतन भी स्वस्थता के साथ होता है इसे भूलना नही चाहिये । 


आयुर्वेद जगत्‌ में जेनाचार्यों का काये 

जैनाचार्यों ने जिस प्रकार अन्य सिद्धान्त, दशन शास्त्र आदि विभागों में प्रन्थ रचना की है उसी 
प्रकार उनके द्वारा विरचित बै्यक शास्त्र भी सुप्रसिद्ध हे, परन्तु खेद है कि अनेक ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं, हो 
सकता है कहीं प्राचीन ग्रन्थ भांडारों मे दीमक के भक्ष्य बन रहे हो, संशोधन की आवश्यकता है। किन 
आचार्यो ने किन ग्रन्थों की रचना कि है इसे हम प्रकाशित वैद्यक ग्रन्थ के आधार से जान सकते हैं । 
अग्रकाशित प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध हो जाए तो और भी अधिक प्रकाश इस सम्बन्ध में पड सकता है । 

शकवर्ष ८ वें शतमान के प्रपतिद्व आयुर्वेद ग्रन्थ के कर्ता उम्रादित्याचाथ का कल्याणकारक ग्रन्थ 
प्रकाशित हुवा है । उसके ग्रन्थ में आयुर्वेद भ्रन्थों के रचयिता पूर्बाचायों का उल्लेख मिलता है। 

उन्होंने एक जगह लिखा है कि--- 


शालाक्य॑ पृूज्यपादं प्रकटितमधिक शल्यतन्त्र च॒ पात्र 
स्वामिप्रोक्त विषोग्रग्रहशमनविधि: सिद्धसनेः प्रसिद्धें: । 


आयुर्वेद जगत में जैनाचायों का कार्य इधर 


काये या सा चिकित्सा दशरथगुरुभिमेबनादे: शिशूनां 
वैद्य व्ृष्यं च दिव्याम्ृतमपि कथित सिंहनादैसुनी दें: ॥ 
अ. २०, श्लोक ८५ 
पूज्यपाद आचार्य ने शालाक्यतन्त्र नामक ग्रन्थ की रचना की है, पात्र-स्त्रामी ने शब्यतन्त्र नामक ग्रन्थ की 
रचना की है, प्रसिद्ध आचार्य छिद्वतेन ने विष व उम्र ग्रहों के शमन विधि का निरूपण किया है, दशरथ 
गुरु व मेघनाथ सूरि ने बाल रोगों की चिकित्सा सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रर्पण, किया है » सिंहनाद आचार्य ने 
शरीर बलवध्धक प्रयोगों का प्रतिपादन किया है, इनमें लाये प्रज्यपाद व पात्र-स्वामीने शल्यतंत्र के संबंधी 
विस्तृत प्रकाश डाला प्रतीत होता है, शब्यतंत्र जो आज के युग में प्रगति को प्राप्त ऑपरेशन ( 597867५ ) 
चिकित्सा है, अर्थात शस्त्रचिकित्सा है, कहीं कही संग्रह के रूप मे वे प्रकरण उपलब्ध होते हैं, पात्रस्वामी, 
सिद्धसेन, मेघनाद, दशरयसूरि और सिंहनाद के प्रंय॑ उपलब्ध नहीं हैं, अन्वेषण व अनुसंधान की 
आवश्यकता है । 
महर्षि समतभद्र ने भी बैद्यक विभाग मे ग्रंथों की रचना की है, इस संबंध का उल्लेख कल्याणकारक 

में निम्न प्रकार है । 


अष्टांगमष्यखिलमत्र समंतभद्रे: 

प्रोकतं सविस्तरवचो विभवर्विशषात्‌ 

संक्षेपतो निगदित तदिहात्मशक्त्या 
कल्याणकारकमशषपदा्थेमुक्‍्तम ॥ अ. २०, श्लोक ८६ 


आचार्य समंतभद्र ने अश्टंग आयुर्वेद नामक विस्तृत व गंभीर विवेचनात्मक ग्रंथ की रचना की है, 
उसीका भनुकरण कर मैंने इस कल्याण कारक को संक्षेप के साथ संप्रण विषयों का प्रतिपादन करते हुए 
लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि उम्रादित्याचाय के समय समंतभद्र का वह प्रेथ अवश्य विद्यमान था | 
काश कितने महत्व का बह ग्रथ होगा, हम बडे अभागी हैं कि उक्त ग्रेथ का दशंन भी नहीं कर सके । 


आचाये समंतभद्र 

आचार्य समंतभद्र का समय तीसरा शतमान माना जाता है, महर्षि प्ृज्यपाद के पढिले समंलभद्र 
हुए हैं, उनकी सर्बतोमुखी विद्त्ता का वर्णन करना शब्दशक्ति के अतीत है। उनके द्वारा निर्मित ऐिद्वांत, 
न्याय के ग्रंथ जिस प्रकार गंभीर हैं उसी प्रकार वेद्यक म्रंथ भी महत्त्ववृण है । उनके द्वारा “ सिद्धांत-रसायन 
कल्प ” नामक महत्वप्रण ग्रंथ की रचना की गई थी, वह प्रथ १८००० श्लोक परिमाण था, यद्यपि वह प्रेय 
आज समग्र उपलब्ध नहीं है तथापि यत्रतत्र उस प्रेथ के ब्रिंखरे हुए श्लोक उपलब्ध होते हैं, जिनको भी 
सेग्रह करने पर दो तीन हजार श्लोक सहज एकत्रित हो सकते हैं। अहिंसा प्रधान धर्म के 
उपातक होने से वैद्यक ग्रंथ में भी उन्होंने अहिंसात्मक प्रयोगों का ही प्रतिपादन किया है। 
औषधि-निर्माण में सिद्धांत असमर्थित ब्रिषयों को ग्रहण नहीं किया है, यह जैनाचार्यों के ग्रंथ की 


ह आ. शांतिस्तागरजी अन्मशताध्दि स्थृतिप्ंथ 


विशेषता रही है । इसके छक्तावा अपने अंध में उन्होंने जैन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग व संकेत 
किया है, इसलिए ग्रंथ का भर्थ करते समय जैन छिद्धांत की प्रक्रिया को टीक तरह से समझने की अत्यंत 
आवश्यकता है। उदाहरण के लिए समंतभद्र के ग्रंथ में रलत्रयोषध का उल्लेख आता है । इसका अथे 
सामान्य वैद्य यही कर सकता है कि वच्नादि तीन रत्नों के द्वारा निर्मित औषध या भस्म परंतु वैत्ता नहीं है । 
जैन सिद्धांत में सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र को रत्नत्नय के नाम से कट्दा है । थे जिस प्रकार मिथ्यादशन ज्ञान 
चारित्र रूपी त्रिदोषों का नाश करते हैं, उसी प्रकार रस, गंधक ब पाषाण, इन धातुत्रयों के अम्ृतीकरण 
से सिद्ध होनेवाला रसायन वात, पित्त ब कफरूपी त्रिदोषों को दूर करता है । अतः इस औषध का नाम 
स्नत्रयौषध है । 


इसी प्रकार औषध निर्माण के प्रमाण में भी जैन मत के संकेतानुसार ही संख्याओं का निर्देश 

आप ने किया हे । उदाहरण के लिए रससिंदर निर्माण करने के लिए. कह्टा गया है कि-- 
* सूत॑ केशरिगंधकं सृगनवासारहमम ' 

इस वाक्य का थर्थ जैन छिद्घांत के ज्ञाता ही टीक तरह से कर सकता है। जैन तीर्थकरों के भिन्न भिन्न 
चिन्ह हैं, उन चिन्हों के संकेत से उस चिन्ह्रांकित तीर्थकरों की संख्या का यहां ग्रहण किया है । ऊपर के 
वाक्य मे सूतं केसरि-अर्थात रस केसरी के प्रमाण में ला, अर्थात्‌ केसरी नाम मिंह का है, सिंह चोबीसवें 
महावीर भगवान्‌ का चिन्ह है । अर्थात केसरी से २४ संख्या लेनी चाहिए, गंधक मृग अर्थात हरिण जिस 
का चिन्ह है ऐसे सोलहवे शांतिनाथ का संक्रेत करता ढै, गंघधक १६ भाग, इसी प्रकार अर्थ लेना चाहिये । 
समंतभद्व के म्रंथों में इसी प्रकार के सांकेतिक अर्थ मिलेगे, यह उनके ग्रंथ की एक विशेषता है | 


उनके हर कह्पों के प्रयोग में भी जैन प्रायोगिक शब्दों का दशन हमें मिल सकेगा । जैन 
वैद्यक ग्रन्थों के पारिभाषिक शब्दों के अथ को समझने के लिए जैनाचार्यों ने म्वतन्त्र वेद्यक कोषों की भी 
रचना की है । उपलब्ध कोधों भे आचाये अमृतनंदि का कोष महत्त्वप्ूण है, परन्तु वह अप्रण है, शायद 
आयु का अवसान होने से पह कृति अधरी रह गई हो । बनस्पतियों के नाम को भी अनेक स्थानों में 
हम जैन पारिभाषिक शब्दों में ही देखेंगे । श्स प्रकार समंतभद्र आचाये ने आयुर्वेद विज्ञान का भी बिपुल्ल 
रूप से उत्थान किया है, उनके द्वारा विरचित एक विषवैद्यक ग्रन्थ हमने बंगलोर के प्रसिद्ध ज्योतिर्विंद्‌ 
बिद्दान्‌ श्री शशिकांत जैन के पास देखा था, जो सुन्दर ताडपन्न पर अंकित था। उसके अनेक प्रयोगों को 
क्रिपात्मक रूप में प्रयोग कर श्री जैन ने सफलता प्राप्त की है, उनके कबन के अनुसार यद्द अद्भुत व 
अभृतपू्त प्रन्थ है। समंतभद्र के समग्र ग्रन्थों की आ्राष्ति होने पर न माकुम किस प्रकार के सफल 
प्रयोग सामने आवैंगे ? वह दिन समाज के लिए भाग्य का होगा । 


समंतभद्र के पूववर्ती ग्रन्थकार 


परंपरा से वैद्यग्रन्थों की निर्मिति अति प्राचीन काल से चली आ रही है, इस में कोई संदेह 
नहीं दे । इसलिए समंतभद्र ने अपने स्थान को सूचित करते हुए भह्लातकादि में जिन मुनि समंतभद्र 


आयुर्वेद जगत्‌ में जेनालायों का कार्य श्णरे 


का निवास का अर्थात्‌ भठकल के पास होन्नावर तालुका में यह गेरसप्पा स्थान है | वहां पर उनका पीठ 
था, इसलिए उनका निवास वहां कहा गया है। अपने ग्रन्थ में “ रसेंद्रं जैनागमसूत्रबद्ध / यह कहकर 
समंतभद्र ने अपने ग्रन्थ को पूर्व ग्रन्थों के सूत्रों का अनुकरण सिद्ध किया है, इससे समंतभद्र के पहिले 
भी जैन वैद्यक म्रन्यों के निर्माता हुए हैं। और वे भटकल जिह्हा के होन्नावर के पास हाडुहल्ली 
(संस्कृत में संगीतपुर ) के रहनेवाले थे, वहां पर उन्होंने अनेक वैरक प्रन्थों की रचना की है। 
समंतभद्र को भी इसी कारण से वैद्यक अन्य निर्मिति की प्रेरणा मिली &गी । 


पुष्पायुवेंद 

जेनघर्म भ्रह्टिसा प्रधान धर्म होने से महाक्रतधारी मुनियों ने इस बात का भी प्रयत्न किया कि 
भोषध निर्माण के कार्य में किसी भी जीव का ध्ात्र न हो, किसी को भी पीडा नहीं पहुंचनी चाहिये, 
एकेंद्रिय प्राणियों का भी बुद्धिपुरस्सर घात न हो इस का भी ध्यान रखा गया है। अतः पुष्पायुवेंद ग्रन्थ 
का निर्माण किया गया । 

आयुर्वेद ग्रंथकारोंने जिश्च प्रकार वनस्पतियों को अपने ग्रंथों भें स्थान दिया उसी प्रकार पुष्पायुर्वेद भे 
केवल परागरहित पुष्पों ब्य. स्थान मिला है । पृष्पायुवेद में १८ हजार जाति के केवल पुष्फों के उपयोग से 
ही औषधि निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है, यह पुष्पायुर्वेद इस्वी सन्‌ परत ३ रें शतक की रचना है, 
प्राचीन कन्नड लिपी है जो बडी कठिनता से बांचने में आती है। इतिहास संशोधक, के लिए यह जैसी 
अनूठी चीज है, उसी प्रकार आयुर्वेद जगत्‌ के लिए अप्ृर्व बस्तु है । इस दिशा में जैनाचार्यों के सिवाय 
किसीने भी कार्य नहीं किया है, यह आज हम निस्संदिग्ध रूप में कह सकते हैं । 

समंतभद्र गेरसपा में रहते थे, आज भी वह ज्वालामालिनी देवी का प्रसिद्ध सातिशय स्थान है, 
विशालचतुर्मुख मंदिर है, जंगल में यत्र तत्र मूर्तियां बिखरी पडी हैं। दशनीय स्थान है, दंतकथा के 
आधार पर इस स्थान में एक रसकूप है जो कि सिद्धरस का है। कलियुग में धर्मसंकट उपस्थित होने पर इस 
रसकय का उपयोग हो सकता है, ऐसा कह्दा गया है। उस रसकूप के स्थान को देखने के लिए सिद्ध 
सर्ाजन का प्रयोग करना चाहिए, उस सर्वाजन के निर्माण की विधि पुष्पायुवेंद मे है। इस अंजन मे प्रमुख 
पुष्प उस प्रांत के जंगल में प्राप्त होते हैं. यह भी कहा गया है । इससे यह सिद्ध होता है कि महर्षि 
समंतभद्र के पहिले भी आयुर्वेद के निर्माता अनेक ग्रंथकार हुए हैं। परंतु आज उनकी कृतियों का अन्धेषण 
व अनुसंघान करने की महती आवश्यकता है । संशोधन, अन्वेषण व अनुसंधान विभाग का निर्माण कर 
कई विद्वानों से इस काये को कराने की आवश्यकता है । 


महर्षि पूज्यपाद 
आचार्य समंतभद्र के बाद इस विषय मे कदम बढानेवाले महर्षि पृज्यपाद का नाम आदर के साथ 
लिया जा सकता है। अनंतर के महर्षियों ने भी प्ृज्यपाद का नाम बडी प्रूज्यता के साथ लिया है । इस 
दिशा में प्रृज्यपाद के काये भी उल्लेखनीय हैं । 
डप्‌ 


द्५छ आ. शांतिलागरज्ञी अन्मइताब्दि स्छुलसिग्रंथ 


महर्षि पूृज्यपाद भी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना की है, 
छिद्वांत ग्रंथ की वृत्ति लिखी है । उसी प्रकार आयुर्वेद विषय में भी उनका ग्रभुल था। उत्तर अंबकारों ने 
पूज्यपाद की कृतियों का उल्लेख कर उनकी बडी प्रशंसा की है। आचार्य शुभचंद्र ने प्रृज्यपाद की प्रशंसा 
करते हुए लिखा है. कि जिनके वचन या ग्रंथ मन, बचन व काय के कलंक को दूर करते हैं उस पृज्यपाद 
की हम नमस्कार करते हैं। मन, वचन, काय के कलंक को दूर करने के अभिग्राय को कन्नड कवि 
पार पंडित ने अपने ग्रंथ में स्पष्ट किया है । 


४ सकलोरबी नुत पृज्यपाद मुनिप॑ तां पेव्ट कल्याणद्वाकारक दिं देहद दोषम॑ वितन वाचा दोषमं 
शब्दसाधक जैनेंद्रदिती जगज्जनद-मिथ्या-दोषमं तत्त्तबोधक तत्त्वायदवृत्तियिंदे कलेढं कारूण्य दुः्धाणवम्‌ ॥ ” 


सब लोक के द्वारा पूज्य श्री पृज्यपाद ने कह््याणकारक वैद्यक प्रंथ से देह के बिकार को, वचन के 
दोप को जैनेंद्र व्याकरण से, एज चित्त के मिथ्यात्व दोप को तत्तबोधक ता की वृत्ति सबधिसिद्धि से दूर 
किया । इस प्रकार प्रज्यपाद के द्वारा भी कल्याणकारक नामक वैद्यक ग्रंथ का उल्लेख मिलता है । परंतु समग्र 
ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है, त्रोटक प्रकरण कहीं कहीं उपलब्ध होते हैं | 


संप्र्ण अंथ की उपलब्धि न होने पर भी यह निस्संदेह कह सकते हैं कि प्रज्यपाद का आयुर्वेद 
शास्त्र बहुत ही महत्त्वपृण व प्रामाणिक था | क्यों कि उत्तर काल के अनेक वै्यक पंयकारों ने प्रूज्यपाद के 
ग्रंथ का भ्राश्रय लेकर अपने ग्रंथ की रचना की । कन्नड, तेलगू , तामिल आदि विभिन्न भाषा के प्रंधकारों 
ने भी पृज्यपाद की कृति को आधार बनाकर  श्रीपृज्यपादोदितं,' “ पृज्यपादने भाषितं ' आदि शब्दों का 
प्रयोग किया है। [ज्यपाद के द्वारा प्रतिपादित प्रयोग नितरां प्रामाणिक है, ऐसा उस समय माना जाता 
होगा । इसलिए वे प्रज्यपाद का नाम लेने में अपना गौरव समझते होंगे । 


पूज्यपाद के द्वारा रचित अथ के कुछ भाग जो उपलब्ध होते हैं, उनका भी संग्रह किया जाबे तो 
कई हजार श्लाक प्रमाण संग्रद्षित हो सकते हैं। इसके लिए भनेक भाषाओं में प्रकाशित वैद्यक ग्रंथ एवं 
अप्रकाशित कुछ संग्रहों के अवलोकन की आवश्यकता है। 


पूज्यपाद ने कल्याणकारक व शालाक्य तन्‍्त्र के अलावा वैद्यामृत नामक वैथक ग्रेप का भी निर्माण 
किया था, शायद यह्द प्रंथ कन्नड भाषा में होगा। प्रृज्यपाद के उत्तरकालवर्ती मोम्मटदेव मुनि ने उक्त 
वैधामत का उल्लेख अपने प्रेष में किया है। इसलिए पृज्यपादाचार्य की कृतियों की प्रतियां अनेक 
भाषाओं में होंगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है । 


इस दृष्टि से आयुर्वेद जगत्‌ में प्रृज्यपाद आचाये ने भी बहुत बडा योगदान दिया है। वे इस 
विभाग के चमकते हुए सूर्य सिद्ध हुए हैं। उनकी उपकृति के लिए जैन समाज चिरऋणी रहेगा। 


आयुर्वेद जगत्‌ में जैनाचायों का कार्य श्णण 
पूज्यपाद के बाद के वेद्यक ग्रंथकार 


पूज्यपाद के बाद गोम्मठदेव मुनि नामक प्रंथकर्ता हुए हैं। इन्होंने आयुर्वेद विषयक मेरुतन्त्र 
नामक ग्रन्थ की रचना की है। अपने प्रंथ में उन्होंने प्रत्येक परिच्छेद के अंत में आचाय प्रृष्ययाद का आदर 
के साथ स्मरण किया है। 


सिद्ध मागाजैन 


कह्दा जाता है कि यह पूज्यपाद के भानजे थे ! इन्होने नागार्जुन कब्प, नागाजुन कक्षपुट भादि 
बेब्यक ग्रेथो का निर्माण किया था । इसके अलावा इन्होंने “ बन्रखेचर घुटिका ” नाम की खुत्रण बनाने की 
मणि तयार की थी | यह मणि अनर्ध्य व बहुमूल्य साध्य थी, इसलिए. इस मणि की सिद्धि के लिए गजासे 
सहायता की अपेक्षा की । राजाने पूछा कि सिद्ध न होन पर क्या होगा ? तब नागार्जुन ने धैर्य के साथ 
कहा कि यदि मणि सिद्ध नही हुई ता मेरी दोनों आदों को निकल दीजियेगा, राजाने मंज्ञर कर विपुलन 
धनराशि इसव। लिए दी और कई महिनों की अवधी दी | करीब बारह महिनों वाद यह्द रतन मिद्ध हुआ। 
गुटिका के रूपमें स्थित उर' मणिपर नागार्जन ने अपने नामकी मुद्रा लगाई और उन मण्पिं को नदी के 
पानी से धो रहे थे कि दथ से फिसलकर नदी मे त्तीनों मणियां गिरी, मछलीने निगलली, वह मछली एक वेश्या के 
हाथ पडी, चीरने पर ये तीनों रन मिले | हर्षित होकर बह वेग्या अपने दिवानखाने के झलेयर ले जाकर उन 
रनों को रखा तो झलेकी लोह शखला सुवर्ण की बन गई । इधर राजा ने प्रतिज्ञा के अनुसार नागाजन की 
आंखें निकलवा३ । नागाजन अंधे होकर अब देशातर चले गये | उधर वेश्या ने रोज लाहे का सांना बनाना 
प्रारभ किया | पर्वरतप्राय सुबण से चढ़ क्या करती ? अनकों अन्नछत्रादिक्रों का निर्माण कर कराडो मुद्रा- 
ओंका व्यय किया, रनों पर नागाजुनका नाम देखकर, उन अन्नसत्रो का नाम्र भी नागाजुन अन्नसत्र रखा 
गया । नागाजुन बिहार करते करते जब वहां आये ता उन्हों ने नागार्जुन अन्नसत्र को सुनकर इस नाम का 
कारण क्या है यह प्रूछा । सारी बातें बेश्या से मालुम होगई | पुनश्च उन रत्नो का वेश्या से प्राप्त किया, 
उसीके प्रभाव से गई हुई नेत्रों को पुनः प्राप्त किया | राजसभा में पहुंचकर उन मणियो के चमत्कार को 
पुनः बताया । 


यह सब लिखने का प्रयोजन यह है कि आयुर्वेद के प्रयोगों में अपरिमित महत्त्व है । उसके लिए 
सतत अध्यवसाय की आवश्यकता है । 
उग्रादित्याचार्य 


पूज्यपाद के अनन्तर आयुर्वेद प्रंथकार जो हुए हैं उनमे श्री महर्षि उद्रादित्याचाय का नाम बहुत 
आदर के साथ लिया जा सकता है। उन्होंने कह्ष्याणकारक नामक महत्त्वपूर्ण बैक ग्रेथ की रचना की है । 
यह प्रेष करीत्र ५००० श्लोक प्रमाण से युक्त है । जैनाचार्य परम्परा के अनुसार ही इसमें भी किसी भी 
औपध प्रयोग मे मद्य, मांस, मधु का प्रयेग नहीं किया गया है । इस प्रेथ म पथ्चीस परिच्छेद हैं। पच्चीस 


शेणदे आ. शांतिसागरजी अन्मदाताडिद स्मृतिप्रंथ 


परिच्छेदों मे विभक्त प्रंथ में विभिन्न रोग, प्राप्ति, निदान, परवरूप, चिकित्सा आदि का सुन्दर क्रम से बर्णन 
किया गया है | हजारों रोगों की चिकित्सा का प्रतिपादन इस ग्रन्थ में हे। भिन्न भिन्न अधिकारों का विभाग 
कर विषयवर्णन किया गया है ८ वें शतमान के माने हुए आयुर्वेद के उम्रादित्याचार्य के द्वारा निर्मित इस म्रेथ 
की जैनेतर विद्वानों ने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। वेबपंचानन पं. गुणे शास्त्री ने रस भ्रंथ पर बिस्तृत 
ग्रस्तावना लिखकर इस ग्रंथ का परमादर किया है। 


आयुर्वेद संबंधी त्रिषयों से परिपुष्ट महत्त्वपू्ण कृति जो उपलब्ध हुई है वह कब््याणकाएक है, 
जैनाचार्य उप्रादित्य के द्वारा बिरचित है, जो राष्ट्रकूट राज्य के राजा अमोघधवर्ष प्रथणथ और चाल॒क्य नरेश 
कलिविष्णुत्रधेन पंचम के समकालीन थे | अंथ का प्रारंभ आयुर्वेद तत्त्व के प्रतिपादन के साथ हुआ है, जो 
दो विभागों से त्रिभक्तत है, एक रोगप्रतिकार-दूसरा चिकित्सा प्रयोग । अंत के परिशिष्ट भ एक लंबा परिसंचाद 
संस्कृत गद्य में दिया गया है जिसमें मांताशन करे की निस्सारता व अनावश्यकता को बताया गया हैं । 
यह भी कहा गया है कि यह परिसंबाद ग्ंबकार के द्वारा राजा अमोघवर्ष के दरबार में सेकडों विद्वान व 
बैद्यों की उपस्थिति मे सिद्ध किया गया था। 


इतना लिखने के बाद उम्रादित्याचार्य के विषय में या उनके म्रेथ के विषय में अधिक लिखने की 
आवश्यकता है ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता, उनके द्वारा विरचित ग्रंथ से ही विशेष प्रकाश पड सकता है । 


इसी प्रकार मल्लिबेण सूरि ने अपने विद्यानुशासन आदि मंत्र शास्त्रों मे भी आयुर्वेद चिकिस्सा का 
निरूपण किया है | मंत्र शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र का बहुत निकट संबंध था। इसलिए भैरत्र पद्मावती कब्प, 
ज्वालामालिनी कह्प आदि मंत्र शास्त्रों में भी यत्र तत्र आयुर्वेद के प्रयोगों का उल्लेख मिलता है। आयुर्वेद 
विद्वान को अपने शास्त्र में प्रवीण होने के लिए मंत्र, तंत्र, शकुन, निमित्त आदि शास्त्रों का भी अध्ययन 
करना चाहिये, रोगीयों की रोग परीक्षा के लिए सत्र दृष्टि से प्राप्त ज्ञान सफल सहायक हो सकता है, इसे 
नहीं भलना चाहिये, अत: पूर्ताचार्यों ने आयुर्वेद के साथ अन्य ग्रंथ म का भी अध्ययन मनन किया है । 


महर्षि उम्रादित्याचार्य ने सुश्रताचार्य को स्थाद्रादी के नाम से उल्लेख किया है, सुश्र॒त ग्रथ में जो 
चिकित्सा क्रम बताया गया है उसमें प्रायः सभी प्रयोग जैन प्रक्रिया से मिलते जुलते हैं, इसलिए उन्हें 
प्रंथकार ने स्याद्रादी के नाम से उल्लेख किया हों, या यह भी द्वो सकता है कि सुश्नताचाय जैनाचाय हों, 
पूज्ययाद के शब्यतंत्र का अनुकरण कर उन्हों ने ग्रंथरचना की हो, यह सब सूक्ष्म अनुसंधान करने पर 
ज्ञात हो सकते हैं। तथाग्े यह निस्संदिग्ध कहा जा सकता है कि जैनाचार्यों का इस शास्त्र पर अद्वितीय 
अधिकार था एवं उनकी क्ृतियों का इस जगत्‌ के अन्य ग्रथ निर्माताओं के ग्रंथों में भी अमिट प्रभाव था। 
उस प्रभाव से ये प्रंथकार अपने को बचा नहीं सकते थे । 


कन्नड भाषा के जैन वैद्यक ग्रंथकता 


जिस प्रकार संस्कृत में वैद्यक ग्रन्थों की रचना अपने बहुमूल्य समय को निकालकर जैनाचार्थों ने 
की है उसी प्रकार अन्यान्य भाषाओं में भी वैय्क ग्रन्थों का निर्माण हुआ है। तेलयू और तामिल भाषा 


आयुर्वेद जगत मे जेनाचार्यों का कार्य श्५७ 


में भी जैन बैथक ग्रन्थों की रचना हुई है। केरठ की मलेयाली भाषा में भी वहां के विद्वानों ने वैचचक 
ग्रन्थों की रचना की है। मलेयाल में भायुवेंद के रस, रसायन, तैलादि का बहुत प्रचार है, तैलाभ्यंग 
की प्रक्रिया से कायाकल्प का प्रयोग भाज के विद्वान भी वहां पर करते हैं, यह भुलाना नहीं चाहिये । 
वैद्यक और ज्योतिष दोनों विद्याओं का संगोपन मलेयाल में बहुत सावधानी के साथ किया गया है। 
इसके अलावा कन्नड ग्रन्थकारों ने भी वैधक और ज्योतिष सम्बन्धीःअमेक यन्‍्थों का निर्माण किया है 
उनमें कई स्वतंत्र ग्रन्थ एवं कई तो संस्कृत ग्रन्थों के टीकात्मक ग्रन्थ 'हैं। उनका भी सम्लुचित संशोधन, 
समुद्धार नहीं हो सका है। इस ओर समाज के चिंतकां को ध्यान देना चाहिये | 


पृज्यपाद का कल्पाणकारक कक्नड़ में 
जगइल सोमनाथ कवि ने प्रज्यपादाचाय विशचित कन््याणकारक प्रन्थ का कर्नाठक भाषा में 
भाषांतर किया है । यह ग्रन्थ भी बहुत्त महत्वप्रूण हैं। यह ग्रन्थ पीठिका प्रकरण, परिभाषा प्रकरण, षोडशज्वर 
निरूपण आदि भ्षष्टांगों से युक्त हैं, यह ग्रन्थ कन्नड भाषा के उपलब्ध वेद्यक ग्रन्थों में सब से प्राचीन है । 
इस ग्रन्थ मे सोमनाथ कृत्रि ने प्रृज्यपाद का बहुत आदर के साथ उल्लेख किया है, वह इस प्रकार है । 
खुकर तानेने पूज्यपाद मुनिगल मुंपेलद कल्याणका 
रंकमवाहट सिद्धसार चरका सुत्कृष्टम सदगुणा 
घिकम वर्जित मद्य मांस मधुर्व कणांटदिं लोकर 
क्षकमा चित्र मदागे चित्र कवि सोम पलूद निंतरतियिं ॥ 
यह काव्य भी सुन्दर है, प्रत्येक चरण के द्वितीयाक्षर में ककार को साधा गया है। प्रेषकार ने 
स्पष्ट किया है कि आचार्य प्रृज्ययाद ने पहिले जो कल््याणकारक की रचना की है, जो वाग्भट, चरक भादि 
आयुर्वेद म्रंथों से उत्कृष्ट है, जिस में मद्य, मांस और मधु का प्रयोग वर्जित किया है, ऐसे लोकरक्षक, उत्तम 
ग्रेथ को मैने कर्नाटक भाषा के विविध हन्दों में अत्यंत प्रेम के साथ निर्माण किया है, यह उपर्युक्त श्लोक 
का भाव है, इससे स्पष्ट हे वाग्भट चरकादि प्रेथ भी कब्रि सोमनाथ के समय विद्यमान थे। 


इसी प्रकार कीर्तिबम ने गोवैद्य, मंगराज ने खगेद्रमणिदर्पण नामक विष वेद्य, अभिनव चन्द्र ने 
हयशास्त्र नामक हयबैद्य ( अश्वपरीक्षा व चिकित्सा ), देवेंद्रमुनि ने बालगप्रह चिकित्सा, अमृतनन्दि ने वैधक 
निघंदु आदि प्रेषों की रचना कर इस विभाग की अपूर्व सेवा की है। इसी प्रकार जगदेव महामंत्रवादि 
श्रीधरदेव ने १४ अधिकारों से युक्त वैद्याम्तत ग्रेथ की रचना की है। साथ ही साव्य्य कबि के द्वारा 
विरचित रसरत्नाकर और बैद्य सांगत्य ग्रेथ भी कम महत्त्व के नहीं हैं। इस प्रकार कन्नड के प्रधितयश 
महाकबियों ने वैधक विषय में भी अपनी अमूल्य सेवा प्रदान की है । 


जैन वैद्यक ग्रन्थों में अहिंसा प्रधान दृष्टि रखी गई है, यह दम पहिले कह आये हैं। खाओ, 
पिओ, मजा करो इस दृष्टि से ही जैनाचार्यों ने काम नहीं लिया है, अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए अन्य 
असंख्य जीवों की हत्या करना मानकता नहीं हो सकती है, “ आत्मकत्सर्वभुतेषु यः पश्यति स मानवः, ? यह 


ह्ेष८ आ. शांतिखागरजी जम्मदताब्दि स्मतिग्रंध 


व्याख्या आज भी करने की क्ावश्यकता है। आहार की न्यूनता के नाम से सजीव प्राणियों का उत्तीडन 
मानव व्यवहार नहीं हो सकता है, एक अहिंसा धर्मप्रेमी, चाहे बह किसी भी सम्प्रदाय का क्‍यों न हो,. 
इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति की सहुलियत के लिए अनेक जीकब्रों का संहार 
किया जाय। आज तो मांसाहार प्रधान पाश्चात्य देशों में भी अनेक सुसमंजस छुबुद्ध विद्वान मांस की निरुप- 
योगिता को सिद्ध कर रहे हैं । 


आयुर्विज्ञान-महा्णब, आयुर्वेदकलाभषण श्री शेप शास्त्री ने आयुर्वेद सम्मेलन के एक भाषण में 
पिद्ध किया था कि मयभांसादिक का उपयोग औषध प्रयोग मे करना उचिन नहीं है | और ये गलिच्छ 
पदार्थ भारतीयों के शरीर के लिए कदापि हितावह नहीं हैं । 


काशी हिंदु विश्वविद्यालय के आयुर्वेद समारंभोव्सव के प्रसंग में महामहोप्राध्याय, विद्यानिधि 
कबिराज श्री गणनाथ सेन एम्‌ . ए. ने इन मद्यमासादिक के प्रयोग का तकंशुद्ध पद्धति से निषेध किया था । 


अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन कानपुर के अधिवेशन में कविरज श्री यागींद्रनाथ सेन 
एम्‌. ए. ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि अंग्रेजी औपध प्रायः मद्यमांसादिक से मिश्रित होते हैं 
अतः वे भारतीयों की प्रकृति के लिए अनुकुल नहीं हो सकते । 


वनस्पतियों में अचिंत्य शक्ति है, इसे भारतीय आयुर्वेद म्रंथकारों ने प्रयोगों से सिद्ध किया है । 
भारतीय बनस्पति ही भारतीयों के स्वास्थ्य वे; लिए उपयुक्त हे सकती है । 


क्या आचार समंतभद्र का भस्मक राग आयुर्वेद ओपधों से दूर नहीं हुआ * महर्षि प्ृज्थपाद ब 
नागार्जुन की गगन-गमन- सामथ्ये व गत नेत्रों की प्राप्ति आयुर्वेद ओषधों से नही हुई ? लोक में कठिन से 
कठिन माने जानेवाले रोगों की चिक्रिम्सा आयुर्वेद पद्धति से हों सकती है ता उसके प्रयागों में निद्ध व गे 
ऐसे मांसादिक का प्रयोग कर अहिसा धरम का गल्ञा क्‍यों घोटा जाता हे / सर्व प्राणिहित करने का श्रेय 
वैद्य विद्वानों की मिल सकता है, इस दृष्टि स जेन आयुर्वेद प्रंथकारों ने अपने सामने विश्वकन्याण का ध्येय 
रखा है | ओऔषधिप्रयोग मे भी किसी भी जीत्र का प्रीडा न पहुंचे यह उनकी भात्रना क्रितनी बडी उदारता 
की दोति का है यह हमारे वाचक विचार करें | 


विश्ववंध चारित्र चक्रत्रति आचार्य शांतिसागर महाराज का जन्म शत्ताब्द वध मनाया जा रहा है । 
आचार्य श्री ने अपने पाबन जीवन में लोककल््याण का कार्य किया है। वैद्य यदि व्यवद्दार स्वास्थ्य की रक्षा 
करते हैं तो आचाये श्री ने पारमार्षक स्वास्थ्य की रक्षा की है। व्यावहारिक स्वास्थ्य अस्थायी है, नश्यर 
है, विक्वतिसंभव है, परंतु पारमार्थिक स्वास्थ्य स्थायी है, नित्य है, अविक्ृत व प्रकृतिदत्त है । जैन महर्षि उस 
पारमार्थिक स्वास्थ का ही उपदेश देते हैं | उसका लक्षण करते हुए आचाये देव कहते हैं कि--- 


अशेषकर्मक्षयज महादभ॒तं यदेतदात्यंतिकमद्धितीयम्‌ । 
अतीदियं प्राथितमर्थवेदिभिः तदेतदुक्त परमार्थनामकम ॥ 


आयुर्वेद जगत में जैनाचायों का कार्ये २५९ 


आत्मा के सम्पूर्ण कर्मों के क्षय से उपपन्न, अत्यद्भुत, आत्यंतिक व परमश्रेष्ठ, विद्वार्नों के द्वारा सदा 
अपेक्षित जो अतीर्दिय परमानंद है वही पारमार्थक स्वास्थ्य है | 


उस पारमार्थिक स्वास्थ्य को एवं उसके लिए परंपरा साधनभत लौकिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने का 
उपाय आयुर्वेद प्ंथकारों ने, उत्तें भी निर्दोष पद्धति को जैनायुर्वेद ग्रंथकारों ने ःगतिपादन किया है | ब्यावह्ारिक 
स्वास्थ्य व पारमार्थिक स्वास्थ्य दोनों ही इस जीव को आवश्यक है । 


इस दृष्टि से आचार्य कुदकुंद से लेकर आचार्य शांतिमागर कक के महर्षियों ने संसार के जीबों को 
स्वास्थ्य रक्षण का उपाय बताते हुए महान उपक्तार किया है। इस दिशा में अनेक अनुपम कृतियों को निर्माण 
कर भाज के अध्ययन प्रेमियों को चिरकऋणी अनाथ! है। परंतु आज उन ग्रेथोंको अध्ययन करनेवाले, 
दुलभ होगये हैं तो प्रयोग करनेबालों का ते अभात ही है | इसलिए निकट भविष्यमें भगवान्‌ महावीर का 
२००० वा निर्वाण महोत्सव मनले के लिए जैन समाज जा रहा है, उसमे मुख्यतः जैनायुर्वेंद व जैन ज्योतिष 
प्रैयों का प्रकाशन कर जिनवाणी की ययाये सेत्रा करे । हमारी उप्रेक्षा यादें इसी प्रकार रही तो रही सही ज्ञान 
भंडार भी लुप्त हो जादगा, उनके अनेक रत्नों के दर्शन से हम बंचित हो जावेंगे | पीछे की पीढी के 
हाथ मे पश्चात्ताप के सिवाय कुछ नहीं आवेगा । साथ में उन प्राचीन महर्षियों के अन्य थ महत्त्वपूर्ण कार्य 
देखते देखते नष्ट हो जावेंगे जिसका उत्तरदायित्व हमपर रहेगा। इस अपराध के लिए कहीं भी क्षमा नहीं 
हो सकेगी । 


इत्यलं विस्तरेण । आयुर्वेद! विजयतेतराम्‌। भद्दे भयात्‌ । 


कमल वि िलीतिनीओओ 


